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भारतीय वाड्‌मय जितना मह्त्वपूणं है उतना ह्वी उसका सास्कृतिक इतिहासं भी । 
दरंन ओौर विन्ञान हमारे सामाजिक जीवन करे प्रत्येक अंग के साथ प्रतिक्रिया करते 
ह । अतएव इनकी परम्पराओं के अध्ययन मं विद्वानों की अभिर्चिं का होना स्वाभा- 
विक है । रसायन के क्षेत्र मं इस विषय का सवे-प्रथम अध्यग्रन स्वर्गीय आचाय प्रफुल्ल- 
चन्द्र राय ने आरम्भ किया था। आज से र्गभग पचास वषं पूवं आचायं राय का ध्यान 
इस ओर गया । उनकी रचना “हिन्दू केमिस्ट्री" एक अमर कृति है,जिसका एक संशोधित 
संस्करण इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता ने अभी कुक तरपं हुए (१९५६ मे) 
प्रकाशित किया है। आचाय राय का च््रान तांत्रिक रसायन की भोर विशेषरूपसे 
आकर्षित हुमा था, ओौर उन्होने उस संबंध के अनेक प्रथोका उद्धार किया) श्री 
यादवजी त्रिविक्रमजी आचाय ने भी अनेक रसग्रन्थों को प्रकारित किया है । मञ्च 
प्रसन्नता है किं हिन्दी-समिति, उत्तर प्रदेश, ने मुच भारतीय रसायन के संबंध मं यहं 
ग्रन्थ लिखने का अवसर दिया । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने उस समस्त सामग्री के संकलन का उद्योग किया है, जिसके 
आधार पर हम रसायन के एतदेशीय. विकास का आभास प्राप्त कर सक्ते हं । 
आचार्यं राय के ग्रन्थ में थोड़ी-सी ही सामग्री का उपयोग कियाजासकाथा । हमनें 
सुविधा के किए इस ग्रन्थ को छः खंडं मे विभाजित किया द । पहले चार खंडो मं 
उस सामग्री का उपयोग किया गया है, जो हमारे विविध साहित्य मं बिखरी पडी है । 
हमने इसे करमशः चार कालो मे रखा है--१. वैदिक ओर ब्राह्मण काल, २. आयुर्वेद 
काल, ३. नागार्जुन कार ओर रसतंत्र का आरंभ, एवं ४. रस-तंत्र का उत्तरकार । 
यह विवरण वैदिक युग से लेकर १६-१७ वीं शती तक का है । यह्‌ संभव नहीं है कि 
हम अपने साहित्य के रचयिताओ के कार्यकाल के निर्भ्रान्ति तिथि-संवत्‌ दे सकं । हमारे 
लगभग समस्त ग्रन्थो मं प्रत्येक युग मे कुछ-न-कुछ हेर-फेर होता रहा है, ओर अपने 
प्राचीन अ्रन्थकारों के जीवन-वत्त हमारे पास हैँ ही नहीं । 

ग्रन्थ कै पाँच खण्ड मं हमने उन दाशेनिक विचारों का संक्षिप्त विवरण दिया 
है" जिन्होने प्रकृति, द्रव्य, परमाणु, परिवतंन, कार्यकारण संबंध आदि के समञ्षने 
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मे सहायता दी । अन्तिम खण्ड मे हमने देनिक उपयोग की उन सामभ्रियों की चर्चा कौ 
है, जिनमें रसायन का उपयोग प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः प्रत्येक युग मं होता आ रहा 
है । वस्तुतः आवश्यक तो यह है कि हम अपने पुराने उद्योग-घन्धौ का पूरा विवरण 
स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप मं तयार करा ठे, क्योकि अव हम एसे संक्रान्ति-कालमे आ गयेहैः 
जिसमें शश्च ही हमारे इन धन्धों कौ पुरानी परम्पराओं के लोप होने की संभावना है । 
बहुत समय हुञा (१८८०), जब बडवुड ने भारतीय उद्योगो ओर कलाओं पर एक 
अच्छा ग्रन्य क्ख था} हिन्दी में इस प्रकार के साहित्य की आवर्यकता है । 

इस ग्रन्थ कै छ्िखने मे जिन ग्रन्थो से हमें सहायता मिरी है, उनका निर्देशन 
अध्यायो के अन्त मे कर दिया गया है । भण्डारकर इन्स्टीटचूट के क्यूरेटर श्री परयुराम 
कष्ण गोडे के हम अत्यन्त आभारी ह, जिन्होने अपने कतिपय बहुमूल्य लेखो की सामश्री 
परसन्चतापूवैक प्रदान की । उन्होने प्राचीन गन्धवाद संबंधी जिस साहित्य का उद्धार 
किया है, वह महत्त्वपूणं है । वेरोषिक ओर न्याय संबंधी सामग्री कै लिए हम अपने 
आदरणीय मित्र महामहोपाध्याय डा० श्री उमेश मिश्चजी के भी अमुगृहीत दं । काशी 
हिन्दू विडवविद्यारुय की आयुर्वेदिक फामेसी के भूतपूव अध्यक्ष विद्दद्वर श्री अत्रिदेव 
गुप्त जी ने कु चित्रो के संबंध में हमारी सहायता की ! प्रयाग के म्युनिसपर म्यूजियम 
के अध्यक्षश्री कालाजी सेमी इस ग्रन्थ की सामग्री के संबंध में सहायता मिकी । इन 
सबके हम कृतज्ञ हं । ` 


बेली एवेत्य्‌, 


प्रयाग सत्यप्रकाश 


्नाव्करव्करय्यन्त 


ऋक्‌ ओर उसके साथ की अन्य संहितां भारतीय संस्कृति के समस्त अंगों को 
हमारे कमबद्ध इतिहास के प्रत्येक युग मे अनुप्राणित करती रही ह । वैदिक साहित्य 
ने जिस समाज्‌ को उद्‌बोधित किया, उसका हरुका-सा आभास शतपथ ब्राह्मण ओौर 
तंत्तिरीय संहिता मं मिक्ता है । एेतरेय ओर उस समय के आरण्यकं एवं वेदों की 
शाखाएं हमारे प्राचीनतम इतिहास की परम्पराओं को आज तक कुछ-न-कुछ जीवित 
रखने मं समथं हुई हं । हमारे पास अपने समस्त वाङ्मय का एेसा इतिहास तो नहीं है, 
जिसे हम शतियों ओौर संवतो मं बधि सके । यहु वाडमय उस समय की रचना है, 
जव शास्त्रीय ज्ञान का प्रवाह विच्छित् धाराओं मं सीमित नहींहो पाया था, यज्ञ 
हमारे समस्त योग-क्षेम का केन्द्रथा। यज्ञ का प्रतिनिधि था अग्नि, अमि का 
आविष्कार स्वयं मानव-आविष्कार का परमोत्कषं था । मनुष्य ने सभ्यता के 
विकास में यव ओौर धान्यो को प्राप्त किया । इसने न जाने कहाँ से तिरु ओर्‌ अन्य 
सस्य उपरुग्ध किये ! इसने गौ ओर अश्व कौ संस्कृति का विकास किया । दूष से 
दही ओर दही से घृत निकाला \  मधुमक्खियों से मधू प्राप्त किया ओौर मधुर फलों 
का आस्वादन आरंभ किया । यज्ञ को उसनं अपने ये समस्त आविष्कार अर्पित कर 
दिये---यज्ञ मे आहुतियाँ घृत, यव, तिरु ओौर मधु की दीं । यज्ञ के समस्त परिधान 
पारिवारिके उपकरण के प्रतिनिधि बने! सोम-याग मे उन सब परिक्रियाओं का 
प्रयोग भिरेगा, जो एक ओर तौ आयुर्वेद-शाला की परिक्रियाओं का आधार बनीं, 
ओौर दूसरी ओर पारिवारिक पाकशाला की । यज्ञशाला मे शूप, उलूखल, मुशर, 
प्रोक्षणी, शमी, शम्या, मन्थनी, सुक्‌, सुव, दषद्‌-उपक, अधिषवण, आस्पात्र, कुम्भ, 
ग्रह्‌, नेतर (रज्जु } ओर न जाने कितने उपकरणों का प्रयोग हुआ, जो आज भी किसी 
न किसी रूप मं रसायनशालाओं मं विद्यमान हैँ । इन सन उपकरणों से सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाएं आज भी नैसीदहीहं। अगेके पृष्ठोंमे जो सामग्री प्रस्तुत 
की जा रही है, उससे स्पष्ट हौ जायगा कि मानव ने रसायन का विकास किस पृष्ठ- 
भूमि मं किया। 


पहला अध्याय 


वेदिकं काठ 


रसायन-शास्त्र का क्षेत्र अति व्यापकं है । आदिम मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं 
की पूति उसी समय से आरम्भ की जब से उसे अपनी परिस्थितियों से संघषं करना 
पड़ा । माता के स्तन के दूध से उसकी क्षुधा की परम निवृत्ति नहीं हो सकती थी, ` 
अतः स्वभावतः उसका ध्यान अपने चारों ओर विखरी हुई वानस्पतिक भौर जंगम 
सम्पत्ति की ओर गया । उसने खेती आरम्भ कौ. ओर पशुपालन में दक्षता प्राप्त 
की । वैदिक कारु का व्यक्ति ग्राम्य ओर वन्य दोनों प्रकार के जीवनों से परिचित था। 
उसने दोनों ही संस्कृतियों का विकास कर रखा था! अग्निस वह्‌ परिचित था, 
पारत पश्य उसके पास थे भौर कृषि से प्राप्त सस्य ओर धान्य उसकी समृद्धि के 
साधन थे । मनुष्य ने अज, अवि (भेड), अश्व, गौ, परस्वान्‌ (गदहा ) ओौर अन- 
डवान्‌ (खच्चर) आदि पथुओं को अपने समाज का अंग बनाने कै लिए कितनी 
तपस्या की होगी, इसका अनुमान भी गाना हमारे किए किन है ! ये ग्राम्य पलु 
मानव परिवार के अंग एवं इस समाज की सम्पत्ति माने जाने रगे । मनुष्य ने अपने 
के भी स्वयं एक “श्राम्य पशु” माना ओर अपनी गिनती इस परिवार के अन्य परओं 
के साथ कराकर अपने को गौरवान्वित किया । 


यजुर्वेद मं एकं स्थल पर तीन प्रकार के पशुओं की ओर संकेत है--वायन्य, 
आरण्य ओर ग्राम्य--“पश्स्ताँश्चक्र वायव्यानारण्या प्राम्यादच ये” (यजु० ३१।६; 
अथवं० १९।६।१४)। अयवेवेद मे दो स्थलों पर पाच ग्राम्य पशु गिनाये गये ह -'“तवेमे 
पञ्च पडावो विमक्ता गावो अश्वाः पुरुष अजावयः" ( ११।२।९) ; ."यदक्नमग्ि 
हुषा विरूपं हिरण्यमरवमुत गामजामविम्‌ ' (६।७१।१) । इस स्थर पर हिरण्य 
का अथं संभवतः ऊंट है) एक स्थल पर अथववेद मेँ सात ग्राम्य पशु कहू गये 
है-- “ये ्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु“ (३। १०1६) । 
ये साद पशु गौ, अश्व, पुरुष, अजा, अवि, परस्वान्‌ ओर अनड्वान्‌ हँ । अयेवेद ¦ 
मे पशुओं का वर्गकिरण इस प्रकार किया गया है--“पर्णयवा दिष्याः पशव आरण्या 
्राम्याश्च ये । मपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः” (११।५।२१).\ अर्थात्‌ 


२ प्राचोन मारत मं रसायन का विकास 


पशु पार्थिव (जलचर ओर थकरचर), दिव्य (नभचर), अरण्य (बनले), ग्राम्य 
(पालतू), अपक्ष (पंलरहित) ओौर पक्षी ह । 

पशुपालन ओर कृषि द्वारा समाज का नया निमणि हज । प्राम्य-पशु के विकास 
मे अर्थात्‌ पालतू बनाने मे मनुष्य का अपना हाथ था इन पर मनुष्य को अभिमान 
था ¦. इस प्रकार कृषि द्वारा जिन अन्नो का उत्पादन मनुष्य नें किया था वह्‌ मनुष्य की 
अपनी कृति थी, नही तौ जंगलो मे भला उसे कहां जौ, ति ओर धान मिर्ते ? मनुष्य 
को अपनी आविष्कृत अन्ति पर भी इसी प्रकार अभिमान था । सूर्यं से प्राप्त उष्णता 
ओर प्रकाशतो नसगिक थु, उसकी समकक्षता में मनुष्य. ने अपनी आविष्कृत अग्नि 
को स्थापित किया । सूर्यं के प्रति निष्ठा ओौर श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति ने अग्नि के 
प्रति अपनी अभिमानपुणं भावनाएं प्रस्तुत कीं ओर वह्‌ अग्निका उपासक हौ गया | 
सस्य ओौर घृत दोनों ही मनुष्य के अपने आविष्कार थे, अतः उसने अग्नि में इनकी 
ही आहूति देनी आरभ की । यज्ञ मनुष्य को सस्कृति का प्रतीक बन गया | यज्ञ के 
सहारे ही उसने गणित ओर ज्योतिष्‌ का विकास किया ओर इसी के भाश्नय पर 
उसने रसायन मं काम आनेवाली प्रारम्भिकं मौलिकं क्रियाओं को भी जन्म दिया । 


मानव-जीवन के दो अभिशाप थं-पेट.के भीतर की भूख ओर दूसरा रोग । 
रोग की पराकाष्ठा ही मृत्यु थी। भूख ओर रोग से मनुष्य ने युद्ध आरम्भ किया । 
इस संघषं मं भी आदिम व्यक्ति ने यज्ञ को अपना केन्द्र बनाया । उसने प्रकृति कौ 
एक-एक वनस्पति का निरीक्षण किया । उसे विश्वास था कि समीप के प्राकृतिक 
वभव मं ही वह्‌ क्षमता निहित है, जिसके द्वारा मूख ओौर रोग से छटकारा पाया जा 
सकता है । वैदिक ऋचाओं मं इतनी ओषधियों ओर वनस्पतियों का उल्लेख है 
कि हमं आदचयं होता है । आयुर्वेद शास्त्र का विकास इसी समय से होता है) 
रसायन ओर आयुर्वेद का सम्बन्ध चिरकालीन है । भूख कौ निवृत्ति के लिए वैदिक- 
कारीन व्यक्ति ने प्राकृतिकं आहार के अतिरिक्त अपने भोजन को आग मेँ पकाने 
की कला विकसित की । भोजन को तरह-तरह से स्वादिष्ठ बनाया गया । मधु- 
मक्छियों ने जिस मक्षु का अपने लिए संग्रह किया था, मनुष्य ने उस सम्पत्ति पर भी 
अपना अधिकार जमा लिया । मधु के मिठास से वह्‌ उन्मत्त हो उठा । उसने अपने 
जीवन के वसन्त मे मधु के माधुयं की कल्पना की ओर अपने यौवन कारु मे उसे यह 
सम्पूणं सृष्टि मघु से ओतप्रोत दीखने लगी । उसके कण्ठ से ऋक्‌ के शन्दों मे यह 
स्तुति निकली--“मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सस्त्वोषधीः" 
(१।९०।६) .. 


वैदिक शाल ६ 


वेदिक काटीन अन्न 

यलुर्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र मं त्रीहि (धान), यवे (जौ), माष (उद), तिर, 
मुद्ग (मूंग), खल्व, प्रियंगु, अणु, श्यामाक, नीवार, गोधूम ओर मसूरका. 
उल्लेख है ।* 

तैत्तिरीय संहिता मे भी इन्हीं अन्नो को गिनाया गया है । “खल्वाः का अथं 
सायण ने “भुद्गेभ्योऽपि स्थलबीजाः” किया है । मसूर का उपय मूगं के समान 
ही सूप (पेय रस) बनाने मं किया गया है (मसुराः भृदगवत्‌ सुपहेतवः) । सूक्ष्म 
शाकियो (शाक्छिधान्य) का नाम अणु बताया है । इयामाकं एक विदोष प्राम्य-धान्य 
है भौर नीवार आरण्य-घान्य (जंगली अन्न) है । कुत्सित यवे को कूयवे नाम दिया 


गया दहे । 


१. घरौहयहच मे यवाक्च मे माषाश्च मे तिलाठच मे मुद्गाहच मे खत्वाश्च मे 
प्रियङ्खवश्च मेऽणवश््व मे श्यामाकाठ्च मे नीवाराश्च मे गोधुमाश्च मे 
मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु० १८।१२) 
यव (क्‌ १।६६१२; १२३५।८; २।५।६) ; यव के अतिरिक्त ऋ्वेद मं भाष, 
तिल, मुद्ग, खल्व, प्रियंगु, इयाभाक, नीवार ओर गोधम--ये कोई शाब्द नहं हे । 
यषः (अथवं० ८।७।२०; ९।१।२२; २।१३; ११।८ १५; २०१२७१०} 
व्रीहि (अथवं० १।६।१४; ६।१४०।२; ८।७।२०; ९।१।२२; -११।६।१३) 
ब्रीहि ओर यव साथ-साथ (अयव ८।२।१८; १०।६।२४; ११३६। १३ 
ओर १२।१।४२) 
माषऽआञ्यम्‌ ( अथवं ° १२।२।४) ; माषं (अध्व ° ६।१४०।२ ओर १२।२।५३) 
तिल (अथवं० २।८।३; ६ १८०।२; १२।र२षथ४; १८३६९; ४1२६; 
४३; १८।४।३३-३४) ! तिलके पलालुका भौ उतल्छेवदहै। 
इ्यामाक (अथवे० २०।१३५।१२) 
अयवं० मं मुद्ग, खल्व, श्रिंगु, अणु, नीवार, गोधूम ओर सुर का उल्केख 
नहीं हे । 

२. प्रभुचमे बहु चमे भूयह्च मे पूणेञ्च मे पणतरञ्च मे क्षितिक्च मे क्यवादइव 
मेऽप्नञ्ख मेऽक्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाह मे माषा्च मे तिाहच मे मुक्गा्च 
मे खल्वाश्च मे गोधूमाहच मे मयुराङ्च मे श्रियद्धवहच मेऽणवश्च मे दयामा- 
काञ्च मे नीवाराश्च मे ! (तंत्तिरीय संहिता ४।७।८६७) 


४ प्राचीन भारत भे रसायन षा विकास 


वेदिककारीन धातु जौर अन्य खनिज 

यनुदेड मे एक स्थर पर पत्थर (अश्मन्‌), मिट (मृत्तिका) ओर बालू (सिकता) 
. के अतिरिक्त हिरण्य (सोना), अयस्‌ (लोहा अथवा कासा); द्याम (ताबा), खोह्‌ 
(लोहा), सीस (सीसा) ओर तयु (रगा, वंगया टीन) का उल्लेख है।' इस 
ˆ स्थर पर चांदी का नाम नहीं लिया गया । अयस्‌, श्याम ओौर रोह्‌--इन तीनों 
शब्दो के अथं मं मतभेद हौ सकता है । खोह शन्द इस साहित्य मे धातु मात्र फे 
चिए भी प्रयुक्तं हु है। 

तैसिरीय संहिता मृ"भी इसी प्रकार का उल्लेख है ।"सायणने श्याम का 
अर्थ कृष्णायस या कारा लोहा किया है । रोह शब्द से अभिप्राय कांस्य-ताम्न मादि 
, सबरोहौसेहै। 

ऋग्वेद में अनेके स्थो पर अयस्‌ शब्द का प्रयोग हु है ।* कई स्थलों पर 
यहं प्रयोग हिरण्य के साथ है । ोहु शब्दन तो ऋम्वेद मं है, ओर न अथववेद मं 
इस अथं मं है। 

यञु्वेद के एक मंत्र मे अयस्ताप (णा ऽपलृध्लः) का उल्लेख है जो 
लोहै के खनिज को लकड़ी-कोयला आदि के साय तपाकर घातु तैयार करता है ।* ` 


१. अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पवंताङ्च मे सिकताहख मे वलरपतयश्व 
मे हिरण्यं च मे ऽयश्च मे श्यामं चमे रोहं चमे सीसं चमेत्रपुचमे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ । (यजु° १८।१३). . | 

२. अहमा च मे स॒त्तिका च मे गिरयहच् मे पवता मे सिकता मे वनस्पतयरच 
मे हिरण्यञ्च मेऽयश्द मे सौसञ्व मे त्रपुश्च भे इयाभञ्च मे लोहेञ्च मेऽग्निर्चम 
आपदच मे वीरधश्व मऽ गषधयदय मे एुष्टपच्यादच । (त ० ४।७।५।१ ) 

३. ऋ० १।५६।३; हिरण्यचक्रानयोदष्टान्‌ ११८८।५ (सुर के लोह के से दात) ; 
हिरण्यभूंगोऽषो अस्य पादा १।१६३।९ (रोहे के पैर) ; अयस्मयः ५।३०।१५; 
हिरणष्यनिणिगयो सस्य स्थूणा ५।६२।७ (रोहे के स्थण या स्तम्म) ; ५।६२।८ 
भी; अयसो न धाराम्‌ (तीर कौ लोहे की भार ६।३।५ ; धियमयस्ते न धाराम्‌ 
६।४७।१० (लहे की धार एसी तीण अदि) ; भयोमुखम्‌ ६।७५। १५ 
(तीर जिनके मुख रोहे के हो) , 

४. भन्यवे अयस्तापम्‌ । (यज्‌ ° ३०।१४) 


वैदिक काल ५ 
तपाकर धातु तयार करने कौ ओर एक संकेत अथववेद मं भौ हे । इसके एकं मंत्र. 
मेँ हरित, रजत ओौर अयस्‌ तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैँ जो क्रमशः सोना (हिरण्य), चांदी 
अैर रोहे के पययि प्रतीत होते है । सफेद सुन्दर रूप के कारण चाँदी को अजुन भी 
कहा गया है । हरित, अर्जुन ओर अयस्‌ (सोना, चादौ भौर लोहा) ये तीन प्रसिद्ध 
हं 1  .. 

अथर्ववेद, मे एक स्थल पर इयाम (तनि), लोहित (लोहे) भौर हरित (सोने) 
कै साय भ्रपु (यगा) शब्द का भी प्रयोग हुआ है-“इसका मास्त ताञ्रवणं (स्याम) 
का है, रुधिर खोहवणं का, इसकी भस्म त्रपु वणं की है ओौर इसका रंग हरित या सोनं 
क-सा है ।* 

सीसा धातु का उल्लेख ग्वेद में तो नहीं है, पर अथववेद मं एक पूरा सूक्त 
"दधत्य सीसम्‌” है ! वरुण, अस्ति ओरं इन्द्र॒ इन तीनों कौ कृपा या आशीर्वाद से 
सीसा धातु प्राप्त हई । यह शत्रुओं को दुर भगानेवारी है--“हम तुम्हं सीस से 
बेधते हँ, जिससे तुम हमारे प्रियजनों को न मार सको ।” (सीस के बने छरं युद्ध 
मे काम आते धे, एसा प्रतीत होता है 1) “जो हमारे मौ, अश्व या पुरूषो को मारे, 
उसे त॒म सीसे से बेधो | 


१. नव प्राणान्‌ नवभिः संमिभीले दीर्ध्पयस्वाय शतश्नारदाय । 
हरिते ्रीणि रजते प्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥ (अथव ५।२८।१} 
२. भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभूदग्निः पिपस्वयसा सजोषाः । 
वीरुद्भिष्टे अर्जुनं संविदानं दक्षं दातु भुमनस्यमानम्‌ ॥\ (अथव ° ५।२८।५) 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वरा पात्वर्जुनम्‌ । 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ \॥ (अथवं ° ५।२८।९) 
२. शयाममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ । ` ॥ 
त्रपु भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गन्धः \\ (यवं ° १ १।३।७-८) 
४. सौसायाध्याह वर्णः सौसायाग्िर्पावति । 
सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदद्ुः यातुजातनम्‌ ॥ 
इदं विष्कन्धं सहतं इवं बाते अतृच्रिणः । 
अनेन विहा ससहे या जातानि पिश्याच्याः॥ 
यदि नो. गां हंसि यखइवं यदि पुरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्याभो यथा नोऽसो वीरहा \॥ (सयर्व० १।१६।२-४) 


द 


प्राचीनं भारतं मे रसायन का विकास 


यज्ञाला भौर रसायनदाला कं पात्रा में साम्य 


यञ्जशाला ही इस देश कौ मूर रसायनशाला थी । यज्ञशाका के समस्त उप- 


करण पाकशाला भौर रसायनश्ञाला दोनों मे प्रयुक्त होने रगे । तेत्तिरीय संहिता में 
 यज्शालौ के निम्न उपकरणों की ओर संकेत है-- 


[नि ~^ 


इध्म {णलु ०० या ईन) 
बहि (5८०) 


वेदि (ध्म) आग जलाने के स्थल, जिन्होने भटटि्यो ओर 
धिष्ण्य (1.65 41४7) | चूल्हो को जन्म दिया । 


सुक्‌ (50015) ९ 

चमस ((णऽ; {2416} --प्याले या चमचा 

ग्रावन्‌ (16590 51065} --सिल, लोढा 

स्वर (175) 

उपरव (50प1व708 {0165} 

अधिषवण (शिल 2047045) 

द्रोणकरद (५८००6 (प्र) 

वायव्य (वायु-प्यादे) 

पूतमृत्‌ (छाने हुए सोम को रखने का पत्र) (एश्व्ल्ला ° पौल 8६१८८) 
माघवनीय (मिश्रण करने का पात्र--)/7ह् 20९१) 
माग्नीघ्र (^ 415 4197} 

हविवनि (हवि स्खने का पात्र-(0णग्पधमः प्गृवल) 


गुट ; . । 
<, © भंडार-गरह (ऽणः 
तद ( मंडार (ऽ०1८ ०८७९) 


- इश्मद्व मे बर्हिदच मे वेदिश्च मे धिष्णियाइच मे खचदच मे ससाद मे 


ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाईख मेऽधिषवणे च मे द्रोणकलशदच मे वाय- 
व्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म॒ आग्नीध्रञ्च मे हविद्धनिञ्च मे 
गृहाइ्च मे सदद्च मे पुरोडाशाश्च मे पचतारच मेऽवभुयश्च मे स्वगाकारश्च 
मे ॥ (तत्तिरीय संहिता ४।७।८।१) 


` लुचश्च मे चमसादच मे वायद्यानि च मे प्रोणकशशचमे प्रावाणऽच मेऽधिषवणे 
चमे पुतमृच्च मऽभाषवनीयद्च मे वेदिङ्च मे बहदिच मेऽवभृथक्य मे स्वगाकारश्च 
मे यज्ञेन कत्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८।२१) 


वंदि काल 


पुरोडाश, पचत--हवि के पदाथं 

अवभृथ--(वप) 07 धतत) 

तैत्तिरीय संहिता (४।७।८। १-२) मेँ सोम आद रखने के अनेक पात्रो ((प]5) 
था “ग्रह” के नाम दिये गये ह--अंशु, रदिम, अदाभ्य, अधिपति, उपांशु, अन्तर्याम, 
एन्द्रवायवे, संत्रावरुण, आशिवन, प्रतिप्रस्थान, शुक, मन्थी, आग्रयण, वंर्वदेवे, धृव 
वैश्वानर, क्रतु, अतिग्राह्य, एन्द्राभ्न, महावेर्वदेव, मरुत्वतीय, माहेन्द्र, आदित्य, 
सावित्र, सारस्वत, पौष्ण, पात्नीवत ओौर हारियोजन । यजुर्वेद मं भी इनका उर्लेख 
है ।* क्षतषथ ब्राह्मण मं इन ग्रहों का विस्तार दिया हु है। 

अथर्ववेद मे दुषद्‌ ओौर खल्व (सिरु ओौर खरल) का उर्ङेख साथ-साथ दो 
: स्थरो पर है} | 

यजवेद मं दूसरे एक स्थर पर वायन्य, सत ओौर द्रोणकलश के साथ-साथ 
कुम्भी ओर स्थाली (बटलोई, पतीरी, मटिया, कड़ाही आदि) का उस्लेखं ह । 

ऋर्वेद मं एक स्थर पर चलनी (तितउ) से सत्त को छनने या चालने का 
उल्लेख दै 1“ अथववेद ओर यज्जवेद मं इसका संकेत नहीं है। शूषं (सूप) क, 
उल्लेख ऋण्वेद में नहीं है, पर अथवेन्नेद मः अनेक स्थलों पर है !. अथर्ववेद मं 


१. अंशुहच मे रदिमश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपाशुश्च मेऽग्तर्थासिद 
मऽएन््रवायवहच मे मेत्रावरुणःच मऽआदिवनङव से प्रतिप्रस्थानहच मे शुक्रद्. 
मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।\ (यजु० १८।१९) 
आग्रयणहच मे वेहवदेवहच मे ध्रवहच मे वेहवालरशच मऽएन्द्राग्नहच मे महावेशव- 
देवश्च मे सरत्वतीयाह्च मे निष्केवल्यद्च मे साविश्रश्च मे सारस्वतहच मे पात्नी- 
वतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यज्‌० १८।२०) 
इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ क्रिमिविहवस्य तहंणी । 
ठया पिनष्मि संक्रिमीन्‌ दृषदा खर्वं हव ।॥ (अथर्व० २।६१।१) 
हृतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत 1 ` 
सर्वान्‌ नि मष्मवाकरं दृषदा खल्वां इव ।॥ (अथर्व ° ५।२३।८) 
३. वायव्यर्वायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌ 
कुस्भीम्यामम्भृणौ सुते स्थालीभिः स्थालीराप्नोति ।॥ (यजु १९।२७) 
४. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । (ऋग्‌ ° १०।७१।२)] 
५. अथर्व ° ९।६।१६; १०।९।२६; ११।३।४; १२।३।१९, २० ओर २०।१३६।९ 
(वषवृद्धमुपयच्छ शुषं तुषं पलावानय तद्‌ तविनक्तु-१२।३।१९) 


र 


८ प्राचीनं भारत मे रसायन छा विकास 


अततिथिसत्कार संबंधी एक सूक्त है जिसमें अतिथि को खिलाने के लिए धान (ब्रीहि) 
ओर जौ को ऊल, मसल, सिल (ग्रावन्‌) आदि से कूट-पीसकर ओौर भूमी (तुप) 
को सूप से फटककर तैयार करने का विधान है ! इसी संब॑ध मं दर्वी, द्रौणकलश्च 
कुम्भी, वायव्य, हिरन की सार आदि कामी विवरण है तण्डक-कणों को उल्‌- 
खल, मुसल, च्म, शूषं आदि से साफ़ करने का उतल्टेख अन्यत्र भी है 1" एक स्थल 
पर ओदन-सूक्त मे मुसल, उलूखल, शुषं, सूर्॑ग्राही (नारी जो फटकती है), अपाविनक्‌ 
(अध्लिः), कण, तण्डुल, तुष, फलीकरण (६९१ हिप} अर शर (16९05) 
का अच्छा रूपक है।' 


भोजन ओर खाद्य 


वैदिककाटीन आर्यं यव (जौ) की खेती करने के कारण “वमन्तः” कहुलाने में 
अपना गौरव मानते थे। इस यव से उन्होने तरह-तरह के भोजन तंयार किये, 
जिसकी ओर ऋक्‌ ओर यजुवद मं संकेत है)" यजुर्वेद मं राजा (लावा 


१. यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ सादमाहुरन्ति पुरोडाश्ावव तौ । यदशनं हुयन्ति 
हविष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति । यं व्रीहयो यवा निरूप्यन्तेऽकषव एव ते \ यान्युलूखल- 
मुसलानि ग्रावाण एव ते\ शूप पवित्रं तुषा ऋजीषाभिषवणीरापः । लरग्‌- 
दविनेक्षणभायवनं व्रोणकलज्ञाः कुम्भ्यो वायव्यानि पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥! 

(अथर्वे० ९।६।१२-१७) 

२. उलृखले मुसङे यश्व चमेणि यो वा शपे तण्डलः कणः । 

यं वा वातो मातरा पवमानो ममाथानिनिष्टव्धोता सुहुतं कृणोतु \ 
(अथर्व १०।९।२६)} 

३. तस्यौदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्‌ । द्यावापृथिवी भोत्रे सूर्याचन्द्रमसा- 
वक्लिणी सप्तऋषयः प्राणापाना: । चकषर्मुसलं काम उलखलम । दितिः 
शूपमदितिः शुपग्राही वातोऽपाविनक्‌ ! अश्वाः कणा गावस्तण्डुसा महाकास्तुषाः। 
क्रु फलीकरणाः शारोऽभ्रम्‌ ।। (अथवं ° ११।३। १-६) 

४, कुविदङ्ग यवभन्तो यवं चिद्यथादान्त्यनुपू्वं वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि यं बर्हिषो नमऽउक्ति यजन्ति \\ 

(ऋ० १०।१३१।२; यजु ° १०।३२; १९।६) 


वैदिक कार श. 


या सील), मासर, तोक्म, नम्तहू, शष्प, आभिक्षा आदि का कई स्थलों पर उस्टेख 
है। 

भने अन्न का नाम धाना.है, करम्भ चावरु या अन्नकार्माड (दप्ण्ठ) है, 
सक्तु भुने अन्न का पिसा आटा (91 0621) है, परीवाप भने चावल से 
बना चबना है । भासर भुने हृए जौ के आटे को मट्‌ढे मे पकाकरः बनाते थे (सायण- 
तैत्ति० ्रा०) ; अथवा यह कोद पेय है, जो खमीर, अंगूर, धान ओर जौ.के आटे से 
तैयार होता था । चग्नहू सुरा बनाने की कोई ओषध थी} आमिक्षा उबले जीर 
फटे दूध का मिश्रण है, अथवा गरम दूध मेँ दही डालने पर जो घन भाग प्राप्त हता 
है, वंह है! भैर वाजिन वह पानी है, जौ फटे दूध को छान ठेने पर प्राप्त होता है । 
(धानाः भृष्टधान्यम्‌ । करम्भः उदमन्थः। परौवायः हविष्पक्तिः। आमिक्षा पयस्या 
उष्णे दुग्धे दध्निक्षिप्ते घनभाग आभिक्षा । शिष्टं वाजिनम्‌ ।-- महषर) 


यजुवद के एके मंत्रमे धान कारूप या प्रतीक कुव फल (;धांप९) बताया 
है, परीवाप (चैना) का प्रतीक गोधूम (गेहं) को, सक्तू का प्रतीक बदर (बेर) 
ओर करम्भ (ह"पल्‌, ह'०अ६) का प्रतीक उपवाक-यव (इन्द्र-यव) (ऽ८९4§ 
० 110 2} } को बताया है । दूध या पय का प्रतीक 
यव को, दही का प्रतीक केकंन्धु फर (बड़ बेर) को, वाजिनः का प्रतीक सोम की. 
आओौर आमिक्षा का प्रतीक सौम्य (80128 {9} को बताया गया है \, 

यह्‌ स्पष्ट है किं चाहे यञ्चकमं के लिए, अथवा चाह भोजन के लिए, वैदिक 
काकमे ही दूष से दही, मट्ढा, आमिक्षा, वाजिन, धृत आदि का बनाना एकं साधारण 


१. (क) यवः ककंन्धुभिमेधु छाजनं मासरं पयः सोमः परिसता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ (यजु ° २१।३२) 
(ख) धानाः करम्भः सक्तवः परीयायः पयो दधि । सोमस्य रूपं हविषऽ- 
आभिक्षा बालिनं मधु \\ (यजु०° १९६२१) 
२. (क) धानानां रूपं कबलं परीवापस्य गोधूमाः । सक्तनां रूपं बदेरमुषदाफाः 
करम्भस्य । पयसो सूपं यद्‌ यदा दध्नो रूपं क्कन्धूनि । सोमस्य रूप 
वाजिनं सौम्यस्य रूपमामिक्षा \ {यज॒ ° १९।२२-२३) 
(खं) परीवाप, मामिक्षा, सासर भौर नग्नहू थे शब्द ऋ्वेद में नहीं हु । 
(ग) करभ शब्द ऋग्वेद मं (१।१८७।१०; ३।५२।१, ७; ६।५५७१ २) है । 


१० प्राचीन भारत मं रसायन का धिकाक्ष 


काम समञ्चा जाने लगा था । दूध से पहली भार कंस दही तयार किया जा सका होगा, 
पहली. बार दूध जमाने के लिए दही का अच्छा जामन कब ओौर कंसे मिखा होगा, ओर 
किसने दही या मटठे को मथकर पहली बार घी निकाला हीगा, इसका लेखा हमारे 
पास आजन्हींहै। दूध से घी निकालने कौ विधि की खोज रसायन के इतिहासमं 
गौरवपुणे स्थान रखती है । 

अन्न आदि मं खमीर उठाकर खट्टी अथवा मादक वस्तुओं का तैयार कर लेना 
भी किष्व~रसायन की एतिहासिक घटना है। जौ की शराब ओौर तरह-तरह की 
कंजिया आज भी मनुष्य के प्रसिद्धपेयोमेसेहं। मधु के सम्पकं से अतिप्राचीन 
मानव ने अपने भोजन को मीठा बनाना सीखा । वैदिककाटीन व्यक्ति श्व अगर 
उससे निकी शक्कर से भी अपरिचितः न था। अथरवेदेद में ईख का स्पष्ट 
उल्लेख है ।' 


उद्योग ओर व्यवसाय 


यञुर्वेद के. तीसवे अध्याय में पुरुषमेध प्रसंग मे कुछ प्रमुख व्यवसायियों के 
नाम अते हु, जो वैदिक प्रेरणां से प्रोत्साहित समाज की अवस्था के अच्छे परि- 
चायक हुं । इनमे से अनेक व्यवसायों का संबध रासायनिक उद्योग भौर धन्धों से है । 


हम यह्‌ सुची नीचे देते है-- 
१. ब्राह्मण ५ तस्केर 
२. राजन्य ६. वीरहा (नष्टाम्ति या श्टूर) 
३. वैश्य ७. क्लीब 
४. शूद्र < अयोमू (अयस्‌ गन्ता य! जुमारी? ) 


१. परि त्वा परितत्नुनेक्षुणासामविद्िषे । 
यथा भां कामिन्यसो यथामन्नापगा असः! (अयद ० १।३४।५ ) 


अथर्ववेद का यह सक्त मधु-बनस्पति से संबंध रखता है! ईसके लए कहा 
गया है कि यह पौधा मधु से उत्पन्न हओ हैः मषु से ही वुकषे हम खनन्‌ करते हः 
तु मधु के बीच में से उत्पन्न हमा है, तू हमें भौ मधमान्‌ बना-- 
इय बीरुन्मधुजाता सधना स्वा खनामसि । 
मधोरघि प्रजातासि सा नो मघुमतस्छृषि ॥ (१।३४।१) 
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इस्गी पौटनेवाला) 


वीणावादं (वीणा जानेवाला) 
शंखध्म (दाख बजानेवाखा) 
वनप (वनपालक) 


१४ प्राचीन भारत मं रायन का विकास 


१५१. दावप (वन कौ आग से वचाने- १६५. हर्यक्ष (हरी आंखोवासा ) 


वाला) १६६. किमिर (कर्बुर स्म का) 
१५२. कारि (मज्ञाके करनेवाला) १६७. किलास (कोदी-विशेष ) † 
१५३. शबेल्या (धन्बेदार चमंकी नारी) १६८. शुक्छपिगाक्ष (पील आंनवो- 
१५४. ग्रामण्य (गवि का चौधरी) वाला, गौरवेण } 
१५५. गणक (ज्योतिषी) १६९. कृष्ण पिगाक्ष  (षीली आंखो 
१५६. अभिक्रोक्‌ (निन्दक या चौकी- वाखा कृष्णवणं } 

दार) १७०. अतिदीघं (बहुत लम्बा ) 


१५७. पाणिघष्न (ताली बजनेवाला) १७१. अति हृस्व (बहुत नाटा) 
१५८. तुणव्घ्म (तूणी या बासुर १७२. अतिस्थूक (अति मोटा ) 


बजानेवाला)} १७३. अतिकृडा (अति दंस) 
१५९. त्वं (ताल देनेवाला गायक) १७४. अतिशुक्ल (अति गौरवर्ण ) 
१६०. पीवा (स्थूल) १७५. अतिकृष्ण (अति काला) 
१६१. पीठसर्पी (पंगु) १७६. अतिकुल्व (अति गंजा) 
१६२. चाण्डा १७७. अतिखोमश (बहुत बालोवाला ) 
१६२. वंशनतिन्‌ (बसि का सेल १७८. मागध (स्तुति करनेवाला) 
दिखानेवाला) १७९. पुरुचली (दुश्चरित स्त्री) 


१६४. खरुति (खल्वाट, गजा) 


आयुर्वेद ओर ओषधियां 

ऋर्वेद कै दशममण्डल मेः एक ओषधि-सूक्त है जिसके ऋषि आथर्वण भिषक्‌ 
हँ । इस सूक्त मे ओषधियों का सुन्दर सामान्य विवरण है ! ओषधयो का हमारा 
सान बेहत पुराना है । कहा गया है कि “ये प्राचीन ओषधियां देवताओं मे उत्पन्न 
इई । तीनो युगो मे ये विद्यमान रही हैँ । इनकी संख्या ७०० के लगभग है (अथवा 
ये १०७ स्थानों मेँ पायी जाती है ), जिनमें से सोम ओषधि विज्ञेष महत्व की है । 
संकडों ओर सहस्रो बार इन ओषधियों का रोगियों पर प्रयोग किया गया, अौर 
उनके रोग दुर हृए । हे ओषधियो, तुम फूल भीर फरवाली हो । तुम रोगी के प्रति 
सन्तुष्ट हुमौ । अश्वो के समान तुम रोगी के किए जयकशीलहो ओौररोगसे पार 
रे जानेवारी हो । ओषधियो, तुम मातृरूप हौ । भँ चिकित्सक को गी, अश्व, वस्त्र 
ओर अपना सवंस्व दान कर देने केलिए तैयार हं । है ओषधयो, तुम्हारा अश्वत्थ अगर 
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पलाश वृक्ष पर निवासस्थान है} तुम रोगी पर अनुग्रह करती ह्यो । तुम्हारे ऊपर 
गौं निछावर ह, तुम कृतज्ञता की पात्र हो । जैसे यजा के चिए समिति आवद्यक 
है, उसी प्रकार भिषक्‌ के लिए ओषधिं । जो इन ओषधियो को जानता है, वही 
वस्तुतः चिकित्सक है गौर रोगहर्ता ह ¦ मं अश्वावती, सोमावती, अजैयन्ती, उदो- 
जस आदि ओषधियों कौ जानता हुं । 


कुछ ओषधिर्यां फलिनी (फल्वारी) ह कुछ अफला (बिना फल्वाटी) हैः 
कुछ अपुष्पा हँ गौर कुछ पुष्िणी हँ । ये बृहस्पति दवारा प्रसूता है ! स्वगे से नीचे 
` आते समय ओषधयो ने कंहाथा कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह्‌ करती है, उसका 
कोई अनिष्ट नहीं होता । 
“हे ओषधियो, मँ तुम्हे लोदकर निकारुता हूं । मुञ्ञे नष्ट न करना । जिसके 
किए मेँ तुम्हारा खनन करता हूं वह भी नष्ट न हौ । हमारी द्विपद ओौर चतुष्पद सम्प- 
त्ियाँ .सब नीरोग हों 1" | 


१. या ओषधीः पूर्वा जातां देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। 
मनं नु बभ्रूणामहं इतं धामानि सप्त च।१।। 
शातं वो अम्ब धामानि सहलमुत वो रुहः । 
अधा शतक्रत्वो धूयमिसं मे अगदं कृत \ २॥ 
ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
अवा इव सनजित्वरीर्वोर्वः पारयिष्णवः । २॥ 
ओषधीरिति मातरस्तद्रो देवीरुप बूवे । 
सनेयमरवं गां वास आत्मानं तव पुरुष ॥। ४।। 
अश्वत्थे वो निषदनं पणं वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सन्य पुरुषम्‌ ।। ५६ 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितातिव । 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः \\ ६ ॥ 
अश्वावतीं सोमावतीम्‌जंयन्तौमुदोजसम्‌ । 
अवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये । ७ ॥ 

© ५ © + ` | 
याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याच. पुणिणीः । 
बृहस्तिप्रसुतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥। १५१. 
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वैदिकं ऋचाम मे प्रयुक्त वनस्पतियो गौर्‌ ओषधियों की नामावली हूम नीचे ` 
देते ई, जिससे अनुमानं हो सकेगा कि कितनी अधिक ओषधियों से हमारा पुराना ` 
परिचय है । इनमे से छगभग सभी ओषधियों का प्रयोग आयुकवंद कै ग्रन्थों मे बराबर 
होता आया है। 
१. अजन्गी (0वा ५ ११०६२) --“अलग्ुग्यराटकी तीकषण-गी व्युषतु 1" 
(अथवं० ४।२३७।६) इसी का पर्याय अशटकी गौर विषणिन्‌ है । 
२. अपामा (^ 01011658 25062} --अपामागं त्वया वयं सर्वं तदप- ` 
मृज्महे ।' (अथर्व ० ४।१७।६) । अथववेद के चौथे काण्ड के १७, १८ 
ओौर १९ सक्त अपामागं सं्बधी ह| 
३. अरदु ( (0565 आ त1०3) --“अरदटु परम” (अथर्व० २०।१२३१। १५ 
या १७) । 
४. अक-- "एवा ते शेपः सहसायमर्कोऽङ्खेनाङ्घं संसमकं कृणोतु 1" ( अथवं० 
६।७२।१) । 
५. अलाबु (1482 पाट) --^तद्‌ यस्मा एवं विदुषेऽलाबुनाभिपिञ्चेत्‌ 
प्रत्याहल्यात्‌ । (अयवं० ८।१०।६।१) । 
"आदलावुकमेककम्‌” (अथदे० २०।१२२।१ ) । 
६. अश्वत्थ ( मितफ 1671053) --धुमान्‌ पुंसः परिजातोऽर्वत्थः खदिरादधि ।“ 
(अथव ° ३।६।१) 
७. इक्षु (ऽपः (थ€) “परि त्वा परितल्नूनक्ुणागामविद्विषे 1" (अथं 
१।३४।८) 
८. उदुम्बर (7105 &10167908 } --ओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा ।” 
(अथर्व १९।३१।१) । यह ३ वाँ सुक्त पुरा ओौदुम्बर मणि पर है) 


अवपतन्तीरवदन्‌ दिव ओषधयस्परि । 
यं जीवमश्नवामहै न स रिष्यति पुरुषः \\ १७॥ 
| ५। @ © 
मा वौ रिषत्‌ खनिता यस्मे चाहं खनामि वः । 
दवपंच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम्‌ ।। २० ॥। (ऋ ० १०।९७) 
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११. 


१२. 
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१६. 


१७. 
१८. 


१९. 
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- उवरि, उर्वर्क ((- पप 06ा ) --- छिनद्‌म्यस्य बन्धनं मूलमूर्वर्वा इव ।” 


(अथवं० ६।१४।२) । “उवर्किमिव बन्धनात्‌" (ऋग्‌० ७।५९।१२) । 
करञ्ज--“त्वं करञ्जमुत पणेयं वधीः (ऋग्‌ ° १।५३।८) । 
का्मय-- “दयं वे काष्म्यमयी असावौदुम्बरी 1“ (त° सं० ५।२।७।३) । 
किशुक (8४९३ {0114058} --“सु किंशुकं शत्मणि विश्वरूपं हिरण्यवर्ण 
सुवृतं सुचक्रम्‌ (ऋग्‌ ° १०५०।८५।२०) । 

कुमुद (1.0८७) -- आण्डीकं कुमुदं संतनोति विसं शाल्कं शफको मुखारी" 
(अथव ० ४।३४।५) । आण्डीक भी संभवतः अण्डाकार फल (अथवा अण्डा- 
कार कन्द) का कोई पौधा है । शार्क (वदप), शफक (-पकदप्ट 
1165) ओर मुरारी भी जल मं उगनेवाले फूट (कमल की जाति के) 
हं । कमरों से आवृत्त जलील ( पष्करिणी ) का इस सूक्त मं अच्छा 
विवरण है। 

कुवल ([प्‌] ८०८ तपाः) -- धानानां रूपं कुवलम्‌” (यजु° १९।२२) । 

कुष्ठ॒ ( (08 5लतछऽपऽ 07 भतणऽ )-- "कुष्ठे हि तक्मनाशन" 
(अथव ° ५।४।१) । यह्‌ (५।४) ओौर (६।९५) सूक्त कुष्ट ओषधि से 
संबंध रखनेवे हं । 

खदिर (40302 ०३प८०]४) --देखो अडवत्थ (अयव ० ३।६।१) । 
अभिव्ययस्व खदिरस्य सारम्‌“ (ऋग्‌ ० ३।५३।१९) । 

सजूर--' ते लर्जूरा अभवन्‌ तेषां रस ऊर्ध्वौऽपतत्‌”' (त° सं० २।४।९।२) । 
गमुंद (^ 0९71) ता यत्रावसन्‌ ततो गमुदुदतिष्ठत्‌* (तै° सं २।४।४।१] 
गवीधुक (गवेधुकं ) -- "पयसा जुहुयाद्‌ श्राम्यान्‌ पशून्‌ छचार्षयेत्‌। यदारण्याना- 
मारष्यान्‌ जतिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्बा० 1” (ते ० सं० ५।४। 
२।२) (देखो श्ततपथ ५।२।४।१३) 

गग्गल (गृत्ग्‌ लु) (8012555 920ल[[गि5 का गोद एतना प्ण) -- 
“यं भेषजस्य गुत्गुलोः सुरभिगेन्धो अश्नुते” (अथर्व ० १९।३८।१ ) | 
अस्थान्यशातयत्‌ तत्‌ पूतुद्रभवयन्मांसमुपमृतं तद्‌ गुलृगुल्‌” (तै सं० 
६।२।८।८) । 

गोधूम (1८2) “नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराङ्च मे” (यज ० 
१८।१२) । 

चीपुव्र (चीपद) (अज्ञात पौधा)-- विदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुरभिचक्षणम्‌" 
२ | 


१८ 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 
२९. 
३9 

३१. 


३२. 
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(अथवं० ६।१२७।२) (यक्ष्मा-नाशक) । इस पौधे का उल्लेख साहित्य 
में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
जीवन्त--“जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता (अयवे० १९। 
३९३) (कुष्ठ के संबधमं)। 
तण्डुल (चावल ) --'“उलूखले मुसले यश्च चमंणि यो वा ूर्पे तण्डुलः कणः !" 
(अथर्व० १०।९।२६) 
तलाक (अन्नञात)--"यथा सोम ओषधीनामृत्तमो हविषां कृतः । तखाशा 
वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ।” (अथवं ० ६।१५।२) 
तिल (5९580) ) --बभ्रोरर्जुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिस्य तिल- 
पिञ्ज्या |“ (अथ्वं° २।८।३), देखो त ° सं० ७।२।१०।२ भी 
त्रायभाणा--“जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । त्रायमाणां सहमानां 
सहस्वतीमिहे हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ।” (अथं ० ८।२।६) । सुश्रुत (३८, 
३२), धन्वन्तरीय निघण्टु (१।१०) ओर बावर पाण्डुलिपि (पृ० २७८} में 
इस नाम कौ ओषधि है। 
दभं (20४ (71050 त८)--चतकाण्डो दुरुन्यवनः सहस्रपणे उत्तिरः) 
दर्भो य उग्र ओषधिस्तं ते बघ्नाम्याशुषे ।“ (अयवं० १९।३२।१) । दं 
ओर दभमणि संबंधी करई सूक्त काण्ड १९ महू (सूक्त २८, २९, ३०, ३२, 
३३) । दे° ऋग्‌० १।१९१।३ भी । अथवं० ६।४२, १-२ ओर ८।७।२० 
मे यह सोम के बराबर महत्व कौ मानी गयी है । 
ूर्वा--““यं त्वमग्ने समदहस्तमु निवपिया पुनः । कियाम्ब्वत्र रोहतु पाक- 
दूर्वा व्यल्कशा” (ऋग्‌० १०।१६।१३) । देखो तं ० सं° ५।२।९।२ भी । 
घव (15164. (्णप्ाला॥052.) -- भद्रात्‌ प्लक्षाश्निस्तिष्ठस्यदवत्थात्‌ खदि- 
राद्‌ ववात्‌ । भद्रानन्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एह्य रुन्धति ।” (अथवं ०५।५।५)। 
धाना (अन्न मातरु) --“यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः 1 
(अथवं० १८।९।६९) । देखो ऋग्‌० १।१६।२, यजु° १९। २१.२२ भी । 
धान्य (अन्न मात्र) -- वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु 1" (मथव ° ३।२५।२)}, 
देखो ऋग्‌० ६।१३।४ भी । 
नड (२९6५) --“उतौ कृत्याकृतः प्रजां नडभिवा छिन्धि वापिकम्‌” (अथर्व ० 
४।१९।१) । (वाषिक नड--वर्षा मेँ उत्पन्न हौनेवाा नड) देखो ऋग्‌ 
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नलद ( 5{11:©12740 } -- "आञ्जनस्य मदृघस्य कुष्ठस्य नलदस्य च । 
तुरो भगस्य हस्ताम्यामनुरोधनमुद्‌ भरे 1” (अथवं० ६।१०२।३), (यहां 
मदूघ का अथं प्रिफिथ ने गन्ना किया है) । 
न्यग्रोध (लए 10403) --"'यत्राइवत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः 1" 
(अथवं ° ४।३७।४; इसका उल्लेख ऋश्वेद मेँ नहीं है) । 
परुष ( (764 25122 0 -दष्०्लमप हत्माञधपः) ) --परुषानमून्‌- 
परुषा ह्वः कृणोतु हन्त्वेनान्‌ वधको वधैः 1” (अथवं० ८।८।४), ग्रीफिथ ने 
परुषा ह को “4 (14 ० १८८ जा पण्ञ" कहा है । अगर यह सुधुत 
का परूषक (सु°सूत्र०३८।४३) है, तौ यह फालसा है । 
प्ण (एप {1014053 ) --देखो धव अथवं० (५।५।५) ओर ऋग्‌० 
( १०।९७।५) । 
पलाल (53. ) --"पलालानुपलाखौ शकुं कोकं मलिम्लुच परीजकम्‌ । 
(अथवं० ८।६।२) । 
पाटा (पाठा ?) ((1४063 [रलप्शतव0112) --'पारामिन्द्रो व्याइनाद- 
सुरेभ्यस्तरीतवे 1" (अथव ० २।२७।४), (सुश्रुत सू त्र° ३८।६,२२, ३१.३३) । 
पिष्पल (पऽ 1ला7्०52 ) --“ यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते 
सुवते चाधिविश्वे । तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तस्नोन्नशद्यः पित्तरं न वेद 1" 
(ऋग्‌० १।१६४।२२) । 


. पिप्पली; अश्वत्थ या पिप्पल का फलक (एल) --"पिप्पली क्षिप्त 


मेषज्यूताति विद्ध भेषजी" (अथवं० ६।१०९।१) । यह पूरा सूक्त पिप्पली 
भेषज्य संबंधी है । 

पील (962 21707162 } --त्वसिन््र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वञ्चते । 
दयामाकं पक्वं पीलु च वारस्मा अकृणोबेहुः 1“ (अथवं ° २०। १३५।१२) 
एक बडा वृक्ष जो कोरोमण्डकं पहाडि्यीं पर होता है ओर गरमियों मे 
फलता है । कुछ इसे ५०1४०५07० {€ ८2 मानते हँ, जो मञ्चरी ऊंचाई 
का होता है ओर वषं भर एूरता-फल्ता है । (्रिफिथ) 

पुण्डरीक (कमर--1.0८पऽ ) --'“आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । 
हृदाइ्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे 1” (ऋग्‌० १०।१४२।८) 

पुष्कर (0116 {00८5} -- "त्रपु भस्म हरितं वणे: पृष्करमस्य गन्धः 1" 
(अथवं० ११।३।८) । देखो ऋग्‌० ६।१६।१३; यज ० ११।२९ भी । 
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पुतौका (अथवा पूतीकरञ्ज } --यत्‌ पूतीकंर्वां पणेवत्कं्वा” (त° सं° २। 
५।३।५)। (सोमवत्खीसमानाया कतायाः खण्डाः पूतीकाः । पलाशकाष्ठस्याशाः 
पणंवत्काः--सायण ) 

पुतुदार (पूतुदरू) (^ 02012 021९८ या एण ५९०० ) --"अथो अमीव- 
चातनः पूतुद्रुनमि भेषजम्‌” (अथवं० ८।२।२८), (देखो पीतुदार्‌, शतपथ 
३।५।२।१५ भी) । कु इसे खदिर, देवदारु या पलाश मानते हं । 


पुरनिपणीं (परलफगपा धऽ (व्गका०2) --सहमानेयं प्रथमा पृदिनपण्यं- 


जायत (अथर्व० २।२५।२) । यह पूरा सूक्त पृदिनिपर्णी के संबंध काटहै। 
(देखो शतपथ १३।८। ११९६ भी) । 

प्रियडगु (14711) --“खल्वाख्व मे प्रियङ्खवश्च मे” (यजु० १८।१२)., 
देखो त° सं २।२।११।४ भी । 

प्लक्ष ( प्ण 70्त्प्ठ2) --देखो "धव" (अथवं ० ५।५।५), तं ० सं० 
६।३।१०।२ भी देखो । 


. बदर (बेर) ([ण)ण€) “सक्तूनां रूपं बदरमुपवाकाः करम्भस्य” (यजु° 


१९।२२) । 

बल्वज (11८ 1714703} -- "यं बल्बजं त्यस्यथ चमं चोपस्तुणीथन”' 
(अथवं० १४।२।२३) (एक प्रकार की धास) । देखो ऋग्‌ ० ८।५५।३ 
ओर त° सं° २।२।८।२ भी । 

बिल्व (^6&1€ 147116105) --“महान्‌ वे भद्रो बिल्वो महान्‌ भद्र उदु- 
म्बरः (अथव ० २०।१३६।१५) । 

मदुघ, मधूघ (गन्ना) --मधोरस्मि मधुतरो मदुघान्मधुमत्तरः"( मथव ० 
१।३४।४) ; धचृतवती भुवनानामभिश्चियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा” (ऋग्‌ ० 
६।७०।१) ! सम्भवतः यह्‌ मधूकं वा महुआ हो । 


मसूर (1.11) --देखो "गोधूम" (यजु° १८१२) । 


भाष (3९218) -- त्री हिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तलम्‌” (अथवं० 
६।१४०।२) । देखो तं ० सं० ५।१।८।१ भी । 

मुञ्ज (ऽभ्ट्तभापाय ग्फाप्‌]2) --एवा रोगं चास्ावं चान्तस्तिष्ठतु 
मुञ्जे इत्‌” (अथवं० १।२।४) । देखो ऋग्‌० १।१९१।३, तै संर 
५। १।९।५ ओर शतपथ ४।३।३।१६ भी । 

मुद्ग (7ए।तप्ल 06915) ---'प्रीहयद्व मे यवादव मे माषाश्च में 


५७. 


५८. 


५४ 


९०. 


६९१. 


४ 


८३. 


< ४. 


९५५. 


८६. 


९८९\७ - 


वैदिक काल २९१ 


तिलास्च मे मुद्गाङ्च मे खल्वार्च मे प्रिय द्खवदच मेप्णवङ्च मे ० (यजु 
१८।१२) । 

यव (23216 ) --देखो मुद्ग (यजु ° १८।१२), ऋग्‌ ° १।२३।१५, अथवं० 
२।८।३, तै ° सं ° ६।२।१०।३ । 

रजनौ ( (८पा८पा03 10128.) -- “नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिविन 
च । इदं रजनि रंजय किलासं पलितं च यत्‌ 1" (अथवं ° १।२३। १)--श्वेत 
कुष्ट-नाशक ओौषध्र | 

ाक्षा (1.2८ 1८८} --“अपामसि स्वसा लाक्षे वातो हात्माबभूव ते 1" 
(अथवं० ५।५।७)-- यह पूरा सूक्त लाक्षा को लक्ष्य करता है। 

व॑ज्ञ॒ (2522000) -- ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप॒वृडकष्व 
रात्रून्‌ 1” (अथवं ० ३।१२।६) ; ऋग्‌० १।१०।१ भी देखो । 

वरण ((213€2 70 पाष्णि ) -- वरणो वारयाता अयं देवो वन- 
स्पतिः । (अथवं ° ६।८५।१), (देखो शतपथ १३।८'`। १) । 

वल्क (छिलका, पणेका })--“यत्‌ पूतीकंर्वा पणव र्वा (ते० सं० 
२।५।३।५) । 

विभौतक (विभीदक) ((ल€ाा111213 लालः) --नसस्वो दक्ष 
वरुणघ्रूतिः सा। सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः -कम० ७।८६।६); 
“सोमस्येव मौजवतस्य भ्लौ विभीदको जागृविम :-<-न्यन्‌" (ऋग्‌ ° 
१०।३४।१) । इसके फलो से जुआ के पासे बनते थं 

विषाणक (अनिरिचत पौधा )--“विषाणका नाम वा ~ “तृणां मूखा- 
दुत्थिता वातीकृतनाशनी” (अथव ० ६।४४।३) । ॑ 
वेणु (२८९०) -- वेणोरद्गा इवाभितोऽसमृद्धा अघःयवः (अग्वं० १।२७। 
२ ) । देखो तं ० सं० ५।२।५।२, ऋग्‌० ८।५५।३ ओर शक्षपय १। १।४। १९ । 
वेतस--'"यौ वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिकते वेद ` (अथवं ० १०।७।४१) ! 
देखो ऋग्‌० ४।५८।५; यजु ° १७।६; ते ° सं° ५।३।१२।२ । 

व्रीहि--देखो “माष” (अथर्व ० ६।१४०।२); त° सं० ७।२।१ ०1३ 1 


६८ - शण (लभा 5०2 या <) --"सणश्च मा जङ्िडडच 


८९. 


विष्कन्धादभि रक्षताम्‌” ( अथवं० २।४।५) । 
शमी--““वे ककती मादधाति भा एवावरुन्धे शमीमयीमा-दधाति' ( ते सं 
५।१।९।६) । देखो तपय २।५।२।१२ । रमीमश्वत्थ (अथवं ० ६।११।१) 
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७०. हात्मलि ( 32111211 12०12027102 या [€ ८०्ठा धल) --यच्छत्मक्मौ 
भवति यस्नदीषु यदोषधीभ्यः परिजायते विषम्‌ 1” (ऋग्‌ ० ७।५०।३), देखो 
हातपथ १२३।२।७।४। 

` ७१. शिक्षपा--“यत्रामूस्तिसरः शिशपाः (अथर्व २०।१२९।७) “अभि व्ययस्व 
खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ ।“ (ऋग्‌० ३।५२।१९) । 

७२. श्यामाक-- दक्षिणा सौम्यं श्यामाकं चरं वासो दक्षिणा०” (तण सं° 
१।८।१।२) ; देखो शतपथ १०।६।३।२; यजु° १८।१२ । 

७३. सह-- पञ्च राज्यानि वीरुधा सोम श्रेष्ठानि ब्रूमः । दर्भो भङ्खो यवः सहृस्ते 
नो मुञ्चन्त्वंहसः (अथवं० ११।६।१५) । संभवतः यह्‌ सुश्रुत सूत्र 
३८।१२; ३९।७ का "सहचर" हो । 

७४. सहदेवी-- शमं यच्छत्वोषधिः सहदेवी रुन्धती” (अथर्व ° ६।५९।२), देखो 
सुश्मुत सूत्र ५ २८।४। 

७५. सुगन्धितेजन--' तां सुगन्धितेजने यां परुषु तां ०” (तै० सं० ६।२।८।४ ) । 

७६. संयं--' शरासः कुशरासो दर्भासः सैर्या उत । मौञ्जा अद्ष्टा वैरिणाः सरवे 
साक न्यरिप्सत ।।” (ऋग्‌० १।१९१।३) (शर, कुशर, दर्भ, सै्य, मञ्ज ओर 
विरण--ये तरह तरह की घासे हँजिनमें साप चिच्छ्‌ आदि रहने ्--म्रिफिय) 
(देखो सुश्रुत सूत्र ° ३८।७२३---“सैरीयक'') । 

७७. सोम--कऋरभ्वेद का नवम मण्डल, चरक ““सोमवत्क'' ४। १५ । 

७८. हाद्द्रिव-- अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि" ऋग्‌० १।५०।१२)। 
(सायण ने इसे "हरिता दुम" माना है, पर इस नाम का वृक्ष अज्ञात है), 

वैदिकं वनस्पतियो का प्रचार न केवल भारतमें ही था प्रत्युत हुनके गुणो की 
स्याति मिस्र. समर, अमीरिया, बेबीलोनिया आदि देशो मे भी पहुंची थी ४ डा० 
फिलिओजे (1]]1022:) ने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह्‌ प्रदशित किया 
है किईूसासे १५०० वषं पहले मध्य-पूवे ओर पूवंके देशो मे लगभग एकर-सीदही 
ओषधि्यो का प्रचार था । बेबीलोनिया के हम्मूरवी ((-0त८ ०{ तप्पा; 

१९४८१९०५ ६० पु०) ओौर मिख से एवर्स-पेपिरस, स्मिथ के पेपिरस (एलः 

एविप, अपप ऽ एवतण्पः) की जव से खोजें हुई, तव से इन देशों 

पर 1 कीछापका स्पष्ट प्रमाण मिला है । एवम पेपिरसमं ११० 

पृष्ठो मं ९ श के ध चिकित्सा संबंधी अनुभूत योग दिये हए दह ! ये रेख सा से 

१५.०० वष पूवं के हं । चरक संहिता में वनस्पतियो, ओषधियों आदि द्रव्यो की 
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संख्य" रगभग ५०० है । सुश्षृत मे ३८५ है, कौटिल्य के अथंज्ञास्त्र म सम्पूणं संख्या 
३३० है । इन संख्याओं को देखते हुए वैदिक संहिताओं मं ७८ वनस्पतियों का 
उल्लेख प्राप्त होना महत्त्वपूर्णं माना जा सकता है । वनस्पतियों के साथ यदि अन्य 
द्रव्यो को गणना कर खी जाय (जैसी कि चरक आदिमं कौ गयी है) तौ यह्‌ सूची 
१३० द्रव्योकी हो जाती है।* असीरिया देदा का आयुवेद शास्व ईसा से ३००० वषं पूवे 
तक का माना जाताहै) भारत ओर असीरियादेशके नामों मं बहुत कुछ साम्य है। 
अथर्वेबेद की “अलाब्‌” (८ १०।२९-३०) या मेत्रेथी संहिता की “अलापु” ओषधि 
असीरिया कौ “अलापु" (प) है) सुमेरु देयम एरण्ड को रुबु (रपण) 
या स्वुयक (एर पप ०५) कहते हँ । रुबु का अर्थं “अधिकता से उत्पन्न होना" 
है । एरण्ड के किए आयुर्वेद मं एक पर्याय “वधमान” है, जिसकी भावना भी “स्व्‌” 
की भावना से मिलती जुलती है । धनिया के लिए एक शब्द हमारे ग्रन्थों मं कुस्तु- 
म्बुरु" मिता है । सुमेर भाषा मं “वृर” का अथं “पौघा” ओौर "कस्तु" का अथं अन्न 
या धान्य है इस प्रकार धनिया के लिए धान्यकं शब्द भी उसी अभिप्राय का द्योतक 
है, जो कृस्तुम्बुरु शब्द का है । इसी प्रकार संकुंगु (या संगुगु ) संस्कृत कडगु; अस्ल्~ 
अश्वबाल, सम्‌ उंशतु=हम मूढा = मुस्ता; कल्नी-कदली इत्यादि हू । 


ओषध-रसायन 


वेदिक कार में मओषधियों ओर वनस्पतियों का उपयोग .चिकित्सा-कायं मेँ महत्त्व 
पुणे माना जा चुका है । अथ्वेवेद मे चिकित्सा ओर ओषयि संबंधी अनेक सूक्त हँ । 
अथर्ववेद मं ओषधियों का विभाजन स्वयं आथर्वणी, आद्धिरसी, दवी ओर मनुष्यजा 
इन चार भागों में किया गया है ।* अथर्वदेद को भैषज्यवेद या भिषग्वेद भी कहा जाता 
हे । वनस्पतियों के विभिन्न भाग ओषधियोंके कामम अते रहे होगे! जसे सोम 


१. द्रष्टव्य--मार० जौ ० हषे के शिवकोक् कौ भूमिका ! हद ने अपनौ भूमिका मं 

८० वनस्पतियों कौ एक सुची वी है, जिनके नाम आयुर्वेद ओर असीरिया देष 

के प्राचीन वनस्पति ग्रन्थों में समान हं । देखो--^4 72101014} म 

45510141 8501419} -- 1२. (अण एल्‌] (जाऽ, श्रिरिज्ञ एकेडमी, 
१९४९) । | 

२. आयवंगौराङ्धिरसीर्देवीमनुष्यजा उत । ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण 
जिन्वसि \॥ (अथवं० ११।४।१६) 
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परिसृत किया जाता है, उसी प्रकार ये ओषधि्यां भी परिलुत कौ जाती हगी । 
खल्व, मुसल, दृषद्‌ आदि उपकरणों द्वारा ये भी कूटी-कुचरी जाती होगी । इनके रस 
निकालने ओौर चलनी या कपड़ से छानने का विधान भी साकितिके रूप मं अनेक 
स्थलों पर अवश्य मिलता है । आंखों मे लगाने के अञ्जन अवश्य ओपधियों को 
पीसकर ओर छनकर बनाये जते होगे ।' अथववेद मे अंजन संबंधी दो सूक्त हं 
(७।३०, ३६) । अपामागं वनस्पति का उल्लेख करते समय कच्ची मिह के पात्र 
ओर एसी पक्की मिरी के पात्र का,जिसका रंग पककर नील-लोहित हौ गया है, उल्टेख 
है । कच्ची मिषटरी के पात्र मे विष रखकर जब गरम किया जाता है, तो आग पर रखने 
परयह्‌ चटक जाता दै ओरजोर कौ आवाज होती है, इस बात का निर्देश भी अपामार्गं 
के संबंध मं किया गया है ।* “फट्‌ करिक्रति” शब्द इस विस्फोट के दयोतक हँ । डण्डे 
से किये गये घाव, तीरकेषावया चौट के घाव मे “सिराची" (लाक्षा) ओपधि का 
प्रयोग अचूक कामभवाला बताया गयादहै।१* इस कायंके लिएभी सिलाची या 
लाक्षा को पसा जौर गरम किया जाता होगा । अन्य ओषधियों की तो बात अलग है, 
पानी को भौ अथववेद मँ ओषधि माना गया है--“भप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ " 
(१।४।४) । सोम ने कहा है कि पानी मेही सब ओषधियों को रवना चाहिग }, 
(अनेक ओषधियाँ पानी मे घुरुती है ) -- “अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । 
अग्नि च विश्वशंभुवम्‌" (अथवं १।६।२) । पानी मे ये ओपधियां अग्निके संयोग मे 
अर्थात्‌ गरम करके घोलनी चाहिए । ओषधियों के कामके पानीवेहै, जो पृथिवी 
खादकर निकाले जाते ह, घडो मं लाकर रखे जाते हँ भौर उनमें भी अधिक सन्य 
केवेजलहूःजोवर्षासे प्राप्त हते हं ।* | 


सोम ओर सोमयाग 
सोमवल्ली या सोमलता के संबंध मे बडा विवाद है। वैदिककालीन आर 


१. यां ते चक्ररामे पात्रे या चक्रनीललोहिते । (अथवं० ४। १७।४ ) 
२ अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । 

अश्मानस्तस्या दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिकरति ।॥ (अयवं ० ४।१८।३) 
२. यद्‌ दण्डन यदिष्वा यद्वारहंरसा कृतम्‌ । 


तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पुरुषम्‌ । (अथर्व ० ५।५।४ ) 
शंनः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आभृताः। शिवा नः सन्तु वार्षिकः । (अपां 
भषजम्‌ सुक्त, अथवं० १।६।४) 


+ 
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ब्राह्मणकारीन ग्रन्थो में इसका इतना विस्तृत विवरण दै कि यह्‌ कहना कि "सोम" 
कल्पित ही था, कठिन है । पारसियो के साहित्य मे भी इसका उल्लेख है । डा० 
म्रिफिथ ने अथववेद के अनुवाद में षष्ठ काण्ड के १५बे सूक्त की पादटिप्पणी मे इस 
सबध मं इस प्रकार कहा है कि अभी कुछ दिनों पहले तके हम यह निङ्चयात्मके 
रूप से नहीं कह सकते थे किं यह प्रसिद्ध सोम पौधा कौन-सा है ।' डा° एटकिंसन 
(41111307) ने कहा है कि “यह्‌ पौधा वस्तुतः वह है जिसका लेटिन वानस्पतिक 
नाम इफीड़ा पेकिक्लेड (21142 {201८124८} है, ओर जिसका नाम- 
हरीरुद घाटी (प्वञपापत्‌ ज्भानच्छ) में हुम, हुमा या यहमा (पा), [प्रा3 
या एथ ) है ।' -करमान मे डा० जोसेफ बोनेमूरर नामक एक अनुभवी 
वनस्पति शास्त्रवेत्ता बहुत दिनों तक रहा ओौर उसने भी एटकिसन के विचारों 
की पुष्टि की) उसका भी कहना है कि सोम इफीड़ा वगं का ही कोई 
पौधा रहा होगा) संभवतः यह्‌ इफीड़ा इडिस्टेक्या (2/८ 40511८11}, 
हो ।' उसका यह्‌ भी कहना है कि इफीड़ा की विभिन्न जातियाँ साइवेरिया से ठकेकर 
आइवीरियन प्रायद्रीप तक पायी जाती हं । कुछ लोगों ने सोम पौधे के आधार पर 
आर्यो का आदिम निवासस्थान निरिचित करने का भी प्रयत्न किया, पर इस इफीड़ा 
की विभिन्न जातियां इतने विस्तृत भाग मे फंखी हुई हं कि हम इस संबंधे कुछ 
भी निणेय नहीं कर सकते ।'“ 

सोम को ओषधयो में सवेश्रेष्ठ माना गया है ओर उसी प्रकार 'तलाशा" 
को वृक्षों की रानी कहा गया है. ब्राह्मण ग्रन्थो मेंसोम को सोम राजा माना 
गया दै । सोम मौर तलाशा के अतिरिक्त, अथववेद के अगणे ही सूक्त मे आबय 
नामक एक पौधे का उल्लेख है, जौ अपने प्राकृतिक रूप मेँ विषैलाहै, पर जिसका 
रस पकाने पर विषर्गहित हौ जाता है । इसका बना करम्भ ( हपट] ) उपकारी 
पेय है । आवय के पिताकानाम विहृहू.ल ओर माता का नाम भदावती बताया गया 


१. द्रब्टव्य--मेक्समूलरः बायोग्राफौ अव्‌ वड स्‌, परिशिष्ट ३--हीम्स आव्‌ 
ऋग्वेद, भाग १, पृ०३; ओर क्वाटलो रिव्यू, सं० ३५४, अक्टूबर, १८९४, 
पु० ५५ । 

२. यथा सोम ओषवीनामुत्तमो हविषां कृतः । तला वृक्नाणामिवाहं भूयास- 
मुत्तमः । (अथव ० ६।१५।३} ` 
तलाशा एक अज्ञात पौधा है । केशव के आधार पर यह्‌ वेतसी है ! (ग्रीफिय) 
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है । ये भी संभवतः कोई विषैले पौधे रहे होगे, पर ठीक से पकाया गया या शोधा गया 
आवय विषैला नहीं है । इसी सूक्त मे तौविलिका'' नामक एक पौधे का नाम आया 
है । इसी प्रकार “निराल“ शब्द का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं टै, संभव है कि यह 
कोई पौघा हो या मची 1 इसी प्रकार अलसाला, सिलाञ्जाला भौर नीखागर्साला 
भी कोई पौषे ह, जो पानी के भीतर या जलाशयो के किनारे उगते रहे हौगे ।' 
सोम सुरासे भिन्न है । सुरा शब्द का प्रयोग अर्गही अतादहै। सुरा, मांस 
जञ ओर अन्त मेँ स्तरियोके साथ संपकं--ये चारकृत्य एक ही प्रकार के निन्दनीय हं ।१ 
` सरोम याग का विवरण ब्राह्मण ग्रन्थों मे विस्तारसे है! सोम का रस निकालने 
भौर इसका हव्य तैयार करने के संबंध मं जिन उपकरणों ओौर प्रक्रियाओं का विधान 
है, वे रसशालाओं के उपकरणों ओौर प्रक्रियाओं का स्मरण दिलाती हु । इस विपय 
का कुछ स्पष्टीकरण अगे अध्यायमे हो जायगा । 
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तीविकिकिऽवेल्यावायमेखब एलयत्‌ । बभुकश्च बभुकर्णद्चापेहि निराल ॥ 
अलसालासि पूर्वा सिलाञ्जालास्युत्तरा । नीखागलसाखा ॥। (अयव ० ६। १६१४) 

२. यथा मासं यथा सुरा यथाक्षा अभिदेवने । 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते सनः । (अथर्व ० ६।७०।१ ) 


दूसरा अध्याय 


कातपथ ब्राह्मण का युग 


वैदिक राहित्य मे वेदसंहिताओं के अनन्तर प्रतिष्ठा की श्रेणी मेँ ब्राह्मण अर्थों 
कामान है । ऋभ्वेद का ब्राह्मण एेतरेय है, अथर्ववेद का गोपथ है ओौर इसी प्रकार 
शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ है । इसके चौदह काण्डं मेँ १०० अध्याय 
हं, इसीलिए इसका नाम शतपथ है । इन ग्रन्थों को ब्राह्मण क्यों कहते हं, इसके 
सम्बन्ध मं अनेक कल्पनं ह--( १) ये प्न्य ब्राह्मण-याज्ञिकों के किए रचे गये थे 
दसलिए ये ब्राह्मण हँ, (२) परभ विद्वान्‌ आप्त ब्राह्मण पुरोहितो द्वारा ये रचे गये, 
इसलिए ये ब्राह्मण ह, अथवा (३) ब्रह्मन्‌ (पूजा या स्तुति) शब्द से व्राह्मण" 
शब्द की व्युत्पत्ति है, क्योकि इन म्रन्थो मे पुजायायज्ञो का विधान है । इतपथ 
ब्राह्मण के प्रत्येके छोटे परिच्छेद का नाम भी ब्राह्मण है 

कतपथ के दो पाठ मिलते हु, माघ्यन्दिनीय ओौरः काण्व । कण्वशाखा का 
शतपथ पुरा प्राप्त नहीं है, इसके १७ काण्डों मेँ से ३ काण्ड अप्राप्य हु) माध्यन्दिनीय 
गाखा के शतपथ मं १४ काण्ड टँ । पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्र (४, २, ६०) 
पर जी भाष्य करते समय कारिका दी है उसमें शतपथ" के साथ 'षष्टिपथ'' भी एक 
गब्द निष्पन्न होता है ।' माध्यन्विनीय शाखा के हातयय ब्राह्मण के प्रथम नौ काण्डों 
मं ६० अध्यायहूं, इसकिए कुछ लोगो की यह्‌ कल्पना है कि ये ६० अध्याय ही शतपथ 
के अति प्राचीन हं ओर रेष ५ काण्डों के चारीस अध्याय सापेक्षतया नवीन है । 
पर इस कल्पना मं अधिक सार नहीं है। 

बराह्मण ग्रन्थों मं निदिष्ट आचार्यो की परम्परा बी पुरानी है! शतपथ के 
दगम काण्ड ओर चौदहवें काण्ड के अन्त मं दो वंावलियां दी हुई हं-- 


दकम काण्ड चतुर्दश काण्ड 
१. स्वयम्भू ब्रह्म ` १. आदित्य 
२. प्रजापति २. अम्भिणि 
३. तुर कावषेय ३. वाक्‌ 


१. इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पयः । 


२८ प्राचीन भारत में रसायन का विक्षास 


४. यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन ४. केठयप नैघ्रुवि 
५. कुशि । ५. रिल्पकश्यप 
६. शाण्डिल्य ६. हरित्‌ कश्यप 
७. वातस्य ७. असित वा्पगण 
८. वामकक्षायण <. जि हावत्‌ बाध्ययोग 
९. माहित्थि ९. वाजश्नवस्‌ 
१०. कौत्स १०. कुन्नि 
११. माण्डव्य ११. उपवेशि 
१२. माण्ड्ूकायनि १२. अर्ण 
१३. साञ्जीवीपुत्र १३. उदारक 
१४. याज्ञवल्क्य 
१५. आसुरि 
१६. आसुरायण 
१७. प्रादनी-पूत्र 


१८. काशेकेयी-युत्र 
१९. साञ्जीवी-पुत्र इत्यादि 
वंशावलियो मे दिये गये इन नामो के अतिरिक्त मूख ग्रन्थ मे अनेक स्थलों पर अनेक 

विचारकों के नामों की ओर संकेत है ओर अमुक-अमुक विषयों पर उनके अभिमत 
क्या ह्‌, यह्‌ दिया हुआ है । जैसे, जीवल चंरकि, कहोड कौषीतकि, प्रतीदं स्वक्ल, 
ुप्लां साञ्ज॑य, सहदेव साञ्जय, देवभाग श्रौत अश्वपति कंकेय, अङ्वसामुद्रि, धीर 
शातपर्णेय, अरुण ओौपतेशि, सत्ययज्ञ पीटुषि, महाशाल जाबाल, बुडिक आरवत- 
राशि, इन््र्ुम्न भात्ल्वेय, जनशाकंराक्य, आदि । शतपथ मं विदेह के जनक आओौर 
धृतराष्ट्र के इवेतमेध्य (यज का घोड़ा), जनमेजय पारोक्षित, कुबेर वैश्रवण (राक्षमों 
का राजा), कुरुसेत्र, कुर-पांचाल, मत्स्य साम्मद राजा (जल मेँ रहनेवालो--उदके- 
चरका), उग्रसेन, उदारक आदि अनेक नामो का निर्देश है, जो र(मायण, महाभारत 
भौर बादकेकालमेभी प्रसिद्ध हए । पर शतपथ ब्राह्मण रामायण ओर महाभारत 
से कहीं पूवं की रचना है । 
शतपथ के समय की घातु 


शतपथ मं ताना, लोहा, चांदी, सीसा भैर सोना हन पांच धातुओं का उल्लेख 
पाया जाता है। 


शतपथ ब्राह्मण का युग २९ 


तबि के लिए ब्राह्मणः साहित्य में लोह" शब्द का प्रयोग होता है, क्योकि ताबा 
लाङरगका होता है (लोहित या रोहित शब्दों का अर्थं लाल है) | लोह अर्थात्‌ 
तिं के क्षुर बनते थे जिनका उपयोग क्ौरकममं अर्थात्‌ मुछ, दादी भौर सिर के बाल 
बनाने मे होता था । क्षौरकमं मे छुरे के साथ-साथ तीन स्थानों पर धब्बे पड़ी साही 
की दालाका (अर्थात्‌ श्येनी शकटी) का भी व्यवहार किया जाता था}! 

हतपथ के एकं स्थर पर प्रन उटाया गया है किघृत की आहूति मृन्मयपात्र 
(मिटी के बतंन) मंक्यों दी जाय । इसके उत्तर मं युक्ति यह्‌ है कि यदि लकड़ी के 
पात्र मं दगे तो वह्‌ जल जायगी, यदि सोने के पात्र मे देगे, तौ वह्‌ घुर जायगा (प्रली- 
येत) ओर यदि लोहमय पात्र मे (तबे के पात्र मं), तौ वह्‌ गरू जायगा (प्रसि- 
च्येत), जौर यदि अयस्मय पात्र म" तो उसकी परीशासं (पकंडने के दंड) गरम ही 
उठेंगी, इसी लिए मृन्मय पात्र का प्रयोग उचित बताया गया है ।२ 

तबि के लिए खोहायस्‌ शब्द का भी प्रयोग हुजा है जिसका अर्थं लाल धातु द । 
(अयस्‌ शब्द धातु मात्र के लिए भी प्रयोग मं आता है)। विधान है कि नपुंसक (केशव 
अर्थात्‌ लम्बे बालोवाङे) व्यक्ति के मुख मं तबि का टुकड़ा रखा जाय । लोहायस्‌ न 
अयः (खहा) दै ओर न हिरण्य (सोना), अर्थात्‌ नस््रीहै ओौरन पुरुष । 

चाँदी के लिए शतपथ में रजत-हिरण्य (अर्थात्‌ सफेद सोना) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है ।* अकेला रजत दाब्द भी चाँदी केक्एिआयादै। चांदी ओर सोना दीनो 
के सक्म (तङ्तरी) बनाये जातेथे। जो संबंध बिजखी भौर ग्रोले {( ह्ादुनि) 
मेरहै, वही सोने ओर चांदी मे।^ रजत हिरण्य दक्षिणाका अथं चाँदी की 


१. तत्‌ उेनी शलली भवति लोहः क्षुरः । (२।६।४।५) 

२. स यद्‌वानस्पत्यः स्यात्‌ प्रदह्येत, यद्धिरण्यमयः स्यात्‌ प्रलीयेत, यतलोहमयः 
स्यात्‌ प्रसिच्यत, यदयस्मयः स्यात्‌ प्रदहेत्परीज्ञासावथेषऽएवेतस्माऽभतिष्ठत 
तस्मादेतम्मन्मयनेव जुहोति ।॥ ( १४।२।२।५४) 

३. केडावस्य पुरुषस्य लोहायसमास्यऽआविदृध्यत्यवेष्टा . . . न वाऽएष स्त्री न पुमान्‌ 
यत्‌ केशवः पुरुषो यदुह पुममास्तेन स्त्री यदु केशवस्तेनो न पुमान्‌ नतदयो न हिरण्यं 
यल्लोहायसं । (५।४।१।१-२) 

४. त्रेत्थङ्ध याद्‌ रजतं हिरण्यं वभे प्रबद्ध्य । ( १२।४।४।७) 

५. अथ सुवणेरजतौ सक्मौ व्युपास्यति । . . -सुवणं एव रक्मो विद्युतो रूपं रजतो 
हानेः । (१२।८।३।११) 


३० प्राचीन भारत भे रसायन का विका 


दक्षिणा है !* शतमान चाँदी की दक्षिणा देने की ओर संकेत दै । एसा प्रतीत होता है 
कि चांदी के सिक्के करई रगोंके होते होगे (नानारूपतायाः) । एक स्थल पर चांदी 
की तरतरी को सिकता या बाट्‌ मे दबाने कौ ओर सकेतदै। 

पशमेध में अकव के काटने के लिए सोने का चाक्‌, पयंद्धघोके लिएर्ताबिके 
(लोहमय) चाकू ओर अन्योंके लिए लोहके चाक्‌ (आयस) का उत्नेख है।' 
लोहे को अयस्‌ ओर उससे बने पदार्थो को आयस कहा गया दहै । रोहे के बने चर्‌ 
(कटोरा) का भी उल्लेख है, लोहे के बने पदार्थो को प्रजा के तुल्य माना गया है ¦. 


हिरण्य अर्थात्‌ सोने की क्षतपथ मे बडी महिमा है । इसे अमृत आयु बताया गया 
है ।५ इसे अमृत के साथ-साथ ज्योति भी कहा गया है 1 हिरण्य अमृत है, इसलिए इसके 
दारा माजन (परिशुद्धि) किया जाता था ।* (कात्यायन भौतसूत्र मं मार्जन का विधान 
यह है कि हाथ मे सोने का टुकंडा ठे ओौर फिर पानी छोडे--भौत ० १९।३।२७ ।) 

शतपथ के एक स्थल पर सोने के तारों से बुनाई करने (प्रवयन) की ओर संकेत 
है । एसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भारोंके सोने के सिक्के भी बनाये जते थे। 
एक स्थर पर शत-मान के तीन सुवर्णो को दक्षिणा केरूपमंदेने की ओर संकेतं है । 
एक स्थल पर सोने के सिक्के का नाम निष्क दिया हुआ ह! 


१, रजतं हिरण्यन्दक्षिणा नानारूपतायाऽमयो उत्कमायानपक्रमाय हातमानम्भवति । 
( १३।४।२।१०) 

२. अथोत्तरतः सिकता उपकीर्णां भवन्ति तव्रजतं हिरण्यमधस्तादूषास्यति । 
(१४।१।३।१४) 

३. हिरष्मयोऽवस्य शासो मवति, रूोहमयाः पयंग्याणाम्‌ आयसाऽ इतरेषाम्‌ । 
( १३।२।३।१६) । अथ यदायसा इतरेषाम्‌ ( १३।२।३।१९) 

. अयस्मयेन चरणा तृतीयामाहृति जुहोति । आयस्या वे प्रजा । ( १३।३।४।५) 

* अमृतमायुहिरण्यम्‌ \ (५।३।५) १५; ५।४।१।१४) 

* ज्योतिरवे हिरण्यं . . . अमृतं हिरण्यम्‌ । (६।७।१।२) 

* हिरण्येन मार्जयन्तेऽमतं वै हिरण्यम्‌ । (१२।८।१।२२) 

तद्यदधिरण्यं प्रवयत्यमृतमायुहिरण्यम्‌ । (५।३।५। १५) 

" (क) त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा ! (५।५।५।१६ ) 
(ख) तस्य निष्कऽडपाहितभ्मासेतद्ध स्म व \ (१९।४।११) 


० ¢ @ ~ ~ ० 
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हिरण्य पत्थरों के नीच मंपाया जाताथा। अरम या पत्थ॑रेकैनतेर्वर्विर हिरण्य प्राप्त 


किया जाता था । प्रजापति ने सिकता (बार) से शकंरा (पत्थर के टुकडे ) बनायीशकरा 
से अहम बनाया, अश्म से अयस्‌ (खनिज द्रव्य या अयस्क--076) बनाया, ओर अयस्‌ 
को तपाकर हिरण्य निकाला ।* हिरण्य को एक स्थर प्र अग्निका रेतस्‌ (वीयं) 
बताया गया है, अग्नि ओर जलों के मैथुन के समय अग्निका वीयं ही सोना बना । 
अनिका वीयं सोनादहै, इसी किए यज्ञ मे सोना दक्षिणाके रूपमे दिया जाताहै। 
सोने के टुकडों का नाम हिरण्यशकल था ।' पीले सोने के लिए हरित हिरण्य 
शब्द का प्रयोग हुआ है ।* हिरण्य था रजत-हिरण्य शब्द का प्रयोग चाँदी के किष 
भौर सुवणं हिरण्य का प्रयोग सोनेके च्णएि हुारहै, ओौर इसे इन्द्रका वीय्येभी 
माना गया है । इन्द्र कौ नाभि से जो शूष बहा वह्‌ सीसा बना (न कि खोहा या ्चादी) 
आौर इन्द्र के शिइन से जो रस बहा वह्‌ परिसृत (कच्ची शराब) बना । उसकी 
स्फिगी (नित्तम्ब) से जो भाम (6) बहा उससे सुरा बनी, जो अन्नकारसदहै।" 
सोने का उपयोग तार, टंकड़ा (शकल) ओौर सिक्का (निष्के) इन तीन रूपों 
मे होता था, जिसका उल्टेख ऊपर हम कर अये हँ । सोनेके तारोंसेबृने हुए कशिपु 
(कूदन या आसन), कूचं (वैठने के स्टूर या सपाद आसन--कात्यायन २०, २, १९), 
ओौर फक (5120) भी बनते थे ।* हिरण्य-शकलों के प्रयोग से सुनहरी ईट 


१. सिकताभ्यः शकरामसुजत, तस्मात्सिकताः श्करवाऽन्तसो भवति, शकराया- 
अहमानं तस्माच्छकं राऽहमेवाऽन्ततो भवत्यहमनोऽयस्तस्मादश्मनोऽयो घमन्त्ययसो 
हिरण्य, तस्मादयो बहू ध्मातं हिरण्यसङकाश्ञमिवेव भवति । (६।१।३।५) 

२. अग्निहं वाऽअपोऽभिदध्यौ सिथृन्याभिः स्याभिति ताः संबभूव तासु रेतः 
प्राऽसिञ्चत्तद्धिरण्यमभवत्‌ (२।१।१।५)! अग्निरेतसं वं हिरण्यम्‌ (२।३।१।३) 1 
अग्ने रेतो हिरण्यं तस्मादिरण्यं दक्षिणा । (४।५।१।१५) 

३. अथ हिरण्यशषकलमवदधात्‌ । ( ३।८।२।२६) 

४. हरितं हिरण्यन्दभं प्रबध्य । ( १२।४।४।६) 

५. नाभ्याऽएवास्य श्ुषोऽलवत्‌, तत्सीसमभवस्नायो न हिरण्यं, रेतसऽएवास्य शूप- 
मलवत्तत्पुवणं हिरण्यमभवच्छिहनादेवास्य रसोऽलवत्सा परिलुदभवत्‌, स्फिगी- 
भ्यामेवास्य भामोऽल्वत्सा सुराभवदश्चस्य रसः । (हतपथ १२।७।१।७) 

६. हिरण्षययोः कश्रिपुनोः पुरस्तात्परत्यङध्वर्युहरण्मये वा कूचं हिरण्मये वा फलके । 
(१३।४।३।१) 
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(हिरण्येष्टका) तैयार हौ जाती थीं ।' शतपथ मं सोने से बने हुए रुक्म का उल्लेख 
अनेक स्थलों परहै। स्क्मयातोसोनेकापत्रहैयासोनेकाहारदटै जौ गकेमं 
पहना जा सकता था ।२ एक रुक्म मं सौनेंके २१ परिमण्डलो ({100) का 
उल्लेख है ।१ एक रुकममं १०्०्या९छ्दोंका उल्टेख है)" रुक्म को काठे हिरन 
के चमं मे अथवा सफेद ओर काले बारों के साथ सी दिये जाने की ओर भी संकेत 
है।\ रुक्म नाभि कै ऊपर पहना जाता था।* एक स्थल पर सोने भौर चांदी 
दोनों से बने रुक्मो की ओर संकेत है ।* सोने के निष्को (सिक्कों) से बने हारया 
इसी प्रकार के आभरण को भी निष्कं कहा गया है ।“ 


ऊपर कहा जा चुका है कि इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह्‌ सीसा बना । सीसा 
सोने की अपेक्षा मृदु है, ओर निष्किय (सृतजव) है । इन्दर ने नमुचि राक्षस को सीसे 
से मारा। एेसा करने परसीसेमेसे वीय या तेज नष्टहो गया ओौर इसी खिए 
सीसा मृदु पड गया । वैसेतो यह सोनेके समानही था, पर निस्तेज हने से अब 
इसका कोई मूल्य न रह गया ।* अन्यत्र, सीसा को सोने ओररोहैकाही रूप बताया 


१. यद्‌ हिरण्यज्ञकलः प्रोक्षति सा हिरण्येष्टका । (६।१।२।३०) 

२. तदुपरिष्टाद्रुक्मं निदधाति । (५।२।१।२१) 

३. रुक्मं प्रतिमुच्य बिभत्ति । .. . * हिरण्यं स्योतिरेष्रोऽम्‌सं हिरण्यममतमेष परि- 
मण्डलो भवति परिमण्डलो ह्येषऽएकविहातिनिर्बाधऽएकविहो ह्येष बहिष्ठाक्षिर्बधिं 
बिभेत्ति। . . . . (६।७ १।१-२) 

४. अथ सक्मः शतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा । (५।४।१।१३) 

५. कृष्णाजिने निष्यूतो भवति . . . । अभिशुक्छानि च कृष्णानि च लोमानि निष्यूतो 
भवति (६।७।१।६-७) 

६. तमुपरि नाभि बिभति । असौ वाऽआदित्यऽ्एष रक्मऽउपरि नाम्युवा एषः। 

 (६।७।१।८) 

9. अथ सुवणंरजतौ रुक्मौ व्युपास्यति । (१२।८।३।११) 

८ अथ योऽस्य निष्कः प्रतिमुक्तो भवति तमध्वयंवे ददाति । (१३।४।१।१९) 

९. तत्सीसेनापजधान, तस्मात्सीसं मृद सुतजनवं हि सर्वेण हि वीर्यणापजघान 
तस्माद्धिरण्यरूपं सक्ष कियख्चनाऽहंति सुतजवं हि सर्वेण हि वीर्येणापजधान । 
(५।४।१।१०) 
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गया है, मौर सीसा देकर सौत्रामणि यज्ञ मे शष्प (अंकूर निकले धान} खरीदने 
का विघान है।' 


मिट्टी, शकरा, सिकता ओर ऊष 


प्रजापति ने जक से पृथ्वी बनाने की बात सोची । उसने तप किया, ओर फल- 
स्वरूप फन उत्पन्न हुआ । श्रम करता हभ जब प्रजापत्ति थक गया, तो उसने मृद्‌ 
(म्द), शुष्काप (कीचड़), ऊष (रोना सिदरी--नमक मधित), सिक्ता (बालू); 
राकंरा (पत्थर के टुकड़े या गिरी), अर्मन्‌ (चट्ान्‌ ), अयस्‌ (खनिज या कच्वी 
धातु), हिरण्य (सोना), ओषधि ओर वनस्पतियां बनायीं ।\ आगे चलकर .मृद्‌ 
या मिही की उत्पत्ति इन शब्दो मे बतायी गयी है--फेन ने कहा किं मेरा क्या होगा । 
उत्तर मिका कि तू तपाया जायगा । जब यह्‌ तपाया गया तो मृद्‌" (मिही) बनी । 
सचमुच पानी को जब गरम करते हुं, तो यह्‌ फेन पानी. पर तैरनें रुगता है, ओर इसका 
जब उपह्नन करते है, तो मिदर बनती है । मिद ने जब पृछाकिमेराक्याहोगा, तो 
कहा गयाकितू भी तपायी जायगी, जौर एसा करने पर सिकता या बालू बनी । 
जव मिट्री मं हृल चलाया जाता रहै, तो वह्‌ इसीखिए गरम हो उठती दहै। मिटटी को 
हरु चाकर जब बहुत महीन करते हँ, तो यह बालू-सी हो जाती है । बादूनेभी 
पूछा कि मेरा क्या होगा । प्रजापति ने सिकता से शकरा (णिद्री या पत्थर के टुकड) 
बनायी, ओर उससे अद्मन्‌ (पत्थर की चदान) बनाया, ओर पत्थरो के बीचमेही 
अयस्‌ (लोहा) ओौर सोने की धातुं बनीं ।९ 


१. सीसेन शष्पाणि क्रीणाति . . एतद्रपमयसहच्र हिरण्यस्य घ यत्सीसमुभयं सौत्रा- 
भणीष्टिदच । ( १२।७।२।१०) 


२. सोऽकामयत । भूयऽएव स्यात्मजायतेति सोऽधाम्यत्स तपोऽतप्यत स श्रान्तस्ते- 
पानं फनमसृजत सोऽवेदन्यद्वाऽएतदरूपं भूयो वै भवति श्राम्याण्येवेति स श्रान्तस्ते- 
पानो मुदं शुष्काऽपम्‌षसिकतं शकंरामहमानमयो हिरण्यभोषधिवनस्पत्यसृजते । 
(६।१।१।१३) 

३. फनोऽब्रवौत्‌--क्वाऽहं भवानीति तप्यस्वेत्यम्रवीत्सोऽतप्यत स ॒मृदमसृजतेतदे 
फनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते स यदोपहन्यते मृदेव मवति ! म॒दब्रवीत्‌-- 
क्वाऽहं भवानीति तप्यस्वेत्यन्रवीत्साऽतप्यते सा सिकताऽअसूजतेतद्रं मृत्तप्यते 
३ 
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मद्री के साथ-साथ वल्मीकवपा (वांबी या दीमक, छंदर या चूहे की मिटटी } 
का उल्लेख भी आता है । इस मिट का उपयोग आहवनीय आदि अग्नियो मं होता 
था ।* वल्मीकवपा के किए एक स्थर पर आखु-करीष शब्द का भी प्रयोग हआ 
है ।२ आखु (चंदर या चूहा) पृथ्वी के रस से परिचित है । वह भीतर ही भीतर 
मिदर को सोदकर मोटा होता है, मिट का रस लेकर वहं शेष म्री को पोली करके 
उपर ढेर क्गा देता है । यह मिह्ी पुरीष या करीष कहलाती है--यह खेती के काम 
की है। आखु-करीष का उपयोग चूल्हा या मट्ढी बनाने मं भी होता था । आसु- 
करीष का नाम एक स्थलृ^पर आसूत्कर भी है ।* दीमक के किए व्री र उप- 
दीका शब्दो का भी प्रयोग हुआ है । उपदीका एेसी दीमकोंकानामरहै, जो पानी काः 
पता खगा देती है । यह जहां भी मिहरी खोदेगी, वहाँ निङ्चय ही पानी पाया जायगा, 
चाहे वह स्थान धन्वन्‌ (सरुमूभि) ही क्यो न हो ।* यजुवद मेँ इन दीमको (व्री ) 
को प्राणियों मेँ सर्वप्रथम उत्पन्न माना गया है, ओर शतपथ मे इनकी मद्री केढेरको 
ही वल्मीक-वपा कहा गया है ।* 


यदेनां विकृषन्ति तस्माद्यद्यपि सुमा्स्नं विकृषन्ति सेकलमिवेव भवत्येतावघु 

` तद्यत्क्वाहं भवानि क्वाहं भवानीति । सिकताभ्यः शाकं राम्तुजत । तस्मात्सिकताः 
ककंरेवान्ततो भवति शकं रायाऽअहमानं तस्माच्छकं राऽहमेवान्ततो भवत्यदमनोऽ- 
यस्तस्मादहमनोऽयो घमन्त्ययसो हिरण्यं तस्मादयो बहुध्मातं हिरण्यसङुाश्मि्तंव 
भवति ! (६।१।३।२-५) 

१. अथ वत्मीकवपा सुषिरा व्यधेः निहिता भवति । (६।२।३।५) 

२. अथाऽखकरीषं सम्भरति । आखवो ह वाऽअस्ये पृथिव्यं रसं विदुः तस्मात्तेऽघोऽघ- 
इमां पृथिवीं चरन्तः पीविष्ठाऽअस्यं हि रसं विदस्ते यत्रतेऽस्मं पथिव्ये रसं विदुस्तत 
उत्किरन्ति तदस्या एवेनमेतत्पृथिग्यं रसेन समद्धयति ! (२।१।१।७) 

३. आखृत्कर एवदनमुपकिरेयुः । (४।५।२।१५) 

४. ताह वश्य अचुः । इमा वै वश्यो यदुपदीका योऽस्य ज्यासप्यद्यात्किमस्मै प्रयच्छेते- 
त्यन्नाद्यसस्मे प्रयच्छेमापि धन्वल्नपोऽधिगच्छेत्तयास्मं स्वेमन्नाद्य प्रयच्छमेति 
तथति । (१४।१।१।८) 

५. व्यो ठम्यो भूतस्य प्रथमजा । (यजु० २७।४) 

अय वल्मीकवपाम्‌ । “देव्यो वश्य इत्येता वा । (१४।१।२।१०) 
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दो प्रकार की सिकताओं का उल्लेख आता है--शुक्ल ओौर कृष्ण ।* अनन्त 
समुद्र से अनन्त सिकताकणों का भी संबंध बताया गया है ।' 


ज्ञ की इष्टकां 

यज्ञ-कमं के लिए इष्टका या ईट का प्रयोग क्ियाजाताथा। ईटेंमिटरी ओर 
पानीसे बनायी जाती थीं।' ये ईटे आगमं पकाकर न ट्टनेवाी अर्थात्‌ अमृत 
बनादी जातीथीं।* ये चौकोर बनायी जाती थीं, क्योकि दिशां चार होती हं । 
एक स्थर पर्‌ पाच प्रकार की ईट बतायी गयी ह--( १) मृन्मयी इष्टका, (२) 
पशु-इष्टका, (३) हिरण्य इष्टका, (४) . वानस्पत्य इष्टका ओर (५) अन्न 
इष्टका ।\ ये पांच वगं उपयोग की दृष्टिसेथे, वैसेतो सभी ईट म्र ओौर पानीसे 
बनती थीं । एकं स्थर पर स्वयम्‌ आतृण्ण” ईट (प्राकृतिक रूप से छेददार) काभी 
उल्केख है, जो किसी रन्प्रमय पत्थर कौ होती थी ।* चिति नाम अष्टम काण्ड 
मे इन ईंटों को यज्ञ की वेदी में सजाने का विस्तार दिया हुआ है । एसा कहा जाता है 
कि इन ईंटों के ऊपरी पृष्ठ पर तीन समान्तर रेखाएं खिची होती थीं, जिनकी सहा- 
यता से ईटों को सजाकर विभिन्न आलङ़ृतियों कौ चितिम्रां बनायी जा सकती थीं ।“ 
ये ईट लम्बाई की दिशा मे (अनृची, अन्वञ्च), ओर तिरी दिशा में (तिरश्ची, 
तिर्य्यञ्च) ओर एक दूसरे से सटाकर (संस्पृष्ट) रखी जाती थीं ।` उपयोग की 


१. दवे सिकते शुक्ला च कृष्णा 1 (७।३।१।३८) 

२. अनन्तो वे समुद्रोऽनन्ताः सिकताः । (७।३।१।३९) 

. अथ यदस्यां तां मृदं तदुभयं सम्भृत्य मवं चापश्चेष्टकामकरो-त्तस्मदेतदु- 
भयसिष्टका भवति म॒च्चऽपश्च (६।२।१।८) । मुदं च तदपहच व्यतिषजति ६ 
(६।३।३।१७) 

. यदग्निना पचन्ति तस्मादग्निनेष्टकां पचन्त्यमृताऽएवनास्तत्कुवन्ति । ( ६।२।१।९) 

. तस्माच्चतुः ल्रक्तय इष्टका भवन्तीमां ह्यनु सर्वा इष्टकाः । (६।१।२।२९) । 

* शतपथ ६।१।२।३० 

. सस्वयमात्ण्णायाऽएव . .  (६।१।२।३१) 

. एगक्गि, (शतपथ) ४।१८ 

. अनृचीश्च तिरहचीश्चोपदधाति वस्मादिमेऽन्वञ्चइ्च तियेञ्चहचात्मन्प्राणाः 
संस्पेष्टाऽउपदधति । (८।१।३।१०) 


1 
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दुष्टि से दन ईंटों कै विभिन्न नाम दिये गये े--द्वियजुः, रेतः सिच्‌, विश्वज्योतिष , 
तव्याः, अषाढा, अस्याः, खण्डस्याः, प्राणभृतः, आअदिवनी, वैदवदेवी, विश्वेदेवाः, 
छन्दस्या, स्वयमातृण्णा, विकर्णी, दिश्या, इष, ऊज्जं, वालखिल्या, स्मृतः, सृष्टि, अस- 
पत्ना, विराज, स्तोमभागा, नाकसद, गार्हपत्य, पुनस्चिति, लोकम्पृणा, आदि । शतपथ 
के ८ काण्ड मे चिति बनाने मेँ इनका विस्तार दिया गया है । ईट को एक दूसरे 
से जोडने के किए पुरीष (मृदु मिरी) का भी उपयोग किया जाता था, मौर पुरीष 
ईंटों पर विचछाया भी जाता था ।* इन ईटो मे से कुछ एक फुट वे की (पादमाव्यः) 
बनायी जाती थीं, भौर शिन पर निदान नहीं पड़ होते थे, उन्हुं अलक्षणाकृता कहते 
ये ।* दमश्ान ओौर पितुमेध के संबंध मे भी इन ईट का वर्णन आया है ।' 


अन्ञे 


शतपथ के पहर काण्ड मं ही यजमान के अनशन या उपवास करने अथवा यज्ञ 
के अवसर पर कुछ खाने के प्रदन पर विचार किया गया है ! एक व्यवस्था यह दी 
गयी है कि एसे अवसर पर जो कुछ भी अरण्य या वन मं उगता हो, वहू खाना चाहिए, 
चाहे ये अरण्य मेँ उगनेवारी ओषधियाँ हों या वृक्ष पर र्गनेवाङे फल (फर के 
लिए “वृक्षय” शब्द का प्रयोग किया गया है) ।* इसी स्थर पर माष (6278), 
व्रीहि ( एपा5€, पत ० हप, ), यव ( 09पृत्छ, जौ ), जर शमी-धान्य 
रन्दो का प्रयोग हज है । त्रीहि ओर यव (चावल ओर जौ) शब्दों का साथ 
साथ प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है ।* चाव के साथ पाँच प्रक्रियाएं होती थी--(१) 


१. शतपथ ८।७।३ 

२. अथ ्रयोदहय पादमाच्य इष्टका अलक्षणा कृता । ( १३।८।३।६) 

३. क्षतपथ १३।८।३, ४ 

४. सभ्वा आरण्ड्मेवा इनीयात्‌ । या वाऽमारण्याऽभोषधयो यद्रा वृक्यं तदु ह 


स्माऽहाऽ्पि ` बकुव््णो माषान्मे पचत न वा एतेषां हविरगृहणन्तीति तदु तथा 
न कुर्याद्‌ त्रीहियवयोर्वा एतदरपजं यच्छमीधान्यं तद्‌ ब्रीहियवावेवेतेन भूयांसौ 
करोति तस्मावारण्यमेवाऽदनीयात्‌ । (१।१।१।१०) 


५. तं खनन्तऽदइवान्वीधस्तमन्वविन्द॑स्ताविमौ व्रीहियवौ । (१।२।२।७) (मौर मी 
देखो, ३।२।२।१४) | 
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पहरे यह्‌ पीसा जाता था (इसका पिष्ट बनता था),(२) फिर इस पर पानी छोडा 
जाता था, (३) फिर पानी के साथ साना जाता था, (४) फिर जाग में पकाया या 
सेका जाता था, ओौर (५) अन्त मं इस पर घी लगाया जाता था (इस प्रक्रिया का 
नाम पाक्त: पशुः है--प्रत्येक प्रक्रिया से प्राप्त पदाथं क्रमशः रोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि 
ओौर मज्जा के तुल्य है)*। चावल या अन्न के सम्बन्ध में “पिषन्ति पिष्टानि" 
(पिसे को पीसना) शब्दो का प्रयोग भी एक स्थर पर हुआ है ।२ 

भूने हुए अन्न को पीसकर सक्तु (सत्त्‌) तैयार किया जाता था, ओर अघ्को 
भाड़ मे भूनकर लाजा (लावा) केरूपमं खिला लिया जाता था । सक्तु, धाना 
(16 एवल गः प्ट छा अङ हओ) ओर कखाजा, तीनों का प्रयोग जहृति 
के संबंध मं हुआ है ।' | 

दातपथ के पचम काण्ड मं अभिषेचनीय कृत्यो के साथ तीन प्रकार के चावलों 
(ब्रीहि) का उल्लेख आया है--(१) प्लाशुक ब्रीहि अर्थात्‌ अति शीघ्र उगनेवाले 
घान, (२) आशु त्रीहि (साधारणतया शीघ्र उगनेवाङे धान) ओर (३) नैवार 
अ्थत्‌ जंगरी धान ।* इन तीन प्रकार के धानो के अतिरिक्त चर ({2]) श्यामाक 
( "पाल, एत्पलपका पातालात2ललपा) }, हायन ( कार चावल ), गवेधुका 
(0 0470248 ), नाम्ब ओौर यव (जौ) का भी बनाया जाताथा |! 


१. यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति । यदापऽआनयस्यथ त्वग्भवति, यदा संयौत्यथ 
मासं भवति सन्ततऽइव हि स ताह भवति सन्ततभिव हि मांसं यदा श्यतोऽयास्थि 
भवति दारुणऽ्दव हि स तहि भवति दारुणभिव ह्यस्थ्यय यदुद्टासयिष्यन्नमि- 
धारयति तं मज्जानन्दधात्यषो सा सम्पदयदाहुः पाक्तः पदुरिति । (१।२।३१८) 
सिकने के अनन्तर आग भें से निफाल लेने के किए उद्वासन शब्द का प्रयोग 
क्या जाता है, 

२. शतपथ १।२।१।२१ 

३. सक्तुभिजहोति .. -षानाभिर्जुहोति . . . -लाजंजृहोति । ( १२३।२।१।३-५) 

४. प्लाशुकानां ब्रीहीणां क्षिप्रे मा प्रसुवानिति ..-.; आहूनां क्षिप्रे मा परिणया- 
निति - . नैवारं चरं निवेपति . . .(५।३।३।२, ३, ५) . 

५. श्यामाकं चरं निवपति . - हायनानां चरं निर्वपति . . .-गवेधुकं चरं निर्वपति . . . 
नाम्बानां चरं निर्वपति . . -यवमयं चरं निवेपति । (५।३।३।४, ६-~-९) 
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ति का वर्णन एक स्थर पर विस्तारसे है) तिलको ग्राम्य गौर आरण्य अन्न 
दोनों माना है । तिल खेती करके भी उगायं जा सकते हं, ओौर जंगल मं जंगली रूप से 
भी उगते है । जंगली तिक का नाम जति है। 

साधारणतया यह कल्पना की जाती है कि भारत मं गेहूं या गोधूम बहुत बाद को 
आया । शतपथ में इसका उल्लेख दो स्थलों पर है । गेहूं के आटे से बनें चषाल 
(०० पाह 2६ € ०) ग 3 ऽव्लल9्‌ [05४) की ओर संकेत 
है । जैसे मनुष्य के शरीर मे मोटी खाल नहीं है, उसी प्रकार गोधूम मे भी मोटी 
त्वचा नहीं है ।* गेहूं को आगे एक स्थल पर अन्न बताया है । वाजपेय का अथंमभी 
अन्न-पेय है, ओौर इसीलिए इस यूपारोहण कृत्य मे (जिसका वर्णन इस अध्याय मं है) 
गोधूम के आटे से बने चषारुको द्यूने का विधान है ।* ईख (इक्षु) का उल्लेख तो 
नही, पर उससे बने विधृती (एक्षव्य विधृती) का उल्लेख मिलता है ।* 


ओषधि, वृक्ष ओर वनस्पति 


अन्नो के अतिरिक्त जिन वृक्ष, पौधों, षनस्पतियों ओर घास आदि तृणों का 
उल्लेख शतपथ मं है, वे नीचे निर्दिष्ट हं ~ 
अपामाग -- (^ तकभ 165 25ला2) --५।२।४) १४, २०; १३।८।४।४। 


१. जतिलजुहोति ! जायतऽएषऽएतद्यच्चीयते स एष सवेस्माऽअन्नाय जायतऽ्उभय- 
म्वेतदश्नं यज्जतिला यच्च ग्राम्यं यज्चारण्यं यदह तिलास्तेन प्राभ्यं यदकृष्टे 
पच्यन्ते तेनारण्यमुभयेनेवेतमेतदक्नेन प्रीणाति ग्रम्येण चारण्येन च । ( ९।१।१।३) 

२. गौधूमं चषालं भवति \ पुरुषो वे प्रजापतेननेदिष्टं सोऽयमत्वगेते वे पुरुषस्यौष- 
धीनां नेदिष्टतमां यद्‌ गोधूमास्तेषां नत्वगस्ति मनुष्यतोकमेवेतेनोज्जयति । 
(५।२।१।६) 

३. अथ गोधूमानुपस्पृशति -तद्यद्‌ गोधूमानुपस्पृक्षति । अन्नं वै गोधूमाऽअघ्नं वा 
एषऽउज्जयति यो वाजपेयन यजतेऽश्रपेयं ह वे नामेतदयद्वाजपेयं तद्यदेदेतदश्च- 
मुदजषौत्तेनवतदेतां गति गत्वा संसपृशषते तदात्मन्कुरूते तस्माद्‌ गोधूमानप. 
स्पृशति । (५।२।१।१२-१२) 

४. एक्षव्यौ विधूती । (३।४।१।१८) 
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इससे किये गये होम से राक्षस (रोग) दूर होते ह ।' अपामा काभी 
उत्छेखं है ।२ 

अकं-- ( (2100075 2782102) --९। १।१।४, ९, ४२; १०।३।४।२ । अकं 
पणं (पत्ता), अकं पुष्प, अकं कोकश्य (पुटक }, अकं समुद्ग (८00]8), अकं घाना, 
अरकर्ष्ठीला (< गुख्ी ) सौर अकं मूलं इन सबका उल्लेख है । 

अदवत्य-- ( ८८ण$ 1117052) --५।२।१।१७ (पलाश) ; ५।३।५।१४ 
(अङइवत्थ से बने पात्र); ५।३।२।५ (शाखा से बना पात्र); १२।७।१।९ (इन्द्र 
की त्वचा से अङवत्य की उत्पत्ति), १२।७।२।१४ (पात्र) ; १२३।८।१।१६ 

अध्याण्ड--१३।८।१।१६ (देखो न्यग्रोध के साथ वे वृक्ष जो रमशान के पास 
नहीं होने चाहिए) । क क + 

अक्मगन्धा--संभवतः अङ्वसन्धा (21152115 61052.) --१३।८।१।१६ । 

अदववाल--( प्रणश्य = ह०55, ऽ त्तृाप्याा अजपद्माल्पक्र = 
३।४। १। १७) --एकं प्रकार कौ घास या कास । 

उदुम्बर--( ए^ण5 हा०पप6८०४३ )--२।६।१।२, ५ ( यूप के किए ) ; 
३।२।१।३३ (अन्न ओर्‌ ऊर्ज्जा के लिए); ४।६।९।२१, २२ (उदरम्बर से बना युप 
दण्ड ओदुम्बरी ) ; ५।२।१।२३ (ओौदुम्बरी ) (अन्नं वा उरगुदुम्बरः) ; ५।४। ३।२५ 
(ओदुम्बरी शाखा) ; ६।६।३।२ (सब वृक्षो ने देवों का साथ छोड़ा, पर उदुम्बरने न 
छोड़ा) १; ७।५।१।१५ (उदुम्बर मेः सभी वनस्पतिर्यां सम्मिलित हैँ । इसमे उतना 
फल आता है, जितना कि सब वनस्पतियों मं मिलाकर है । इसमें षब वनस्पतियों की 
ऊर्जा जओौर रस है । यह्‌ सदा आद्र ओर सवदा दूध से भरा रहता है) *; ७।५।१।२२ 


१. अथाऽपामागेहोमं जुहोति । अपामार्गे देवा दिक्षु नाष्टा रक्षास्यपामृजत ( राक्षसो 
का इससे अपमजेन हृ, इसलिए इस ओषधि का नाम अपासागं पडा) । 
(५।२।४।१४) । 

२. अपाभा्गतण्डुलानावत्तेऽन्वाहायपचनदुल्मुकमाददते । (५।२।४।१५) 

३. देवाहचासुराइचोभयं प्राजापत्याऽअस्पद्धन्त ते ह सर्वऽएद वनस्पतयोऽपुरा- 
नभ्युपेयुरुदुम्बरो हैव देवान्न जहौ ते देवाऽअसुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्यतीनवुञ्जत । 
(६।६।२३।२) 

४. हन्त येधुं वनस्पतिषूर््योरसऽउदुम्बरे तं दधाम ।..-स सत्रदा अप्रः सर्वंदा 
क्षीरी । (७1५ १।१५) | 
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(उदुम्बर या उदुम्भर शब्द की व्युतपत्ति--उदभार्षत्‌--ऊपर उठा लेना शन्दसे) है । 
यज्ञ की समिधा भी उदुम्बरकी हो सकती है! (१।२३।३।२०) 

कपोती--रुकडी का बना यूप जो ऊपर शूक के समन अग्रभागवाला हो (शूल- 
ऽइवाग्रम्भवति स ह कपोती नाम--११।७।३।२) । 

करीर-- (2127475 2715112) --२।५।२।१६ (करीर फल से प्रजापति 
ते प्रजा को “क अथति सूख दिया) * । 

काष्मय्यं--( (16722 2100762 ) --२।४।१।११ (एतं वनस्पतिषु रक्षो- 
धनम्‌--वनस्पतियों मे यह्‌ राक्षसो को (रोगोको) मारने वाखा है); ७।४1१।३७ 
(रक्षांसि नाष्ट्रा) । इसकी समिधा यज्ञ कौ अग्नि में काम आनी चाहिए (१।३।३) 
२०) । | 

कुश--४।५।१०।९ (हरित अर्थात्‌ पीले कुश का सोम के स्थान म प्रण्षगण); 
५।२।१।८ (कुश से बने कौश वस्त्र का प्रयोग) 1 

कुमुक--टृमुक से बने पदाथ को कार्मुकी कहते हूँ । समिधा बनाने के काम 
मे आता है । यह्‌ मीठा होता है गौर सार होता है ।* घी लगाकर जब यह्‌ जलाया 
जाता है, तो इसकी राख या भस्म नहीं बनती । 
` ~ लदिर-- (^> >+ प) ~-३।६।२।१२ (खदिर शब्द की व्युत्पत्ति 
`आसखाद्‌' दन्द से है, क्योकि खदिर की कंडी से सोम का पान सुपर्णी ओर कद्र 
ने किया । खदिर कौ लकड़ी से दसीरिएु यूप बनाया जाता है गौर स्मय अर्थात्‌ 
तलवार मी) 1 कहा जाता है करि खदिर की लकड़ी का प्रारिव्रहरण (१।३।१।६) 
भौ बनाया जाता था जो गोल या चौकोर या गायके कान के आकार की तदतरी होती 
थी 1 राजा के बैठने का सिहासन (आसन्दी) भी छिद्रमय खंदिर की रकडी का बनता 
था 1“ यूप काष्ठों के किए जहां रज्जुदार, पैतुदार, बिल्व, पलाश आदि का विधान 


- कं वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीरेरकुरत कम्वेवेष एतत्प्रजाभ्यः कुरते । ( २।५।२।११ ) 

* तस्मात्‌ स स्वादूरसो हि तस्माद लोहितः । (६।४।२।११) 

तस्मात्‌ तस्य न भस्म भवति । (६।६।२।१३) 

` खदिरेण ह सोममाचखाद । तस्मात्‌ खदिरो यदेनेनाऽखिदत्तस्यात्छादिरो यूपो 
भवति खादिर स्प्यः \ (३।६।२।१२) 

५. तस्मादस्माऽभासन्दी माहरन्ति सेषा खादिरो वितृण्णा भवति । (५।४।४।१) 
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है वहां खदिरका भी 1" खदिर प्रजापति की अस्थियों से उत्पन्न हुआ,इसकिए यह बहुत 
दारुण (कठोर) ओौर बहुसार (एफ) है । इसमं दीमक नहीं लगती ओौर 
इसके बहुत से पात्र ओर उपकरण (कोल, हख, भाला, तलवार आदि कौ मूठ आदि) 
बनाये जाते हु ।* खदिर की समिधा यज्ञानि मं प्रयोग की जा सकती है (१।३।३।२०) \ 

नाम्ब--एक प्रकार का रस्य (तेत्तिरीय संहिता ओर ब्राह्मण मं इसका नाम 
. आम्बे भी है--सायण) (५।३।३।८) । 

न्यग्रोध-- ( सतप 141८2} --इन्दर की अस्थियों से उत्पन्न हुआ । इसमे से 
मीठा रस निकलता है । इसकी जड पेड मे से नीचे खुटकती ह (न्यक्‌ रोह) इसलिए 
इसका नाम न्यग्रोध है । देवताओं ने सोम से भरा चमस उलट दिया था, इसलिए जडं 
शाखा मं से निकलकर नीचे गयीं !* र्मश्ान भूमि भूमिपाश, दार ( 1666 ), 
अदमगन्धा, अध्याण्ड, पृदिनपर्णी, अश्वत्थ, विभीतक, तिल्वकः, स्पूर्जक, हरिदू ओर 
न्यग्रोध वृक्षो के पास नहीं होनी चाहिए 14 

पणं या पलाज्ञ-- (€>. 77004058.) --यह्‌ गायत्री के गिरे हुए पंख से 
अथवा सोम के गिरे हुए पत्ते से उत्पन्न हुआ ।* पणे का उल्लेख यजुर्वेद (३५।४) 


१. एक विश्षतियुंपाः । सवेऽएकविश्त्यरत्नयो ` राज्जुदारोऽग्निष्ठो भवति पेतु- 
दारवावभितः षडवेत्वास््रयऽदत्थास्त्रयऽइत्थात्षट्‌ खादिरास्नयऽएवेत्थात्रयऽ- 
इत्थात्षट्‌ पालाह्लास््रयऽ्एवेत्थान्रयऽहत्थात्‌ । ( १३।४।४।५) 

२. अस्थिभ्यएवास्य खदिरः समभवत्‌ ! तस्मात्स वारुणो बहुसारः । { १३।४।४।९) 

३. ऽध्टपथा 2014 ए91475: 0165४ 1079. गव. स, त (लप्र. 11413. 

४. अस्थिम्यऽएवास्य स्वधास्वत्स न्यग्रोधोऽमवत्‌ । (१२।७१।९) ओर भी 
( १२।७।२।१४) 

५. न्यग्रोधहचमसेरिति । यत्र वै देवा यज्ञेनायजन्तं तऽएतांश्चमसान्यौन्जस्ते 
न्यञ्चोऽरोहंस्तस्मान्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति । (१३।२।७।३) 

६, नं भूमिपाशमभिविदध्यात्‌ । न उर्ाहमगन्धाच्राध्याण्डातर पुरिनिपर्णीघाहवत्थ- 
स्यान्तिकड्कुर्यान्न विभीतकस्य नं तिरवकस्य न स्फूजंकस्य न हरिद्रोन्नं न्यग्रोधस्य 
ये चान्ये पापनामानो,मङ्कलोपेप्सया नास्नामेव परिहाराय ( १३।८।१।१६) 

७. विसोमेन बा एके पशुबन्धेन यजन्ते ससोमेनके दिवि वें सोमऽभासीत्तङ्कायत्री 
वेयो भूत्वा हरत्तस्य यत्पणमच्छिद्यत . तत्पर्णस्य पणेत्वम्‌ । (११।७।२।८)-- 
इसी भें पलाश के बने युप का भी उत्लेख है । 
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मे मी है, जिसकी ओर शतपथ ( १२३।८।३।१) मं भी संकेत है । बड़ों को गौओं के 
पाससे दूर हंकाने के किए पणंशाखा का प्रयोग बताया गया है ।': 

पलाश को ब्रह्य बताया गया है, क्योकि ब्रह्मसे ही राक्षसोको (रोगोंको) मारा 
जा सक्ता है । इसीरिए पलाश से सुवा, पात्र ओौर समिधा बनायी जाती है | 
पलाश सोम भी है (सोमो वे पलाशः--६।६।३।७) । गार्हपत्य चितिस्थान को ओर 
रमशान भूमि को पलाश की शाखा से ज्ञाना चाहिए 1* शमी पाश आओौर वरण की 
सव्यो (शंकु) का प्रयोग इमशान के लिए बताया है ।* पाश्च के गोद या काठ 
(पणंकषाय--1€5) के साथ पानी उबार छ्य जाय तो उसके साथ सानी 
गयी मही दृढ होती है) यज्ञ के लिए पलाश्च की समिधां भी बनायी जाती थीं 
(६।६।३।७) । एक स्थल पर पलाश-पत्र के बीच की छोटी पत्ती का उल्लेख भी 
आया है! 

पीतुदार्‌ (देवदारु)--जव प्रजापति की आंख से तेज अौर गन्ध बही तब देवदार 
या पतुदार वृक्ष बना, इसीरिषए दस वृक्ष की लकड़ी मे सुरभि ओौर गन्ध होती है, भौर 
तेजस्‌ से उतपन्न होने के कारण यह उज्ज्वलनश्चीक (10970031) है ।* 


१. तानपराह्लं पणंशाखयापाकरोति (११।१।४।२) । स वै पर्णशाखया वत्सान. 
पाकरोति । (१।७।१।१) 

२. स यदि पालाहाः सुवो भवति । ब्रह्म वै पलाश्षो ब्रह्मणेवतस्नाष्टा रक्षांसि हन्ति 
(५।२।४।१८) । ब्रह्म वे पलाज्ञः (५।३।५।११) ; अथेताऽउत्तराः पारक्यो 
भवन्ति \ ब्रह्मवे पलाशो ब्रह्मणेवेनमेतत्समिन्धे यद्वेव पालाः (६।६।३।७); 
ब्रह्म वे पलाशो ब्रह्माऽग्निरग्नयो हि तस्मात्पालाह्या स्युः । (१।२।३।१९) 

२. गार्हपत्यं चेष्यन्पलाञ्च शाखया व्युदूहति । (७।१।१।१ ) ; अथनत्यलाश्च शाखया 
युहि (१३।८।२।३) 

४. अथनञ्छद्कः.भिः पारिणिहम्ति पालाशं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वे पादाः । ( १३।८।४।१) 

५. पणकषाय निष्यक्वाऽएताऽभापो भवन्ति । स्थेम्नेन्वेव यद्वेव परणकलायेण सोभो 
वे पणेश्चन्दरमाः । (६।५।१।१) 

६ पलाज्ञस्य पाशेन मध्यमेन जुहोति । (२।६।२।८ ) 

७. अथ यदापोमयन्तेनऽभासीत्‌ । यो गन्धः स सादं समचदुत्य चक्षुष्टऽउदभिनत्सएष 
वनस्पतिरभवत्पीतुदारस्तस्मात्स॒सुरभिगेन्धाद्धि समभवत्तस्मादज्वलन 
हि समभवत्‌ । (१ ३।४।४।७)} 
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पृरिनपर्णी-- ( प्तलप्प०ण धऽ ल्ग) स्मान के पास जो वृक्च नहीं होनें 
चाहिए, उनमं इसकी भी गिनती है (देखो न्यग्रोध--१३।८) ११६) । 

प्ठक्ष-- ( ८८८5 ह्लि0ा2) --प्लक्ष शाखा ओर वेतस शाखा (वेत) से 
बनी चटायी का एकं स्थर पर उल्छेख है ।* उत्तरर्बाहि (यज्ञ वेदी के उपरी भाग) 
पर प्लक्ष रासां बिछाने का विधान भी बताया गया ह । 

फाल्गुन--( ६८णऽ ०9 प०[> } --दो प्रकार के फाल्गुन पौषे होते है, 
रोहित (खाल) पुष्पवाले ओर अरुण (भूरे) पुष्पवाडे । अरुण पृष्पवाले फूलों को 
निचोडकर रस निकाला जा सकता है, क्योकि ये सोम के समान होते हैँ ।* 

बिल्व-- (.^८&1€ 97116105) --खदिर के साथ बिल्व का भी उल्छेख है । 
खदिर अस्थि के समान है ओर बिल्व मज्जा के समान (१३।४।४।९) । अग्तिमं 
जलने की समिधा भी बित्वकीदहो सकती है (१।३।३।२०) । 

भूमिपाह-- ( 01101175 शा ण्ला95ऽ 07 50058 से मिरुती-जुखती ) --यह्‌ 
कोई कष्टदायक लता प्रतीत होती है (१३।८ १११६) । न्यग्रोध के साथ इसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका दहै) 

मुञ्ज-- (1२०९५ ~ &255) --मुञ्जकुलाय ( मंज की घास) के विदाने की 
भर ओद्ग्रमण होम ( दीक्षणया हवि ) के संबंधमं संकेत है। यह आग अच्छी 
तरह पकड केती है ।* यह अन्तिका योनि गभं है। मुञ्ज अन्दरसे सुषिरया पोला 
है क्योकि इसके भीतर .अग्नि घुसा ।" गाहुपत्य अमिन मे दोनी ओर से मौञ्ज प्ररुव 
(5764) जलाने का अदेश है । एक स्थर पर मुञ्जवल्श्ञ (3100६ ० 16८घ) 


१. प्लक्षक्नाखास्वन्यषाम्पनामवद्यन्ति वेतसक्ञाखास्वह्वस्य ! ( १३।५।३।८) 
२. प्लक्षश्ाखाऽरत्तरर्बाहिमिवन्तिताऽअध्यवद्यति प्लक्षक्षाखा उत्तरर्ब्हुभेवस्ति । 
(२३।८।३११०) | | 


द. दयानि वं फाल्गुनानि । लोहितपुष्पाणि चऽरुणयपुष्पाणि च । स यान्यरणयपुष्पाणि 
फाल्गुनानि तान्यभिषुणु यदेष वं सोमस्य न्यङ्को यदरुणयुष्पाणि फाल्गुनानि 
तस्मादरुणपुष्पाण्यभिषुणयःत्‌ ! ( ४।५।१०।२ ) 

४. मुञ्जकुलायेनऽवस्तीर्णा भवति . - .मुञ्जो न वं योनिर्गभंः । (६।६।९।२३) 

५. ते भौञ्जीभिरभिधानीभिरभिहिता भवन्ति । अग्िर्वेवेभ्यऽउदक्रामत्स मुञ्जं 
प्राविश्णरस्मात्स सुषिरः। (६।३।१।२६) 


#; प्राचीन भारत म रसायन का विकास 


रान्द का प्रमोग हुआ है । ` मुंज-इषीका (१२।९।२।७) का एक स्थल पर उल्ठेख & । 

वरण-- ( (12८०2 '0णण्टा) --इसके बने शंकु (खटी) का उल्लेख 
पलास के शकु के साथ क्रिया गया है ( १३।८।४।१ ) यह पापसे रक्षा करता है 
(वारय), इसर्िए इसका नाम वरण है ।२ 

विकंकत-- (7120० पप५ ऽअ 52.) --प्रजापति ने आहूति देकर जब हाथ मल 
तौ विककत वृक्ष उत्पन्न हु, इसखिए यह यज्ञ कमं ओर यज्ञपात्र बनाने के लिए 
उपयोगी है । महावीर के चारों ओर चिरी हई विकंकत लकड़ी को रखने का एक 
स्थर पर आदेश है ।* पलाश की समिधा यदिन मिरे तो विककत की समिधा काम 
मे लाये 1५ 

विभौतक-- (०); एता ८2) न्यग्रो के साथ इसका उल्लेख हो 
चुका हं (१२।८।१।१६) । जुभा सेरने की गोटे भ कदाचित्‌ बहैडे की ही बनायी 
जाती थीं (यजु° १०।२।८, शतपथ ५।४।४।६)९। 

वेणु वंश जर वेतस--( (4]भपपपऽ गपत्‌ ) --प्रजापति से जब पूछा 
गया कि जौ कु जल (क) हमारे पास था, वह सब रीचे चला गया, तो उसने कटा 
कि यह वनस्पति इसको जानेगा (वेत्तु); तरह इसे चखेगा (संवेत्तु) । इसलिए 
इस “वेत्तु शब्द से ही वेतस नाम इस वनस्पां , का पड़ाहै। 


९ तद़ृभयतःऽभादीप्ता मौञ्जाः भरलवा भवन्ति (१४।१.३।१५) । मृञ्जवल्शेना- 
ऽन्वस्ता भवति । (३।२।१।१२) 

२. वारसम्पज्वादघम्मे वारयाता इति वृध्रशद्धु न्दक्षिप'तोऽघस्यंवानत्ययाय । 

` (१३।८।४।१) 

र" सहृत्वन्यमुष्ट । ततो विकङ्कतः समभवत्तस्मादेष यज्ञियो यज्ञपात्रीयो वृक्षः । 
(२।२।१।१०) (इसी प्रकार का वर्णन ६।५।३। १्ओर १८६२५ मेंभीहै ।) 

४, अथ वेकङ्कुतौ शकलौ परिश्रयति प्राञ्चौ ( १८।१।३।२६) (१४८,२।२।३ १ मे-- 
अथ श्ाकलर्नुहोति । प्राणः तरै शाकलाः--भी. विकंकलं से अभिप्राय है) । 

५. यदि पालाञ्ञाल्च विन्देत्‌ अथोऽअपि वेकङ्कुता स्युयंदि वेकङ्कता्न विन्वेवथोऽभपि 
काष्मंयमयाः स्युयंदि का््मंयंमयास्न विन्देदथोऽभपि बेत्वाः स्युरथो खादिराऽ- 
अशोऽभौदुम्बराऽएते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति, ( १।३।३।२०) 

६. अथाऽस्मे पञ्चाऽक्षान्पाणावावपति । (५।४।४।६) 

® ताः अरनापतिमतुवन्‌ । यद्वैनः कमभूदवाक्तदगादिति सोऽब्रवीदेष वऽएतस्य 


शतपथ ब्राह्मण का युम ४५ 


वेणु (बास) को अभ्तिकी योनिमानाहै 1* अन्नि इसमे से क्योकि होकर भीतर 
गया इसङ्िए वास पोला (सुषिर) होता है \ 
एक स्थर पर वंश (बसि) शब्द कामी प्रयोग हुआ है । 
शण या सन-- ( प्<प"‡) --मूंज के साथ-साथ राण का उल्लेख भी हज है 
ओर एक ओौर शाब्द उमा का ।* अमरकोष (२।९।३०) के आधार पर उमा या क्षुमा 
अतसी का नाम है--'क्षौमवस्व्ोपादानभूतास्तणविङषा उमा: रण शीघ्र आदीप्त 
हो सकता है } रुक्म (सोनेकेहार) कीपाशभीशणकी बनायी जातीथी } 
दामी--(^८2613 ऽप्9. 07 1050475 $्िलह<ःॐ)ो--रमी के पत्तौ (समी 
पलाश) द्वारा प्रजापति ने प्रजा का शम्‌ (कल्याण) किया, इसक्िए इसका नाम शमी पड़ 
जब देवता अग्निस उरे तो उन्होने अग्निका रमी की रुकृड़ी से शमन किया, इसचिए 
भी इसे शमी कहते हे ।* पलाश के समान शमी के दकु इमशान मे गाडने का उल्लेख है ।“ 
शल्मली-- (52171313 112212027103.) --यह्‌ पेडो मे सबसे जल्दी बढनेवाला 
माना गया है ।\ | 


वनस्पतिवे त्विति वेत्तु संयत्त सोऽह वं तं वेतसः(९।१।२।२२) ¦ ओर देखो 
वेतस शाखा (९।१।२।२०) ; वेतसो वनस्पतीनामुपजीवनोयतमः। (९१ १।२।२४) 

१. सैषा योनिरग्ेयंद्‌ वेणुरग्निरियम्‌ । (६।३।१।३२) 

२. सा वेणवी स्यात्‌ । अग्निरदेवेम्यऽउदक्रामत्स वेणुं प्राऽविश्ञत्तस्मात्स सुषिरः । 
(६।३।१।३१) 

३. तानि वक्षे प्रबध्य । (९।१।२।२५) 

४. श्णकरुलायमन्तरं भवति । आदीप्याऽदितिन्वेव यद्वेव श्णकूुलायं प्रजापितयस्यं 

 योनेरसृज्यत तस्याऽउमाऽउल्बमासञ्छणा । (६।६।१।२४) 

५. शाणो रुक्मपा्ञस्त्रिवृत्तस्योक्तो बन्धुः । ( ६।७। १1७) 

६. तयोरुभयोरेव श्मीपलाश्ञान्यावपति ! शं वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः शमोपलाज्ञेर- 
कुरुत शम्वेवेषऽएतत्‌ प्रजाभ्यः कुरुते । (२।५।२।१२) 

७. हामीपश्यंस्तयेनमश्म्यस्तद्यदेनं शम्या इमयंस्तस्माच्छमौ तथेवेनसयमेतच्छम्य 
दमयति इन्त्थाऽएव न जग्ध्यं । (९।२।३।३७) 

८. शमीमयमु्तरतः छम्मेऽसदिति ! { १३।८।४।९)} 

९. शल्मलित्र ध्यति । हात्मल्तौ वृद्धिन्वधाति तस्माच्छल्मलिवेनस्पतीनां वर्षिष्ठं वर्ते ¦ 
( १३।२।७।४) 


४६ प्राचीन भारत मे रसायन का विकासं 


दयेनहूत--यदि सोम ओर अरुण फाल्गुन न मिङे, तौ श्येनहूत को निचोडकर 
इसके रस का प्रयोग किया जा सकता है।* जब गायत्री सोमके छ्एि उडीतौ 
सोम का अंशु गिरा ओर वही श्येनहूत पौधा हुजा । 

स्फ्जंक-- (1105705 लण01४0एष्ल5) -- श्मशान के पास जो वृक्ष नहीं 
होने चाहिए (देखो, न्यग्रोध), उनमें इसकी भी गिनती है । ( १३।८।१।१६) । 


पुण्डरीक, पुष्कर पत्र ओर अंबक 


कमर शब्द संस्कृत साहित्य मेँ बहुत बाद मं आया । वैदिक ओौर ब्राह्मण काल 
के शब्द कमल के लिए पुण्डरीक ओौर पुष्कर हूँ ।* श्वेत जौर पीले दोनों प्रकार के कमल 
होते थे । कमल के बारह एूलों की मारा (पुंडरीक सुक्‌) पहनने (प्रतिमुञ्च) का 
उतल्टेख है । पुण्डरीकं पुष्पों को दिवारूप या नक्षत्ररूप माना गया है । इस एल 
के बधक (४6९0 51215) को अन्तरिक्ष, ओर इसके बिस (ऽप्ल्लाऽ) को इस 
पुथिवी के समान मानाहै।* कमल के पत्ते का नाम पुष्करपर्णं अनेकं स्थरं 
पर है ।" 

वेदिक साहित्य मेँ एक शब्द ओर आता है--अवक या अवका जो संभवतः 
पानी मं उगनेवाला सिवार या देवार है । इसका वनस्पति शास्परीयनाम कदाचित्‌ 
गिर 0८140त78 है । शतपथ मं इसकी व्युत्पत्ति वेतस की व्युत्पत्ति के साथ 
यह्‌ दी दहै, किं अवाड (नीचे) + क (पानी) क्योंकि पानी नीचे गया, इसलिए 


१. यद्यरुणयुष्पाणि न विन्देयुः ! श्यनहूतमभिषुणुयात्‌ ! (४।५।१०।३) 

२. तत्रैक पुण्डरीकं प्रयच्छति (५।४।५।६) ; अथ पुष्करपर्णमुपदधाति (७।४। ११७ ); 
आच पुष्कर इति वधंमानः महीयस्व पुष्कर । (७।४।१।९) 

३ तत्र पञ्च पुण्डरीकाष्युपप्रयच्छति तां द्वादशपुष्डरीकां खनं प्रतिमुञ्चते । 
(५।४।५। १३) 

४. यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवोरूपं तानि नक्षत्राणां रूपं ये बधकास्तेऽन्तरिश्षस्य 
रूपं यानि विसानि तान्यस्ये तदेनमेषु रोकेष्वधिदीक्षयति । (५।४।५। १४) 

4 शतपथ ६।४।१।७; ६।४।१।९; ६।४।३।६; ७।३।१।९; ७।३।२।१४ (पुष्कर 
पणं ओर शुकंल अव) ; ७।४।१।७; ७।४।१।१२; ८।३।१।११; ८।६।३।७; 
१०।५।१।५; १०।५।२।६; १०।५।२।२१ (पुष्करपर्णमेव तस्याऽभायतनम्‌ ) 
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इन्हं अवाक्का या अवका कहा गया ।* एसा प्रतीत होता है किं भूर से अवकं को 
कू आचार्य्यो ने कमल समक्न लिया था । 


अग्ति, समिधा ओर अगार 


अग्नि--अग्नि का आविष्क।र मनुष्य ने किया, ओर इसीखिए इस पृथ्वी पर 
सूयं के बाद अग्नि काही महत्त माना गया 1 अग्निम तो सभी देवता सम्मिलितिहं।' 
सब देवताओं मे यह सबसे अधिक अतिशय प्रत्यक्ष फर देनेवाखा (अद्धातमाम्‌) है ।' 
देवताओं में सबसे अधिक मुदृहृदयवाला अनि ही है।* यही सब देवताओं की 
अपेक्षा अधिक निकट है 1" यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम अग्नि 
पड़ा, ओर अग्रिकोही देवताओं से परोक्षत्रिय होने के कारण अग्नि कहा 1 सूय्यं 
के समान ही अस्तिकी भीकिरणे (रिम) हँ ।*अग्निके तीन रूप हँ--हरस्‌ 
(गरमी), शोचिस्‌ (आग) अगैर अचिस्‌ (ज्वाखा) --इन तीनों से यह नष्ट करने का 
प्रयास करता है (हिनस्ति) ।“ प्रत्येक रुकडीः (दार) मे अभि दहै! ख्कंडी 
को ही इध्म (€ ००, [द्ापणष्ट प्००प्3्‌) कहते हं, क्योकि इससे 
ही आग जलायी (इन्ध) जाती है ।** लकड़ी से आग निकालने की क्रिया को अमिि- 


१. अवाइः नः कमगादिति ताऽ अवाक्काऽअभव चच वाक्का ह्‌ वे ता अवकाऽदइत्याचक्षते । 
(९।१।२।२२) । ओर देखो ९।१।२।१४; आपोवा अवकाः (७।५।१।११; 
८।२३।२।५ ६) ओर १३।८।३।१३ । 

. अग्निर्वे सर्वा देवताः । ( १।६।२।८) 

~ अग्निं देवानामद्धातसाम्‌ । ( १।६।२।९) 

. अग्निवे देवानां मृदृंहूदयतमः । ( १।६।२।१०) 

. अग्निर्वे देवानां नेदिष्ठम्‌ । (१।६।२।१४) 

. सोऽग्रिरसृज्यत स यदस्य सवेस्याऽग्रमसुज्यत तस्मादग्रिरग्रिहं वे तमग्निरित्या- 
चक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः । (६।१।१।११) 

. सुयंस्येव ह्यग्ने रदमयः । (८।६।१।१६) 

८. एष हिनस्ति हरसा वेनं शोचिषा वाच्चिषा वां (1168६, {77€ 211 2716) 
(९।२।१।२) 

९. दारौ दारावग्निरिति वद न्दारौ दारौ ह्येवाग्निः) ( १२।४।३।१) 

१०. इन्धे ह वा एतद्अध्वर्युः, इष्मेना्ग्नि तस्मादिध्मो नाम ।( १।३।५।१) 
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मन्थन कहते हँ (जैसे दही के मन्थन से घी निकालते हँ) । अग्निमन्यन सूर्य्योदय से 
पूवे किया जाता है । अथवा सूर्योदय के बाद भी ।* अग्निमन्यन के किए रकष 
के दो टुकंड सिये जाते थे, जिन्हुं अरणि कहते थे । एक टुकड़ा नीचे रखा जाता था जिसे 
अधरारणि कहते थे । इसमे एक छेद होता था ओौर इसके ऊपर जो दूसरा टुकड़ा रखते 
थे उसे उतरारणि कहते थे । ये अरणिर्यां अश्वत्थ ओर शमी कौ होती थीं । अधरारणि 
शमी की अर उत्तरारणि अश्वत्थ की, अथवा दोनों ही अश्वत्थ कौ हो सकती थीं |? 
अधरारणि का नाम अधिमन्यन-शकर भी था ।* दभ के तिनको मं यह अग्नि पकड़ 
खी जाती थी 1*, अधरारणि उवंशी के समान भौर उत्तरारणि पुरूरवा के समान है 
ओौर दोनों के मैथुन से अग्नि उत्ण्छ द्रोती है! अग्नि जबप्रज्वल्तिहो जाती है 
तो इस पर घी से ल्पेदी हुई अदवत्थ की समिधां रखते हूं 1 

समिधाए--यज्ञ के कायं की समिधाएे बहुधा पलाश की होती थीं, पर पाशके 
न भिलने पर विककत, काष्मंयं, बिल्व, खदिर या उदुम्बर की भी हौ सकती थीं । 
द्न वृक्षो कौ लकडियों को ही श्रेष्ठ इष्म माना गया है । य॒ज्ञके योग्य हौोनेके कारण 
ये वृक्ष यज्ञिय' माने गये हू ।° 
 कोयला--जर्ती हुई समिधां से जो कोयला मिता है उमे अंगार कहते ह । 
अग्नि स्थान (खर) मेँ से जरते अंगारो कौ भागे या ऊपर खीचने की क्रिया को उदूह्‌ 
कहते हँ ।* इसी क्रिया का नाम आस्क मौर अध्यूह॒ भी है ।' 


१. तद्धकेऽनुदिते मथित्वा तमुदिते प्राञ्चं उद्धरन्ति (२।१।४।८) यशो देवा यहो 
हं भवति य एवं विद्रानुदिते मन्थति । (२।१।४।९) 

२. एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिडः कुरुष्व शमीमयीमधरारणिम्‌ । ( ११।५।१।१५) ; 
एतदाश्वत्थीमेवोत्तरारणिडः कुरुष्वादवत्थीमधरारणिम्‌ \ ( ११।५।१।१६) 

३. सोऽधिमन्थनं शकलमादते (३।४।१।२०) 

४. अथ दभेतरुणके निदधाति । (३।४।१।२१) 

५. शतपपथ ३।४।१।२२ 

६. एतस्यतादवत्थस्य तिलतिल्रः समिधो घतेनान्वज्य समिदरतीभिषुं तवतीभिक्ऋभ्मि- 
रभ्याधत्तात्स यस्ततोऽग्निजनिता सऽएव स भवितेति ¦ ( ११।५।१।१४) 

७. हातपय १।३।२३।१९-२० (एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति) । 

८, तेन प्राचोऽद्धारानुदूहति । (१।२।१।४) 

९ अथाऽङ्कारमास्कौति (१।२।१।५, ८) ; अयाऽङ्गारमध्यूहति । ( १।२।१।९) 
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अभ्ि कौ उवालाएुं जौर धूम--जब आग जलाते हँ, तौ पहले धूम उता है 
(धूप्यत ), फिर यह्‌ प्रदीप्ततर होती है, ओर तेजी से धुआं ऊपर जाता है, फिर यह 
प्रतितराम्‌ (धीमी) होती है, ओर फिर अगारे चमकते हैँ ।* 

जव कोड चीज जाते हँ, तौ चार अवस्थां होती है--धूम, अचि, अंगार, विस्प्‌- 
छग (धुर्जँ, ज्वाा, अंगारा, चिनगारी) ।२ 


उपकरण ओर सम्भार 


विभि रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रारम्भिक बीजरूप यज्ञकमं, पार्कक्मं ओर 
अओषधिनिमणि मं पाया जाता है। यज्ञकमं का विस्तार ब्राह्यणकालीन साहित्यमं 
इतना विशद है कि लगभग सभी प्रक्रियां ओर उनको सम्पन्न करनेवाञे उपकरण 
उनसे संबंधित हो गये हं । 

प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय मेही यज्ञकमं सम्बन्धी दस पात्र इस प्रकार गिनाये 
गये हं -- (१) सूपं, (२) अग्निहोत्र हवणी, (३) स्फ्य, (४) कपार, (५) शम्या, 
(६) कृष्णाजिन, (७) उलूखल, (८) मुसल, (९) ओर (१०) दो दृषद्‌ उपल 
(सिक ओर बहट्रा) । 

रूप--सूप (ण1110ग्719 025 (€), ---वर्षा ऋतु मे उत्पन्न नड (160) वेणु 
या इषीका (८916 0 16645) के बनाये जाते थे ।* सूप से फटकने पर जो भूसी 


१. तदत्रेतत्प्रथमं समिद्धो भवति । धुप्यतऽइव तहि हैष भवति रद्र: (९) । अथ 
यत्रेतल्पदीप्ततरो भवति, तहि हष भवति वरुणः (१०) । अथ यत्रेतत्म्रदीप्तो 
भवति उच्चधूमः वरमया जत्या बल्बखीति तहि हेष भवतीन्द्रः (११) । 
अथ यत्रेतत्प्रतितराभिव, तिरश्चीर्वाचः संशाम्यतो भवति ताहू हेष भवति मित्रः 
(१२) अथ यत्रेतदड्गाराञ्चाऽकश्यन्तऽइव तर्हि हष भवति ब्रह्म (१३) 
(२।३।२।९-१३) 

२. शतपथं ( १४।९।१।१२-१७) 

२. न्द्रं पात्राण्य॒दाहुरति शूषं चाऽग्निहोत्हुबणीं च स्फ्यं च कपालानि च हम्यांच 
कृष्णाजिनं चोटूखलमुसले दृषदुपठे तद्‌ दश . . . .( १।१।१।२२) 

४. अथ शूर्पेमादत्ते . . -वषवृद्धं . . ह्येतद्यदि नडानां यदि वेणूनां यदीषीकाणां वषंमु. 
ह्येवेता बधयति । ( १।१।४।१९) 

४ 


५० प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


नीचे भिर पडती है, उसे फक दिया जाता है ।' फटकने मे जो हवा का ओका होता है 
वह्‌ अन्न को भूसी (तुष) से पृथक्‌ कर देता है |° 

अग्निहोत्र सरुक्‌ हवणी ओर स्ुव--{ 41111102 1241८} --यह्‌ प्रातः ओौर 
सायं दूष को आहति देने का चमचा होता है ।* अग्निहोत्र हवणी के अतिरिक्त आहुति 
देने के चमचों को सुक्‌ (ल 002) भी कटते ह ।* ये सुक्‌ तीन प्रकार 
के होते हं--जुहु, उपभृत ओर धरुवा । ये हवणी ओर सुक्‌ विकंकत लकड़ी के बनायें 
जाते थे, अथवा अन्य किसी छकंडी के जैसे उदुम्बर के (९।३।२।३) । ये एक हाथ 
लम्बे ह्येते थे । इनके एक सिरे पर गहरा-सा कटोरा होता था, ओौर धार ठीक से 
बहने के लिए एक चोच-सी अगे निकली होती थी । घी की आहूति डार्ने के लिए 
सुव (कभि०& 5००) होता था ।' यह्‌ एक हाथ लम्बा होता था । इसके एक 
सिरे पर अंगूठेभर गोल ई का एक गड्ढा होता था जिसमें भरकर घी डाखा जाता 
था । सुव पलाशया विककंत का बनता था।*यदि वाक्‌ सुक्‌ है तो प्राण सुव है ।* 
सव प्राण ओर प्रजापति है, ओर सरुक्‌ योषा (पत्नी या नारी) द्वै 1 


१. अथ निष्पुनाति ¦ परापूतं रक्षः परापुता ऽअरातयऽद्रत्यथ तुषान्म्रहन्त्यपहतं र्ऽइति 
( १।१।१।४।२१) 

२. अथापविनविति । वायुर्वोविविनक्त्वित्ययं वे वाययोभ्यंवतऽएष वा इदं सवं विति- 

नक्ति ! (१।१।४।२२) 

३. शतवयथं १।१।१।२२; । १।१।२।१. 

४. स वें सुच सम्मार्ष्टि । तद्यत्लुचः सम्मार्ष्टि यथा वं देवानां चरणं . . . . . . - ट 
 (१।३।१।१); यत्पचमं सचा जहोति (३।१।४।२) ; अथ यां पंचमीं सचा 
जुहोति । (३।१।४।१६) 

„ अथं छुवमादते ( १।३।१।४) ; ततो यानि त्रीणि सवेण जुहोति ¦ (३।१।४।२) 

.. सपलाश्च वा स॒वे वेकङ्कूते का (५।२।४।१५), गौर भी ५।२।४।१८। 

. सुवश्चाऽत्र सुक्व प्रयुज्यते । वाग्वेसुक्प्राणः सुवः (६।३।१।८) 

- सुवः प्राणः प्रजापतिरथ या सा वागासीदेषा सा शुग्योषा वं वाग्योषा (६।३। 
१।९); खुक्‌ भीर ल्व वोनों का प्रयोग ९।२।३।४१ मेभीदहै। 
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कंहाजाचुकारैकि सरक्‌ ३ प्रकारके होते हं । जुहु, उपभृत ओर घुव । जुहू 
मौर उपभृत का साथ-साथ प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है ।' 

स्फ्य (रकडी की तल्वार--\‰००९€ 5०4} --खदिर ककड़ी का बना 
हुआ यह्‌ सीधा खड्ग है जिसकी लम्बाई एक हाथ है । सकितिक रूप से यज्ञ की 
रक्षाके लिए इसका प्रयोग होता था । इसका उल्लेख करई स्थलों पर है ।* स्फ्य 
की सहायता से सजात (11065020) ओर प्रतिप्रस्थाता पर्वाग्ि के निकट ही 
जुआ खेलने का स्थान (अधिदेवन) तैयार करते थें ।1 


१. अथातः सुचोरादानस्य । तद्धेतदेके कुशलामन्यमाना दक्षिणेनेव जुहुमाददते 
सव्येनोपभतन्न तथा कुर्याद्‌ { ११।४।२।१) ; उभाभ्यामेव पाणिभ्याञ्जुहुम्परि- 
गृह्योयभृत्यधिनिदध्यात्‌ ( ११।४।२।२) ; उपभृत्यधि ° (११।४।२।१४, १५) 

सुक्‌ के लिए मोनियर विलियम्स ने अपने कोष में लिखा है--^ 501४ 
० 19 फ००वदा 12416 (७६१ 0 कपाट लग0्लति पतता ता. 2 
5261863] नि€; भात [णलाङग कवत ग (वव ता 04 
०० अत्‌ 200 25 10 28 शा वया, धृ, 2 7८त्लु9€ ३६ ४१८ 
€14 214 ० ध1€ ऽढ€ 2 > 1214; पद 316 लाप्ाालाः-2९८्‌, ४72; 

14044, 04001 27 स ४ ला गत्या पालक 96 
ऽलं 7 अप्पा, तप] भात पा2]) , 2४८५३. ९४८. ९६८. 

ध्रवा के लिए देवो--' 

अथय यद्‌ ध्रुवायामाज्यं परिशिष्टं भवति । तज्जु ह्वामानयति च्िःसुवेणाज्यविलाप- 
प्रचाऽमधिजु हां गृह्णाति यत्‌ तृतीयं गृह्णाति तत्लुवमनिपुरयति । (३।१।४।१७) 

लव के लिए लिला है--> 570311 ०० 124]€ शप" 3 ५०५०1९८ 
दधदपि, गाः (० = 0ण्थ्‌ त्नाजि्टाम्‌ = @त3ए०05, प७6त्‌ {णय 
पाह तथ5 तत्‌ प्पल्‌६त्‌ एप्पल 0 पाल [बपट€ [अता ७ 4746. 
कभी-कभो सुक्‌ ओर सुव एक हौ भाव में प्रयोग मं आते हं । 

२. शतपथ १।१।२।८; १।२।५।२२; प्रतिप्रस्यातेकस्प्यये-- 7) € 57116 
ऽजा 1<) (३।५।२।२) ; अथाऽस्मे ब्राह्मण स्प॑यं प्रयच्छति--वच््नो वे 

स्यः । (५।४।४।१५) 

३. अथ सजातहच प्रतिप्रस्थाता च । एतेन स्फ्यन पुर्वाग्नौ शुक्रस्य पुरोरुचाऽधिदेवनं 

कुरुतः । (५।४।४।२ ०) --अधिदेवनं--^ ५416 07 0087007 22711118. 
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कपाल (20४5114) --हूमारे शरीर मं सिर ओौर कपाल काजोसंबधदहै 
वही यज्ञम पुरोडाक्ञ (चावलकी पिट्ठीसे बनी रोटी) ओर कपाल उपकरण का 
संबंध है, मस्तिष्क चावल की पिष्ठी है ।' अगर उखा (०ला छ ध€ {भ} 
जो मिद्री की बनी होती थी, टूट जाय, तो उस उखा की आगको (याजी कुछ उखा पर 
हो) उसे नये अभिन्न (न ट्टे हुए) बड़ चौड मुंह की स्थाली (बतंन) मं डालदे, भौर 
उखा के कंपारु को भी उसमे छोड दे । उखा-कपाल का अर्थं एसे टूटे घडे या मटकेका 
लपरा प्रतीत होता है, जिसमें कोई चीज उबारी जा सकती थी 1२ मद्री भौर उखा 
के शोष टुकड़ों को कूट ओर सानकर ओौर आग पर फिरपकाकरनयी उखा बना लेने 
काभी संकेत है (६।६।४।९) । कपाखों को किस करम से यज्ञकमं मं करटा रखा जाय 
इसका विस्तार तो अनेकं स्थलों पर आयाहै) 

कम्या-- (५९५९८ 0 छ००तल {1} --ये लकड़ी की बनी खुंरियाँ होती 
थीं जिनकी सहायता से भूमि पर चीं गाड़ी जा सक्ती ्थी। हर के जृए (युग) की 
खूंटी को शम्या कहते ह ।* जितनी दूर तक खंटी (शम्या) फकी जा सके उसे शम्या 
पराव्याध कहते हं ।“ 

कृष्णाजिन-- (5130; 37प्ल्‌०‡ ऽ) --अर्थात्‌ काले मृग या काले बकरे 
कौ खाल--एक बार देवो को भुकावा देकर यज्ञ काका मृग बनकर भाग गया, ओर 
जब देवों को इस बात का पता चा, तो उन्होने उस मृग की कारी खाक उतार 
री ओर उप्तका यक्ञकमं मं प्रयोग किया (मनुस्मृति मं आर्य्यावत्तं कौ सीमा का उत्टेख 
करते हुए लिखा है कि जितनी भूमि पर कृष्ण मृग स्वतन्त्रतापूवेक घूमता मिले वही देश 
यज्ञ कौ पण्य भूमि है । शेष सब म्लेच्छ देश हु )।* (मनु०२।२२-२३) । कृष्णाजिन 


१. शिरो ह वाऽएतद्यज्ञस्य यतपुरोडाश्ः। स यान्यवेमानि शीष्णेः कपालान्येतान्यव ऽस्य 
कपालानि सस्तिष्कऽएव पिष्टानि । (१।२।१।२) 

२. यद्येषोखा भिद्येत । या भिन्ना नवा स्थाल्युरुबिली स्यात्तस्यामेनां पर्यावपेद्‌ . . . - 
तत्रोखाये कपालं पुरस्तात्‌ प्रास्यति १ ( ६।६।४।८ ) 

३. तां वे युगशञम्येन विमिमीते युगेन यत्र हरन्ति श्ञम्ययाथोतो हरन्ति । ( ३।५।१।२४) 
अथ शाम्याञ्च स्प्याञ्चादत्ते ( ३।५।१।२६) ; अथोत्तरतः प्राचीं शम्यां निदधाति! 
(३।५।१।३०) 

४. शम्यापराव्याधे शम्यापराग्याधऽएव षड्भि्यंजते । (५।५।२।२) 

५. अथ कृ्णाजिनमादत्ते । यज्ञस्यव सर्वत्वाय यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम स कृष्णो 
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ही यज्ञ है ।* दाहकमं के बाद अस्थिर्यां कृष्णाजिन पर रखकर फिर जला दी जाती 
थीं | 

उदलूषल ओर मूसल-- (14019 211 २९5५८} --ये दोनों ही कठोर रुकड़ी 
के बनाये जाते थे--दोनों या तो वरण काष्ठ के बनते थे अथवा उलूखल पलाश 
काओौर मुसल खदिर का) उद्खरू घुटनों तक की ऊचाई का होता था ओर मुसर 
रुगभग ३ अरत्नि (२ हाथ) रम्बा । दोनों को ही अद्रि (पत्थर) ओर वानस्पत्य 
ग्राव कहा गया है । संभवतः ये पत्थर के भी बनने लगे थे । यदि उदर उखा है तो योनि 
उलूखल है ओर शिश्न मृसर है । मुस शिश्न के समान ही गोल (वृत्त) होता है 1 
उलूखल ओर मुसल की सहायता से अन्न खाने योग्य तैयार किया जाता है, इसक्ए 
इन्दं “सर्वान्न” कहते हँ ।\ उलूखल की व्युत्पत्ति उरु (स्थान) करत्‌ (बनाना ) से 
दी है ।‹ यह्‌ एक बाकजिइत का होता है ओर चौकोर मुंह का ।° 


भूत्वा चचार तस्यदेवाऽअनुविद्यत्वचमेवाऽवच्छायाऽजह्.: । (१।१।४।\ १); 
दक्षिणेनाऽहवनीयं प्राचीनग्रीवे कृष्णाजिनेऽउपस्तृणाति । (२।२।१।१) 

१. कृष्णाजिनेऽभिषिञ्चन्ति \ यज्ञो वे कृष्णाजिनम्‌ । ( १२।८।३।२) 

२. तदन्यस्याम्प्रजिजनयिषेत्तादुक्तवस्थीन्येतान्याहूत्य कृष्णाजिने न्युप्य पुरुषविध 
विधायोर्णाभिः प्रच्छाद्याज्यनाभिषाय्यं तमग्निभिः समुपोषेत्तदेनं स्वाद्योनेः 
प्रजनयतीति । (१२।५।१।१३) 

३. अथोल्खलं निदधाति--अद्रिरसि वानस्पत्यो ्रावासि (१।१।४।७) ; अथ 
मुसलमादत्ते, बहद्ग्रावाऽसि वानस्पत्य इति बहद्‌ ग्रादाह्येष वानस्पत्यो ह्येष 
तदवदधाति । (१।९१।४।१०) 

४. उदरमुखा योनिरश्टूवलमृत्तरोखा भवत्यधरमल्खलमुत्तरं हृयुदरमधरा योनिः 
शिऽनं मुसलं तद्‌ वृत्तमिव भवति वृत्तमिव हि श्लिह्नम्‌ ¦ (७।५।१।२३८) 

५. तदेत्सवेमन्नं यदुल्खलमुसठेऽहयुदर उल्खलमुसलाभ्यां ह्येवाख्रं क्रियतऽउल्खल- 
मुसलाभ्यामद्यते (७।५।१।१२) 

६. उर मे करदिति तस्मादुरुकरमुरुकरं हवं तदुटूखलमिति । (७।५।१।२२) 

७. तत्प्रादैश्मात्रं भवति, प्रादेशमात्रमिव हि श्िरश्चतुःलक्ति भवति चतुःसखरक्तीव 
हि क्षिरो मध्ये संगृहीतं भवति । (७।५।१।२३) 

(6 ठा, तत्कटु ६० पील त०पाला८5 ८0 22 
25 एवण्धफ तष्ट पप पल हाष्ठपात्‌ जप पुष्ट कला 27 
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दृषद्‌-उपल--' (14786 214 5712] आप्]] ४०65) --सिल-बद्रा--नीते 
के बड़ पत्थर या सिल को दृषद्‌ कहते हँ, ओर ऊपर के बट को जिससे पीसा जाता 
है, उपल कहते हैँ ।* दृषद्‌ को पती धिषणा (पत्थर का प्याला) बताया है । दृषद्‌ 
पृथ्वी है ।* उपर को पार्वतेयी धिष्णा बताया गया है, पार्वतेयी का अभिप्राय पर्वतसे 
उत्पन्न उसकी कन्या है । यह्‌ ऊपर सिल पर रहता दै, इसलिए यह्‌ द्यौ है दृषद्‌ 
भौर उपर मिलकर ऊपर ओर नीचे के दो जबड़े (हन्‌) है, ओर इनके बीच की जिला 
शम्या है । शम्या से दृषद्‌ भौर उपर की कटाई होती है (समाहन्ति) ।॥' 

इन दस सामान्य सम्भारो के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण मं अनेक अन्य उपकरणों 
का उल्टेख आता है जिनका उपयोग विभिन्न कर्मो मं होता था । इनका उल्लेख संक्षेप 
में यहाँ दिया जाता है । 

अधिषवण-- (2655 ८०0) --इसको हाथ से दबाकर सोमरस निचोडा 
जाता था। इसके दौ फलक होते थे जो १ हाथ लबे (पीषठे कीओर अगेकी 
अपेक्षा कुछ अधिक चौड़) होते थे ।* आगे ही “अधिषवण्‌ परिकृत्त'' (70प्ःत (प 
एष्लऽभषह्ट ऽप) का उल्लेख है । यह साल होती थी, ओर सोमरस निचोडने 
मे काम आती थी ^ पत्थरों के बीच मं दबाकर कभी-कभी सोमरस निचोडा 


पशात; ४6 ए656 एल पला ए०ल्ल्व्‌ ० पल पंष्टप 
(रप) ग ऋ-न 1-396) 

१. अय यो दूषदुपकलेऽउपदधाति ( १।२।१। १४) ; अय दुषदमुपदधाति ( १।२।१।१५) ; 
अथोपलामुपदधाति । (१।२।१।१७) 

२. धिषणाऽसि पर्वती . , धिषणा हि परवती . . . -अयमेवषा पृथिवीरूपेण । 
(१।२।१।१५) 

३. अथोषलामुपदधाति । धिवणाऽति पावेतेयो । प्रतित्वा पवंती वेत्विति कनीयसी 
ह्येषा दहितेव भवति तस्मादाह पावेतेयीति प्रति त्वा पवंतौ वेत्विति प्रति हि स्वः 
सञ्जानीते तत्संज्ञामेवेतद्‌ दृषदुपलाभ्यां वदति नेदन्योऽन्यं हिनस्ततःऽइति दयौर. 
वेषारूपेण हन्‌ऽएव दृषदुपले जि हुव शम्या तस्माच्छम्यया समाहन्ति जि हुया 
हि वदति । (१।२।१।१७) 

४. अथाऽधिषवणे फलकेऽउपदधाति ( ३।५।४।२२) ; का० भरौ० सु० ८।५।२२-३३ 

(ययोः फलकयोरुपरि शोमोऽभिषूयते ते दवे अधिषवण फे) 
* अथाऽधिषवणं परिकृत्तं भवति सर्वरोहितं जिह्वा है वा । ( ३।५।४।२३) 


॥ 


[ 
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जाता था । इन्हे “ग्राह्या या “ग्रावाण” (71655 5४011<} कहते ये । जैसे दात 
किसी को पीसकर रस निकारुर्ेते है, इसी प्रकार ग्रावाण भी ।* 

अनस ओर हविर्षान-- (9) --इस गाड़ी मे घान या जौ यज्ञ के किए 
छाये जाते थे । बाद को यज्ञशाला मं उतारे जाते थे । हवि ठे जानेवाखी गाड़ी का 
नाम हविर्धानि है !* हविर्घनि को गाडी रखने का स्थान (गाडीखाना) भी बताया 
गया है, जिसमें दो द्वार होते ह । सदस्‌ (34011611 5{1€0--यज्ञभूमि पर छाया- 
स्थल) मेभीदोद्वार होतेह । हविर्धान जो घो दियं जाते ह, तो पुरूष इसमे प्रविष्ट 
होता है । हविर्धान में सोम रखने से पूवं काले मृग का चमं बिला दिया जाता था ।* 

अभधि-- (ऽ०५€) --अभि या खोदने का फड्हा बांस का बनता था। यज्ञ 
मे यह्‌ आहवनीय अग्नि के उत्तर मे रखा जाता था क्योकि आहवनीय यदि पुरुष 
है, तो अचि नारी है! अभि कल्माषी (०४९५, चितकबरा) होता था । अभि 


प्रादेशमात्र (बाकिङ्त) भर का होता था, ओौर एक अरा (हाथ) भरकाभीय 


अभि एक ओर से तीक्ष्ण धार का (अन्यतः क्ष्णृत्‌), था दोनो ओर से तीक्ष्णधारका 
(उभयतः क्ष्णुत्‌) होता था, अतः दोनों ही ओर से वीय्यवान्‌ होता था । फडहे से खोदना 
मानों अग्नि खोदनाही है 1 


१. अथ प्राव्णऽउपावहरति । दन्ता हैवाऽस्य ग्रादाणस्तद्यद्‌ ्रावभिरभिषण्वन्ति ! 
(३।५।४।२४) 

२. स वाऽअनसऽएव गृह्णीयात्‌ अनोहवाऽअग्रं पञ्चेववाऽददं यच्छालम्‌ ( १।१।२।५) ; 
भमा हि वाऽअनः (६); यज्ञो वा अनः (७) ¦ ॥ 

३. शिरऽएवाऽस्य हविधनिम्‌ । .. हवि्वं देवानां साभस्तस्मात्‌ हविर्बानिं नाम । 
(३।५।३।२) 

४. उभयतोद्वारं हविर्षानं भवति \ उभयत द्वारं सदस्तस्मादयं पुरुषऽआन्तं सन्त॒ण्णः 
प्रणिक्ते हरवि्धनिऽउपतिष्ठते \ ( ३।५।३१७) 
येव दिव्या शुग्या गायत्र्यां हविर्घनि इति येव गायच्यां हुवि्षनि (१४- 
३।१।४) (यजु ° ३८।१८) । सं दक्षिणस्य हविर्धानस्य नीड कृष्णाजिन- 
मास्तृणाति । (२।६।३।१८) 

५. दक्षिणतऽअहुवनीयो भवति । उत्तरतण्एषाऽधिर्पशेते वृषा वाऽआहवनीयो 
योषाऽशिः (३०) । सा वेणवी स्यात्‌ (३१) । सा कल्माषी स्यात्‌ (३२) । 
प्रादेदामाभी स्यात्‌ . . . -अरत्निमात्रीत्वेव भवति बाहूर्गा अरल्निः (३३) । 
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 आस्पात्र-- (17008 १९७७८, ८१0४ १८५८) --जल पीने का गिलास, 

इसे देवों का जुहु (आहूति देने का चमस्‌ ) बताया गया है । देवपान करने का चमसा 
भीयहीहै। इसे देवपात्र भी कहते हं ।“ 

आसन्द या आसन्दी-- ( (र 07 5100] छाः पागा८ 5९३६) --- यहु वेत 
या बसिकौ बुनी हुई होती है। यह उदुम्बरया खोदेरकी भी बनायी जातीहै 
ओर वितुण्णा (610120८4) होती है । इस पर बकरे या किसी मृग का चमं बिद्ाया 
जाता है ।१ 
इसन या कट-- (102६) --यह बवेत (वेतस) की वनी चटाई होती है ।› वेत 
की बनी कट (चटाई, वैतस कट) भी इसी तरह की होती थी, यदह वेत पानी में 
पैदा होता दै" 

उख या उवा-- (50ा]लः 07 (कात 07 ८ भा) --शतपय ब्राह्मण 
के चे कोण्डका नाम ही उखा-संभरण है! इसके पंचम अध्याय मे उखा बनाने 
क विस्तार दिया हृजा है । एग्गि ने इसका अर्थं "८ एथ या “अग का 
तवा” किया है, जिसमे यज्ञ कौ अग्निरली जाती थी । उखा बनाने के लिए म्ट्रीमे 
पणेकधाय (पलाश का काढ़ा) मिलाया जाता था, ओर फिर इसमे अज-लोम 
(बकरे के बार) मिकाते थे, जिससे मिह मँ दृढता आ जाती थी । फिर इसमें शकरा, 


अन्यतः क्षणुतस्यात्‌ - . * उभयतः कणुस्वेव भवति (२४) । यद्वेवोभयतः क्षणत्‌ । 
अतो वा अर्व्यं यतोऽस्य क्षणुतमुभयतऽ्एवाऽस्यामेतदवीस्यं दषाति (३५) । 
यद्ववोभयतः शणुत्‌ । एतद्वाऽएनं देवा अनुविद्येम्यो लोकेभ्योऽखनंस्तथवेनमयमे- 
तदनुविदयेभ्यो लोकेभ्यः खनति (२३६) । (६।३।१।२०-३६) 

आस्पात्रं जुहूरदेवानामिति । देवपात्रं वा एषः (१३) ! चमसो देवपानऽइति । 
चमसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चमसो देवपानऽदति (१४) । 
(१।४।२।१२-१४) 

२ अस्माऽभासन्दीमाहरन्ति सषा खादिरी वितृष्णा भवति (५।४।४।१) ; अथाऽस्माऽ- 
आसन्दौमाह्रन्ति (२२) । ओौदुम्बरी भवति (२३ ) । अथाऽजषभस्याऽजिन- 
मास्तृणाति (२४) । (५।२।१।२२-२४) 

" वेतसऽदटसनऽउत्तरतोऽदवस्यावद्यम्ति । (१३।२।२।१ ९) 

४. वेतसः कटो भवति । अप्मुयोनिर्वाऽ्मश्वोऽभप्सुजा ेतसः स्वयंवेनं योन्या समदं 

यति। (१२।३।१।३) 
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अर्म ओर अयोरस (रोहे का जंग) इन तीन का पिष्ट (त्रितय पिष्ट) भिलते थे । 
फिरसमिद्री को गधा जाता था (प्रयौति) । इससे फिर नीचे का भाग तयार क्रते 
थे, फिर पूवे उदधि ओर उत्तर उद्धि (10णलः भावं पलः 4८ 21४5) जओौर 
फिर अन्दर ओर बाहर का भाग । यह्‌ १ प्रादेश मात्र (१ बालिद्तं) ऊंचा, ओर 
१ प्रादेश मात्र तिरछा (तिर्चि) होता था। कभी-कभी ५ प्रादेशमात्रकाभी 
बनाया जाता था । फिर इसमें तिरश्ची रास्ना (70पं2००६] एल्‌ 0 पपा.) 
बनती थी । फिर इसमं चतस ऊर्ध्वा ({0पः प्निपाह्0ः 0745} बनायी जाती थीं । 
ऊपर से इसमे २या ४ स्तन बना दिये जाते थे 1 

एक स्थल परउखाके ८ भागोंकी ओर संकेत है। (१) निधि (नीचेका 
भाग), (२-३) दो उद्धी, (४) तिरश्ची रास्ना, (५-८) चार ऊर्ध्वां ।* 

उपयमनी-- (4 0८ ऽप] {0६ 0 {0व 66 ०० ९८.) -- 
महावीर पात्र से उपयमनी मं घृत भौर दूध उंडेलने का उल्लेख दहै ।* उपयमनी का 
उल्केख महावीर पात्र के साथही पाया गया है। 

उपांशु सवन या ग्रावाण-- (2655718 506} --उपांशु ग्रह्‌ के साथ इसका 


१. पणंकषायनिष्पक्वाऽ्एता आपो भवन्ति स्थेम्नेन्वेव (१) । अथाऽजलोमः संसृजति 
स्थेभ्नेन्वेव (४) । अथेतत्ितयं पिष्टं भवति ज्ञकंराऽमायोरसस्तेन संसृजति 
स्थेम्नेन्वेव (६) अथ प्रयौति . . - -हस्ताभ्यां मृद्वीं कृत्वा करोत्वित्येतत्‌ (९) । 
(६।५।१।१-९) 

तं प्रथयति .. -अजयं हैष लोकोनिधिः (३) । अथ पूर्वमुद्धिमादधाति (४) । 
अथोत्तरमुद्धिमादधाति (५) ¦ तेनेतेनाऽन्तरतदइच बाह्यतड्च करोति (७) । 
तां प्रादेश्षमात्रीमेवो््वं करोति, प्रादेशमात्रीं तिरश्चीं प्रादेह्यमात्रो गेभावें 
विष्णुर्योनिरेषा गभ सम्मितां तद्योनि करोति (८) ! स यद्येकः पह्युः स्यात्‌ एक 
प्रादेलां कुर्यादथ यदि पंचपज्ञवः स्युः पचग्रादेशां कुर्याद्‌ ( १०) । अथ तिरद्चीं 
रास्नां पयंस्यति (११) । तामुत्तरे वितृतीयं पयंस्यति (१२) । अथ चतलऽ- 
ऊर्ध्वाः करोति (१४) । तासामग्रेषु स्तनानुच्लयन्ति (१६) । (६।५।२।३-१६) 

२. अष्टका वाऽउखा निधिह्ट{ऽउद्धी तिरश्ची रास्ना तहचतुङ्वतसरऽऊरध्वास्तदष्टावष्ट- 
कायामेव तदष्टकां करोति । (६।२।२।२५) 

३. अथ महवौरादुपयमन्याम्प्रत्यानयति ( १४।२।२।४०), अथोपयमन्या महाबीर- 
ऽआनयति (१४।२।२।१३) ) अथोपयमन्यीपगृहूणाति । ( १४।२।१। १७) 
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योग होता है (३।९।४।१) । इन्हं कभी-कमी ग्रावाण भी कहा गयाहै) ये 
पत्थर के बने होते ह, ओर सोम तैयार करने मेँ काम अति हँ \' 
ऊर्णा(-सू्र-- (7०० 924 घ्र८20)--उन ओर सूत्र का काय्य स्वियोका 
कम माना गया है अर्थात्‌ बुनायी ओर सिलाई ।* ऊर्णा अैर सूत्र देकर बदलेमें 
तोक्म (0211 9प]ल} ओर ब्रीहि (धान या भने चाव) खरीदे जाते धे ।° 
ऋतुपात्र या पंचपात्र-- (रध्य लप?) --शुक्र पात्र के साथ इसका भी 
उल्लेख है । पात्र अनेक प्रकार के बताये गये ह--दोनों ओर मृखवाले पात्र 
(उभयतो मृखाम्यां पात्राभ्यां गृहणाति--४।२३।१।७) ; शुक्रपात्र (शुक्रपात्रमेवान्‌- 
मनुष्याः प्रजायन्ते--५।५।५७) ; कनिष्ठपात्र (कनिष्ठानि पाघ्राण्यनुप्रजायन्ते-- 
४।५।५।९) ; भूयिष्ठपात्र (भूयिष्ठानि पात्राण्य्‌ प्रजायन्ते--४।५।५। ११०) । एक 
स्थान पर पांच पात्र गिनाये गये ह--उपांशु ओौर अन्तयमि, शुक्रपात्र, चतुपात्र 
आओौर आग्रयण पत्र, ओर उक्थ्य पात्र ।* दनम उपांशुपात्र को प्रधानता दी गयी 
है (उपांशुपात्रमेव प्राणः--४।५।५।१३) । 
कटि ओर कूचं-- (10, 7110) ---सुनहरे कशिपु (गावतकरिया 
या गह) का उत्तर है ओौर साथ ही साथ सुनहरे कूच का । अथर्वेवेद मेँ तकि या 
गह के गिलाफ के किए करिपुपब्हण शब्द का प्रयोग हुआ है (अथर्व ° ९।६।१।१०} । 
कृष्णाजिन ओर कृष्ण विषाण--कले मृग का चमं भौर उसका सीग--सींग 


१. अथ ्रावाणमादत्ते । ते वाऽएतेऽश्मया ग्रावाणो भवन्ति ( ३।९।४।२) ; प्राणोहवा- 
अस्योपांशुः \ व्यानऽउपांशुसवनःऽ्उदानःएवाऽन्तर्याम्‌ (४।१।२।१) \ आदि- 
ग्यानां वं तृतीय सवनमादित्यान्वाऽअनुग्रावाणस्तवेनान्त्स्वऽएव भागेग्रीणात्य- 
पोण्‌वन्ति द्वारे । (४।३।५।१९) 

२. ऊर्णासूत्रेण कौणाति । तद्राऽ्एतत्‌ स्तरीणाङ्कुम्मं यद्‌ ऊर्णासत्रक्म । ( १२।७1- 
२।११) 

३. सीसेन शष्पाणि क्रोणाति ! ऊर्णाभिस्तोक्मानि सूत्र्रहीन्‌ । ( १२।७।२।१०) 

४. ऋतुपा्रसेवाऽन्वेकफं प्रजायते । (४।५।५।८) 

५. पञ्च हं त्वेव तानि पात्राणि यानीमाः प्रजाऽअनुप्रजायन्तेस मानमुपांश्यन्तर्या- 
मयोः शुकरपातरम्‌तुपात्रमाग्रयणपात्रमुक्ण्यपात्रं पञ्च वा ऋतवः (४।५।५।१२) 

६ हिरण्यमयोः कश्िपुनोः पुरस्तातप्त्यङध्वयुहिरण्मये वा क्च हिरण्मये वा फसके 
(१३।४।३।१) । यत्‌ करिपूपबहेणमाहरन्ति । (अथव० ९।६।१० ) 
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(विपाण) से रेखा खींचने (उल्लिखन) का काम लिया जाताथा ) कृाष्ठयानखमसे 
खीचने या खरोंचने कौ बुरा माना गया है, कृष्ण विषाण से ही खरोचना (कंडूयन ) 
चाहिए ।' 

कुम्भ-- (10116) --यह साधारण घडा होता है । कड भी इसीके समान 
है! एक स्थान पर एेसे कुम्भ का उत्टेख है जिसमे १००्या ९ छेदहों (शत 
वितुण्ण या नववितुण्ण), ओर यह्‌ घडा परिसुतसे भरा हो, ओौर शिक्या या छीके के 
सहारे आहवनीय अग्नि के ऊपर लटका हो । परिचरत इसमं से बृंद-्बृद चूता रहै ।* 
एक स्थल पर सौ छेदोवारी कुम्भी का भी उल्लेख है !* स्थारी ओर उखा के समान 
कुम्भी भी दो अक्षरोवारी है ।* 

कौलाल्चक्--( 20०४८९5 166] ) --रथचक्र के साथ इसकी ओर भी 
संकेत दै ।' | 

ग्रहु-- (८ ०" 1241} --भिन्न-भिन्ने कृत्यो में प्रयुक्त होनेवाके कटोरों के 
नाम मी भिन्न-भिन्न दिये गये हें । इनके रूप ओर आकारो मेँ भी संभवतः भिन्नता 
रहती थी । यज्ञकमं मं ग्रह (सोम का प्याला या कटोरा) स्तोत्र {५125४} ओर 
दस्त्र (7८४9०) की विष महिमा थी ।* कुर प्रमुख ग्रह निम्न ह--अंशु 
( ४।६।१।१ ), अतिग्राह्य ( ४।५।४।२ ), अदाम्य ( काण्वे शाखा मं ), जन्तर्यामि 
(४।१।२।२), आग्रयण (४।२।२। १), आदित्य (४।३।५।२), आदिवन (४।१।५।१), 

१. स यज्ञस्तत्कृष्णाजिनं यो सा योनिः सा कृष्णविषाणा (२३।२।१।२८) ! अथो- 

त्लिखति (३।२।१।३०) । कृष्णविषाणयेव कण्डयेतनान्येन ईृष्णविषाणायाः 

(३।२) १।३१) । अथ कृष्णविषाणां सिचि बध्नीते (काले सौग के साथ चस्त् 

का छोर बाधिना) \ (३।२।१।१८) . 


२. अथ करम्भः, शतवितृण्णो वा भवति नववितुृण्णो वा (५।५।४।२७) । तं श्िक्यो- 
दतम्‌ । उपयुपर्यावहनीय धारयन्ति स या परिशिष्टा परित्रुद्‌ भवति तामा- 
सिञ्चति तां विक्षरन्तीमुपतिष्ठते । (५।५।४।२८) 


. हतातृण्णाकुस्भौ भवति । ( १२।७।२।१३) 

. तद्राऽउखेति देऽअक्षरे . . . सोऽएव कुम्भी सा स्थाली ! (६।७।१।२४) 
. इवं रथचक्रं वा कौलालचक्रम्‌ । ( ११।८।१।९१) 

. यदेतत्‌त्रयं सह श्यते ग्रहस्तोत्रं शस्त्रमधात्रं ग्रहं चव. . . (८। १।३।४) 
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उक्थ्य (४।२।३। १), उपा (४५१।१।१), ऋतु (४।२३।१।७, कात्या ० ९।१३।१); 
एन्ध्रतुरीय (४।१।३। १४), एेन्द्रागन (४।३।१।२ १), एेन्द्रवायवे (४1 १।३) १), द्विदेवत्य 
(४।१।२।५), ध्रुव (४।२।३।३), नाराशंस ( ३।६।२।२५ ), पात्नीवत (४।४।२।९), 
प्रजापति (४।१।३।१४), मधु (५।१।२। १९), मरत्वतीय (४।३।३।२), महाव्रतीय 
(४।६।४। १), वायव्य (३।६।३।१०; ४।१।३७-१०), शुक्र (४।२।१।१), सावित्र 
(४।४। १।१), सुरा (५।१।२) १९), हारियोजन (४।२।२।५) । अधिका ग्रह्‌ लकड़ी 
के बनाये जाते थे । इन ग्रहों के उल्लेख के लिए यजुरेद अ० १८, मंत्र १९ ओर 
२०भीदेखे जा सक्ते हं । 

ग्राव, ग्रावण, ग्रावाण-- ("0 शद्ठ 5४01165} --सोमरस निचोडने में इनका 
प्रयोग होता था । बहुधा दो पत्थर एक साथ कामम अतेथे। चक्कीकेपाटोंकी 
तरह इनके बीच मेँ कुचल ओौर्‌ दबाकर रस निकाला जाताथा।' 

चप्य-- (12750) --खाद्यान्न रखने का यह पात्र है 1 

चमस-- ( (प, 12८ 511 ० {व<} --देवताओं के भक्षण करने का पात्र 
माना गया है 1 यह्‌ लकड़ी का बना होता था, ओर पकड़ने का इसमे एक दण्ड र्गा 
ह्येता था । 

दश्ापवित्र-- (7086 पिष्टः ००0) --रस छानने का यह प्षीना 
वस्व है ।* छानने का एक वस्त्र बहिष्पवित्र ओौर एक अन्तःपयित्र भी कहराता है | 
द्रोण कलश के मुख पर छन्ने रख दिये जाते थे ओर उनमें सोम रस उडेल कर छना 
जाताथा।" छल्ले का सामान्य नाम पवित्र है, छन्ने से छने हए को “पवित्र पूता" 
कहते हे ।९ 


१. यद्‌ ग्रावभिः सोमः सुयतेऽयक्यं सौत्रामणीति . . . -प्रावाणो ग्रावभिवं सोमः सुयते 
प्रावभिरेवेनं सुनोति सोमसुत्यायं । (१२।८।२।१४) 

२. चप्यं भवत्यन्नाद्यस्यवावरुष्ये पवित्रं भवति \ (१२।७।२।१३) 

३. चमसो वेवपानऽइति ! चमसेन हं वाऽएतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति । ( १।४।२।१४ ) 

४. दश्ापवित्रमुपगृह्य हिङ्कुरोति \ (४।३।२।११) 

५. तं बहिष्पवित्राद्‌ गृहणाति (४।१।१।३) ; तमन्तः पयित्राद्‌ गृहणाति । 
(४।१।२।३) 

९. सवे सोमाः पदित्रपूताः (४।१।१।४) ; पवित्रेण पावयति । (४।१।२।५ ) 
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दुन्वुभि-- (177) --सत्रह दुन्दुभयो या नगाडो को यज्ञस्थली में रखने का 
एकं स्थर पर उल्लेख है ।" 

द्रोणकललशल--( {7081 ) --सोम रखने के तीन घट या पात्रे होते थे-- 
आधवनीय, पूतभृत ओर द्रोणकलश । द्रोणकरश तीनों मे बड़ा होता था । द्रोणकलश 
का उल्लेख कर्‌ स्थानों पर है ।* आधवनीय मं सोम पौधा खल्बलाया, मथा ओौर 
साफ किया जाता है । आधवनीय ओौर पूतभृत्‌ का उल्लेख यजुर्वेद, एतरेय ब्राह्मण 
आदि मं है ।* निचोडा हा साफ रस पूतभृत्‌ मं रखा जाता था । 


धृष्टि या उपवेष-- (51109611 ८६) --आग ठीक करने का यह्‌ उप- 
करण दहै, जौ वरण या पलाश ककड का बनाया जाताथा। यह्‌ एक हाथ या एक 
वालिर्त कालबा होता था । इसके एक सिरे काआकार हाथ कासा (हस्ताकृति) 
हेता था । इससे कोयला बाहर या भीतर किया जा सकता था" 


परीज्ञास या शफ-- (1118 5८८८) --इनको परीशास भौर शफ दोनों 
कहते हँ । महावीर पात्र के साथ इसका उल्लेख है । द्विवचन मं इनका प्रयोग आया 
है । संडासी के समान संभवतःयेहं। ये क्कडी के दो टुकडों को जोड़कर बनाये 
जाते थें 1 | 

पवित्रा-- (सप्ला छा ऽधाा€ः) --यज्ञ में प्रतीकरूप से ये कुश के बनाये 


१. अथ सप्तदश बृन्दुभौननु वेदयन्तं सम्मिन्वन्ति । (५।१।५।६) 

२. आददते ग्राव्णः । द्रोणकलशं वायव्यानीध्मं काष्मेय्यंमयान्‌ । (३।६।२३।१०) 
प्रनापतिर्केोगकलङ्ाः । (४।३।१।६) द्रोणकलल्ो गृह्णाति । (४।४।२।४) 

३. प्रौणकलकशहच मे प्रावाणहच मेऽधिषवणे च मे पुतभृच्च मऽआधवनीयश्च मे । 

(यज॒ १८।२१) 

४. सऽउपवेषमादत्ते धृष्टिरसीति । ( १।२।१।३) ; धृष्टिरस्यपऽग्ने । (यजु० १।१७) 


५. महावीरं परीशासौ पिन्वनं ( १४।१।३।१).1 अथ हाफावादत्ते ( १४।२।१।१६) 
116 4044 ( 2150 मलत रव } € चण {6८८ ग ०९ 
0 [अप अभप्लाप् विलात्‌ ॥९हलपषला एकि 2 [तपत्‌ ग लच्छ 
(0 3 (०त्‌) २६ ०6 लात्‌, 5० 25 0 ऽलःए€ धल [पा {086 9 थाप 
० 025. . . . परीशासौ संदशाकारौ--28801" ४, 458) 
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जतिशरे। ये एक प्रादेश या एकं बालिक्त कुश्च के होतेथं ।' ये १, ३, अथवा 
७ डटो के होते थे! सोमको छानने के पवित्रा कपडं के होते थे 1 

पिन्वन-- ( 14119 005 } --महावीर पात्र ओर रोहित कपा के 
साथ-साथ इसका उल्टेख भी आता है । इसमे दूध दुहा जता था! यहम्द्रका 
चना होता था ओर सुक्‌ के समान हाथ कं आकार का गहरा कटोरा जैसा होता था ।* 

परोक्षणी--(4 ४८५] 0 आपपतपद्ठ फए2ष्टा) --पानी छिडकने (प्रोक्षण 
करने) का यह पात्र रहै। जो जर छिडका जाता है, उसे भी प्रोक्षणी कहतेह ।' 

इस जल के अथमंही इस शब्द का शतपथ मं प्रयोग हुआ है । 

` हावीर-- (1212० ०६) --यज्ञकमं संबेधी एक पात्र है । प्रवग्ं के 
संबंध मे इसका उल्केख है । कोई महान्‌ योद्धा युद्धम गिरा, उसीके नाम पर इसका 
नाम महावीर रखा गया ।* इसके बनाने की विस्तृत विधि रात० १४।१।२ मेदी 
गयी है । महावीर काही सम्भवतः नाम घमं है!" सेतो गरमघी ओौरदूधके 
प्रक्षेप से बना खाद्य विशेष घमं कहलाता है । इसके बनाने कै लिए कृष्णाजिन चमं 
को विते हं, अधि (फड्हा)से मिदर खोदते है, उसे पानी के साथ सानते ह, इसमें 
दीमकवाली मिट (बल्मीकवपा) मिते हँ । म्री को फिर सेर (710प्त) 
पर रखते ट्‌, ओौर फिर उससे महावीर पत्र गढ़ा जाता है । यह एक प्रदेश (बालित ) 


. पथित्रे करोति पवित्रेस्थो ( १) ; अयं वे पवित्रं योऽयं पवते (२)! ( १।१।३।१-२) 

. शतपथ ३।१।३।१८-२२ 

. अथ यस्मात्सोमं पवित्रेण पावयति । (४।१।२।४) 

. महावीरं परीज्ञासौ पिन्वने ( १४।१।३।१) ; मखस्य ह्येतत्सोम्यस्य शिर एव- 
भितरौ तुष्णीम्पिन्वने तुष्णीं रौहिणक्पालो ( १४।१।२१ पिन्वने पिन्वयति ! 
“अदिवम्यां पिन्वस्व” -- (शतपथ १४।२।१।११, यजु° ३८।४) 

५. प्रोक्षणीरष्वय्युरादत्ते (१।३।३। १; ३।५।२।४) ; अथ याः प्रोक्षण्यः परिकषिष्यन्ते । 

( ३।५।२।८) 

६- महन्वत नो वीरोऽपादीति तस्मान्महावीरः ! { १४।१।१।११) 

७. तत्र धर्म॑पाकाय मूक्षिमित उलूखलाकारः पात्रविश्ेषो महावीरः । गौण्या तु वृत्या 

घर्म, प्रवग्येः, महावीरः--इति त्रीण्येव पदानि समाना्थनीति विवेकः । (त° 

सय० भा० ५।११।१) 


त्म ~ध € „न 
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मात्र उचा होता है । इसके ऊपरी भाग को खींचकर तीन अगर की नासिका वनां 
देते हं 1 

मार्जाखीय--यह मिट का वना कु ऊचा-सा स्थान है जहाँ यज्ञकमं के बर्तन 
मजे भौर साफ कयि जाते । यह ६ ईटोकाबना होता है। चात्वारु के पास 
सफाई का सारा कायं किया जाता है, केवल बर्तन मार्जालीय पर साजे जाते थे। माँजने 
मेँ बालू का भी उपयोग होता था \ 

रडना-- (२ ०८) --घोडे को वशम करने की रास या रस्सी। यह्‌ बारह 
या तेरह अरत्ति (हाथ) म्बी होती थी ।* रदना अथवा रज्जु संभवतः रञ्जु-दारु 
अर्थात्‌ लकड़ी कौ छार की बनायी जाती थीं । 

शास-- ( ऽ] [तप८)--जदव के किए सोने का चाकू, पर्यंड्यों 
के किए तबे का ओौर अन्योंके किए रोहे काप्रयोग मे आताथा । 

शिष्य-- (पिलत प्ण नुक ऽप्णपद्टः) --शिक्य बुनी हुई गोर 
"चटाई का बना होता था। इसमे ६ डोरियां (उद्याम) धी होती थीं। ये सब 
डोरियां फिर एक स्थान पर एक रस्सी से बंध दी जाती थीं । आजकल हम इन्हे 
छींका कहते हँ । शिक्य शब्द की व्युत्पत्ति शक्‌ (20]<) धातु से शतपथ में दी गयी 
है । शिक्य मे रखकर उखा अग्ि के जायी जाती थी। अग्नि वषं के समान है 
ओौर शिक्य ऋतुओं के तुल्य है । ६ ऋतु होती है, इसीलिए रिक्य में € उद्याम 
होते ह । आत्मा अग्नि है, तौ प्राण शिक्य, ९ प्राण हँ \\ आहवनीय अग्नि 


१. मृत्पिष्डमुपादाय महावौरङ्कुरोति प्रादेज्ञमाच्रभिव हि रियो मध्ये संगृहीतं मध्ये 
संगृहीतमिव हि शिरोभ्यास्यो षरिष्टात्‌ व्यद्ध लं मुखमुश्चयति नासिकामेवास्मिन्नेतद्‌ 
दधाति \ ( १४।१।२।१७) 

२. षणूमार्जालीये (९।४।३।८) ; अथ दक्षिणतः सिकता उपकीर्ण भवन्ति । 
तन्माजंयन्ते यऽएव मार्जालीये बन्धुः । ( १४।२२।४३) 

३. हादज्ञारत्नी रशना कार्य्या अथोदशारत्नीरिति . . -चयोदशषमरत्ति रशनायामु- 
पादध्यात्तद्ययषभस्य विष्टपं संस्क्रियते तादृक्तत्‌ । (१३।१।२।२) 

४. हिरण्मयोक्ष्वस्य शासो भवति, रोहमयाः पयंडग्याणामायसा इतरेषाम्‌ । 

( १३।२।२।१६) । 

५. यद्धवेनं हिक्यन बिभत्ति १ संवत्सरः ऽएषोऽग्निऋतवः शिक्यमतुभिहि संबत्सरः 

दाक्नोति स्थातुं यच्छक्नोति तस्माच्छिषयमृतुभिरेवेनमेतद्यिभकत्ति षड उद्यामं 
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के ऊपर शिक्य कै सहारे कुम्भ कटकानें का उल्लेख "कम्म" के साथ कयिजा 
चुका है ।' 

सत--(?0]) --यह्‌ वेत का बना हृजा कटोरा है 1 "सद्‌" शब्दं से इसकी 
व्युत्पत्ति को गयी है । च्य के साथ इसका उल्लेख हुआ है ।` | 

सीर-- (7101811) --सीर या हल को जुए मे जोतने (युनक्ति) का उल्लस 
है । (स+-इरा अर्थात्‌ अन्न सहित ) ईस प्रकार हल को सीर कटेते हं क्योकि अन्न 
उत्पन्न करने में यह्‌ साधक है । सीर उदुंबर ककंडी का बनाया जाता दै भौर इसमें 
तीन बार बटी हई मंज की परिसी्यं (८०02८) होती है ।' 

स्थाटी-- (2140) -- कुम्भी के साथ, संभवतः प्ययरूप मे इसका 
उल्लेख हुआ है ।* हिन्दी भाषा का शन्द थारी भी इसी से निकला प्रतीत होता दै। 
थारी, कटोरी, कडाही या देगची (जिसमे अन्न पकाया जाय), सभी कानाम्‌ स्याटी 
है। दूध में पके चावल या यवको स्थारीपाकं कहते हँ । इसे स्थाली पुलाक भी 
कहते ह्‌ । 


सुरा ओर परिसुत 


सुरा, सोम ओर सौत्रामणी यज्ञ का वैदिक साहित्य मं मूलतः क्या अभिप्राय था, 
यह तौ कहना कठिन है, पर ब्राह्मण कार मं सौत्रामणी यज्ञ (जिसमे चार दिन खगत 
थे) कै प्रथम तीन दिन तौ सुरा बनाने ओौर उसे परिपक्व करने मे गतै थे । शतपथ 
ब्राहमण के १२बवे काण्ड के ऽवं अध्याय मे सौत्रामणी हवि का उल्लेख है । जब तष्टा 


भेवति षड्‌ हिं ऋतवः (१८) । आतत्मेवाऽग्निः प्राणाः शिक्यं प्राणेद्यपमात्मा 
दाक्नोति स्थातुं यच्छक्नोति तस्माच्छिक्यं प्राणेरेवेनमेतद्‌ विभति षडद्यामं भेवति, 
षड्‌ हि प्राणाः। (२०) (६।७१।१८, २०) 

१. शतपथ ५।५।४।२८ आर भौ देखो--अपसन्दी शिक्यं रक्मपाशः। (७।२।१।१६) 

२- सतम्भवति सदेवावरुन्धं (१२।७।२।१३), सते सं त्रवान्त्समवनयति 
( १२।८।३।१४), वेतसः सतो भवति \ (१२।८।३।१५) 

२. सीरं युनक्ति - - -अन्नेन समद्धंयति सीरं भवति सेरं हैतद्यत्सीरमिरामेवास्मिघ्ेत्‌- 
धाति (२) । ौदुम्बरं भवति । ऊर्ग्वे रसऽउदुम्बरऽऊजवेनमेतद्रसेन समद्टयति 
मौञ्जं परिसीर त्रिवत्तस्योक्तो बन्धुः (३) । (७।२।२।२-२) 

४. सोऽव कुम्भौ सा स्थाली । (६।७।१।२४) 
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के पुत्र विङ्वकूप को इन्द्र ते मारा, तो त्वष्टा ने इन्द्र पर जादू किया, ओर अभिचरणीय 
(जादूवाला) सोम इन्द्र ने पी च्या 1 वह्‌ मतवाला होकर इधर-उधर घूमने र्गा 
ओर तव उसके अंग-अंग से वीय्यं बहते लगा । अखे से जो तेज निकला वह॒ धूस्रवणं 
का अज (वकरा) बना, आंखों की पलकों से जो निकला वह गेहूं बना, ओसूसेजी 
बहा वहं कुवल फल (वदर या ककंन्धु) बना, नासिका से जो बहा वह्‌ अवि (भेड) 

बना, इलेष्मा से जो बहा वहु उपवाक बना,-उसमं जो स्निग्ध भाग था वह्‌ बदर फर बना, 
मुख से जो बहा वह्‌ वृषम्‌ बना, जौ फेन था वह्‌ जौ (यव) बना, ओर जो स्नेह था 
वह केकंन्ध्‌ फल बना । 

इसी काण्ड के सातवें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण मेँ सुरा बनाने के पदार्थो को 
करय करने का उल्लेख है--सुरा बनाने के पदाथं ये ह--त्रीहिः स्यामाक, गोधूम, 
कुवल, उपवाक (144 23771}, बदर, यव, ककंन्धु, रप्पत्र तौक्म (1106 2114 
एवल हल ०2८त) इसी प्रकार ग्राम्य ओर आरण्य अन्न आदि ( १२।७।२।९) । 
सुरा तयार करने के किए श्त छिद्रों की कुम्भी, सत (कटोरा) चप्य (तश्तरी); 
छानने के किए पवित्र (छन्ना), वाल (*अ1[-षणपं5]ः), अश्वत्थ से बने पात्र, 
उदुम्बर ओर न्यग्रोध से बने पात्र, म्र की हाँडी (स्थारी), पराश के बने सहायक 
पात्र (उपशय), अपाष्ठह्न्‌ (धथ 51271 "6 ) के दो पंख--इस प्रकार 
से सब मिलाकर ३६ उपकरणों का संग्रह किया जाता था (१२।७।२।१५) । 

यजुर्वेद, अघ्याय १९ कै प्रथम मंत्र मे --“स्वादीं त्वा स्वादुना तीत्रां तीत्रेणा- 
मृताममृतेन 1 . मधुमतीं मधुमता सृजामि सं सोमेन'--स्वादिष्ठ को स्वादिष्ठसे, 
तीत्र को तीव्र से, अमृत को अमृत से भौर मधुमान्‌ को मधुमान्‌ से मिकाने की भोर 
संकेत है । महीधर ने (ओर रतपथ ने भी कदाचित्‌) सोम ओर सुराके मिश्रणसे 
यहाँ अभिप्राय समज्ञा है । सोम ओर सुरा दोनों के चार गुण बताये है--स्वादुना- 
मृष्टेन, तीत्रेण कटुरसेन, अमृतेन सुधातुत्येन, मधुमता मधुरस्वादेन, तीत्र का अर्थं कटु 
अथवा पटु भौर शीघ्र मादकता देनेवाला (सी घ्मदजनकाम्‌--उवट ) । 

सुरा बनाने का विवरण कात्यायन ने १९।१।२०।२१ मेँ ओौर महीधर ने (यजु 
१९।१) में दिया है जो इस प्रकार है :--पहठे शष्पं (विरूढ या अंकुरित धान), तोक्म 
(विरूढ यव } ओर खछाजा (लावा, भने धान के) ओौर बहुत से मसाले (जिन्हूं नग्नहू 
कहते हँ, ओर जो स्वाद ओर किण्व कमं के छ्िए काम आते है) खरीद कर इकट्टे किये 
जते ह । नग्नहू मेँ मसे ये है--स्ं कौ छाल (नुः 9 ए०८१ पकपऽ३) 
त्रिफली, सोठ, पुननंवा, चतुर्जातक, पिप्प, गजपिप्पली, वंश्ञावका, बृहच्छत्रा. चित्क, 

५ 
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हनद्रवारुणी, अश्वगन्धा, धान्यक (धनिया), यवानी (अजवाइन), जीरकद्रय (जीरा), 
हरिद्रा (हल्दी), विरूढ यव ओौर विरूढ त्रीहि (ये सब भिलाकर नग्नहू कहलाते 
है) । इन्हुं अग्नि गृह मेले जाया जाता है मौरदो मागं मं अर्ग-मलग पीसा जाता 
है । त्रीहि ओर श्यामाक (17111८६) को बहुत से जर मं अलग-अलग पकाकर चर्‌ 
तैयार करते हँ । तब तक पकाते हुँ, जब तक उबाल न आ जाय, मौर फिर उबाल 
से बहे हुए (0ण्ल0ण्णणह्) (निःस्लाव) पानीको दो पृथक्‌ पत्रो मेले रेते 
है । इस निःलाव मे अलग -अल्ग ही शष्य, तोक्म, लाजा के पृथक्‌ पसि हुए भाग का 
एक-एक तिहाई छोडते ह+ ओर नग्नहू का एक-एक चौथाई भाग (दोनो निःखावो में 
मिलाकर आधा भाग). छोड़ देते हँ । इस मिश्रण (चूर्णं संसृष्ट आचाम) का नाम 
“मासर"' है (आचाम-वह जक जिसमें चावखादि उबाला गया है) । इस मासर 
को सुखाकर पीस ल्या जाता है । जो पिसा हुआ शषष्प, तोक्म भौर साजा बचा था 
उसका आधा ओौर पूरा नग्नहू आधा-भधा करके इन दोनों मे मिखादेतेहं। अब 
इन सबको एक बड़े बतेन मं मिलाकर तीन दिन-रात के छिए रख छोड़ते ह ।' 

सौम के समान सुरा बनाने ओर तीन रात में तैयार करने की ओर संकेत शतपथ 
मँभीदै।* इसप्रकार प्राप्त विना छनी सुरा को परिक्रुत (पाऽध्एल्व 


१. विरूढा व्रीहयः शष्पम्‌ । विरूढा यवास्तोक्माः । भृष्टव्रीहयो खाजाः । सजंत्वष्‌ 
त्रिफलाशुण्ठी-पुननंवा-चतुर्जातक-पिप्यली-गजपिष्पलो -वंशावका - ब॒हच्छत्रा-चित्र- 
केन््रवारुण्यदवगन्धा धान्यक यवानी जीरक -दयहरिद्रा-ढय विरूढ-यव-्रीहिय 
एकीकृता नग्नहुः । कष्पतोक्मलाजनग्नहन्दक्षिणद्वारेणाग्निगृहं नीत्वा संचुण्यं 
दक्शंपौ्णंमासधर्मण व्रीहिक्यामकयोकचरू बहुजले पक्त्वा श्ूतालम्भनानतरं तयोहच 
वनिः ल्रावमुषणं पथक्‌ पात्रयोरादाय शष्पादि चतुर्णा चूर्णे; संसृज्य स्थापयेत्‌ । 
दयं च॒र्णाचामरूपं भासराख्यम्‌ । . . . -ततः इ्पतोक्मलाजचूर्णनिां पथक्‌ त्रिधा- 
कृतानां तृतीयांश द्वेधा इत्वा चामयोः क्षिपेत्‌ । ततः नगनहचूरणं देषा कृत्वैकमर्धं 
द्विषा विभाव्याच्‌ मयोः क्षिपेत्‌ ।! एवं चूणंसंसुष्टाचामयो्मासर सज्ञा । ततः 
शष्पतोक्मलाज चूणनि द्वितीयं तृतीयांश द्धा कृत्वेकंकं भागमोदनयोः क्षिपेत्‌ \ 
नम्नहुचूणं द्वितीयां द्वेधा कृत्वौदनयोः क्षिपेत्‌ । तत ओदनवेकपात्रे एत्वाचामौ 
क्षिपेत्‌ \. . - -ततस्िरात्रनिधानम्‌ । (महीधर, यजु ° १९।१) 

२. आसुनोतिसुत्या यं तिस्रो रात्रीवंसति तिक्तो हि रात्रीः सोमः क्रीतो वसति सोम- 
शूपमेवेनां करोति । (१२।७।२।६) 
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{14प०) कहते हँ । इसको फिर “पवित्र” अर्थात्‌ छन्नो दवारा छानकर साफ किया 
जाताहै। साफ करने की विधि का विस्तार एगलिगने इस प्रकार दिया है--दक्षिण 
वेदी के पीं एकं गड्ढा खोदा जाता है, ओर इसके ऊपर बैल का चमं बिदा देते हुं । 
इस चमं पर परिसृत उंडरूते हूं ओर ऊपर से बाँस के बने महीन छेदो वाले “पवित्र” से 
दवातेहं । एसा करने से साफसुरातो ऊपरचेदोंमेंसे बाहर निकल आतीहै, ओर 
कचरा नीचे बैठ जाता है । अथवा कभीएेसा करते हँ, कि चमं पर “पवित्र कौ रख 
देते हु, ओर ऊपर से परिलरुत उंड्कते हं । कचरा “पवित्र” पर रह जाता है, ओर 
खनी हुई सुरा चमं पर नीचे आ जाती है। | 

छती हई सुरा को अब “सत” (कटोरा) मे उंडल्ते हं, ओर गय के या घोडे के 
बालो के बने छन्नो द्वारा छानकर साफ करल्तेह ।' सुरामं गायका दूध मिलान 
का भी विधान है। पहली रात मे एक गाय का दूध, दुसरी रात मे दूसरी गाय का 
आौर तीसरी रात मं तीसरी गाय काः (इस प्रकार सौत्रामणी की तीन रातोमं सुरा 
तयार हौ जाती है) । 

सुरा भभके मे उडाकर शोधी जाती थी या नहीं, इसका विस्तार नहीं मिरता । 
दातपथ के एक स्थल पर “आसुनोति सुत्याय" (शत ० १२।७।३।६)} शब्द आसवे 
बनाने की भभकेवाटी क्रिया की ओर संकेत अवश्य करते है । (ऋण्वेद ९।१०८।७) 
मे “आसोता” ओर अथववेद मं “आसूनोता' (२०।१२७।७) शब्दो क प्रयोग हुआ 
है । हो सक्ता है किं “आसु” का अथे केवर निचोडना ही हौ, ओर्‌ बाद के साहित्य 
मे इसक्रा अथं भभके मे उड़ान (५5६।) भी आने लगा हो, (इसी से “आसव"' 
राब्द बना) । 
पय, पयस्या, दधि, सान्नाय आदि गव्य 

पय या दूध--सुरा बनाने के समान ही दूध से दही बनाने की प्रक्रिया भी महत्त्व- 
पूणं रै, क्योकि दोनों किण्वज प्रक्रियां हँ । दत्र से दही बनने मं रासायनिकं क्रियां 
क्या होती ह, इसका पुराने आचार्म्पौ को पता नहीं था, पर दूध से दही जमारेनाओौर 


१. पवित्रेण पावयन्ति । अजाविकस्य वाऽएतद्रूषं यद्‌ पवित्रमजाविकेनेवेनं पुनन्ति 
(१३) 1 बाकेन पावपन्ति । गोऽहवस्य वाऽएतद्रूपं यद्बालो गोऽस्वेनेवनं पुनन्ति 
(१४) । (१२।८।१।१३-१४) | 

२. एक्स्दे इग्धेन प्रथमां रात्रिम्परिषिञ्चति, द्रयोदुग्धेन द्वितीयां, तिसृणां बुग्धन 
ततीयः \ ( १२।८।२।११) 
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फिर दही से मट्ठा बनना ओौर उसको मथकर धी निकाल लेना इर देश की पुरानी 
परम्परा है । शतपथमं दूध की ही सोम के तुल्य बताया गया है, भौर सुरा को अन्न 
के तुल्य ।' दूधक्षत्रियहै,तोसुरावैश्यहै) दूषदहीप्राणहै। एसी कारी गायका, 
जिसका बड़ा उवेत हौ, दूध बहुत अच्छा माना गया है । जिस पात्र में दूध दुहा जाता है 
उसे "दोहन" कहते ह । दूष ही प्राणियों का पोषक अन्न है, ओर इसलिए प्रजापति ने 
पहले दूध उत्पन्न किया--मा के स्तन मं दूष दिया । 

दूध को गाहंपत्यागिि पर रखकर पकाया जाता है (उबाला जाता है--म्पृत) } 
उबारते समय यह्‌ मटकी के ऊपर तक उफन कर न आ जाय--इसकी सावधानी रखनी 
चाहिए (नोदन्तकूर्य्यात्‌) । 

दूष या दही--गरम दूष जीर दही को मिखाकर जौ आहूति देते हं, उमे दधि 
घमं कहते हँ ।* गरम दूध देनेवारी गाय को घमंदुधा कहते हँ ।* 

दही को जीवन का रस बताया है) दधि इन्द्रका दिया हूुभा है। दधि दस 
खोककारूप है, घृत अन्तरिक्षका ओर मधुद्यौका। इन तीनों से भिकुकर मधुपकं 
बनता है । यह्‌ पात्री, स्थारी या उरुबिखी (चौड मुंह का पात्र) मेँ रखा जाता है ।५ 


१. सोमो वे षयोऽश्नं सुरा“ कषत्रं वं स पयो, विट्‌ सुरा (१२।७।३।८) प्राणः पयः 
(९।२।३।२३१) ; कृष्णाय शुक्लवत्सायं पयसा (९।२।३।३०) ; दोहनेन हि पयः 
प्रदीयते (९।२।३।३०) । तद्र पयऽएवान्नम्‌ ! एतव्‌ हयप्र प्रज पतिरन्नमयजनयत 
तद्वाऽअन्नमेव प्रजाऽअन्नादधि सम्भवन्तीदं हि यासां पयो भवति स्तनावेवाऽभिपद्य 
तास्ततः सम्भवन्त्यथ यासां पयो न भवति जातमेव ताऽअथाऽदयन्ति तदु ताऽअन्नादेव 
सम्भवन्ति तस्मादश्नमेव प्रजाः (२।५।१।६) । यदेवस्त्रियं स्तनावाप्यायतेऽऊधः 
पशूनामथव यज्जायते तज्जायते तास्तत स्तनावभिपद्य सम्भवन्ति । (२।५।१।५) 

२- तदृदुगध्वाऽधिश्रयति । श्तमसदिति तदाहय्यंह्य. दन्तं . . . -तदेनोदन्ते कुर्यात्‌ । 
(२।३।१।१४).* 

३. अथ प्रसते दधिघर्मण चरन्ति । ( १४।३।१।२९) 

४. अथ यषा घमंदधा तामध्वयवे ददाति । (१४।३।१।३३) 

५. रसो वं दधि (७।४।१।३८) । एं वे दधि (७।४।१।४२)। तमभ्यनवितत । दघ्ना 
मधुना घतेन, दधि हैवास्य लोकस्य रूपं, घूतमन्तरिश्षस्य, मध्वमुष्य (७।५। १।३ ) । 

, एतत्त्रयं समासिक्तं भवति देधि मधु चूतं पात्र्यां वा स्थाल्यां वोरुबित्याम्‌ । 
(९।२।१।१) 
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पयस्या ((1०४५९ तणत--दही का छेना, जिससे श्रीखंड बनता है)-- 
इसे अँत्रावरुणी बताया गया है । दूध (पयस्‌) पर प्रजा निर्भर है, अतः पयस्या कौ 
आहति देनी चाहिए । पयस्या नारी (योषा) है, ओर वाजिन (ण्णः) रेठ 
या वीय्यं है। 

वाजिन (एल) --दही में से जो पानी अलग छूटने लगता है, उसे "वाजिनः 
कहते ह ¦ वाजिओं (घोड़ो) कौ इससे आहुति देते ह, अतः इसका नाम वाजिन 
है । विभिन्न दिशाओं मेँ वाजिन से व्याघार करने {छिड्कने) का भी आदेश है । 
दूसरे कांड, चतुथं अध्याय के चतुथं ब्राह्मण मं इसका विस्तार दिया यया है ° 

तान्नाय (भाजपा ज ऽप्रल्ल अत्‌ ऽप पम) --अमावस्या को 
(ओौर पूणिमा को भी शायद) सान्नाय की आहुति अग्नीषोम या मँच्ावरुण को देते ह । 
(२।४।४।१९) । सम्‌+ नी (साथ छाना) से सान्नाय शब्द बना है, क्योकि सान्नाय 
दूध ओर दही या मट्ठे को भिलाकर तैयार क्रिया जाता है ` पकाय हए (ग्पृत) दूध 
काही व्यवहार दधि के साथ किया जाता धा।* जिसने सोमयज्ञ नहीं किया हो 
वह॒ सान्नाय कौ आहुति नहीं दे सकता था ।" 


१. मैत्रावरुणी पयस्या (२।४।४।१४, १८) ! अथाऽतः पयस्यं ` पयसो वे प्रजाः 
सम्भवन्ति (२।५।१।१५) । योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ (२।५।१।१६) । 
उभयस्न पयस्ये भवतः, पयसो वे प्रजाः सम्भवन्ति (२।५।२।९) । मेत्रावरुणी 
पयस्या (५।४।३।२७) । भेत्रावरण्या पयस्यया प्रचरति (५।४।४।१) ; मेत्रावरष्य 
पयस्याये । (६।२।२।२३९) 

२. तस्ये वाजिनेन चरन्ति (९।५।१।५७) । अथ वाजिभ्यो वाजिनं जुहोति । 
तयो वै वाजिनो रेतो वाजिनं तदतुष्वेवेतद्रेतः सिच्यते तदृतवो रेतः सिक्त- 
भिमाः प्रजाः प्रजनयन्ति तस्माद्‌ वाजिभ्यो वाजिनं जुहोति (२।४४४।२२) । 
अथ दिह्णो व्याघारयति । {२।४।४।२४) 

३. सान्नाय्यमामावास्यं यज्ञः । ( १।६।२।६) 

४. तस्माद्‌ दध्यथ यदेनं श्तेनवाऽश्रयस्तस्माद्‌ श्यतम्‌ ( १।६।४।८) ! सयो हेषं 
विद्वान्‌ सस्नयत्येवं हैव प्रजया पशुभिराप्यायतेऽप पाप्मानं हते तस्माद्र सश्नयेत्‌ 
( १।६।४।९) 

५. नाऽसौमयाजी स्नयेदिति । ( १।६।४।१०) 


७०५ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


मस्तु (0 तष्य ० प्ण) ओर आमिक्षा (किष पा० ० एजतत 
211 602८12४6 2111) --पाकयज्ञ के संबध मं इन दोनो का उल्लेख है। 
उवे हए फटे दूध को आमिक्षा कहते हं । मस्तु भौर वाजिन में क्या अन्तर है, यह्‌ 
कहना कठिनं है । 

आज्य, घत, सपि--घी के किए इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। घृत 
(१।८।१।७, ९) के उदाहरण दिये जा चुके हँ । आहुति देने के क्षि जिसधीका 
प्रयोग होता है, उसे बहुधा आज्य कहते हुं । वेद मेँ सर्पि शब्द का प्रयोग विशेष हुआ 
है (अथवं° १०।९।१३) । एेतरेय ब्राह्मण मं घी के लिए नवनीत, आज्य, घृत ओौर 
आयुत चार शब्द दिये गये हँ । इनमे देवो के किएजोघी है, वह्‌ आज्य; मनुष्यों के 
किएुजो धी है, वह्‌ घृत; पितरों के किए जो है वह आयुत ओर गभंस्थ जीवों के लिए 
जो है, वह॒ नवनीत कहुकाता है ।* कु लोग पिघले घी को आज्य, जमे हुए को धृत्‌, 
माघे पिघङे को आयुत ओौर मक्खन कौ नवनीत मानते हं । इसी से तीनो बनाये 
जते हुं ।' 

पय, क्षीर या दूष--दूध के किए पयस्‌, क्षीर गौर दुग्ध तीनो शब्दो का पर्याय रूप 
से प्रयोग हुआ है । गाय के स्तन से दुहे जाने के कारण दमे दुग्ध कहते हुं । शतपथ 
बराह्मण मे पयस्‌ शब्द का ही प्रयोग अधिक हुआ है । बिना उबले दूध की आहुति 
देना मना है, उबाख्केर ही दूध की आहूति दे 1" अगर कभी खालिस्त दूध (क्षीरं 
केवलम्‌ ) पीना हो, तौ उसमें शान्ति के किए एक वंद पानी अवश्य छोड छे ।‹ 


1 ~ 


" तत्राऽपि पाकयज्ञेनेजे स धृतं दधि मस्त्वाभिक्षामित्यप्सु जुहवाञ्चकार { ११८। १।७)}। 
अप्स्वाहुतीरहौषोधु तं दधि सस्त्वामिक्षाम्‌ (१।८।९१।९)। आमिक्षां दहतं दात्र 
क्षीर सर्पिरथो मधु । (अथवं० १०।९।१३) 

२. अथंकऽभाज्यं निर्वपति ( १।२।१।२२) । ते वाऽभाज्यहंविषो भवन्ति । ( १।५।३।४) 

३. एतरेय (१।१।३) 

४. स्पिविलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं धृतं विदुः ! ईषद्‌ विखीनमायुतम्‌ । नवनीतस्य 
पाकजन्यास्तिन्लोऽवस्थाः--पक्वमौषत्‌ पक्वं निःदोषपक्वं च । द्रव्यान्तरपरक्षेपेण 
सुरभि निःशेषपकवम्‌ । 

५- तद्‌ दुरध्वाऽधिश्चयति (१४)। जधिधिव्येव जुहुयात्‌ (१५)१(२।३।१।१४-१५ ) 

" तस्माद्येन क्षीरं केवलं पनेऽभ्याभवेदुदेस्तोकमाङचोतयितवें ब्रधाच्छान्त्यै न्देद 
रसस्यो चेव सवंत्वाय । (२।३।१।१६) 


द 


शतपथ ब्राह्मण का युग ७१ 


पुरुष ओर करीष (14८) -- गाय के गोबर की खाद `का नाम करीष 
दै। सभी पशुओंके मरु को पुरीष कहते हँ । गोबर के दो उपयोगं व्रिरोष हुः 
कण्डो या उपलो के रूप मंद्रसे आग के लिए जलाना ओर दूसरा, खेतमं खाद 
के रूपमं इसे छोडना 1 पुरीष पर दही खेती निभेरहै, ओर खेती पर ही पशु। 
इसी किए पुरीष को पलु का प्रतीक माना गया है। परीष ही धन-घान्य का 
मूक दहै) जोश्री (वैभव). कोप्राप्तं करतादहै, उसे ही पुरीष्य (भाग्यवान्‌ या 
श्रीमान्‌) कहते ह । पुरीष ओर करीष एकाथक शाब्द हं ।* कृषिकमं के लिए जो 
खाद काम मं आये उसे करीष कहना उचित ही है। 
च्मकमं 

पशुओं के चमं के अनेक उपयोग शपतथ ब्राह्मण के समयमे होते थे । चमं योभी 
बिछाने के काम मं आता था । कृष्णाजिन (काले मृग के चम) का उल्लेख पीछे हो 
चुका है । इसकी दति ([ल्व्धौलः ए०६्ध८) या चमड़े कौ पेटी ओर भस्त्रा 
(मशक कै समान वस्तु) बनती थी । वृत्र जब मरा, तो दुति के समान निष्पीत ओर 
खाली (संब्टीन) पड़ा रहा, या वह्‌ एेसी भस्त्रा के समान हो गया जिसमे से भरा हुभा 
सत्त निकार लिया गया हौ ।९ 

पदु के शरीर पर से उतारकर चमडे को शंकूओ या लकंडी की खूँरियों से 
दवाकर तानते भे ।* चर्म को बिछठाकर इसके ऊपर धान फटकते ओर कूटते थे 


१. तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीषं प्रत्यूहति पुरीषवतीं कुर्वति, पशवो वं पुरीषम्‌ (१। 
२।५। १७) ; पुरीष्यऽइति वं तमाहः भियं गच्छति समानं वे पुरीषं च करोषं 
च । (२।१।१।७) 
(06 [पमार प्यलमपााहु ०4 15 (पाह प्पत)15 96अप्लालतै 
0 ऽत्र लप्णा) 200४, 61८6 करद ि€ 07 एप ' ४5 5ऽ्ल्0- 
तथाम पणवा, 25 15 , पाच ० 24004 25 तप्ता, वय 
27ध6]€ ड्प्पञ[$ एभप्ल्त्‌ एङ अ) वहपलपाप्पाः2 0षड््म. 
222०1118 1-279 
२. तदेव खल्‌ हतो वुत्रः। स यथा दृतिनिष्पीतऽएवं संब्लीनः शिष्यं यया निर्धूत 
संक्तुभस्त्रैवं संञ्छीनः .क्िश्ये । ( १।६।२।१६) 
३. तद्यथा शंकुभिऽचमं विहन्यात्‌ ¦ (२।१।१।१०) 
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(अध्यवहनेन ओौर अधिपेषण) ।' देवताओं ने रेतस्‌ ( वीयं ) को च्भपात्र में 
लिया ।* 

करष्णाजिन्‌ के अतिरिक्त शार्दूलचमं (शेर की खाल) काभी उल्लेख है ।* क्राह्‌ 
(सूअर) के चमड के जूते (उपानह्‌) बनते थे, जिनके पहनने (उपमुंचन) कौ ओर 
संकेत है । राजसूय यज्ञ मेँ जब आसन्दी पर बैठे तब जूता पहने 1" 

बाण रखने के चमड़े के तरकंस (बाणवन्त ) भी बनाये जाते थे ओर धनुष परभी 
चमडा मढ़ा जाता था ।* धनुष पर सापि की केचुल का चमडा मदतेथे । सपक 
के चुल छोड़ने की ओर कई स्थलों पर संकेत है ।* देवताओं ओर असुरो ने पुथ्वी का 
आपस मं बटवारा करने के चिए ओक्ष्ण चमं (बेर के चमङ्‌) का प्रयोग किया, इस 
प्रकार पूवं ओौर परटिचिम अख्ग-अक्ग बाट चये }* 


पंचतत्व कौ भावना का अभाव 


पंचतत्व या पंचभूत की कल्पना ब्राह्मण-कार के बाद की है, यद्यपि अग्नि, 
पृथिवी, जल ओौर वायु का महत्व एक साथ बहुत काल्सेही स्वीकार कियागयादहै)। 
छः देवता जो भिनाये गये हुँ उनमें अग्नि, पुथ्वी, आपः ओर वात के साथ दिन जीर रात 


१. तस्मात्‌ कृष्णाजिनमधिदीक्षन्ते यज्ञस्यव स्वेत्वाय तस्मादध्यवहूननमधिपेषणं 
भवति । (१।१।४।२) 

२. तदुषेतद्रेवाः, रेतउ्चर्मन्वा यस्मिन्वा । ( १।४।५११३) 

३. शादलचमेणो जघना (५।४।१।९) ; अथेनं शारदूलचर्माऽरोहयति (५।४। ११११ 9 
अथेनमन्तरेव शादु लचर्म॑णि । (५।४।२।६) 

४. अथ वाराह्याऽउपानहाऽउपमुच्यते । . . -.* तस्माद्‌ वाराह्याऽ्डपानहाऽउप- 
मुञ्चते (५।४।३।१९) । आसन्द्ाऽउपानहाऽउपमुञ्चते । (५।५।३१७ ) 

५. प्युक्ष्णवेष्टितं धनुष्चर्ममया बाणवन्तः \ (५।३।१।११) 

प्युक्ष्ण--0णलताहु णिः 9 00 71246 ग अ जा ० प्र 

ऽव 0 2 ऽलाफएलणः (मोनियर विकियम्स) 

६. स यथाऽहिस्त्वचो निर्मुच्येत । (२।३।१।६; २।५।२।४७) 

` ७. ते होचुः हन्तेमां पृथिवीं विभजामहै तां विभज्योपजौवामेति तामौकष्मैश्वमभिः 
पश्चात्पराञ्चो विभजमानाऽअभीयुः । ( १।२।५।२) 
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भी संभिक्ितिह।* यज्ञमे जल ओौर अगति का महत्व मानागया। जल पुरूषहै 
आर अभ्निस्त्री।२ जलभी पवित्र दै ओर अग्तिभी पवित्र है \* अभ्नि, पवन ओर 
सूयं का एक स्थर पर साथ-साथ वणेन है । इन्दुं तीन वीर देवता माना गया है ।` 
रातपथ ब्राह्मण (६। १।२) में प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पत्तिका जोक्रम आयार 
वह्‌ इस प्रकार है--उसने अग्नि के दारा पृथिवी से मेथुन किया, उससे एकं अण्ड बना । 
इसके भीतर जौ गभं था वहु वायु बना, जौ अश्रु स्वयं बहा था वह पक्षी (वयांसि) 
बना, जो कपाल में रस चिप्त रह्‌ गया वह्‌ मरीचि बना, भौर जौ कपाल इहा वहं 
अन्तरिक्ष बन गया । वायु द्वारा अन्तरिक्ष के साथ प्रजापति ने जो मेथुन किया उससे 
आदित्य (सूय्ये ) बना, जो अश्रु बहा उससे अदमन्‌ (पत्थर) बना, जो कपा मं रस 
किप्त रहा बह रिम बना, ओौर शेष कपा द्यौ हौ गया । आदित्य ओौर दिव्‌ के मंथन 
से इसी प्रकार क्रमशः चन्द्रमा, तारे, अवान्तर दिश्ए--ओौर मुख्य दिशाणएं उत्पन्न हृद । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मं (जो शतपथ के श्वे काण्ड का अन्तिमिभाग है)- 
इयम्‌ पृथिवी (१), इमा आपः (२), अयमग्निः (३), अयमाकाशः (४), अयं वायुः 
(५), अयमादित्यः (६), अयज्चन्द्रः (७), इमा दिशः (८), इयं विचुत्‌ (९), अयं, 
, स्तनयित्नुः (१०), अयं धर्मः (११), इदं सत्यम्‌, (१२), इदं मानुषम्‌ (१३), ओौर 
अयमात्मा (१४), इस प्रकार चौदह्‌ पदार्थं गिनाये गये है, पर इन चौदह पदार्थो मं 
से प्रथम पाँच पंच-महाभूत या पंचतत्व हँ, एेसी कोई स्पष्ट कटपना नहीं है ।" 
आगे चरुकर पृथिवी, आपः, अग्नि, आकाश, वायु, आदित्य, चन्द्र-तारक, दिशा, विद्युत्‌, 
स्तनयित्नु--इस क्रम से दस पदार्थो का उल्लेख है ॥* पंचतत्व वाखा क्रम इससे भिन्न 
माना जाता है--आकाश-वायु-अग्नि-अपः-पृथिवी (चिति जरू पावकं गगन समीरा 
अथवा पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं काल दिग्‌ आत्मा मन इति द्रव्याणि--वरोषिक ) । 


१. षण्मोवीरंहसस्यान्त्वम्निश्च पृथिवी चापदच वातदचाहश्ष्च राच्रिश्चेत्येता म 
देवताः ( १।५।२।२२) 

२. योषा वाऽअपो वुषागिनिः। (१।१।१।२०) 

२. पवित्रं वा आपः। (१।१।१।१) 

४. ततऽएते देवानां वौराऽअजायन्ताऽभ्निर्योऽयं पवते सथः ¦ (२।२।४।१०) 

५. ज्तपथ ६।१।२।१-४ 

६. हतप १४।५।५। १-१४ 

७. शतपथ १४८४।६१।७७ १६ 
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अन्यत्र एक स्थल पर क्रम यह्‌ है--अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, 
चन्द्रमा, नक्षत्र (८ वसु) \* एक स्थल पर ६ पदार्थो का एक संद है--अन्नि, 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओौर ्यौ* (८ ओौर इस ६ वस्तुभों के संघट मं जल 
(आपः) को स्थान नहीं मिला) । जौ आठ आयतन गिनायें गये हूं उनका क्रम 
यह है--पृथिवी, रूप, आकाश, काम, तेज, तम, आप, रेतस्‌ ।* एक स्थर पर्‌ ब्रह्म 
को विज्ञानमय, मनोमय, वाङ्मय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, आकायमय, वायुमय, 
तेजोमय, आपोमय, पृथिवीमय, क्रोधमय, अक्रोधमय, हपेमय, अहषमय, धममय, 
अधर्ममय ओर सवंमय बताया है ।* इसमें अवश्य आकाशञ-वायु-तेज-अप्‌-पृथिवी 
का बही क्रम है, जो पंच तत्वों मे साधारणतया माना जाता है । पर विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राणमय आदि कोषों का अथवा वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियो का वह्‌ क्रम नहीं 
है, जो पंचकोषों ओर पचेन्दियो मे माना जाता है! एेसा प्रतीत होता है कि पंचतत्त्वों 
की कल्पना के लिए कुछ भूमिका ब्राह्मणकार में अवश्य पड़ गयी थी, पर आगे चरुकर 
कुछ दिनों के बाद ही इस कल्पना ने दृढता पायी । 


विभिन्न क्रियां 


यज्ञकमं के साथ-साथ अनेक प्रक्रमं का होना ब्राह्मण युग मं स्वाभाविक था, 
इनके लिए जिस शब्दावरी का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग आज भी रासायनिक 
भाषा मं किया जा सक्ता है । ब्राह्मण साहित्य म प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं मंसे कुष्ठ 
की सूची यर्हाँदी जातीहै। 


अधिवृज्‌-- (आग पर रखना ) --अधिवृणक्ति ( १।२।२।७) 
अधिश्रि-- (आग मँ रखना ) -- अधिश्चयति (२।३।१।१४) 
अष्यूह्‌-- (ऊपर रखना )--अष्यूहति ({ १।२।१।९) 

१ कतमे वसवऽदति । अग्निश्च पुथिवौ च वायु्चान्तरिक्षञ्चादित्यदच द्ौशच 
चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चते वसवऽएतेषु हीदं सर्वं वसु हितमेते हीदं सवं वासयन्ते 
तद्यदिदं सवं वासयन्त तस्माद्रसवऽइति । ( १४।६।९।४) 

२ अग्निद्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिकषञघादितयश्च चौऽचैते षडित्येते ह्येवेदं सर्व 
षडिति । ( १४।६।९1८) 

३. शतपथ १४।६।९।११- १८ 

४. क्षतपथ १४।७।२।६ 
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अपटप्‌--(अल्ग या दूर हटा देना) --अपलुम्पति (२।४।१।१३) 
अपविच्‌--(भूसी आदि को अन्न से अलग करना ) --अपविनवित ( १।१।५।२२ ) 
अपिधा-- (ढांकना या बन्द करना) --अपिदधाति (१।७।१।२०) 
अभिघ्‌--(छिडकना, चुआना ) --अभिघारयै ( १।७।३।६) 

अभिमृश्‌-- (स्पशे करना) --अभिमृशति (१।२।२।१५) 
अभिवस्‌--(ढकना, उढाना ) --अभिवासयति (१।२।२।१६) 

अभिषु-- (दरव की सहायता से निचोडना ) --अभिषुणुयात्‌ (५५।१०।२) 
अभ्याधा--(आग पर रखना )--अभ्यादधाति ( १।३।४।५) 

अवनिज्‌-- (धोना ) --अवनेनिजानस्य (१।८१।१) 

अवहन्‌--(भूसी अलग करना ) --अध्यवहननम्‌ ( १।१।४।३) 
आतञ्च्‌--(फाडना, स्कधन करना) --आतच्य ( १।६।४।६) 

आधु-- (द्रव को टारना, चलाना )--आधवनीयद्चं मे (यजु ° १८।२१) 
आसु--(निचोडना, चुआना ) --आसुनोति ( १२।७।३।६) 

आस्कु-- (तोडना, खींचना ) --आस्कौति (१।२।१।५) 
इन्ध्‌--(जलाना,आग प्रदीप्त करना ) --इन्धे ( १।३।५। १),समिन्ध ( १।३।५।१) 
उत्क्‌ (उद्‌-क्‌)--(खोदना ) --उक्किरम्ति (२।१।१।७) 
उद्गुह॒--(मरोडना, एँंठना ) --उद्गूहति (१।२।१।१७) 
उद्वस्‌--(अलग करना } --उद्वास्य (२।२।२।११) 

उदूह-- (ऊपर खींचना ) --उदूहृति ( १।२।१।४) 

उन्नी--(चमचे आदि से ऊपर उठाना } --उन्रयति (२।३।१।१७) 
उपतप्‌--(भूनना, गरम करना )--उपतप्य (२।५।२।१४) 

उपस्तु-- (तह बिछाना )--उपस्तीय्यं ( १।७।२।१०) 

उल्किष्‌-- (रेखा खीचना ) --उत्लिखति (२।१।१।२) 

कण्ड़्‌-- (कुरेदना ) ) --कण्ड्येत (३।२।१।३१) 

क्टप्‌-- (कतरना, काटना } --कल्पयति (१।३।३।१२) 

क्षि१्‌ू--(उंडलना) --क्षिपेत्‌ (महीधर, यजु ° १९।१) 

कष्णु-- (तेज करना, धार रखना } --श्षणुत्‌ ( ६।३।१।३४) 

खन्‌-- (खोदना )--खनति (६।३।१।३६) 

जन्‌-- (उत्पन्न करना } --जनयित्वा (६।५।१।३) 

तीत्री-कृ-- (तेज या तीक्ष्ण करना) --तीत्री-करोति (१।७।१।१८) 
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दरेधा-कं--(दो मेँ बाँटना) --देधा-करोति (१।२।२)।४) 

निनी-- (उँडना ) -- निनयति (१।९।३।५) 

निणिज्‌-- (धोना) --निणिज्य (६।३। ९८) 

निष्तू--(फटकना) --निष्युनाति { १।१।४।२१) 
परिक्रल्‌--(घोना)--परिक्षालयंत्‌ ( १।३।१।८) 

पर्यैमि-क-- (चारो ओर आग ठे जाना) --पर्यग्नि करोति (१२२१३) 
प्यंसू-- (नीचे बिछाना ) --पय्यंस्यति (६।५।२।११) 

पिन्व-- (फुलाना ) --पिन्वयति ( १४।१।२।१७) 

पिषू-- (पीसना ) --पिनष्टि (१।२।१।२०) 

 प्रतप्‌--(गरम करना )--प्रतप्य (१।३।१।८) 

प्रतितरामू्‌-- (अधिकाधिक सिकृंडना ) --प्रतितराम्‌ (२।३।२।१२) 
प्रत्यानी--(उडलना, फिर से भरना} --प्रत्यानयति ( १४।२।२।४०) 
प्रथ--(फलाना ) -- प्रथयति ( १।२।२।८) 

प्रदहु. (जलना, जाना) --प्रददेत्‌, प्रदह्येत ( १४।२।२।५४) 

प्रयु-- (मिट मृधना)--प्रयौति (६।५१।९) 

प्रली-- (घुर जाना} -प्ररीयेत ( १४।२।२।५४) 

प्रवे--(वुनना ) --प्रवयति (५।३।५।१५) 

प्रसिच्‌-- (पिषराना )--प्रसिच्येत ( १,५२।२।५४) 

परोक्ष-- (छिडकना ) --प्रोक्षति (१।१।३।५) 

मृद्री-क-- (नरम करना ) --मृदरी-कत्वा (६।५।१।१९) 

विविच्‌--(फटक कर भूसी से दाने को अलग करना ) विविनक्ति ( १।१।४।२२) 
विहन्‌--- (चमं को खींचकर बढाना )--विहन्यात्‌ (२।१।११०) 
व्याघु-- (ऊपर या चारो ओर छिडकना )--ग्याघारयति (२।४।४।२४) 
श्रा--(उबालना, पकाना) --श्रपयति (१।२।२।१४) 

संशम्‌-- (बुञ्लाना, बुञ् जाना ) --संशाम्यतः (२।३।२।१२) 

सनी (सम्‌+नी)-- (मिरना)--सम्नयेत्‌ ( १।६।४।९) 

संपू-- (पूरी तरह साफ़ करना) --सम्पावयन्ति ( १।७।१।१३ ) 

सम्भू-- (तैयार करना ) --संभृत्य (१।६।४।६) 
संयु--(भिखाना)-- संयौति (१।२।२।३) 

संवप्‌-- ( मिकाना, उंडेलना ) --संवपति ( १।२।२। १ ) 
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संसृज्‌--(मिलाना, मिश्रिते करना )--संसृजति (६।५।१।६) 

संनह्‌ -- (बांधना, जोडना ) --सच्रह्यति (१।३।१।१३) 

सम्मृज्‌-- (ज्ञाड से साफ़ करना ) -- सम्मृज्य ( १।३।१।८) .सम्माष्टि ( १।३। १।७) 
समवदो (सम्‌+-अव-~+दो)-- ( टुकड़े अलग केरके फिर जोड़ना )-- 

समवद्यति ( १।८। ११७) 
निदं 
१. शतपथब्राह्मणम्‌ (दो भाग), अच्युत ग्रन्थमाला कार्याख्य, काशी (सं° 
१९४४; १९९७ वि०) | 
२. जे ० इगखिगि, शतपथ ब्राह्मण (अंग्रेजी अनुवाद), क्लेरण्डन प्रेस, आक्सफोडं 


( १९०० ई ० ) । 


हितीय खण्ड 


्रायुवेद काल 


इ्श्राक्छन्करस्तन्न 


सार्व-सामूहिक ज्ञान को विच्छिन्न धाराओं मे बहुने मे समय न लगा ) वेद के 
नसगिक ज्ञान को व्यवहार मे छाने के लिए उपवेद की कल्पना हुई--धनुरवेद, अथवेदं 
गान्धववेद जीर आयुवेद । रोग ओौर मुप्यु से हम शरीर मं रहते हृए भी उन्मुक्त हो 
सकते हं, इस आस्था ने आयुर्वेद को जन्म दिया । अथर्ववेद से इस उपवेद को प्रेरणा 
मिली । अनेक तपस्वी मनीपियों ने यह्‌ अनुभव किया कि मानव के चारो ओर बिखरी 
सृष्टि मं ही उसके रोगो की निवृत्ति के साधन भी विद्यमान ट्‌ । जरह से मनुष्य 
को आहार प्राप्त है, वहीं से उसे आहार से उत्पन्न रोगो का निवारण भी प्राप्त हो 
सक्रता है । 

कहा जाता हे कि यह्‌ उद्बोधन मनुष्य को पशुओं से प्राप्त हुम । अथव के एक 
मन्न मं संकेत है कि वराह्‌, नकुल, सप, सुपणं, रट, हंस, पतत्री, मग, गै, अजा ओर 
अविन जाने कितनी वनस्पति्यो, ओपधियो एवं वीरुधो से परिचित ह, जिनका उप- 
योग वे नसगिक रूप से अपने रोगोंको द्र करनेके किए करते) इसप्रेरणाने 
आयुवेद कालम मानव सं एक-एक ओपधि भौर वनस्पति का संग्रह्‌ कराया । आयर्वेद- 
काल वनस्पतियो गौर उनसे प्राप्त रसो के उपयोग का युग है । रोगों को इस समय 
` वर्ग्रिते क्रिया गया, भौर वनस्पतियों को भी) 

दीघयु कौ कामना करनेवारे मनीपी अभी सोना बनाने की आकांक्षा से मक्त 
थे । जोषधियो मे भी घातु-मस्म प्रयोग करने का प्रचलन संकेत सात्र ही था 1 गन्धक' 
जर पारद आयुवेद के प्रांगणसे अभी दर थे । यज्ञ के उपकरण ओर यज्ञशाला के 
क्रिया-कछाप आयुतंदशाला के आधार बन गये । सर्वलोक हितां सर्वमानव के समवेत 
प्रयास से आयुवेद जीता-जागता शास्त्र बन गया । महषि भरद्वाज, आत्रेय, पुनर्वसु, 
चरक ओर अग्निवे ने आयुर्वेद की विखरी परम्परा का संकलन किया । यह्‌ आयु- 
वेद किस प्रकार आमे वढ़ा, ओर अपने प्रौढ कार यँ रसतंत्र की ननीन धारा से इसका 
समन्वय किस प्रकार हुआ, ओर दोनो धाराँ एक साथ कैसे अगे चरीं, इसका 
आभास अगं के पृष्ठो मे मिलेगा । 


तीसरा अध्याय 
आयुवेद काल कौ पुष्ठभृमि 


कहा जाता दै कि सृष्टि से पूवं प्रजापति अकेला था । उसने कामना की किं 
मे प्रजा ओर पशुओं का सर्जन करूं । उसने इस निमित्त अयनी वपा को अगिनिें 
डाला ओर उससे अजस्तुपर उत्पन्न हुमा । इस अजस्तुपर के अनन्तर ही विकास 
क्रम मं गाय, अश्व ओर सुरवासे प्राणी उत्पन्न हुए । इस प्रकार अजा, अवि, अश्व, 
गो आदि प्राभ्य पशुओं की सृष्टि हई ।' मनुष्य भी इसी परम्परा मे एकं ग्राम्यं 
पदु कहलाया । यह्‌ मनुष्य रोग ओर मृत्यु से पीडित था । अतः उसने अपने इस 
कष्ट की निवृत्ति के किए आयुवंद की शरण ली । साधारणतया आयुर्वेद को अथर्ववेद 
का एक उपवेद माना जाता है ।२ काश्यप संहिता मं लिखा है कि आयुर्वेद अथवै- 
उपनिषद्‌ के रूप मं पहले उत्पन्न हुआ ।* अथववेद का कार निर्धारित करने का प्रयास 
करना हमारा यहं अभीष्ट नहीं ह । 


आयुर्वेद के आठ अंग मने गये--क्मैमारमृत्य, कायचिकित्सा, शल्वाहततुक, 
दालाक्य, {वेषतत्र, भूततंत्र, अगदतंत्र आर रसायन ततरे (कारय संहिता) । चरक 
ते इन आर तत्रो के नाम इस प्रकार दिये हँ--कायचिकित्सा, शाक्य, शत्यापहत्तक, 


१. प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ । सोऽकामयत प्रजाः पशन्त्सृजयेति ! स आत्मनो 
वपामुदविखदत्‌ तामग्नौ प्रागृह्ात्‌ ततेऽजस्तुप॑रः समभवत्‌ तं स्वायं देवताया 
आऽभत तततो वं स प्रजाः परूनसूजत्‌ । यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌ स एषं 
प्राजापत्यमजं तुपर्मालभेत प्रजापतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधतवति स ::घास्मं प्रजां 
परन्‌ प्रजनयति । यच्छमणश्रुणस्तत्‌ पुरुषाणां रूपं यत्‌ तुपरस्तदक्वानां यदन्यतोदन्‌ 
तद्‌ गवां यदव्या इव शफास्तदवीनां यदजस्तदजानामेतावन्तो वे ग्राम्याः पञषवः ¦ 
(त° सं०° २।१।१) 

२. हस्तिरिक्षा सलक्षणा। आयुवंदविद्यास्तथा । . . . स्वे ते अथववेद्रस्योपवेदा 
भविन्त । (प्रतिक्लापरिश्िष्ट, कंडिका ३५; कात्यायन मुनि) 

३. अथर्ववेदीपनिषत्सु प्रागुत्पन्चः । (काश्यप सं०) 


८ ` प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


विष-गर-वेरोधिक प्रशमन, मूतविद्या, कौमारमत्यक, रसायन ओौर वाजीकरण (सूत्र 
३०।२८) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे भी भूतविद्या का उल्लेख मिक्ता है ।* विधाता 
ने जिस आयुर्वेद-संहिता का प्रथम सजन क्रिया उसका नाम ब्रह्मसंहिता पड़ा, इस 
प्रकार का एक उल्लेख भावप्रकाश मं मिलता है 1 परन्तु एक साख श्लोकों कौ 
यह्‌ ब्रह्मसंहिता, संभव है, केवर काल्पनिके हो । 

किवदन्ती है किं आयुवेद का ज्ञान ब्रह्मा नें दक्ष ओर भास्करकोदिया। दक्षकी 
परम्परा मं सिद्धान्त को प्रश्रय दिया गया था, ओर भास्कर की परम्परा मं व्याधिनाश 
अर्थात्‌ चिकित्सा-पद्ति क्रो । यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा सगं के आदि में उत्पन्न 
हुए । उन्होने आयुवेद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को दिया } यह्‌ भी 
कफहा जाता है कि भास्करने भी ब्रह्मा से ही आयुर्वेद शास्त्र सीखा, किन्तु उसने स्वतंत्र 
संहिता कौ रचना द्वारा चिकित्सा पद्धति का अधिक विस्तार किया ।* मुण्डक 
उपनिषद्‌ मं अर्वा को ब्रह्या का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है ( १।१।१) । आज हमारे 
रिए यह कहना कठिन है कि ब्रह्मा कोई एतिहासिक व्यक्ति था, अथवा केवल प्राग्‌- 
एतिहासिक काल की एकं कल्पना थी । 


प्रजापति ओौर दक्ष के प्ंबेध मे भी कितनी बातें एतिहासिक ह, मौर कितनी 
` कृत्पित, यह्‌ कहना कठिन है । पुराने उल्लेखो मं तीन दक्षो का विवरण है--मानस- 
पुत्र दक्ष, प्राचेतस दक्ष ओौर पावंति दक्ष । इसी प्रकार २९१ प्रजापतियों का उल्लेखं 
भी भिलता है । प्राचेतस दक्ष इन्हीं २१ प्रजापतियों मेँ से एक था । आयुवेद की 
परम्परा मं जिसे दक्ष-प्रजापति कहा गया है, वह भी संभवतः प्राचेतस दक्षं था }* 
चरक संहिता मे लिखा है किं दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा से आयुर्वेद का अध्ययन किया ।५ 


१. ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां . . भगवोऽध्येमि । (छांदोग्य, ७।१।२) 
२. विधाताऽथवंसवस्वमायुर्वेवं प्रकाहायन्‌ । 
स्वनाम्ना संहितां चके लकषदलोकमयीमृजुम्‌ ॥ (भावप्रकाश १।१) 
३- कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः । 
स्वतत्रसंहितां तस्माव्‌ भास्करश्च चकार सः । (ब्रह्मवेवत्त, ब्रह्मखंड, आ० १६) 
४. ज्वरस्तु स्याणुश्षापात्‌ प्राचेतसतामृपागतस्य प्रजापतेः क्रतौ. . . . -भागमयरि- 
कल्पयतः (अष्टांग संग्रह्‌, निदान० १।४) 
५ ब्रह्मणा हि यया प्रोक्तमायु्वेदं प्रजापतिः ! (चरक, सूत्र १1४) 


आयुरेव काल फी पृष्ठभूमि ८५ 


संभवतः ये दक्ष प्रजापति फृतयुग कै अन्तमं हृए थे; अथवायेत्रेताकै आरंभे 
हए । चरक मं एक स्थर परच्खादहै कि द्वितीय युग (तेता) मेँ दक् प्रजापति 
ने अपने यञ्ज मं शिव की उपेक्षा की। 

प्राचीन परम्परा मं दक्ष-प्रजापति के बाद अदिवनीकुमासों का नाम बहुधा लिया 
जाता है । कहा जाता है कि दक्ष-प्रजापति की तीन कन्यां थी--दिति, दनु आर 
अदिति | इनकी सन्ताने हौ क्रमश्च: दैत्य, दानव ओर देव कहलायीं । देव या 
आदित्य संख्या मं १२ थे} इनमे से तीन प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌, इन्द्र ओर विष्ण 
कहराये ¦ विवस्वान्‌ की दो पत्नियों के पुत्र थे मनु, यम ओर दो अशिवन्‌ । विव- 
स्वान्‌ (विवह्‌-षन्त) का उल्लेखं पुराने पारसी साहित्य मे भी है । निस्क्तकार यास्क 
ने भी विवस्वान्‌ आदित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है-- 


दक्षकन्या अदिति 


सरण्य्‌ . विवस्वान्‌ सवर्णा 
यम, यमी, अदिवनौ मनु 
दोनों अदिवनौं ने दक्ष प्रजापति से ही आयुर्वेदशास्म्र का अध्ययन किया ।'अश्िविनी 
के अनेक नाम साहित्य में प्रचित ह--अरिवनीौ, नासत्यौ, दस्रौ, देवभिषजौ, यज्ञ. 
वहौ आदि । वायुपुराण मं एके स्थल पर उल्लेख है कि अदिव-दय ने अमृतसर्जन के 
किए क्षौरोदसागर के चारो ओर फले हुए पवेतों परं ओषधियाँ उगायीं ¦ वहीं पर 
एकं पवेत सोमक नाम का था, जर्हाँ अमृत रखा गया ओर एक द्रोण पर्व॑त था जिस पर 


१. द्वितीये हि युगे शवंमक्रोधत्रतमास्थितम्‌ ¦ 
दिव्यं सहसरं वर्षणामसुरा अभिदुदरवुः \ 
तपोविध्नाक्षनाः कर्तु तपोविघ्नं महात्मनः । 
पश्यन्‌ समरथंश्चोपेक्षां चक्र दक्षः प्रजापतिः (चरक, चि० ३।१५-१६) 
२. (क) अष्रिवभ्यां कः प्रददौ 1 (काक्यप सं०, विमान ०) 
(ख) प्रजापतिः जग्राह भिसिलेनादावद्विनौ तुं पुनस्ततः । (चरकः सू० ११४}. 


€६ प्रा्ीनं भारत मं रसायन का भिषा 


विशल्यकरणी अर मृतसंजीवनी ओषधियां उयायी वीं ¦" देनो ने मनत ङी प्राप्ति 
की, जिसमे चे भूख ओौर मृत्यु फो जीत सके !" 

विदीकम सै चिकित्सा में बड चमत्कार दिखायें | बुष स्यवन इनकी 
ह्वी चिकिसा से यौवन फो प्रप्त हुभा (देखो शतक्य, ८।१।५। १-१२) ¦ अरुण कुका- 
स्प किलास-ए्रस्त एवेतकेतु फी चिकित्सा अषिवनीषुमप्टे ने कौ 1" 

टप ब्रमण मं भाखकारिक उष्लेख आता टै कि अषिवद्रयने यन्न का (ब्रह्मः 
का) सिर जोड़ दिया । प्राचीन वाहमय में यक्षरिरः-सधानं की कथा विस्यात ह ।* 
ब्राह्मण ग्रन्थों में दन्तकः पुषा' दन मिलता है ¦ बरक के चिकित्सास्थान रमायन- 
पाड १।४।४२ मे उल्लेख है कि पूषन्‌ के प्रदीणं शतो की चिकित्सा भषवि-दयतेकी) 
एसी प्रकार ब्राह्मण प्रस्थो मे अश्धो भरः पाठ मिता है भौर बरक, शिकित्सा० 
गसायनपाद १।४।४२ मे छिखा है कि अष्दिनीफुमारो ने भगकेरेग्रोकी किस्सा 
की, जबकि दक्ष प्रजापति के यज्ञम रिवने भगके नेत्र ह्रे थे (बुशनैत, उत्तर तंत्र 
६७।१३) ¦ चरकं कै कथनानुसार अदिविदय ने ह्र की स्म्य भुजा को भी रोगमुक्त 
किमाधा! एसी प्रकार बन्दर जब यक्ष्मा रोग से आक्रान्त हुभा तो उसे भी' अदिव- 
हय मै रोगमुक्त किया । 

कहा जाता है कि अष्विनीकरुमारो ने सनुरषेद संबंधी कुष्ठ प्रस्य भी रचे, पर ग्रह 
धाद विष्वसनीय नहीं दै । अनेक प्रन्थकारों ने भाषविन-संहित्ा भाषि नामों से भपने 
पने प्रस्थो को विख्यात क्रिया, एसी ही संभावना प्रतीत होती है । 


९, श्वितीमः पवेवष्वशः घर्थौीवधितमस्जि्ः । 
भषिवन्याममतस्ाभं भोषभ्यस्सन्र संस्थिताः ॥ 
वर्मः सोमको नाम वैेषर्यधामृषं पुत । 
संभूतं अ हुतं चैव भादुर्यं गरत्नता । 
तुथः पर्वतो श्रोणो यत्रौषधाः महाबलाः! 
विशस्यकरणी शेष मृतस्जोवनी लया ।¦ बायु ० ४९।७, १०, ६५) 
२, ते देवा अमृतेन कुषं कालं जानुदम्त । (क्यप सं ०, रेवती कल्प, कल्पस्थान ) 
६. एवेतकेतु हारुणेयं बर्मचयं चरम्तं फिलासो जग्राह । तमपिवनावृचतुः "मधुमांसौ 
किल ते अषस्यम्‌" इति ! (यजुष खरक संहिता, लाषार्यं विशबरूप, याज्ञ 
स्मृति, आर कोडा दीका, १।६२) 
४८, ` दातपथ १८।१११।१८ 
५५ (क) "गदनिग्रहु (चाग १) में आश्विमसंहिता का उल्लेख है-- 


आयुर्वेद काल कौ पृष्ठभूमि ८७ 


देवराज ईन्द्र--अस्विनीकुमारों मे जपने पितुष्य इर कौ भी आयुवंद का 
ज्ञान कराया । बारह आदित्यो मे से इन्द्र भी एक आदित्य है--भग, अंश, अयमा, 
सित्र, वरूण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा, इन्द्र ओर विष्णु ये बारह आदित्य 
ह । कौटिल्य-अथेक्षास्त्र के अनुसार इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ मे एकं सहस्र संतर थे, ओर 
दसकिए शमे सहसाक्न भी कडा गया ।* चरक-संहिताकार नें कई स्थलों पर कहा है 
कि इन्द्र ने अविनी से आयुर्वेद सीखा 1 इन्द्र ठेतिहासिक व्यक्ति है, यह कहना कठिन 
है । परचरकंमं यहभील्विादहैकि इन्द्रने भुगु, अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, कदयप, 
अगतस्य, वुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि ऋषियों कौ आयुर्वेद के कुछ योय 
बताये । अष्टांगहुदय के अनुसार आत्रेय को भी इन्द्र ने आयुर्वेद सिखाया ।* (वस्तुतः 
आप्रेय पुनवंसु भरद्वाज का शिष्य है, जैसा कि चरकमं उल्लेखहै।) 
इन्द्र संबंधी विषय बड़ा विवादास्पद है, ओर इस पर हम यहाँ विचार करना 
आवश्यक नहीं समज्ञते । केवर इतना कटहुगे कि चरके आदि ग्रन्थों मे आयुर्वेद कौ 
प्राचीनतम परम्पराओो मं इन्द्रकाभी नाम छया जाता है, चाह वहू काल्पनिक व्यपति 
हीक्योनरहादही) | 
रोग का आरम्भ---कटा जाता है कि आदि काल तथा कृत युग मं प्रजाँ नीरोग 
थीं ! मनुष्य की आयु उस समय ४०० वषं कौ बतायी गयी है । स्वायमूव मनु कौ भृगु- 
प्रोक्त संहिता में एसा छिखा है कि उत्तरोत्तर युगो मे मनुष्य की यह आयु क्रमशः घटती 


+शूत्ानि नाक्षयति वातवलासजानि, हिग्बाद्यमुक्तमिदमाध्विनसंहितायाम्‌ ॥ 
(ख) ब्रह्मववतं पुराण मं छिला है कि अश्विनोकुमारो ने चिकित्सा-सारतंत्र 
ओर भमध्न नामक प्रन्थ लिखं--“चिकित्सासारतन्त्ररन्व शआमध्नञ्चा- 
परिबनीयुतौ' 1" (ब्रह्मखंड,. अ० १६) 
(ग) नाडोपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ भौ अहिवनीकुमारों का बतायः जाता है-- 
'अशिवनीदेषताकृतौ नाडीपरीक्षायां सरप्ताविज्ञति हन्नेकाः समाप्ताः"-- 
भद्रा सरकार की हस्तलिखित पोथियो की सुची, भाग २३, सं० १३,१५ १ 
१. (क) इन्द्रस्य हि भन्तिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्रम्‌ । स तच्चक्षुः । 
तस्मादिमं दलं सहघ्रान्नमाहुः । (कौटिल्य अ्थंशास्प्र, १।१५।६५०-६२) 
(ख) अदिवभ्यां भगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो मरदाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ ।। (चरक, सुत्र ° १।४) 
२. सोऽशिवनौ लौ .सहलराक्षं सोऽचरिुत्रादिकान्मुनोन्‌ । (अष्टांगहूदय, १।३) 


८८ प्रचीन भारत मे रसायने का दिकाव 


गयी ।' कृतयुग मे मनुष्य दीर्घायु थे । आदि युग मं निश्चय दही पृथ्दी-रस से उत्पन्न 
आहार पर रोग निर्वाह करते थे । चरकसंहिता म लिखा दै कि आदि कारमं 
यज्ञो मे पशु केवर स्प के ल्िएिलायेजातिथे, नकि वधके लिए ।* पुराकत्पमें 
यज्ञ मे पश समारम्भ के लिए भी नहीं ये जाते ये, केवल ब्रीहिसैही यज्ञो जाता 
था, इस प्रकार की एप अनुश्रति महाभारतममभीदहै।* इस प्रकार आदार-विहार 
नियन्त्रित होने के कारण उस आदि कार के व्यक्ति नीरोग यौर दीर्घ्भयु थे । कृत- 
युग के अन्तिम काल मे अत्यन्त (आहार पदार्थ) लेनेमेलोगोाके शरीरम गृष्ताया 
स्थूलता आ गयी । इसलिए उन्हूं श्रम अधिक करना पड़ा । श्रम से आलस्य, आस्य 
से सञ्चय, सञ्चय से परिग्रह ओर परिग्रह से रोभ की उत्पत्ति हुई । त्रेतामे रोभ 
से अभिद्रोह कौ भावना उत्पन्न हुई त्रेता मं धम्मं का एक पाद लृप्त हुभा, ओौर 
साथ ही साथ वनस्पतियों के गुणों मं भी उतनी ही हीनता आ गयी । आहार-विहार 
मे भी परिवतेन हृए अओौर परिणामस्वरूप रोग व्याधि आदि से आक्रान्त होने कगे ।* 
चिकित्सक भृगु--आयं इतिहास मं २१ प्रजापति कहे गये हँ । वायुपुराण 
के अनुसार (६५।७३) भृगु प्रथम प्रजापति थे महपि भृग्‌ ब्रह्मा के मानसपुत्र भी 


१. अरोगाः सवंसिद्धार्थश्चितुवेषहातायुषः । 
कृते त्रेतादिषु ह्येषां वयो हसति पादकः ।॥ (२।२३) 

२. (क) पृथ्वौरसोद्भवं नाम आहारं ह्याहरन्ति बे । (वायुपुराण ८।४८) 

(ख) आदिकाले खल्‌ यज्ञेषु पशवः समाभनीया बभूवर्नखभाय प्रक्रियन्ते 
स्म । (चरक, चिकित्सा १९।४) 

३. श्रूयते हि पुराकल्प नृणां व्रीहिमयः पद्रः । 
येनायजन्त विद्वांसः पुण्यलोकपराखणाः ॥ (महाभारत, अनु० १७५७।५४) 

४. श्यति तु कृते युगे केषाञ्चिदत्यदानात्‌ साम्पश्चिकानां सत्वानां शरीर 
गौरवमासीत्‌ शरीरगौरवच्छमः, भमादालस्यम्‌, आलस्यात्सञ्चयः, सञ्चयात्‌ 
परिग्रहः, परिग्रहाल्लोभः प्रादुभृतः कृते । 

ततस्त्रेतायां लोभादमिद्रोहः । . . . . ततस्त्रतायां धर्मपादोऽन्तदधानिमगमत्‌ । 
पृथिष्यावीनां च गुणपादप्रणागोऽभूत्‌  तत्प्रणादकृतहचच सस्यानां स्मेहवेमल्य . . 
गुणपादधरंशः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादेशाहारविहारैरयथा 
पूवमुपष्टभ्यमानानि . ° 'प्रारव्याधिभिराक्रान्तानि ॥ 
(चरक, विमाम° ३।२४) 


जयुर्वंद कालको वृष्ठमूभि ८९ 


माने जाते हँ । शतपथं ब्राह्मण मं भृग्‌ को वारुणि भी कहा गया है ओौर वह्‌ अपने को 
पिता से अधिकं विष्ठान्‌ समञ्जनं लगा, एेसा भी उल्लेख है 1' एेतरेय मे भी भृगको 
वारुणि कहा गया है, क्योकि वरुण ने उसको ग्रहण किया था ।° साहित्य मे अनेक 
भृगृओं का उल्लेख है । हो सकता है कि कहीं-कहीं पर यं भृगु काल्पनिक ही हों । 
आयुर्वेद से भी संबंध रखनेवाला कोई भृगु था, चाहे वह्‌ काल्पनिक रहा हौ, चह 
एतिहासिक । अष्टांगहुदय, हेमाद्रि-टीका (चिकित्सास्थान ३। १६७, १६८) मे एक 
स्थल पर लिखा है कि “भृगूपदिष्टं हि रसायनं स्यात्‌“ हेमाद्वि इस यक्ष्मा-नाशक 
योग को योगरत्न से उद्धूत करता है । यही योग वंगसेनसंहिता, कासप्रकरण (श्खोक 
१७० आदि) मं है । एसा अनुमान है कि भृगु-संहिता नामक एक आयुवंदसंहिता 
भी प्रचछिति थी) | 

महाभारत से पूवं शालिहोत्र ऋषि का एक हयलास््र भी प्रचित था । राज- 
गुर हेमराज ने दस हयशास्त्र कै कतिपय इरोकों का काश्यप-संहिता, उपोद्घात 
मे एक टिप्पणी मे उल्लेखे किया है । इन इलोको मे भृगु का भी नाम आयुवंद-विशे- 
षल्लो की श्रेणी मं अंकित है ।* वाग्भटसुत तीसट के ग्रन्थ चिकित्सा-कक्कां मेभी 
भृग्‌ का नाम भेर, अग्निवेश, चरकादि के साथओयादै।" 

वसतिष्ठ--त्रह्मा के मानसपूत्र अंगिरा ओर अत्रि ने आयुर्वेद के कुछ योगं दिये 
या नही, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आंगिरस कुल मे महर्षि भरद्वाज ओौर 
अत्रिकरुल मं आत्रेय पुनवेसु आयुवेद के जाज्वल्यमान रत्न ह, जिनका उल्लेख चरक में 
हमे विस्तार से प्राप्त है) प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के मानसपुत्र माने जाते हँ! 


१. भगुहं वं वारुणिः वरुणं पितरं विद्ययातिमेने ! (शतपथ ११।६।१।१) 
२- तं वरुणौ न्यगुहमीत । तस्मात्‌ स भुगुर्वारुणिः ।! (एतरेय ब्राह्मण १।१३।१०) 
३. वसिष्ठो वामदेवहचं च्यवनो भारविस्तथा (भा्गेवस्तथा ) । 
असितो देवखर्चेव कश्िकश्च महाव्रताः । 
उद्दाखकर्च भगवान्‌ इवेतकेतुभमुस्तथा ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च स्वलोकचिकित्सकाः । 
एते चान्यं च बहूव ऋषयः संभितत्रताः ।) 
आणु्वेदस्य कर्तारः सुस्नातं ते दिनान्त ते ॥ (काहयप संहिता १।१५९) 
४, हारोत-युधुत-पराशर-भोज-पेल-भृग्वग्निवेश्ष-चरकादिचिकित्सकोव्तैः \। 
(चिकित्साकलिका २) 


९० प्राखीन्‌ भारत मं रसायने का विकास 


संभवतः ये ही उत्तरकाल में मैत्रावरुण वसिष्ठ दृप्‌ । इनके पत्र सक्ति जीर पौष 
पराशर भे | पराक्षरकोभी आयुवेद का विदान्‌ सानाजेता दहै । वसिष्ट नामके 
कितने एेतिहाक्षिक व्यित हए है, ओर कितेने काल्पनिक, आज ग्रह निर्धारण करना 
हमारे लिए संभव नहीं है । चरकसंहिता मे एके ब्राह्ध रसायन ऋ दल्टंख है जिसके 
सेवन से वसिष्ठ, कश्यय, अंगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, मृग आदिन जरा आौर्‌ व्याधि 
से मुक्ति पायौ । यह्‌ धट्ना जौर नामव एतिहासिक है या कास्पनिक, यह्‌ निर्णय 
करना कठिन है ।` 

महाभारत कै शान्तिपवं मे (३०८८) मैत्रावरुण वमनिष्ठ का उत्टेख अता 
दै) वसिष्ठ ओर कृराक-जनकं के संवाद मं वसिष्ट शीधरोग, अक्षिरोग, दन्तद्ूल, 
गलग्रह, जसोदर, तुषारोग, ज्व रगष्ड, विपूचक, दिवव्रकुष्ट, अग्निदग्ध, सिध्म ओर 
अपस्मार रोगो का स्मरण करतां दै) 

हेमादविके छक्षणप्रकाशं मं उद्धृत गार्धिहोव्र का जौ बचने हम ऊपर दे भयं हँ 
उसमे वसिष्ठ का नाम सवेखोकेविकित्सको मे सवेप्रथम गिनाया यया टै । अष्टांग- 
हृदय मं कासचिकित्सः प्रकरण मे तसिष्ठके एक्‌ रसायन का उल्टेख साया है ।२ 
अष्टांगसंग्रहे मं भी कासि हरीतकी का उल्लेख है ।' 

फश्यप--ब्रहया के मानसपूत्रो मं एके मरीचि है। महाभारत, शाभ्तिपरव 
(२००।१८) फे अनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसयुक्र घे । आययुर्वदीय 
काश्यप संहिता मं कंद्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा गया है) मानःग्त 
शान्तिपवं (२०१।८) मं क्यप क! एक नाम अरिष्टनेमि भी दिया गया दै ।* पर 
अन्यत्र अर्ष्टिनेमि ओर कश्यप भिन्न-मिन्न व्यक्ति भी मारे यये ह} कादयेप- 
संहिता, जो भज प्राप्त है, उसमे कदयप के किए ज्वखनार्कतुष्य, तपोद, लोदपूनिट, 


१. एतद्रस्तायनं पूर्वं वसिष्ठः कङ्यपोऽद्किराः । 
जमवग्निभिरदाजो भृगुरन्यं च तद्विदा: ।. 
प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः भमव्याधिजराभयात्‌ । 
यावदेच्छस्तपस्तेपुस्तत्प्रभावान्महाबलाः \} (चरकं, चिकित्सा० १।४।५) 
२. रसायनं वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पुवगुणाधिकम्‌ ¦ (अष्टांगहूश्य, कास ० ३।१४०)} 
३. बारिष्ठहुरीतकिर्वा । (अष्टागसंग्रह्‌, चिकरित्सा० १०) 
४, भरोचेः कश्यपः पुत्रस्तस्य हे नामनी श्नुते । 
अरिष्टनेभिरिप्येकं कंडयपेत्यपर विदुः \\! (महाभारत, शान्ति° २०१।८)} 


भायुर्वेद फाल की पुष्ठभूमि ९१ 


स्वदास्व्रज्ञ, वेदे-वेदांगपारग, वदतांवर, सवंडास्त्र विदांवर, भिष्जाधेष्ठ आदि 
विसेषण प्रयुम्त हुए है । कश्यप के संबंव मं यहाँ लिखना व्यथं है क्योकि हुम अन्यत्र 
कादयप संहिता क्रा विकरण विस्तार से देगे । | 
अगस्स्य-"श्रह्ावैयतं पुराण (ब्रहमाखंड, अ०१६) मे एक स्थर पर उ्लेखं दै 
कि अगस्त्य को श्नायुरबेदौय चिकित्सा पटति का ज्ञान भास्कर से प्राप्त हुडा । अगस्त्य 
ने भास्कर-तंत्र का अध्ययन किया । इसी पुराण के अनुसार भास्कर के सवं रिष्यों 
नै स्व्तस्पर संहि्ाएं र्वी । इतस से जो अगस्त्यतंत्र रचा भया, उसका नाम दध. 
निर्णप संर था।' बरकसंहिता, सूत्रस्थान १।६२ की टीकामें चक्रपाणि ने अगस्त्य 
का एकर दलोक उषुधृत किया है, पर यह्‌ कहना कठिन है किं यहु श्छौक किस अगस्त्य 
का है, अर उसके किस श्रन्थ का ९ | 
घामदेद--अंगिरा-कुल मे उतम वामदेव का उल्लेखं मत्स्यपुराण मे ओर वात्मी- 
कौीय समायण मे जता है। ऋक्‌सवनुक्रमणी मं अंभिरा~--रहूगण--गोतम्‌-~ 
त्रामदेव--बृहदुष्थ इस प्रकार की वंशापरपरादी हुई है) आभुवेंदका कर्ता इसी 
परंपरा का कोई वामदेवं था, अथवा भिन्न, यह्‌ निर्णय करता कठिन है ! शाखिहोत्र 
के आधार पर जो नामावली हम पीछे दे आये हँ, उसमें भी वामदेव कौ गणना सवे- 
रोकचिकित्सकों सँ कौ गयी है । गदनिग्रह्‌ (प्रथम भागं) मं प्रमेह रोगकेसंबधमे 
बाभदेव के नाम पर प्रचखितं एक गुटिका का उत्लेख है ।' 
` शालिहोत्र कै उक्त उद्धरण के अनुसार असित, देवर ओर गौतम भौ आयुदंद- 
कर्ता हं । असित का पिता कर्यप था, उसका एक भादू वत्सर था! असित की 
पत्मी का नाम एकपर्णा ओर्‌ पुत्र का नाम देवल था (वायुपुराण ७२।१७) । गौतम 
का कोई आयुवंद-भ्न्थतो हमे प्राप्त नहीं है, पर चरक ने सिद्धि स्थान में (अध्याय्‌ 
११) फलवस्ति की श्रेष्ठता के संब॑धमे जो परिचर्या दी दै, उसमे गौतम नामकं एक 


१. दधनि्णंयतन्त्रञ्च चकार कुम्भसंभवः । (बरह्यवैवतं ® ) 
२. रसायनतपोजप्ययोगसिद्धेमंहात्मभिः । 
कालमृत्युरपि प्रज्ैर्जीयते नालसेनरंः ।॥ (चक्रपाभि) 
३. प्रमेहे वामदेवेन कथिता गृटिका-- 
कटुकं वचा मस्ता विडद्धुः चित्रकं विषम |... 
वदरस्तमाच्र गुटिका कार्या । एषा गुटिका प्रमेह, आमवातं, गुल्मं, मन्दाग्नि हन्ति 
विशेषतश्च लालामेहम्‌ ।॥ (गदनिग्रह, प्रथम भाग, प० १७६) 


९२ प्रायीन भारत मं रसायम शा विष्ाष 


व्यविति ने भी अपने विचार प्रकट किं हं । अष्टागसंग्रह के निदानेरथात्‌ मे ज्वर 
विवेचना ओर नक्षत्र के संब॑ध मं उस्लेख करते हए गौतमे का भी नाम आया ह }* 
माध्वनिदान का व्याख्याकार विजयरक्षित अर्शोनिदानं के पोष ३३.३४ की 
व्याख्या करते हए गौतम कै वचनो कौ उद्‌धृत करता दै ।* निस्न्देहू गौतम नामके 
अनेक विद्वानों का उल्लेख हमारे वाडमय मं आता है, ओर यह भी कहमा कठिन ह कि 
इनमे से कितने नाम एतिहासिक ओर कितने काल्पनिकं ह । 
ब्रहावेवत्तं पुराण में भास्कर की रिष्यपरम्परा 

इस पुराण मं यह किवदन्ती दी गयी है कि भास्कर ने प्रजायति ब्रह्मा से आयुर्बद 
काञ्ञान प्राप्त किया} आयुर्वेद कौ इस पुराण मे पंचम वेद माना गया है, जिसकी रशना 
अन्य चारो वेदों के चिन्तन के आधारपरही हुई! स पुराण मे भास्कर फे १६ 
शिष्य अौर उनके चलाये गये पृथक्‌-पृथक्‌ तत्रो की नामावली दीह है" (संभव 


__ शिष्य {[ तत्रः क्न = त 
दाष्य | त॑त्र | शिष्य _ | तत्र 


िनीनतासिधत४१५००००१२४०५१५ 





१. धन्वन्तरि चिकित्सा तत्व विज्ञान ( २. च्यवन | जीवनदानं 

२. दिवोदास चिकित्सादशेन १०. जनक वैद्य सन्देह भञ्जनं 

३. काशिराज | चिकित्सा कौमुदी १९१. चन्द्रसुत | सर्वसार 

४. नासत्य चिकित्सासार तत्र १२. जाबाङ | तन्प्रसारक 
(अरिवनौ) + 

५. दस्र भ्रमघ्न १३. जाजलि | बेदांगसारतंत्र 

६. नकुल वैद्यकसर्व॑स्व १४. पैल | निदान 

७. सहदेव व्याधिसिन्धुविमर्दन | १५. करथ सर्थधरतसंत्र 

<. अक्ियम | ज्ञानार्णव ` १६. अगस्त्य । प्रैधनिर्णेय तेत्र 


१ (क) कटु तुम्बममन्यतोत्तमं वमने दोषसमीरणं च तत्‌ ! 
तदवृष्यमरत्यतौक्ष्णताकदुरौक्ष्यादिति गौतमोऽब्रवौत्‌ 
(चरक, सिदधि० १११६) 
(ख) चतुरामेऽष्टरात्रे वा क्षेममित्याह्‌ गौतमः (अष्टांगसंग्रहु, निदान ° १।३२) 
२. यदाह्‌ गौतमः ।-- 
वलेष्मा पञ्चविधोरस्थः इलेष्मक्ादि स्वफ्मणा । (माधपनिदान) । 
र. भास्कर्च स्वर्िष्येम्यभायु्ेदं स्वसंहिताम्‌ । 
परददौ पाठयामास ते चक्रुः संहितास्ततः ।! 
तेषां नामानि विदुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च । 


जायु्वद काल कौ पृष्ठभूमि श्र 


है कि भास्कर आर विवस्वान्‌ दोनों नाम एक ही व्यक्ति कहो, जो केवल 
कात्पनिक हो) । 


ब्रह्यवेवते पुराण कौ इस नामावली की एतिहासिक सत्यता कितनी है, यह्‌ 
कहना कठिन है । हमारे पुराने वाडम॑य मे नामों ओर उनके परय्यायों का हैर-फेर हौ 
जाना सामास्य बात है। कहा जाता है कि नकुल का अदववद्यक आज भी सुलभे है। 
सहदेव का कोई एकं ग्रन्थ गो-चिकित्सापरक भी बताया जाता है । चन्धसुत या बुध 
का एक नाम राजपू्र भी कुछ विवेचकों ने माना है । इसका एकं ग्रन्थ मत्स्यपुराण 


व्याधिप्रणाबीजानि साध्वि मत्तो निकश्षामय । 
धन्वन्तरिदिवोदासः काश्चिराजोऽश्िवनीसुतौ । 
नकुलः सहदेवोऽकिरुच्यवनो जनको बुधः । 
जाबालो जाजलिः पलः छरथोऽगस्त्य ए५ च । 
एते वेदाद्धवेदज्ञाः षोडश व्याधिनाहकाः ॥ 
चिकफित्साततत्वविक्ञानं नाम तत्रं भनोहरम्‌ ¦ 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति ॥ 
चिकित्सादशनं नाम दिवोदासह्चकार सः । 
चिकित्साकोौमुदीं दिव्यां काशिराजश्चकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्रञ्च भ्रमघ्नञ्चाहिवनीसुतौ । 
तन्त्रं वं्यकसवेस्वं नकुलल्च चकार सः ॥ 

चकार सहदेवत्च व्याधिसिन्धुविमेदनम्‌ । 
ज्ाना्णंवं महातन्वं यमराजश्चकार हि ॥ 
च्यवनो जीवदानञ्च चकार भगवानृषिः । 
चकार जनको योगी वेद्यसन्देहभञ्जनम्‌ ॥ 
सवंषारं चन््रचुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
बेदाद्कसारं तन्त्रज्च चकार जाजलिमुनिः ॥ 
पैलो निदानं करथस्तन्त्रं सवधरं परम्‌ । 

दध निर्णयतन्नञ्च चकार कुम्भसम्भवः ॥ 
चिकित्साश्नास्त्रबीजानि तन्तराण्येतानि षोडश । 
व्याधिप्रणाश्बीजानि बलाधानकराणिच ॥ (शहावेवत्त, ब्रह्मखंड, अॐ० १६) 


९ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


कै अनुसार गज-वैयक (हस्तिशास्त्र) भी था। ब्रह्मवेवतं पराण कौनामाव्रखीमे जो 
"स्वसार तंत्र इसके नाम के साथ दिया हज है, उसका पूरा नाम स्वंगज वद्यकफसारे 
भीहो सकता है) 

भारकर क एतिहासिक हयेन मे सन्देह है, पर परम्परा मे इसके नाम का प्रचलन 
युराना है । गौतमधर्मसूत्र मे एक वचन है कि ` आरोभ्यं भास्करारिच्छेत्‌"। तीसटने 
अपनी चिकित्साकलिका मे सूर्य के प्रति वन्दना कौ है ! यह्‌ सूयं मी भास्कर का पर्याय 
है, मीर धन्वन्तरि एवं सुश्रुत से पूवं दसका नाम लिया जाना भी महत्त रखता है \* 
रसरत्नसमुचज्वय मे २७ रससिद्धिप्रदायकों की एक मूची है जिसमं भी भास्करका 
नाम आया है । यह कहना कठिन है कि रसतन्व्र कौ भास्कर ओौर आयुर्वेद का भास्कर 
एक ही व्यक्ति है। 


चिकित्सकों की परम्परा मे पौराणिकनाम 


कति उशाना, बृहस्पति, सनत्कुमार, नारद, धन्वन्तरि (प्रथम) या आदिदेव, 
गग, च्यवन, विष्वामित्र, जमदग्नि, वर्ण ओौर काश्यप या वृद्ध काश्यप इनका 
उल्लेख चिकित्सा के संबंध मं प्रौराणिक वाडमय मे प्रचुर मात्रा मं मिलता दै) कुछ 
कमि ख्याति तो देवताओं कै समन हो गयी है, ओर उनकी ए तिदहासिकपा मं स्वाभाविक 
सन्देह है । 

मृगुपूत्र होने से केवि उशना को भागंष भी कहा गया दै--कविरवे भागवः (जंमि- 
नीय ब्राह्मण १।१६६) । शुक्र नाम भी पुराणो मं कृवि उशना के छिष्‌ प्रमुक्त हज है । 
कवि उशना को असुरो क पुरोष्टित माना गया है ।* चिकित्सकों को कविराज या कवचिरत्न 
कटने कौ परम्परा कवि उदाना (शुक्राचाय) सेही चरी एसा प्रतीत होता है! कवि 
उद्यना गन्धवेषछोकं का राजा था । एसा संकेत जैमिनीय ब्राह्मण मं भी है । असुर-गुर 
उरना आयुर्वेदं विशेषन्न था, अपने पिता भृगू से इसने संजीवनी विद्या प्राप्त कौ । 


+ 


१. सुर्याहिविघम्बन्तरिसुभरुतादीन्‌ । (चिकित्साकलिका १) 
२. (क) देवासुराणामाचायं शुक्रं कविवरं ग्रहम्‌ । 
शुक्र एवोशना नित्यमतः काव्योऽपि नामतः ॥ (ब्रह्माण्ड पुराण ३। ११७६) 
(स) अग्निर्देवानां दूतं आसीत्‌ । उदहानाकाव्योऽसुराणाम्‌ । (ते्ति० सं° २।५।८) 
(ग) उशना वे कष्यो देवेष्व अमर्त्यं गन्धर्वलोक एच्छत्‌ . . . - . 
(जेमिनीय ब्राह्मण १११२७) 
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किवदन्ती है कि भगु ने अपनी पत्ती को संजीवनी विद्या के बर्‌ से लिरदखेदन के अनन्तर 
भी जीवित कर छिया था । कवि उदना ने इसी संजीवनी विद्या के आश्चय पर जमदग्नि 
को जीवित किया, जिसका उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराणम है ।* महाराज च्यरण का पुरोहित 
वश भी संजीवनी विद्या जानता था, जिसका उल्लेख बृहद्देवता मे भिक्ता है । त्यरुण 
के रथ के नीचे कुचलकरः किसी ब्राह्यण-पुत्र कः सिर कट गया था । राजा ने अपने 
पुरोहित से कहा तो उसने अथर्वाद्किरस मंत्र देखकर उस शिदु को जीवित कर दिया ।" 
भार्गव उशना अनेक आथर्वण मंत्रों तथा ऋक्‌ ९।८७-८९ काद्रष्टा था । 

जैसे उशना असुरो का आचाय था, उसी प्रकार वृहस्पति देवों का पुरोहित था । 
बृहस्पति वेद-वेदांगों का ज्ञातता था! वाल्मीकीय रामायण के युद्धकाण्ड (५०।९८) मं 
बृहस्पति के चिकित्सा-कौशल का उल्लेख है । मंतरयुक्त ओषधियों से यह चिकित्सा 
करता था।* बाद को जो बृहस्पति आयुर्वेदकर्ता माना गया वह्‌ यही देवताओं का 
पुरोहित था, अथवा अन्य कोई यह्‌ कहना कठिन है । शातन वाली सुची मे जो 
हमने पह उद्धृत की है, बृहस्पति का नाम विद्वेदेव, मरुत्‌, ओौर देवराज इन्द्र के साथ 
आया है, अतः यह पर तो यह्‌ बृहस्पति देव-पुरोहित ही रहा होगा । महाभारत के 
ान्तिपव मेः (३४४। १।३ ) उल्लेख है कि महाराज उपरिचरवसु ने वृहस्पति से चित्र- 
शिखण्डि शास्त्र का अध्ययन किया) अ्थंशास्च् का रचयिता वृहस्पति तो संभवतः 
कोद अन्य व्यकिति रहा होगा 1 अष्टाग संग्रह मे बहस्पत्ति के कुछ योगो कौ ओर संकेत 
है!" बाहंस्पत्य गजशास्त्र का भी उल्लेख वैदिक वाङ्मय मं है । 

शुक्राचायं ओर बृहस्पति के साथ-साथ सनतूकुमार का नाम भी चिकित्सर्को की 


१. तच्दुत्वा स भृगुः शीघ्रं जलमादाय मंत्रवित्‌ । 

सञ्जीविन्या विद्या तं सिषेच प्रोच्चरसिदम्‌ ।! (ब्रह्माण्डपुराण, २।२०।५८) 
२. स ब्राह्मणक्कुमारस्य रथोगच्छर्छिरोऽच्छ्िनत्‌ । 

एनस्वीत्यम्रवीच्चेव स राजनं पुरोहितम्‌ । 

सोऽथर्वाद्किरसान्मन्त्ान्‌ दृष्ट्वा संजीन्य तं शिशुम्‌ । (बहदेवता, ५। ९१४-१६) 
३. बहस्पतिर्देवानां पुरोहित आसीद्‌ उशना काव्योऽसुराणाम्‌ । 

(जमिनीय ब्राह्मण ९११२५) 

४. तानात्चिष्टसंज्ञांश्च परासृश्च बहस्पतिः 

विद्याभिर्मन््रयक्ताभिरोषधीभिरिचिकित्सति ॥ (वात्मी० यद्ध०, ५०।९८) 
प. जथ योगाः प्रवक्ष्यन्ते बुहस्पतिकृताः शिवाः ! (अष्टाग संग्रह सूत्र० ८।१०२) 


९६ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


नामावली मे प्रसिद्ध दहै। महाभारत ओर वायुपुराण मे सनल्वुःमार फो व्रह्मा का मानस- 
पुत्र माना गया है । इसके नामों के कई पर्याय प्रचलित हं--स्कन्द, स्वामी, महासेन, 
सेनानी, षराण्मातुर, कार्तिकेय, कुमार, गुह, विशाख आदि । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं 
सनत्कुमार को स्कन्द भी कहा है ।* सनत्कुमार नाम से संबंधित तीन आयुवेद ग्रन्थ 
हस्तलिखित रूप मेः आजकल उपलन्ब बताये जाते हँ-- (क) सनत्कुमार संहिता, 
जिसमे आंखों के रोग दूर करने का यौग दिया गया है," (ख) वाहट ग्रन्थ (जिसमें 
निदानयोग, तैख्योग, चूर्णवटक योग, कषाय योग, घुत योग, आौपध योग, पथ्यापथ्य 
योग, लेदह्यवगं समापि ओर रसयोग हं ) ; (ग) अनुभोगकल्पक जो जडी-बूटी से सबंध 
रखता है! मद्रास ओर तंजोर के पुस्तकाल्यों मे इन ग्रन्थो की हर्तकिखित प्रतिर्यां हं 
पर इनके प्राचीन होने मे नितान्त सन्देह है । किसीने स्वयं ग्रन्थ लिखकर, सनत्कुमार 
कै नाम पर इन्हुं प्रचलित करने की चेष्टा की होगी । 

कहा जाता है कि नारद ने सनत्कुमार से रोग-विपयक अनेक कल्प सने ! भावप्रकाश्च 
के अनुसार नारद नें शिव से अर्होहिर योग सीखा ।* शाखिहोत्र वालो चिकित्सकों कौ 
सूची मेभीनारदका नाम है) दंडिया आफिस के हस्तकिखित ग्रन्थों की सूची, सं 
२७१५, के अन्तगंत नारद के आयु्वेदीय धातु लक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है! नारदका 


१. भृदितकषायं तमसस्पारं ददेयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते ! 
(छान्दोग्य ° ७।२६) 
२. श्ण नारद धर्मज्ञ कल्पं नारायणास्यषम्‌ 
अक्िरोगहरं पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ।!* “` 
काश्ठिपुर्या' पुराब्रह्मन्‌ आसीद्राजा सुधार्मिकः । 
पारिभद्र इति ख्यातः तस्य पुत्रो बहुद्रथः \ 
भगवन्‌ मम पुत्रस्य अक्षिरोगो भयावहः । 
तस्य श्ान्तिभवेत्केन तत्त्वं ब्रूहि महामुने ॥ 
मध्वक्तैः तिन्त्रिणीपुष्पेः चक्रगायत्रिया हुनेत्‌ । 
खज्‌रं नारिकेलं च द्राक्षां धात्री हरीतकीम्‌ \\ (सनत्‌क्रुमार संहिता, अ० ९४) 
३. प्रणम्य शंकरं सद्र दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जो वितारोग्यमन्विच्छसारदोऽपुच्छदौहवरम्‌ ।॥। 
सुखोपायेन है नाथ शस्त्रक्नाराग्निभिविना । 
 चिकित्तामश्तेषां नृणां कारुण्याद्‌ वक्तुमहंसि ।॥ (भावप्रकाश २।२) 
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ग्रन्थरचयिता होना एक कल्पनामात्र है । अष्टांग संग्रह उत्तरस्थान म नारद के 
कगुनासवं का उर्टेख है ।' | 

सनत्कुमार ओर नारद के समान ही धन्वन्तरि का नाम प्राचीन वाडमय में बड़ा 
प्रचक्ति है। वाल्मीकीय रामायण, परिचमोत्तर पाठ, बारुकाण्ड, अध्याय ४९१ मं 
धन्वन्तरि कौ उत्पत्ति का वणेन है । क्षीरसागर मं अनेक ओषधियां डाली गयीं, ओर 
उसको मन्यन करके अमृते का घट प्राप्त किया गया । अमृत के पश्चात्‌ ही धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुमा ! यह्‌ धन्वन्तरि अमृत का कमण्डलु धारण किये हुए था ।* धन्वन्तरि नं 
चिकित्सा संबधी ज्ञान भास्कर से प्राप्त किया।* व्याधि-घातक छः आचार्यो मं 
धन्वन्तरि की गणना है--घन्वन्तरि, दिवोदास, कारिराज, अर्विनौ, नकुल ओरं 

सहदेव ।* ब्रह्मवेवत्तं पूराण कौ सूची के अनुसार धन्वन्तरि नें चिकित्सा तत््वविज्ञान 

तंत्र की रचना की। ` 

कहा जाता है कि महाराज भुमन्यु का पृत्र गगं था। तारापद भटुाचायं के अनुसार 
गग का समय ईसा से २ शती पूवं से लेकर ईसा की प्रथम्‌ दाती तक माना जा सक्ता है । 
वास्तुशास्त्र मे भी गगं निपुण था! कहा जाता है कि गगं ने शाखिहोत्र से अश्ववै्यक 
सीखा ! अश्ववंद्यक अवश्य गगं ने छिखा होगा, एसा विद्रानौं का अनुमान है 1" 


१. सुखादनां विशेषेण प्रयोज्यो ल्शुनासवः । 
नारदेनोद्धवस्येष वातभग्नस्य कल्पितः ।॥। (अष्टांग संग्रह, उत्तर ०) 
२. (क) अमतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत । 
वेय राडमृतस्येव बिभ्रत्‌ पुर्णं कमण्डलुम्‌ ।। (वाल्मीकीय रामायण) 
(ख) अथ वषेसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान्‌ । 
उदतिष्ठत्युधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः ।\ 
(वाल्मीकीय रामावण, बाक० ४।१८-२०) 
३. गजेन्द्रं च सहस्राक्षो हयरत्नं च भास्करः । | 
धन्वन्तर च जग्राह लोकारोग्य्रवत्तकम्‌ ।॥! (मत्स्य० २५१।४।२-४) 
४. धन्वन्तरि दिवोदासः काशिराजस्तथाऽह्विनौ । 
नकुलः सहदेवक्च षडेते व्याधिघातकाः 1 
(देखो गंगानाथ क्षा का केख--सम रेयर बक्सं आन वंद्यक, कृष्णस्वामी आयंगर 
स्मारक ग्रन्थ, पु० २८४) 
५. (क) हाकिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ । 
५9 
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च्यवन ऋषि भृगु के पत्र थे! अथववेद मं च्यवन दाष्दे का अर्थ ज्वर द| चरधः 
संष्िता मे च्यवन को आद्य पि सनागयाहै) कवियों कैः {जिम मन्मत क चरक 
संहिता मे उव्टेख है, उसमे भी च्यवन ्छपि सम्सिल्टिनि द्रुण ५; न्यथन नें संभवतः 
भण््वाज्‌ से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया 1 असित दुतत म व्यवन क पवि ष्टे, 
दुसक्षा उस्र भारतीय वाङ्मय मं बहुत मिलुता है । च्यवन की नन कैः प्रयोग से 
युवा इञा या च्यवनप्रादा के सेवन मे यह कटेना कटिन है ¡` स्यवनप्राय प्री योम 
आयुवेद-ग्रन्थो मे मिलते हूँ । यह्‌ निश्चय करना कठिन है कि च्यवनप्रास का आवि- 
षकारक च्यवन था, अथवा च्यवन कै निमित्त किसी अन्य ने उसका आविष्कार किया} 
सुशरुतक्षंहिता (चि० १५।५) मं एक च्यावन-मत्र का भौ उत्टेख है । 

चरकसंहिता मे जो परम्परा दी हुई है, उसके अनसार विश्वामित्र ते सी भरद्वाज 
से आयुर्वेद का अध्ययन किया ! हारीतसंहिता के अनुसार अद्विनीकुमारो ने विष्वामित्र 
को अदिव्‌-रसायन का उपदेश किया । विश्वामित्र कै वचन अष्टांग-हुदय की टीकामें 
हेमाद्धि ने ओर सुश्रुत की टीका मे उल्हण ने उद्धृत किये ई ।९ 

सालिहोत्रं के वचनानुसार जमदग्नि भी एकं सर्वेलोक चिकित्सक धा, पर आयुर्वेद 
संनंधी दसके योगो का उल्लेख कहीं नहीं मिलता ! वरुण का एक निम्बारिष्ट योग 
अष्टांग संग्रह (चि० अध्याय २९१) मं दिया हुआ दहै, पर वरुण के एतिहासिक होने मे 
सन्देह है 1 

आयुवेदीय अनेक संहिताओं मं काश्यप ओर वृद्ध कार्यप के नाम ओौर उनके 
योगों का उल्केख है । संभव है किं कादयप संहिता का जो विस्तृत भाग हौ वही वृद्ध- 


तस्वं यद्‌ वाजिहास््रस्य तत्सर्वमिह संस्ण्तिम्‌ ॥ 
(हेमराज क्षास्त्री, काश्यपसहिता उपोद्घात, प०७०)} 
(ख) ये -शालिहोत्र-सुभ्रुत-गगेमेहरणिभिः पुराकथिताः । 
स्वे स्वे तुरद्धशास्त्रं योगादलान्त्यं विकाराणाम्‌ ॥। 
(गणङृन अश्वायु्वेद, 0७.0.14... ता १३३१९, पु० ८९७२) 
१. (क) अस्य प्रयोगात्‌ तलस्य महर्षिः च्यवनः किल । 
पुनयुंवत्वमापन्नो जरारोगवि्वजितः ।! (नावनीतक) 
(ख) अस्य भ्रयोगाच्च्यवनः सुव॒द्धोऽभूत पुनयुंवा । (च्यवनप्राह्योग ) 
२. तथा च विश्वाभित्रः--“^त्वग्गतं तु यदल्लावि किलासं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌” इत्यादि ) 
(सुश्रत संहिता, उल्टण टीका, निदान ० ५।१६) 
३. निम्बारिष्ट इति ख्यातो वरुणेनष निर्मितः । (अष्टांगसंग्रहु, चिकि ०, अ० २१) 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूर्पि ९९ 


कार्यप कटखाता हौ, मौर इसी ग्रन्थ के कघु संस्करण को साधारण काश्यप संहिता 
कट्ते हो । चरकसंहिता मे वणितं ऋषि-सेम्मेटन से काश्यप भी उपस्थित था ¦ कादयप 
के घचन अनेक आयुवेद संहिताओं मे उद्धृत मिलते हँ ।* काश्यप के नाम के साथ 
इतने आयुवंदीय ग्रन्थो क संबेध मिलता है-- (क) कारयप ऋषि-प्रोक्त स्त्रीचिकित्सा- 
सूत्र, (ख) कार्यपीय रोग निदानम्‌, (ग) कार्यप संहिता, काश्यप ओर वृद्ध कार्यप 
के नाम्‌ पर अनेक योग हैं । काश्यप संहिता के संवंध में हम विस्तार से अन्यत्र कगे । 

निश्चय है कि आयुवेद की परम्परा इस देश मं बड़ पुरानी रही होगी, ओौर्‌ अनेकं 
आचार्य्यो ने इसके प्रवाह मे योग दिया होगा । भारतीय वाङ्मय मं जिन विचारकों 
ओर मनीपियो के नाम हमें मिलते हं उनको एतिहासिक कसौटी पर परखना हमारे 
लि ने दुष्कर है। पूर्वापर संद्ध भी निर्धारित करना संभव नहीं प्रतीत होता 
पर इतना तो स्पष्टही है कि हमारी संस्कृति का कोई भी युग ठेसा नही रहा होगा 
जब मनुष्यने रोग ओर मृत्यु से बचने के .उपायन सोचे होँं। उसके इस प्रयास नें 
जिस शास्त्र का विकास किया वह आरभ मं आयुवंद कहलाया, ओर आयुर्वेद कौ यह्‌ 
परम्परा ही शनैः-शनैः रसायन कौ परम्परा मं परिणत हो गयी । 


१. (क) तच्छुत्ना मारोचिवचः कादयप (काप्य ) उवाच । सोम एव शरीरे शलेष्मा- 
न्तगतः कुपिताकुपितः श्ुमाल्ुभानि करोति ¦ (चरक, सुत्र° १२।१२) 
(खं) अआययुर्वेदीय चरक संहिता, चिकित्सा २३।१४, कौ व्याख्या में चक्रपाणि- 
दत्त च्िखता है-- “वृद्ध कायपेऽप्युक्तम्‌--संयोगजञ्च द्विविधं तृतीयं 
विषमुच्यते । इत्यादि” । | 
निर्देश 
१. कविराज सूरमचन्द, आयुर्वेद का इतिहास, शिमला (१९५२) | 
२. गिरिन््रनाथ, हिस्टरी आव्‌ इंडियन मेडिसिन, तीन भाग, (१९२३, १९२६. 
१९२९) । 
३. एच ० आर ० सिम्मर, हिन्दू मेडिसिन, बात्टिसोर (१९४८) 
४. भग्वहृत्त, वैदिकं वाडमय का इतिहास । | 


चौथा अध्याय 


चरकके युगम रसायनको परम्परा 


(ईसा से एक सहल से पांच शतो पूवं ) 


वैदिक ओर्‌ ब्रह्यण युग के अनन्तर चरक की परम्परा हमे प्राप्त होतीदहै। जौ 
चरक संहिता हमें इस समम प्राप्त है, वह्‌ वस्तुतः अग्निवेश द्वारा रची गयी थी भौर 
उसका प्रति-संस्कार अथवा संशोधन चरक ने करिया चरक संहिता मं ८ खंडर 
जिनमें से प्रत्येक को स्थान कहते है--( १) सूत्र स्थान, (२) निदान स्थान, (३) 
विमान स्थान, (४) शारीरस्थान, (५) इन्द्रिय स्थान, (६) चिकित्सा स्थान, 
(७) कल्प स्थान, (८) सिद्धि स्थान । प्रत्येक खंड के अन्त में जो “इति वाक्य" आते 
है, उनभे स्पष्ट है कि चरक संहिता मरुतः अग्निवेशकत एक तंत्र था जिसका प्रति- 
संस्करण चरक ने किया।* बाद को एसा प्रतीत होता है कि चरक संहिता के कुछ 
अंश खंडित हौ गये, जिनकी संपूति दृढबल ने कौ । चिकित्सास्थान के नवम अध्याय 
से आगे के जो 'इतिवाक्य'' हु, उनम दढबल का नाम भी सम्मिलित कर खिया गया है | 
दस प्रकार जो संहिता इस समय प्राप्त है वह्‌ अग्निवेश, चरकं ओौर दुढबल इत तीन 
के परिश्रम का फल है । चरक संहिता मं ८ स्थान, १२० अध्याय, २५०१४ पंक्ति, 
ओर १५६०९६४ शब्द ह । 

संहिता का प्रारम्भ भरद्वाज से होता है* दीषंजीवन की इच्छा से भरद्वाज इन्द्रकै 
पास पर्हुचा । वस्तुतः आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिखा था, ओर 
प्रजानि मे यह्‌ ज्ञान अरिवनीकूमारों (अषिविनौ) को मिला, ओर इन्द्र ने यह्‌ ज्ञान 


१. इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषग्जितीयं विमानं 
नामाष्टमोऽध्युयः, अथवा-अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते । 
अनेना विधिना स्थानं विमानानां समयितम्‌ । 

२. इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरफम्रतिसस्कृतेऽप्राप्ते दृढबलपुरिते चिकित्सास्थाने 
उन्मादचिकित्सितं नाम नवमोऽध्यायः । 
३. दीर्घं जीवितभन्विच्छन्‌ भरद्वाज उपागमत्‌ । इन्दमृग्रतय बुद्ध्वा शरण्यम- 

मरेऽवरम । (सु° १।३) 


चरक के युग मं रसायन की परम्परा १०१ 


अदिविनीकुमारों से पाया । जब रोगों के कारणे तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय्यं ओर 
व्रत मं विघ्न पड़ने लग, तो महषिगण हिमाख्य के पादवं मेँ एकत्र हुए !' ये ऋषि 
अंगिरा, जमदग्नि, वरिष्ठ, कश्यप, भृग्‌, आत्रेय, गौतम-सांख्य, पुखस्त्य, नारद, असित, 
अगस्त्य, वामदेव, माकंण्डेय, आदवलायन, पारिक्षि, भिक्षु अत्रेय, भरद्वाजे, 
कपिञ्जल, विश्वामित्र, आदमरथ्य, भागंव-च्यवन, अभिजित, गाग्थे, शाण्डिव्य, 
कौण्डिन्य, वाति, देवल, गाव, सांकृत्य.वेजवापि, कूलिक, बादरायण, बडिश, शरलोम, 
काप्य, कात्यायन, कांकायन, कंकषशोय, धौम्य, मारीच, काश्यप, शकं राक्ष, दिरण्याक्च- 
कुरिक, रोकाक्ष, पमि, शौनिक, शाकुनेय, मंत्रेय-मेमतायनि, वैखानस, वालखिल्य, 
ओर साथ में अन्य अनेक भी थे। उन सबने मिरकर यह्‌ निश्चय किया कि इन्द्र के 
पासे जाना चाहिए । इन्द्र के पासं जाकर प्रतिनिधित्व करने का काय्यं भरद्राजको 
मिला, वस्तुतः भरद्वाज ने स्वयं इस काय्य के लिए अपने को अपित किया । इन्द्र ने भर- 
ढाज को रोगों के संबंध मं तीनो बातें सिलायीं--हैतु (कारण), लिगि (पहिचान) 
ओौर ओषध । भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने यह्‌ ज्ञान सीखा । इसके बाद पुनर्वसु ने 
यह्‌ ज्ञान अपने ६ शिष्यो को दिया--( १) अग्निवेश, (२) भेल, (३) जत्रुकणं, 
(४) पराशर, (५) हारीत, ओर (६) क्षारपाणि। इनमे से अगनिवेशदइसतत्रका 
प्रथम कर्ता हुआ, अर्थात्‌ पहरी बार उसने आयुवंद को तन्त्रबद्ध या प्रन्थबद्ध किया । 
अग्निवेश के अनन्तर ही भेक आदि सभी ने अपने-अपने तन्व्र भी रचे । ऋषियों के 
एक संघ मे इन सनो ने अपने-अपने तत्रो को सुनाया । इस संघ का नेतृत्व आत्रेय ऋषि 
ने कियाथा।* इन तत्रो मे से अग्निवेश के तंत्र को अधिक प्रतिष्ठा मिरी, ओर यह्‌ 
तंत्र ही चरक ओर दृढबल के परिश्रम से इस समय हमं चरकसंहिता के रूप में 
प्राप्त है । 


१. (क) तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महषयः । 
समेताः पुण्यकर्माणः पावे हिमवतः शुभे ।! (सु° १।७) 
(ख) हिमवन्तममराधिपतिगुप्तं जम्मुभग्बद्धिरोऽत्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्यपुलस्त्य- 
वामदेवासितगौतमप्रभृतयो महषयः ।! (चि ° १।४।३) 
२. सूु० १।८-१३ 
३. तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेश यतोऽभवत्‌ । (सु° १।३२) 
४. अथ भेलादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च । 
श्रावयामासुरात्रयं सर्षिसङ्घं सुमेधसः । (सु° १।३२) 


९०४ प्राचीन भारत में रसायन का विक्षास 


चरक कारचनाकारु ओर देश 


चरकसंहिता की रचना हिमालय कौ तचटरटी मे हई जिसका उल्टेख हम ईस 
अध्यायके भारंभमेही कर आयेह।' हिमालय ही एन्द्री, ब्राह्मी, पयस्या, क्षीरपृप्पौ, 
श्रावणी आदि अनेक ओौपधियो का भंडार दै।* गंगा ओौरपंचनदप्रदेमक्छाभी चरक 
मे उल्टेव आया है । अतः यह तो स्पष्ट है कि हिमाल्यके निकट उत्तर भारत मं 
चरकसंहिता की रचना हुई भी । 


चरक का रचनाकाल निर्धारित करना क्न है । चरके गे जिस भरद्वाज का निदेश्च 
है, हो सकता है कि वंह वैदिककाल कामराज वाजिनेय अथवा गोवध बन्द करानेवाला 
गवेषक भरद्वाजो  करुमारशिराभरद्राजकाभी चरक मं उल्टेख है, जैसा कि पीष्े 
दी हुई सूची से स्पष्ट है। कुमारशिरा क्यो दसका नाम पड़ा, यह्‌ कहना कठिन है, 
संभवतः इसलिए क्योकि यह मानता था कि कुक्षि मं चच्चे कासिरही पहर बनता है ।' 
अनेक स्थलों पर भरद्वाज का एसा उल्लेख भी आता है, जिसमे प्रतीत हौ कि भरद्वाज 
नाम के करई पृथक्‌ व्यक्तिभीथं) (सू० २५।२०; चा० ३।१५) इन तरिचारविमर्शो 
मे माग गेनेवले भरद्वाज आत्रेय-गुरु बाहस्पत्य भरद्वाज से भिन्न प्रनीत होते हैं । 

आत्रेय भी वैदिके ऋषि है) कायचिकित्सा का यह पारंगत विद्रान्‌ था) आत्रेय 
को ही पुनवसु आत्रेय या केवल पुनवेसु भी कहा दै (सू० १२, १३; सू० १५।२५) 1 
कृष्णात्रेय भी संभवतः यही व्यक्ति दै । (सू० ११।६५; चि° १६।७१) । बौद्धकार 
यें आत्रेय को जीवक (जो प्रसिद्ध चिकित्सक धा) का गुर बताया गया है! जीवक का 
उल्लेख इस देश के ही नहीं, बाहर के वौद्ध ग्रन्थो मे भी भिललाहै। तिन्बतीय उपकथा मे 
जीवक्र का गुर्‌ यह्‌ आत्रेय तक्षशिला का निवासी बताया गया है । ब्रह्मादेश क साहित्य 
मे यह्‌ लिखा है कि जीवक अध्ययन के लिए काङी गया, न कि तक्षशिखा, ओर उसक। 
गरु दिशा प्रमुख, माणकाचाये या कपिाक्ष था । साहित्य में यह्‌ भी नहीं मिलता कि 
जीवक आओौर अग्निवेश दोनों आत्रेय के गुरुकुल के सहपाठी थे । जीवक तो वस्तुतः 
शिर की शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था, ओौर आत्रेय पुनवैसु काय-चिकित्सक था । 
चरकसंहिता मे जिस भिक्षु आत्रेय का उल्लेख आता है, वह्‌ भी पुनर्वसु आत्रेय का 


१. सु° १७; चि० १।४।३ 
२. दिग्याश्चौषधयो हिमवत्प्रभवाः प्राप्तवोर््याः । (चि ० १।४।६) 
३. शिरः पु्वंमभिनि्वतंते कुक्षाविति कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति । (ज्ञा° ६।२१) 


चरककेय॒गमं रसायन की परम्परा १०५ 


समकालीन था (सू° १।२५; २५।२४) 1 चरक संहिता, भेर संहिता ओर कश्यप- 
महिता मं तक्षरिला जिसका संबंध जीवक से था का कहीं भी उल्लेख नहीं है । गान्धार, 
पांचाल, काम्पिल्य, पंचगंगा अर काशी का उल्लेख अवश्य इन ग्रन्थो मेँ है । तक्ष- 
शिला की ख्याति तौ ई० से ७०० वषं पूवं से ५०० ई ० तक शिखर पर रही । तक्षशिला 
के प्रमुख शिष्यो मे जीवक, ब्रह्मदत्त, कौटिल्य, पतंजलि, पाश्वं, वसुमित्र ओर अश्वघोष 
थे। पाणिनिने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। 

पर चरक संहिता तक्षदिलाकी ख्याति से बहुत पूव कीटहै। चरक मं जिस काम्पिल्य 
ओर पाञ्चाल का उल्लेख है, उसकी प्रमुखता शुक्छ यजुवद, तत्तिरीय ब्राह्मण, मेत्रायणीय 
काठक संहिता आदि के समयमे थी। यह समय हमारे साहित्य कै ब्राह्मणकाल का 
समकालीन टै! इसकी पुष्टि इस बातसेभी होती है किं आत्रेय पुनवेसु के समकालीन 
मरीचि-काश्यप, वार्योविद (सू० १।१२) ओर निमि वदेह एवं बाहु लीक कांकायन 
(सू० २६।४-५) यं । ये सष बाते चरक का रचनाकार शतपथ, एतरेय ब्राह्मण ओर 
तैत्तिरीय संहिता के निकट ठे जाती हं । चरक ओर क्तपथ ब्राह्मण दोनों सृश्रुतसे 
पुराने हं । चरक संहिता मं शरीर कौ हड्यों को संख्या ३६० बतायी गयी है ।* शतपथ 
ब्राह्मण में भी अस्थियों की संख्या ३६० बतायी गयी है ।* आगे के शल्यकाल मे सु्रुतने 
यह्‌ सिद्ध किया कि हड्यां ३ण्ण्हीहुं।* चरक मे छाती की हड्ियो की संख्या १४ 
बतायी गयी है, पर सुश्रत मेँ १७ बतायी गयी हँ ।* शतपथ में उरस्‌ को व्िष्टुम्‌ बताया 
है, जिसमं ग्यारह अक्षर के चार चरण होते हूँ । छाती की ह्यो (कीकस) को ककुभ 
बताया है, जिसमें (८-१२-८) इस प्रकार तीन चरणो मे अक्षरोकी संख्या 
होती है। | 

कुछ व्यक्तियों ने चरक के आत्रेय का कार अथर्ववेद के बाद ओौर शतपथ के पह 
का बताया है। मेरा अपना अनुमान है कि चरकसंहिता शतपथ के कुछ बादकीदही 
है; पाणिनि के समय ओौर बौद्ध समयसे यह पूवंकीहै। यह्‌ स्वेथा भ्रमहैकि चरक 
संहिता का चरकं वही है जिसका उल्लेख चीन देश के त्रिपिटक मं अतादहै, ओरजो 


१. त्रीणि सषष्ठीनि शताग्यस्थनाम्‌ । (० ७।६) 

२. तस्यास्थन्येव परिधितस्ताः षष्ठिदच ज्ीणि च शतानि भवन्ति (हात ० १०।५।४। १ २) 

३. शत्यतन्त्रेषु बु त्रीण्येव शतानि । (सुधुत, श्ञा० ५।१।१८) 

४. चतुदशोरसि (शा० ७।६) ; सप्तदश्षोरसि (सुभुत, शा० ४।१९) उरस्तिष्टुभः 
(शतपथं ८।६।२।७) ; कौकसाः ककुभः । 
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कनिष्क का राजवैद्य था (ईसा के बादं दूसरी शती मं) । चरक को रचना का काल 
ब्राह्मण साहित्य के काठ के बहुत कुछ निकट कादटै। 

संकलन की दुष्ट से चरकसंहिता के १२० अध्यार्योमं से ७९ अध्यायो के इति- 
वाक्यों म “अग्निवेशङते तत्रे चरक प्रतिसंस्कृते" शब्दों का प्रयोग है \ इनमें दुटत्रख 
का नाम नहीं है। शेष ४१ अध्यायो मं अप्राप्ते दृढवलर संपुरिते शब्द भी आये है 
| (कहा जाता है कि चिकित्सा स्थान के २५ वें अध्याय के इत्तिवाक्य मं “अप्राप्ते शब्द 
नहीं है--अग्निवेश कृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते दृढबल संमूरिते) ! आत्रेय से लेकर 
दढन तक लगभग १००० वषं की अवधि अवश्य रही होगी, अतः चरक संहिता का 
जो संस्करण हुम प्राप्त है, उसका कु अंश बौद्धकाल से प्रभावित भी हौ सकत दै] 

यह्‌ विचित्र बात है, कि चरक संहिता के समान नेटसं हिता, काक्ष्यप संहिता, 
सुश्रुतसंहिता जौर अष्टाग हृदय से भी अध्यायो की योगसंख्या १२० ही रखी गयी है मौर 
विभाजन भी सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इन्द्रिय स्थान, 
चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान ओौर कल्प स्थान-दस प्रकार <स्थानोमंहीकियादहै।' 
आहार द्रव्य ओर उनका वर्गकिरण 

चरक ने अपने सूत्रस्थान में आहार द्रव्यो को बारह वर्गो मे विभाजित किया है.-- 


१. स्थान अध्याय चरक भेल काश्यप सुश्रुत अष्टांग 

हूदय 
सुत्र ध्याय ३० ३० ३० ४६ ३० 
निडान ५ ८ ८ < १६ १६ 
विमान (वि ८ ८ ८ ~~ ~~ 
शारीर (6 ८ ८ ८ १० ६ 
ईन्दिथ »„ १२ १२ १२ - - 
चिकित्सा )1 २३० ३० २३५ ४० २२ 
सिद्धि 2 १२ १२ १ १२ =^ - 
कल्प 72 १ २ १ म्‌ १ २ ८ "~ 
उत्तरतंत्न ॥ -- ~~ य द ४० 


योग १९० १२० १२० १२० १२० 
सुश्रुत कै अन्त मं ६६ अध्यायो का एक उत्तरतत्र भी बाद में मिलाया गया । 
२. शूकधान्य शमौधान्य मांस शाक फलाश्रयान्‌ । 
वर्गान्‌ हेरितमद्याम्बुगोरसेक्षुविकारिकान्‌ ॥। 
दश द्रौ चापरौ वर्मे कृताद्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसवीयंविपाकंश्च प्रभावेश्च प्रचक्महे ॥। (सु २७।६-७) 
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१. शूकघान्य वर्ग--1\100000ध1८40) (०पाऽ- (क) विभिन प्रकार कै शाखि 
अर्थात्‌ चावल जैसे, रक्त शालि, महाशालि, कलम, शकूनाहतः तूर्णकः दीघंशकः 
गौर, पाण्डक, खांगृल, सुगन्धरक, रोहवार, सारिवाख्य, प्रमोदक, पतंग, सपनीय, 
यवक, हायन, पासुवाप्य, नैषधक, षष्टिक, व रक, उदहालक, चीन, शारद, उज्ज्वल, 
दर्दुर, गन्धन, कुरुविन्द ब्रीहि, ओर पार । 
| (ख) तृणघान्य--कोरटूष (प्म), श्यामाक (सर्वा), हस्ति- 
श्यामाक, नीवार, तोयपर्णी, गवेधुक, प्रल्ञान्तिका, अम्भश्यामाक, ऊौहित्य, अणु 
प्रियंगु, मुकुंद, क्षिटिगर्मूटी, वरुक, वरक, शिबिर, उत्कट, जूर्णा ह्व (जुजार) । 

(ग) यव, वेणुयव, गोधूम, नान्दीमुखी, मधूली । | 

२. क्षमीधान्य व्भ--[);001ए1८405 ० [प्ाऽल्-- (क) मुद्ग (मूंग), माप 
(उडद), राजमाष, कुखुत्थ (कुली), मकुष्ठक (मोठ), चणक (चना), मसर, 
खण्डिका, (ख) तिर, रिभ्बि (]व््ुप्€ऽ), आढक्य (अरहर): अवत्गुज 
(बावची ) एडगज, काकांड, उमा, आत्मगुप्त । 

३. मांसवगं-- (क ) प्रसह्‌ पशुपक्षी (पवा &70 प?) --गौ, खर, अश्वतर, उष्टू 
अरव, द्वीपि (चीता), सिह, ऋक्ष, वानर, वृकं (भेडिया), व्याघ्र, तरक्षु" वश्रुः 
मार्जार (बिल्ली ), मूषिका, रोपाक (ोमड़ी ) , जम्बुक (गीदड ), द्येन (बाज), 
वान्ताद (कुत्ता), चाष, वायस (कौमा), शशघ्नी, मधुहा, भास, गृघ्न, उलूक, 
कूलिगक, धूमिका, ओर कुरर । 

(ख) भूमिकय (िप0णड्ठ ताटपपट) --काकुली मुग॒ (साँप 
विशेष), कूचिका, चित्कट, द्रमेक, गोधा, शल्क, गण्डक, कदली, नकूल 
ओर इवावित्‌ । 

(ग) अनूप मृग (पएल्पञणत्‌ं ८८० ध्ण८5) --सृमर (सेमर), चमर, 
खडग (गंडा), महिष, गवय, गल, न्यक व राहु, रुर । 

(घ) बारिशय मृग (^ व ्०प् भा 215) --कूमं (कजा), ककटक 
(केकड़ा).मत्स्य, धिशुमार, तिभिङ्गल, शुक्ति, शंख, उद्र कुम्भी र, चुलुकी, भकर । 

(ङ) वारिचारि खग (^ 4८५८ 005) --हंस, कच, बराका, 
बक , कारण्डव, प्लव, शरारि, पुष्करा हु, केशरी, मणितुण्डक, मृणालरकण्ठ, मद्थूः 
कादम्ब, काकतुण्डक, उत्को, पुण्डरीकाक्षे, मेघ रावे, अम्बुकुक्कुटी, आरा, नन्दी- 
मृखी, वाटी, सुमुखा, सहचारी, रोहिणी, कामकार, सारस, रक्तशीषंक, चक्रवाके । 

(च) जांगल सृग---पृषत, शरभ, राम, इवदंष्ट, मृगमातृका, दार, उरण्‌, 
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कुरंग, गोकर्णे, कौटूकारक, चारुष्क, हरिण, एण, शम्बर, काल-पुच्छक, ऋष्य, 
वरपोत । 

(छ) विष्किर ((उपी2८60ण5 005) --लाव (वटर), वर्तीरक, 
कपिञ्जल, वार्तीकः, चकोर, उपचक्र, कुक्कूभ, रक्तवमंक, लावा, वत्तंक, विका, 
बर्ही (मोर), तित्तिरि, कुक्कुट, केक, शारद, इन्द्राभ, गोनद, गिरिवत्तेक, कर्‌, 
अवकर, वारड । 

(ज) प्रतुद पक्षी--शतपत्र, मृगराज, कोयष्टि, जीवजीवक, कंरात, 
कोकिल, अस्यूह, गोपापृत्र, प्रियात्मज, रट लटुटूषक, बभ्रु, बटहा, डिडिमानक, 
जटी, दुन्दुभि, पाक्कार, लोहपृष्ठ, कुलिगक, कपोत, शुक, शारग, चिरटी, ककु, 
यष्टिका, सारिका, कठविक, चटक, अंगारनचूडके, पारावत, पाण्ड (न ) विक । 

४. शाकवगं (८९९०६०0165) --पाठा, शुषा, शटी, वास्तुक (बथुआ) , सुनिषण्णकं, 
काकमाची (मकोय), राजक्षवक, काठशाक, कलाय शाक (मटर का साग), 
अम्लचांगरी, उपोदिका (पई), तण्डुलीयक (चौलायी), मण्डूकपर्णी, वेत्राग्र, 
कुचेखा, वनतिक्त, कर्कटि (ककोडा), अवल्गुज, पटोल (परवल) इाकूलादनी, 
वृषपुष्प (अडसाके पूर), शाडगंष्ट (मकोय), कटिल्लक, केम्बूक, नाडी, 
कलाय, गोजिह्वा, वार्ताकि (कंगन), तिलपणिका ` (हुरहुल ), कौरुक (करेखा), 
काकंश, निम्ब, पपंटक, ये कटुविपाक वाले शाक; इनके अतिरिक्त अनेक सूप्यशाक 
(मरसा, पारक, राई, सोनिया, जौ ओौर कुम्हड़ के ), पृष्पशाक (जसे शण, 
कचनार ओर शाल्मल के शाक), पल्कवशाक (जसे न्यग्रोध, गृर, अश्वत्थ, प्लक्ष, 
आदि के), वातनाशक जैसे बिल्व, वत्सादनी (गिलोय), गण्डीर चित्रक आदिक, 
एरण्ड, तिरु, वेतस, त्रपुस (खीरा ), एवर्कि (ककंडी ), अलाब्‌ (कड्वी लौकी }, 
पक्वकूष्माण्ड, केलूट कदम्ब आदि, उत्पल (कमल), खजूर, लालशस्य, कुमुद, 
विदारिकन्द, अम्लीकन्द, सर्प॑च्छत्रकं आदि । 


५. फलवग--मुष्रीका (मुनक्का), खर्जूर, फल्गु (अंजीर), आभ्रातक (अवाङ्‌), 
ताकशस्य (ताड फर), नारकिंल (नारियक), भव्य (कमरख ), परूषक (फासा) 
द्राक्षा, बदर (बेर), आरुकं (आलूबुलारा), ककंन्धु (क्षसेरी), निकुच 
(बड़हर) पासवत्त (अमरूद), कारमयंफल (गंभारी), तुद (शहतूत), टंक 
(नासपाती) कपित्थ (कंथा ), बिल्वे (बेर), आम्र (आम), जम्बूफर (जामुन), 
सिम्बितिका (सेब), गगिष्की, करीर, बिम्बी, तोदन, धन्वन या धामनी, 
पनस (कटहल), मोच (कैला), राजादन (खिरनी), कुवली, दृगुदी (हिगोट), 


‡ 
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तिन्दुक (तेद्‌), आमलक (आंवला), विभीतक (वेड), दाडिम (अनार), 
अम्लिका (इमली), वृक्षाम्ल (कोकम), मातुंग (चकोतरा), केसर, कूर, 
नागरंग (नारंगी), वाताम {बदाम), अभिषुक्, अक्षोट (अखरोट), मुकूरकं 
(चिलगोजा), निकोचक (पिस्ता), उरूमाण (खुमानी ), स्टेष्मातक (लसोडा), 
अंकोटफल, शमीफक, कारंज, करमदंक (करोदा } दन्तशठ (जंबीरी नीव ), 
एेरावतक (नारंगी विशेष), वार्ताकं (ैगन), आक्षिकी फल, अडवत्थ, उदुंबर, 
प्लक्ष, न्यग्रोध आदिक फर ओौर भल्लातक (भिलावा) । 


. हरित वगे--आप्रेक (अदरख), जम्बीर, बाल~मूकक (कच्ची मूली ) , शुष्कमूकक 


(सूखी.मूली ), सुरस (तुलसी ), यवानी {अजवाइन}, अजक, शिग्रु, (सहजन), 
शालेय (सौफ) मुष्टके (राई), गंडीर, जरु पिप्पली, तुम्बरु (तेजबल), 
शुगवेरिका (अदरख की बार), भृूस्तुण (रूसा घास), खरा ह्वा (अजमोद ), 
धान्यक (धनिया), अजगन्धा, सुमख (तुरी विरोष), गृञ्जनक (गाजर), 
पलाण्ड (प्याज), खशुने (लहसुन) । 


. मदय वग--सुरा, मदिरा, जगरू, अरिष्ट, शाकै र, पक्व रस, दीतरसिक, गौड (गुड, 


की) सुरासव, मध्वासव, धातक्या, मृद्वीका जौर इक्षु, के रस से बना आसव, 
यवकृतसुरा, मधूलिका, सौवीरक, तुषोदक, अम्ककांजिक । 


. जलवग--अआकाश से वर्षां जल (दिव्य जक), अकार वृष्ट जक, नदियों का 


जरु, पवेत प्रभव जल, वापी, कूप, तडाग आदि का जल, ओर समुद्र जल । 
गोरस वग-- (क) गव्य (गाय का), माहिष (भैस का), उष्टी (उंटनी का); 
एक्‌ शफ (एकं खुरवाये पशु का), छाग (बकरी का), आविक (मेडका), 
मानुष (स्त्री का),--इनके दूध । 

(ख) दधि (दही ), दधिसर (दही की मलखाई), तक्र (मट्ठा), नवनीत 
(ताजा मक्खन), घृत (घी) (गाय, बकरी, मेड ओर भस का) पीयूष, मोरट 
ओर किलार, तक्रपिडक 1 


१०. इक्षु वगं--गच्ने का रस (पौडक-पौँडे का रस), गुड, मत्स्यण्डिका (राव), 


[+ 


खण्ड (खाइ), शकरा (शक्कर), गुड़-शकंरा, मधुशकंरा, चार प्रकार का मधु 
(माक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) 

. तान्न वगं ((-0०{€५ {००4} --विलेपी (पण &प६]), मण्ड (माड), 
लाजपेया (खीरों का माड), छाजमंड, लाजसक्तु (खाई का सत्तू), ओदन (मांड 
पसाया भात), मांस, शाक-घृत, तैल-फल-वसा-मास-तिल-भौर मुद्ग, आदि के 
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९२९. 


५ 
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साय पकाया भात (खिचडी, तेरी जौर पुखाव) ; कुल्माष, सौप्य (मृग जादिकी 
दाल क सूप), गोधूम, यव आदि कौ उवाख्कःर सिद्ध किया अन्न, युपर, रन, ओर 
मुप, यवयक्तु (जौ कः सत्तू), शालिक, यवापूप (जौ के पृष), यावक्वादी, 
विरूढधान (एलापा्वप्ट्प याऽ), ज्ञष्कुली, मधुक्रोट्‌, पिण्डक, पूष, 
पूपलिका, वेदवर, दूध, मधु, तिल, ओर शकंर से बनाये गये पदाथ, गेहृकैेथा 
से बने पकवान (घाना, पपंट, पूप आदि), पृथुफा (चिवड़ा), ग्रावा (विपद्य 
किया जौ), अन्नविकृत सृप्य (दारं के सूप), करट प्रकार से बनाये गये विमदक, 
गुड़ ओर दही सै बना रसाला (रायता). द्राक्ष, खर्जूर, वेर. फालमे, गमने के रस, 
दाक्कर आदि से बने पानकं (शेत), राग ओर्‌ षाडव (चपट ममाद से 
युक्त), आम ओौर आवक से बने अवलेह (चटनी ), सिरके (शक्त) ओर. शिण्डाकी 
आदिं से बने मोजन। 
आहार योगिवर्ग--(क) एरण्ड, सषेप, प्रियालं (जिरौजी ), अतसी, कुसुम्भ 
आदि के तेर, वसा, मज्जा (जान्तव चर्यां} | 

(खल) मसाले--जेसे विह्वभेषज (सोढ), पिप्पली, मरिच, हिगु, (हींग), 
संन्धव (नमक), सौव्चेक (शोरा या सोडा), बिड (टवणविल), ओौदूसिद 
कवेण (€101९5्ला८८ 521४), सामुद्र क्वण, पादज रवण, यवक्षार, सजि- 
कादि क्षार, कारवी (काला जीरा), कुञ्चिका (कौजी ), अजाजी (जीरा), 
यवानी (अजवाइन), धान्य (धनिया), तुम्बरं (नेपाी धनिया) । 


चरककारीन पाथिव द्रव्य 

दन पाथिव द्रव्यो मंसे मुख्यकरा विवरण कुछ विस्तार से आगे दिया जायगा, 
केवर सूची यहाँ दी जाती है । 
अगारधूम-चि ऽ २३।५१ अयस्‌ मङू-चि० १६१७८ 
अग्यलवण--चि० २३।९६ अयस्‌ रजस्‌-चि ० १२।२१ 
अंजन-सू° १।७० अयस्कृति-चि ० १३।७३ 
अद्रिजतु-चि० १६।७८ अकं (मणि) -चि० ७।८५ 
अमृतासंग-~प्‌० ३।१० अल-चि० १७।७८ 
अमृतासं्-चि० ७।११४ अह्मन्‌-शा० ८।३४ 
अयस्‌-सू° १।१३१  अइमकासीस-चि० २५।१०० 
अयस्‌ गुड--सूऽ १।१३१ अर्मघन-दरा० २।३० 


अयस्‌ चू्े-चि ० ७।८८ अशमजतु-चि ० १६।८१ 


चरक के युग में रसायन की परम्पस 44. 


अश्ममयी शिखा-सू० ९४५४७ 
आनूप (रवण } -विं° ८। १४१ 
आयस-सू० १४।२९ 

आयस (शिकाजतु)--चि० १।३।५९ 
आलख-सू० ६1७० 
दष्टका-चि० २७४९ 
उग्धर-सू० २५ २९ 
ओद्‌मिद-सू° १।८८ 
कनक-सू° ५।१८ 
ककतन-२३।२५२ 

काच--चि० १७।१२५ 
काञ्चन्‌-चि० १।५।५९ 
काञ्वमं गँरिक-चि० २०।३२ 
कालं रुवण-सू० २७३०३ 
कार रोह-चि ° १५७।१२९ 
कारलोह्‌-रज-सू° २१।२३ 
कालायस-चि० १ १।५८ 
कालोत्थ जवण--चि ° १५। १७१ 
कासीस-सू०ऽ ३।५ 
कांक्षी-चि० २३।५४ 
कास्य-ला० ८।९ 

कप्य-वि° ८! १४१ 
कृष्णमृत्‌-चि ° १९।८२ 
कृष्णमृत्तिका- सू० २७१२०७० 
कष्ण सिकता-वि ° २२४४ 
कुष्णायस-चि० १।३।४९ 
गजमौक्तिक-चि ° २३।२५२ 
गन्व-चिं ° १७।१२५ 
गन्धक~चि ° ७।७१ 
गरमणि-चि० २३।२५२ 


गिरिज-चि० १।३।६४ 
गैरिक-सू० १।७० 

चत्वारि लदणाभि-चि° १२।४३ 
जतु-चि० २२३।१०० 
ताप्य-चि० १६।७८ 
ताञ्न-सू° १।१३१ 
ताम्र-शिलाजतु-चि० १।३।५८ 
तास्नरजस्‌-चि° २३।२२९ 
तीकष्णायस-चि° १।३।१६ 
तुत्थ-सू५ ३।१२ 

त्रपु-सू० ५।७४ 

टे तुत्थे-चि० ७।१०८ 

द्रे खुवणे-चि० ५।८० 

धूम~-सि 9 ७} २४ 

पक्व खोष्ट-ि० ४।८० 


` पंक-~-सू° १८।६ 


पतच रवणानि-सू° १।७५ 
पाक्य-वि० <¦ १४१ 
पाटेयक-वि ० ८।१४१ 
पाषाण-सू० १४।२६ 
पांडु-वि ० ३।७ 
पाशुज-सू° २७।३०४ 
पिचुक-चि ऽ २३।२५२ 
पुष्करिणीमृत्‌-चि० ४।१०४ 
पौष्प-अजन-चि° २६२५० 
ष्रवारख-इ० ११।१४ 
भस्मन्‌-ई० ५।३१ 
मणि-सू० १।७० 
मण्ड्र-चि० १६।७४ 
मनःरि--सू° १।७० 
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मरकेत-चि ० २३।२५२ 
माक्षिक~-चि० ७1७० 
मक्ता-मू० ६।२३१ 
मृन्‌-सू° ९१५३ 
मृत्‌पिड-सू० १३।९७ 
मृत्‌-प्रसाद-चि० ४८१ 
मृत्‌-भृष्टरोष्ट-सू° २५।४० 
मृत्तिका-सु° १४४६ 
मौक्तिक-चि० ३।२६२ 
मौलक-वि ० ८। १४१ 
रजस्‌-क ० १।११ 
रजत-वि ° ८।९ 

रत्न-सू० ८।१९ 

रस-~-चि० ७७१ 
रसोत्तम-चि० २५।११६ 
रीति-सि० ३।७ 
स्वेम-शा० ८।४४ 
रूप्य-सू० ५।७४ 
रूप्यमरु-चि० १६।७८ 
रूप्य शिलाजतु-चि» १।३।५८ 
रोमक-वि ° ८। १४१ 
रोमश-चि० २९।१५२ 
रवेण-सूु° १।७० 
लवणत्रय-चि० १५। १७७ 
रवणहयय-सू० २।५ 
लवणपंचक-चि ° १३।१२७ 
लवणानि-चि० १०।४५ 
लेटीतक-चि० ७।७० 
लोमश-स° ३।४।१५ 
लोष्ट-सू० १८६ 


लोह्‌-चि ० ९।३० 
लोह्रजस्‌-चि ° १२।३९ 
रोहाः-सू° १।७० 

लोहा : , मल-सू० १७० 
रोहितमत्‌-चि ० २३।१०१ 
वज्-चि० ७।७२ 
वराटक-चि ० २६।२२४ 
वत्मीकमृत्तिका-चि० २७।४९ 
वालक -वि° ८। १४९१ 
वालुका-चि० ६।९ 
विड-सू° १।८८ 
विदुम-वि० ८।९ 
विमूपिका-चि° २३।२५२ 
वेदमधूम-चि ० २६।१४ 
वैदूय-इ ° ७।१२ 
शंख-चि ० १।४ 
राखनाभि-चि° २६।२५२ 
दरार-चि ० ५।६२ 
रकरा-चि० २७।५८ 
शिला-सू० १४।४८ 
शिलाजतु-सू° २१।२४ 
शिखातल-चि० २।४ 
शिला हवय-चि० १।३ 
शिलोद्‌भेद-चि० १५।११३ 
रुक्ति-चि° २१।८२ 
सपंमणि-चि० २३।२५२ 
सवंरोहु-चि ० १।३।४६ 
ससार-चि० १७।१२५ 
सामूद्र-सू° १।८९ 
सामुद्रके-मू° २७।३०४ 
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सार-चि० २३।२५२ सौगन्धिक-सू० ३।१० 
सिकता-सू° १।७० सौराष्टी-चि० ७।११४ 
सीसक-शा० ३।१६ सौवचंख-सू° १।८८ 
सुधा-सू° १।७० सौवीराञ्जन-सू० ५।१५ 
मुवणं-~सू ° १।७० स्फटिक-चि° १।४।२२ 
सुवणैमाक्षिक-चि० ७1७१ हरिताल्-सू° ५।२६ 
सूयकान्त-चि ° ९।१८ हिरण्य-वि° ८।९ 
सैन्धव-सू° १।८८ हेमन्‌-वि ० ८।९ 


लख्वणों कानज्ञान 


चरक के विमानस्थान में लवणवर्गः के अन्तर्गते निम्न पदार्थो को गिनाया 


गया है-- 


सँन्धवे (1२ ०८ ऽ२[६) 

सौवचंर (52110112] ऽ[६) 

कारु (काला नमक) (81204 ऽ21६) 

बिड (५143) 

पाक्य ((क5ध०56त्‌ ऽन पकप 16६ {06685} 
आनूप (58६ 0) ऽष्2 7105) 

कुप्य (51८ {7072 फल्‌] छवल--कुएं के पानी से प्राप्त) 
वालृकंल ( 52] 01 59.द$ 0०७४७) 

मौलक (($51211156त (पर6त 521४) 

सामुद्र (591४ 0 562 प्ल) 

रोमक {ऽ {ता ऽ्ा0तः {21६6} 

ओद्भिद (321४ 0) ९068८८८6) 

ओषर (51४ {0 2121716 {210} 

पाटेयक (‰01ध०प 521६) 

पागुज (921४ {70777 25165) 


१. सैन्धव-सौवर्चल-काल-विड-पाक्यानूप-कप्य-वाट्कल-मौलक-सामूद्र-रोमकौदिभ- 
दौषरपाटेयक-पांशुजान्येवंप्रकाराणि शान्यानि लवणवगंपरिसंस्यातानि । 
(वि० ८।१४१।१) 

८ 
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आजकल की रासायनिक परिभाषा मेये क्वण सोडियम ओर पोटैसियम के 
कलोराइड, नादृटेरों, सरफेटों ओौर काबेनिटो के मिश्रण । काके नमक तथा 
मौल मे संभवतः कुछ सरफाइड भी हँ । 

नमक का व्यवहार भोजन अर ओषधि दोनोंमं होता दै। इसमे उष्णं ओर 
तीक्ष्ण गुण बताये गये है, ओर यह्‌ अन्नद्रग्य अर्थात्‌ भोजन को रुचिकर बना देता 
है । पर यदि इसका अत्यथं (अत्यधिक) प्रयोग किया जाय तो यह्‌ ग्लानि, दौथिल्य 
सौर दुबेरुता उत्पन्न करता है । इसके सेवन करनेवाले चाह गव के, नगर के, 
निगम के अथवा जनपद केन्वयों न हो, उनसे शिथिलता, ग्लानि, मांस ओर रुधिर के 
दोष, एवं क्लेश सहने के प्रति असहनरीकता आ जाती है । चरकसंहिताकार इस बात 
की पुष्टि मे बाह.खीक, सौराष्ट्‌, सिन्धुप्रदेश ओर सौवीर देश के निवासियों का नाम 
ठेते हँ, जिनको नमक इतना प्रिय है किवे दूध के साथमभी नमक का सेवन करते है \! 

संहिताकार इस बात से भी परिचित हुं कि ऊसर भूमि में नमक का आधिक्य 
होनें के कारण ओषधियाँं ओर वनस्पतिर्यां यातो उत्पनन ही नहीं होती, ओर यदि 
होती भी हँ, तौ उनमें विशेष शकिति नहीं हौती (अत्प-तेजस्‌ होती हँ) । 

जहाँ कहीं भी “ल्वणदय'” शब्द का प्रयोग है (जसे स्‌०२।५ मे), वहाँ सैन्धव रवण 
ओर सौवचंल क्वण से (अथवा काले नमक से) अभिप्राय है। कभी-कभी ““रवणत्रय" 
शब्द का भी उपयोग हुआ है (जसे चि ° १५।१७७), एसे स्थल पर सैन्धव, सौवर्च॑र 
भौर विड रवण से अभिप्राय है । जहाँ कहीं खवणपंचक्‌ शन्द आया है (चि ० १३१२७), 
वहाँ सैन्धव, सौवचंल, काल, विड ओर पाक्य ये पाचों अभिप्रेत है । 
चरक ओरक्षार 

क्षार का प्रयोग अनेक चिकित्साओं मे किया गया है । ढाक (पलाश) की पत्तियों 
ओौर कुकडियों को जलाकर जौ राख भिलती थी उससे बहुधा यह्‌ क्षार तैयार करते 


१, लवणं पुनरौष्ण्यतेक्ष्म्योपयन्नम्‌, . . -अ्नदरव्यरुचिक र,.-.तदेत्यथेमुपयुज्यमानंग्लानि- 
होथिल्यदौबल्यभिनिव्‌ त्िकरं शरीरस्य भवति । ये ह्योनद्‌ ग्रासनगरनिगम- 
जनपदाः सततमुपयुञ्जते, ते भूयिष्ठं ग्लास्नवः शिथिलमांसकश्लोणिता अपरि- 
क्लेहासहाड्च भवन्ति । तद्यथा--बाह्‌ लीक सौराष्ट्िकसेन्धवसौवीरकाः, ते हि 
पयसाऽपि सह्‌ ` लवणमहनन्ति । (वि ०।१७-१८) 

२. येऽपीह भूमेरत्यषरा वेहास्तेष्वोषधि वीरववनस्पतिवानस्पत्या न जायन्तेऽल्प- 
तेजसो वा भवन्ति, ख्वणोपहतत्वात्‌ । (वि० १।१८) ` 
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थ ।* चिकित्सास्थान के १५बे अध्याय मेँ कतिपय क्षारयोग दिये गये हं, जो अनेक 
रोगौ के निवारणार्थं काम आते थे । इस प्रसंग मे जो विधियां दी गयी है, उनसे यही 
सारांश निकलता है कि क्षार अनेक ओषधियो से तैयार किये गये रस-क्वाथ को सुखा- 
कर ओर फिर जलाकर तैयार किया जाता था ।२ एक योग में भल्छातक, त्रिकट्क 
त्रिफला, रुवणत्रय, इन सबको गोबर कौ आग में जलाकर क्षार बनाने का उल्टेख 
है ।* कु योगो मे साय, भस ओर बकरे के मूत्र के साथ अनेक वानस्पतिक पदार्थो को 
जलाकर क्षार त॑यार करने का उल्लेख है ।* कमर की नाक, मृणा ओर केशर से 
भी क्षार बनाये जाते थे ।" जलाने की विधि के साथ “अन्तर्धूमं शनैदेग्वा"” इस 
प्रकार के शब्दो का प्रयोग महत्वपुणे है ।* अन्तर्धृम का अर्थं यह्‌ किया गयां है कि 
जलाने की प्रक्रिया में धुआं अन्दर ही बना रहे, वायू का आना-जाना कमह 
(भः 0ष्टण फलता०व्‌), ओर इस प्रकार जलाने का कायं धीरे-धीरे किया 
जाय 1 

यवक्षार ओर सजिका (या स्वजिका) क्षार इन दोनों का अन्तर भी चरककार 
कोज्ञात था।* जहाँ कहीं रौ क्षारौ" (चि० ५।८०) कै समान शब्दों का 
प्रयोग हृजा है, वरहा दो क्षायो से अभिप्राय यवक्षार (0) (४101796) 


तरुणपलाशक्षारं लतम्‌ । (चि० २३।१०१) 
खण्डीकृतानि निष्क्वाथ्य शनेरन्तगंते रसे । 
अन्तमं ततो दश्ध्वा चूणं कृत्वा घृताप्लुतम्‌ ॥ (चि ० १५।१७५) 
भल्लातक त्रिकटुकं त्रिफलां लवणत्रयम्‌ । 
अन्तघूमं द्विपलिकं गोपुरीषाग्निना दहेत्‌ ॥ 
-स क्षारः... .(चि० १५। १७७) _ 
४. गोमूत्रेण समांशानि कृत्वा चूर्णानि दाहयेत्‌ ॥ ... . 
दहेन्माहिषम्‌्रेण क्षार एषोऽग्निवर्धनः \। 
मुस्तं च वस्तमूत्रेण दहेत्‌ क्षारोऽग्निव्धनः । (चि ० १५।१८०-१८२) 
५. क्षारस्य चेवोत्पलनालजस्य । 
मृणाल्पद्मोत्यलकेशराणां तथा पलाहस्य तथा प्रियंगोः । 
तथा मधूकस्य तथाऽसनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ।(चि० ४।९३-९४) 
६. चि० १५ १७५, १७७, १९१ आदि । 
७. सौवचख्यवक्नारस्वाजकोद्भिदसेन्धवम्‌ । (चि ० २६।२२७)} 


ॐ ^ 


क 


४ 
(१ 


क 
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ओौर सजिकाक्षार (50तापणा 021002८} से ही है । एसा प्रतीत होता है कि 
क्षार का ज्ञान देशवासियों को विस्तृत रूपसे था, ओौर इसका प्रयोग खाद्यपदार्थ 
मे बहत होने गा था। क्षार के सतत प्रयोग से खोगो मं अन्धापन, नपुंसकता, 
गंजापन ओर हृदय के रोग फंलने लगे थे ! ये रोग प्राच्य ओौर चीन दोनों देशों मे क्षार 
कै अति प्रयोग के कारण थे ।' 

यवक्षार से अभिप्राय बहुधा तो पोटेसियम काबेनिटसेथा,जोयवयाजौको 
जलाकर तयार किया जाता था । कभी-कभी साहित्य मं यह्‌ क्षार शब्द शोरे क लिए 
भी प्रयुक्त हु है । 

क्षारो के क्षारक ( ८३४६८) अथवा दाहक प्रभाव से चरक के समय के चिकि- 
त्सकों का अच्छा परिचय था। यद्यपि कारस्टिक सोडा या कारस्टिक पोटाश्तो इस 
समय संभवतः शुद्ध रूपमंवे न बना पाये थे, पर दाहकमं ((्वपषलःटथप्जा) 
मे क्षारो का प्रयोग करनेवारों को श्षारतन्त्रविदः" कहा गया है ।२ 

क्षार ओौर अम्ल का विरोध--क्षारों के प्रयोग से अम्लो का खटापन दुर हो 
जाता है, इसका ज्ञान भी चरक संहिताकार को था ओर षस गुण का उल्लेख मद्य का 
खटापन भिटाने मं एक स्थर पर किया गया है--अम्क से उपसंहित होने पर क्षार 
माधुयं को प्राप्त होता है ।'* मद्य में वस्तुतः खदटरापन सिरका या एसीटिक अम्ल 
जनने के कारण होता है, ओौर यह्‌ खटापन क्षार मिलाने परशीघ्रही दर हौ जाता है } 


धातुप्रयोग ओर चरक 


चरकं के समय मं (१) कनक, सुवणे या कंचन, (२) ताम्र, (३) काखायस्‌ 
अर तीक्ष्णायस्‌ (दो प्रकार के रोहे), (४) त्रपु, (५) रजत (रूप्य), (६) 
सीसक, इतनी धातुओं से परिचय था । इन ६ धातुओं मेँ से सुवणं अर्थात्‌ सोने को छोड- 


१ ये ह्यन प्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुञ्जते त॒ आन्ध्यषाण्डघखाकित्य- 
पालित्यभाजो हूदयापकतिनहच भवन्ति, तद्यथा--प्राच्याउ्चीनाहच; तस्मात्‌ 
क्षार नात्युपय॒ञ्जीत । (वि० १।१७) 

२. दाहे धान्वन्तरीयाभामत्रापि भिषजां बलम्‌ । 
क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविगां बलम्‌ ।॥ (चि० ५।६३, ६४) 

३. क्षारो हि याति भाषुयं क्षी घ्रमम्लोपसंहितः । 
शेष्ठमम्लेषु मद्यं च येरगुणैस्तान्‌ परं णु ॥ (चि ० २४।११४) 
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कर दोष सबको “पंचलोह्‌” के अन्तगंत गिना जाता था । उन्‌ पाथिव द्रव्यो मं, जिनका 
प्रयोग ओषधियों मं होता है, अर्थात्‌ भौम-गौषधों मं सुवण, मख (मण्डूर), पंचलोह्‌, 
सिकता (बालू), सुधा (चूना), मनःशिका, मणि, लवण, गैरिकं ओौर अंजन को 
संग्रह में रखने का उल्लेख है--यहां पंचरोह से अभिप्राय उपर्युक्त पाच धातुओं से 
ही है। 

चिकित्सा-काये मे हिमाख्य प्रदेश मे पायी जानेवारी ओषधियों को ही श्रेष्ठतम 
माना गया है । जो व्यक्ति इन ओषधियों के पाने मं असमर्थं हँ, ओर फिर भी सुख की 
कासना करते हँ, उनके लिए साधारण ओषधयो के साथ अन्तिम श्रेणी मं हेम (सोना), 
तासन, प्रवा, अयस्‌, स्फटिक, मुक्ता, वैदूर्य, शंख ओर रजत के चूर्णो का व्यवहार 
करने का विधान किया है! मण्डल कष्ठरोग के विनाशकेचक्एिभीत्रपु (वंगया 
ठीन), सीस ओर अयस्‌ (खोहा )--इन तीनों के चुर्णोके केप का विधान दहै ।' 

लोहचणं का प्रथोग--अयस्‌-चूणं से भी बारीक पिसे हुए पदाथं को अयोरज 
कहते थे । त्रिफलारस ओौर अन्य ओषधियों के साथ इसका सेवन करनं से रोपः 
( €4€712 ) कष्ट दूर होता था ।* इस प्रकार के योग में खोहा अपने कोलाय- 
डीय (८०11०००1) रूप मेँ रहता है । आजकल मी कोरायडीय ओोषधिर्यां चिकित्सा 
काय्यं के प्रयोग मं आती हं । अयोरज ओर यवक्षार (यावूक) दोनों का त्रिफला 
के साथ जो कषाय शोफ रोग के निवारण के लिए बनाया जाता था, उसमं 
कोलायडीय रोह. की प्रधानता रहती थी ।* अयोरज का प्रयोग त्रिफलादि क्षार 
जनाने मं भी इसी प्रकार होता था (चि० १५।१८८} । पाड रोग (2603) 


१. सुवणं समलाः पञ्चलोहाः ससिकताः सुधा । 
मनःज्िखाकले मणयो लवणं गैरिकाञ्जने ।। 
भौममौषधम्‌टिष्टम्‌ 38 | (सु° १।७०) 
२. हिमताश्चप्रवालानामयसः स्फटिकस्य च । [र 
मुक्तावदूयंशंखानां ` चू्णनिां रजतस्य च ।॥ (चि ० १।४।२२) 
३. त्रपुसौसमयह्चणं मण्डलनुत्‌ फल्गुचित्रकौ वहती । 
गोधारसः सरूवणो दार च मूत्रं च मण्डलनुत्‌ ॥ (चि ७।८८) 
४. व्योषं त्रिवुत्तिक्तकरोहिणी च सायोरजस्का ` त्रिफलारसेन । 
पीतं कफोत्थं शमयेत्तु श्लोफं गव्येन मूत्रेण हरीतकी च ।॥ (वि० १२।२१) 
५. अयरिनतत्वुतने" ८८० च पीतं र्त्त (चि० १२।४२) 
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मे अयोरज को गाय के मूत्र ओर दूध के साथ पिलाते थे, ओर आजकल भी रक्त- 
हीनता या पांड्रोग के निवारण मं लेह्‌ से बने लवणो का प्रयोग किया जाता है ।* 
मधु ओरी के साथ त्रिफला आदि ओषधि्यां मिलाकर जो ओौपध बनती थी उससे 
कुष्ठ, पाड, अशं आदि रोग दूर होते थे । एसे चूणं का नाम नवायस चूर्णं था ।२ 
हिक्का, श्वास ओर खासी के रोग को दूर करने के किए एक चूणे बताया गया है, जिसमें 
अन्य ओषधियो के साथ-साथ मुक्ता, प्रवाल, वैदूये, अयोरज, ताञ्नरज, रूप्य (चांदी 
का चर्ण), सीसा, गन्धकं आदि का प्रयोग किया जाता था(चि° १७) १२५- १२५७) । 
व्रणो अर्थात्‌ घा्वों की चिकित्सामं जो केप काम आते थे, उनमें भी अयोरज का 
प्रयोग कासीस ओर त्रिफखा आदि के साथ हुआ है ।* इनके उपयोग से नयी कारी 
त्वचा आसानी से तयार हो जाती है । नेत्ररोग के अंजन में भी त्रिफला, कासीस, अंडे 
का छ्िकका भौर समुद्रफेन के साथ अयोरज का उपयोग बताया गया है ।* सिर पर 
काले बाल उगाने के लिए जिस खोहचूणे का प्रयोग बताया गया है, वहु नमक, सिरका 
ओौर अन्य अम्लो के साथ उबारा जाता था गौर उससे सिर पर लेप किया जाता था । 
लोहचूणं ओर अम्लो के योग से जो विलयन प्राप्त होता था वहु बाखोको काला 
करताथा} रातभरबाखों पर यह गाया जाता था, ओौर प्रातःकाल त्रिफला के पानी 
से सिरधो डाला जाता था। 

त्रिफला, अम्ल ओर लोहूचूणं के योग से बने पदाथं बालों के रंगने मं बड़े महस्व 
के माने जाते थं ।“ 

मण्डूर या लोहुमल का प्रयोग--खोहे पर जो जंग लगता है, उसे अयोमल या 


१. सप्तरात्रं गवां मूत्रं भावितं वाऽप्ययोरजः । 
पाण्डरोगप्रशान्त्यथं पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ।। (चि ० १६।६९) 
२. चि० १६।७०, ७१ ओर भी देखो १६।९७-९९, १०५, ११९। 
३. अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुसुमानि च । 
करोति केपः कृष्णत्वं सद्य एव नवत्वचि ॥। (चि ० २५।११५) 
४. चि० २६।२५४ 
५. पचेत्‌ सेन्ववशुक्ताम्लेरयतचणं सतण्डलम्‌ । 
तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निर्बमुषितं निल्ि । 
तत्‌ प्रातस्त्रिफलाधौतं स्यात्‌ कृष्णम्‌दरमधंजम्‌ ॥ (चि० २६।२८०, २८१) 
६. अबर्चु्णोऽम्लपिष्टदच रागः सत्रिफलो वरः । (चि० २६।२८२) 


चरक के युग मं रसायन की परम्परा ११९ 


मण्ड्र कहते है । अयोरज के समान इसका भी प्रयोग पाण्डुरोग ` (2067013) 
मे होता था । गुड, सोढ, तिर, पिप्परी आदि ओषधिर्यां मण्डूर मेँ मिलाकर 
गृटिका या गोलियां बना टी जाती थीं ।* यह्‌ मण्डूर सुरमे-जैसा कारा होता था ।* 
मण्ड्रचूणं ओर अन्य द्रव्यों के साथ बनी ओषधिर्यां पाण्डुरोग, प्टीहा, अशे, विषम- 
ज्वर, ग्रहणी, कष्ट ओर कृमि रोग में उपकारी मानी गयी हे ।' 

चरक मे एक स्थर पर रोहे से बनी सभी ओषधों का नाम “अयस्कृति"' (आणा 
(69०5) दिया हुजा है 1" ` 

अयोरज के समान तास्ररज ओौर हेमचूणं का भी रोगों मं मधु के साथ सेवन बताया 
गया है । (चि २३।२४०) 

धातुओं का शोधन--एक स्थर पर आंखों मं कगानेवाले अंजन ओौर आङ्च्यो- 
तन ( ८८०5 ) का विवरण देते हुए संहिताकार ने कहा है कि जिस 
प्रकार विविध प्रकार के कनक (स्वणे) आदि से बने पदार्थं, तैल, वस्र (चेल) भौर 
बुरुश ( कच) आदि से रगड़ने ओर फिर धोने से साफ हो जाते हँ, उसी प्रकार अंजन 
गाने ओौर आश्च्योतन के प्रयोग से नेत्र भी अच्छे रहते है ।* आग से स्वर्णं स्वच्छ होकर 
अपनी प्रकृति मं ज जाता है (हेमप्रकृतिददेकः हुतादः-- चि ० २४।७२) । 

धातुजं से बने पदाथं--अनेक प्रसंगो मे संहिताकार ने कुर एसी वस्तुओं का 
उल्लेख किया है, जो धातुओं से बनती थी-- 

(क) खोहे कौ गोलियां या अयोगुड ।९ 

(ख) धातुओं की बनी जीभियां या जि ह्वानिरुखन--ये अतीक्ष्ण. होनी चाहिए 


१. गुडनागरमण्ड्रतिलांशान्मानतः समान्‌ । 

पिप्पलीं हिगुणां कुर्याद्‌ गुटिकां पाण्डरोगिणे । (चि० १६।७२) 
२. मण्ड्रं द्विगुणं चर्णाच्छुढमञ्जनसत्तिभम्‌ । (चि० १६।७४}) 
३. चि ० १६।९३-११६ 
४. गोमूत्रारिष्टपानेऽच चुर्णायस्कृतिभिस्तथा । 

सक्षारंस्तेलपानेश्च शमयंत्त कफोदरम्‌ \॥ (चि ० १३।७३) 
५. यथा हि कनकादीनां मलिनां रिनद्-त्ल्‌ । 

-घौतानां निर्मला शुदधिस्तेल्चेलकचादविभिः। 

एवं नेषु मर्त्यानिमञ्जनाहच्योतनादिभिः ।॥ (सु° ५।१८, १९ ) 
६ पौतमत्यश्निसन्तप्ता भक्षिता वाऽप्ययोगुडाः ! (सु° १।१३१) 


प्राचीन भारत में रसायत का विकाश 


ओौर ज्ुकी हुई (अनृजु), यं सोने, चांदी, तवे, त्रपु (रमि) या रीति 
(पीतल) की बनी होनी चाहिए 1 
(ग) सुद्यां रखने के लिए सोने ओर चाँदी से बने पिप्पलक (बदटुए) ओौर 
तीक्ष्णायस (फौलाद) से बने शस्त्र ।* 
(घ) सोने, ्चादी या मिटटी के बने, पवित्र ओौरदृद्‌,घी से चुपडे घड़े (कुम्भ) ।* 
(ड) सोने, चांदी ओर मणियों से बने मदिरा पीने के पात्र (भाजन) ।* 
(च) बस्तिकमं (एनिमा) के लए सोने, चाँदी, त्रपु (रागा), तास्र, रीति 
(पतक), कांस्य (कसि), अस्थिशस्त्र, लकड़ी (द्रुम), वेणु (र्वासि), 
हाथीदांत, नक, सीग आदि से बने नेत्र (नली, टयुब) का भी प्रयोग ।५ 
(छ) सीने, चाँदी ओर कासे से बने पानी पीने के पात्र 14 
(ज) गुल्मभेदन (एि८भृ्तष्ट छल प०तपाक अर्िट्त०5) कमं मे गरम 


लोहे लवण, पत्थर, सोने ओर तबि से दबाकर (प्रपीडन), अथवा क्षार, बाण या 
सुवणे से जलाकर शमन करन! \° 


1# 


६ 


७ 


(क्ष) सोने की अंगूठी आदि के समान जिनका शरीर से स्पदं आभरण होता रहे 1“ 


* सुवणेरप्यतास्राणि त्रपुरीतिमयानि च । 


जि ह्वानिरुखनानि स्युरतीक्ष्णान्यनृजूनि च ।! (सु० ५।७४-७५) 


- दवौ च तौकष्णौ सुचीपिप्यलकौ सौवर्णराजतौ, शस्त्राणि च तीकष्णायसानि (शा ० 


८1३४} 


* सौवणं राजते भात्तिके वा शुचौ वृढ घृतभाविते करुम्मे स्थापयेत्‌ । (चि ० १।२।४ ) 
. सौवर्णे राजतेश्चापि तथा मणिमयेरपि । 


भाजनंविमलश्चान्येः सुकृतेश्च पियेत्‌ सदा । (चि० २४।१५) 


* सुवर्णरूप्यन्नपुता्नरीतिकांस्यास्थशस्तरदमवेणदन्तेः । 


नरुविंषाणेमणिभिरच तेस्तेनेजाणि कार्याणि तरिकणिकानि ।॥ (सि० ३।७ ) 


* हैमराजतकांस्यानां पात्राणां क्ीतवारिभिः। (चि० २४।१५४) 


कै 


अयोलवणपाषाणहेमतास्नप्रपौडनेः । 
ग्रन्थिः पाषाणकठिनो यदा नेवोपश्ाम्यति । 
अथास्य वाहः क्षारेण शरहुम्नाऽथवा हितः ।॥ (चि ० २१।१३१-१३३ ) 


८. (क) हिमशखप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च । 


चन्दनोदकशोतानां संस्प्शानुरसान्‌ स्युशत्‌ ॥ (चि ० २।२६२ ) 


चरकं के युग मं रसायन की परम्परा १२१ 


(ज) छौह्‌ रसायन के समान हेम (स्वणं) ओर रजत (्चादी)का भी रसायन ।* 

(ट) सोना, चाँदी, ताबा, तपु .ओौर सीसे की मूति्यां या आकृति्यां बनायी 
जाती थीं ! इन आकृतिर्यो को तैयार करने के लिए मोम के विग्रह्‌ या सचि 
बनाये जाते थे ।२ इस काम के लिए धातुं गली हई अवस्था (उपसि- 
च्यमान) मेंली जाती थीं । 

(ठ) ओषधियां तयार करने के लिए तबे का भाजन (पात्र) यारोहेका 
भाजन । 


माक्षिक (0165) 


कुष्ठ रोग के निवारण के लिए ठेखीतक (गन्धक) मौर माक्षिकं (आयरन 
पादराइटीज ) का प्रयोग उपकारक माना गया है ।* हम यह जानते हूं कि माक्षिक मे 
गन्धकं ओर लोहा होता है, ओर पुराने समय मं भी लोहा संभवतः माक्षिक से तयार 
करते थे ¦ (केवर “माक्षिक” शब्द का प्रयोग मधु के अथं मंहोता है, ओर माक्षिक 
धातु का प्रयोग रोहे के माक्षिक या पाइराइटीज के किए होता है ।) माक्षिक धातु 
का (अर्थात्‌ स्वणं माक्षिक का) प्रयोग मण्ड्रवटिका मे (चि० १६।७३}, योगराज 
नामक योग मे (चि० १६।८२), ओर सुवणं मालिक का प्रयोग गन्धक ओर पारे 


(ख) हिरण्यहेमरजतमणि मुक्ताविहुमक्षौम परिदधीत्‌ (वि० ८।९) ; 
क्षौमहेमहिरण्यरजतमणिमुक्ताविदुमालङृतम्‌ । (वि ° ८।११) 
१. भवेत्‌ समां प्रयुञ्जानो नरो लौहुरसायनम्‌ । 
अनेनेव विधानेन हेम्नदच रजतस्य च । (चि° १।३।२२-२३) 
२. कनक रजतताख्रत्रपुसौसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टविग्रहेषु, तानि 
यदा मनुष्यबिम्बमपद्यन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायम्ते । (श्ा० ३।१६) 
३. कुष्ठं तमालपत्रं भरिचं समनःशिल सकासीसम्‌ । 
तैलेन युक्तमुषितं सप्ताहं भाजने ताश्रे ॥ (चि० ७।११७) 
(ओर भौ देखो, चि ० २६।२५५) 
४. लोहपात्रं ततः पूतं संशुदधमुपयोजयेत्‌ । (चि ० २६।२७४) 
५. लेलीतकभ्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः । 
सप्तदककुष्ठधातौ भाक्षिकधातुश्च मूत्रेण ।\ (चि० ७1७०) 


१२२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(रस) के साथ कुष्ठ रोग के लिए अन्यत्र भी बताया गया! (सुवणं माक्षिक 
शब्द का अर्थं पीला माक्षिक ($ल्‌[0ष्ण 1168) है । 
अंजन ओर सौवीराजन 
अंजन राब्द आजकल के एंटिमनी सरुफाइड के किए प्रयोग मे आता भा ओर 

तत्रो को साफ करने मे इसका प्रयोग होता था ! पार्थिव द्रव्यसंग्रहु का जह उल्टेख 
है (सू० १।७०), वहाँ सुवर्णं, पंचरोह, मनःशिला, सिकता, गैरिक आदि के साथ 
इसे भी गिनाया है । इसी प्रकार अन्यत्र भी गैरिक, मनःशिला, गृहधूम (कज्जली) 
 कासीस आदि के साथ अंजन का उल्लेख है ।, सौवीराञ्जन भी यही एटिमनी सर- 
फ़ादड है । इसका प्रयोग आंख का पानी बहाने के च्िए (सावणाथं) उपकारी माना 
गया है ।' 


कासीस या फरस सरकफदट 


कासीस लोहे का सरफेट है, भौर यह्‌ रोह्‌-माक्षिक के उपचयन अथवा रोह 
जौर सरप्यूरिक अस्ल के योग से बनाया जाता है । चिकित्सास्थान मं एक स्थल पर 
अदम-कासीस शब्द का भी प्रयोग हुआ है ओर व्रणो की पीड़ा दूर करनेमे अन्य ओषधियों 
के साथ यहु उपकारी माना गया है ।* अंजन के साथ इसका उल्लेख अभी हम ऊपर 
कर ही जयि हँ (सू० २।५) । अमृतासंज्ञ (नीराथोथा, तुतिया), गन्धकं ओर मनः- 
शिखा के साथ अन्यत्र भी हु अनेक रोगों मं उपकारी बताया गया है, जैसे दाद, पामा, 
विचचिका, रोफं, कुष्ठ आदि रोगों में ।* भल्लातक (भिलावा) के साथ कासीसं 


१. शरेष्ठं गन्धकयोगात्‌ सुव्णमाक्षिकप्रयोगाद्वा \ 
सर्वग्याधिनिर्वहणमद्यात्‌ कुष्ठो रसं च निगुहीतम्‌ ॥ (चि ° ७७१) 


२. वचा हरेणुस्त्रिवता निकुम्भो भल्लातकं गैरिकमञ्जनं च । 
मनःशिलाले गृहषूम एला कासीसलोध्राजुंनमुस्तसर्जाः ।\ (सु २।५) 
३. सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत्‌ । 
 पचरात्रेष्टरात्र वा स्रावणाथ रसाञ्जनम्‌ । (सु० ५।१५) 
४. भूजग्रन्थ्यत्मकासीसमधोभागानि गग्गल: 
व्रणावसादनं तद्त्‌ कलविककपोतविर्‌ ।॥ (चि° २५।१००) 
५. कुष्ठामृतासंलकटं कटर कासौसकभ्पिल्लकमुस्तलोश्नाः । 
सौगन्धिकं सजंरसो विडगं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ॥ (सु° २।१०) 
(इसी प्रकार चि° ७।१०२; १०९; ११४; ११७ आदिमे भी) 


चरक के युग मं रसायन की परम्परा १२३ 


मिलाकर लेप (मरहम) भी तैयार करते थे ।* योनिरोगों के निवारणमें फिटकरी 
(काक्षी) आदि के साथ इसका कर स्थलों पर उपयोग बताया गया है ।९ 


तूतिया, तुत्थ या अमृतासंजञ 


कासीस के साथ कई स्थलों पर अमृतासंज्ञ या तूतिया का हुम उल्लेख अभी कर 
अये हैँ । अमृतासंज्ञ शब्द भी (चि० ७।११४) इसी के किए प्रयुक्त हुआ है । 
चिकित्सास्थान में एक स्थल पर “द्वे तुत्थ” अर्थात्‌ दो प्रकार के तुत्थ बताये गये हैः 
जिनमे संभवतः मयूरतुत्थ (तूतिया) ओर खपंर-तुत्थ (6213776) दोनों ही 
अभिप्रेत हं ।* मनःशिला के साथ तुत्थ का उपयोग कई रोगोम मृणकारी बताया 
गया है ।* कनरकक्षीरी तेल में हरिताल, तुत्थ, अमुतासंज्ञ, कासीस, सजिकालवण 
आदि का उपयोग बताया गया है । इसमं तुत्थ ओर अमृतासंज्ञ दोनों शब्द एक साथ 
आये हः जिनमं से एक मयूरतुत्थके किए ओर दूसरा खप॑रतुत्थ (८2121111) 
के लिए दहै (चि० ७।११४) । 

तुत्थ का प्रयोग सौवी रंजन, ताप्य धातु (खोहमाक्षिक), मनःशिला, लोह, मणि 
भौर पौष्पांजन के साथ नेत्ररोग के अंजनके च्एि भी हुभा है ।* पौष्पांजने शब्द 
इसी एक स्थर पर आया है, ओर यह्‌ यशद या जस्ते का रवण (णभ दाप) 
है । गख धोने के लिए जिकं सलफेट (यरद ओर सलप्रयूरिक अम्ख से बने ख्वण) 
का विलयन आज भी व्यवहार मं आता है । कई प्रकार की कापर आयंटमेट भी आंख 
के किए प्रयोगमेआरहीरह। 

मनःशिला ओर हरिताल 
मनःशिला (८९ भऽ या 169]ह9) का हम करई स्थ प्र ऊपर उस्टेख 


१. भल्लातकास्थिकासीसं ठेपो भिन्याच्छिलामपि \! (चि० २९१, १२६) 

इसी प्रकार अयोरज ओौर त्रिफला के साथ, चि० २५।११५। 
- चि० ३० ७९ १२१ 
 तिक्ताकाबुकबीजं द तुत्थ रोचना हरिद्रे द्रे! (चि० ७।१०८) 
` तुत्थं विडद्धं मरिचानि कुष्ठं त्मोध्रं च तद्वत्‌ समनःशषिलं स्यात्‌ । (सु° ३।१२) 
 हरितालमवाक्पुष्पौ तुत्थं कम्पिल्लकोऽमृतासंज्ञः । 

सौराष्टरौ कासीसं दार्वीत्वक्‌ सजिकालवणम्‌ \\ {चि ० ७।११४) 
६. सौवीरमञ्जनं तुत्थं ताप्यो धातुमेनःशिला । . | 

चक्षुष्या मधुक लोहा मणयः पौष्पमञ्जनम्‌ \\ (चि ० २६।२५०) 


~ ० ५ ५ 


१२४ प्राचीनं भारत मं रसायन फा विकासः 


# 1 


केर अये ह । चिकित्सास्थान मे ओषधियों के अनेक योगों में इसका प्रयोग 
किया गया है ।* “मनःशिला” शब्द का जहाँ प्रयोग हभ है वहां उसे मनः शिला 
ओर हरिताल का संक्षिप्त संयुक्त रूप समक्षना चाहिए (सू० २।५, १०} । तुत्थ 
के साथ हरिताख का प्रयोग हम उपर दे भये हूँ (चि० ७।११४) । मूध-विरेचन 
के लिए मनःरिला गौर हरिता दोनों के धूम का प्रयोग बताया गयादहै।* हरिः 
ताल स्फेदया पीठे वणं की होती है ($° णःऽद6) । पीत्तक चूर्णं के बनाने 
मे भी मनःशिला, यवक्षार, हरिताल, सैन्धा नमक आदि का प्रयोग बताया गया है ।* 
गरिक, सौराष्टी ओर अन्य भिद्धियां 

करई प्रसंगो मेँ गेरिक (16 0८0४८) या गेरूम्ट्री का हम उल्लेख ऊपर कर 
आये हँ । इसका उपयोग अनेक योगों मँ किया गया है ।* बहुषा इसका प्रयोग 
वैदूये, मणि, मोती, शंख, चन्दन आदि के साथ-साथ किया गया है!" गैरिक ओर 
अंजन शब्दों के प्रयोग भी बहुधा साथ आयं हूं ।' 

सौराष्टरी या सोरटी मिरी का उल्लेख तुत्थ के साथ हमने उपर किया था (चि° 
७1११४) । गेरूखारुरगकाहोताहै, पर सौराष्ट्री पीटेरंगकी मिटटी (श्वान 
0००८) है ।* (फिटकरी के लिए भी सौराष्ट्रिका शब्द का कहीं-कहीं प्रयोग 
हृ है । ) मृत्तिकांजन शब्द भी पीली सोरटी मिरी के किए प्रयुबत हु है 1“ 


१. चि० ३।३०६; ७।९ १७ १६७ १७०; १७।७७, १४८४५; १८।५२, ६९, ७१, 
७२३ ७४, ७५; १३० १४६, १४७, १६९; २०।३९; २३।५५, ७८, १९०, 
१९२ २१३; २५. ११४; २६।१५२, १९६, २३५, २५० २५२। 

२. श्वेता ज्योतिष्मती चेव हरितारुं मनःशिला । 
गन्धास्चगुरुत्राद्या धूमं मूधेविरेचने \ (सु° ५।२६) 

३. मनःशिला यवक्षारो हरितालं ससैन्धवम्‌ । (चि ० २६।१९६) 

४ सु० ११७०; ३।५; चि० ४।७३, ७९, ९९; २०३३; २११८२; २५।११७; 
२६।२१० २३२ २३५; ३०।९१ 

५. वेदूयंमुक्तामणिगेरिकाणां मृच्छंसहेमामलकोदकानाम्‌ । (चि० ४।७९) 

६. यवासागुरुतद्कगे रिकाञ्जनमावपेत्‌ ! (चि० २६।२१०) 

७. पटोलनिम्बपत्रेला सौराष्टूपतिविषात्वचः । (चि० १५।१३७)} 
सौ राष्ट्िकादाडिमत्वगुदुम्बरशलाटुभिः ।! (चि० ३०।७९) 

८ अटरूषकनिथू हे प्रियंगु मृत्तिकाञ्जने । (चि० ४।६६) 


चरक के युग्मे रसायन की परम्परा १२५ 


चरकसंहिता मे करई प्रकार कौ मिट्ियों का उल्लेख अनेक प्रसंगो मे हुआ है, जैसे 
काली मीठी सिटी (कृष्ण मधुर मृत्तिका) ओर सुवणं मृत्तिका या पीली म्र (सू° 
१८।४५; चि० १।२।११) । घी से चुपड़ मिटरी कै घडे का उल्टेख है ।२ 

बहुत से बच्चों ओरस्वियोकी मद्री खाने कौ प्रकृति हौ जाती है। उन्हुं 
“मृत्तिकादनरील'” कहते हँ । यदि यह्‌ मिटटी कषाय स्वाद की (कसैली) है, तौ वात 
दोष, यदि खारी हतो पित्त दोष ओर यदि मीटीदहैतो कफ दोष उत्पन्न होगा ।' 
सखायी हई इस मिद्री (सक्षिता मृत्तिका) को चिकित्सक युवितिपूवेकं शरीर से 
निकल्वा दे 1" 

कारी मिद्री का उपयोग वस्तिकमंके योगों ठेपकेरूपमं भीकियागयादहै।' 

काली मिदर, काटी बाट्‌ भौर मिह्री के नये कपालो को खारू तपाकर अग्निनिभ 
करके (160 0४} पानी या ओषधि-विख्यनों मे वुञ्ञाकरपेय तैयार करनेका भी 
उतल्टेख हुआ है ।‹ 


काक्षी या पिटकरी 


इसका चरक मंदो स्थलों पर उपयोग है (चि० २३।५४; ३०।१२१) 
योनिपिच्छलता रोग में इसका उपयोग कासीस, त्रिफला आदि के साथ बताया 
गया है ।* 


१. प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमुत्तिके सुवणेमृत्तिके वा । (स्‌० १४।४५) 
स्निग्धकृष्णमधुरमुत्तिके सुव्णवर्णमृत्तिके वा । (चि० १।२।११; क० १।९) 
२. सुचौक्षे मात्तिके कम्मे मासार्धं घूतभाविते । (चि० १।४।२१) 
तत्सर्वं मृच्छितं तिष्ठेन्मात्तिके घुतभाजने । (चि ० २।४।२६) 
३. म॒त्तिकादनक्षीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः । 
 कबाया सारेतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ।॥ (चि० १६।२७) 
४. निषातयेच्छसेरात्तु मृत्तिकां भक्षितां भिषक्‌ । (चि° १६।११७) 
, कृषगमृत्तिकथाऽऽलिप्य स्वेदयेद्‌ गोमयाग्निना । (चि० १९।६४) 
६. सिद्धेऽम्भस्यम्निनिभां कष्णमृदं कृष्णसिकतां वा । 
तप्तानि नवकपाान्यथवा निर्वाप्य पाथयेताच्छम्‌ ।॥ (चि० २२।४४) ४५) 
७. कासीसं तिरुला काक्षी समङ्खाऽऽच्रास्थि धातकी । 
पैच्छिल्य क्षौद्रसतयुक्तदचूर्णो वैद्ा्यकारकः ।॥\ (चि० ३०।१२१) 


~ल 


१२६ व्राचीन भारतम रसायन का विकास 


स्फटिक, मुक्ता, वेदूये, शंख, प्रवाल ओर मणि 

स्फटिक ( वप्थध्ट नऽ] ) का उल्लेख चरकमं दो स्थलों परैः 
(वि० १।४५।२२; १७१२५} । वदूयं (००४*§ €< एला) का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर हम पहरे भी कर चुके हं (३० ७।१२; चि० १।४।२२; ४1७९, १०६; 
१७।१२५; २३।२५२; २६।२४६) । वेदूये, मुक्ता, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थं 
पानी आदि रखने के भाजनों (बरतनों) मे भी प्रयुक्त होते थे ।* मणयो, हीरे, 
मरकतों, कर्केतन (पद्मराग), सपंमणि, गजमुक्ता के जभरण पहनने से स्पविप की भर 
से सुरक्षा प्राप्त होना कहा गया है 1* शंख, प्रवा, वैदूयं, खोह्‌, तान आदि से तैयार 
किये गये चूर्णो से जो वति या बत्ती बनती है, उससे नेत्र रोगो मं राभ होता दहै ।* 


गन्धक ओर पारदं 
मेरा अपना यह अनुभव है कि चरक के समय मे गन्धक ओर पारद का प्रयोग 
अज्ञात था । चिकित्सास्थान के सप्तम अध्याय मं तीन इक एक साथ आये हू जिनमें 
गन्धकं ओर पारे के प्रयोग का उत्केख है-- 
लेरीतकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः । 
सप्तदशरकुष्ठघाती माक्षिकधातुङच मूत्रेण ।७०॥ 
जाई के रस ओर माक्षिक अर्थात्‌ मधु के साथ लेलीतक अर्थात्‌ गन्धकं का प्रयोग 
सत्रह्‌ प्रकारके कृष्ठोंको मारनेवालादहै। इसी प्रकार गोमूत्र के साय लोहमाक्षिक 
का प्रयोग भौ गुणकारी है । (कुछ पुरानी प्रतियो मं लेलीत्तक प्रयोगः'" शब्दों के स्थान 
मे “नवनीत प्रयोगः" शब्द आये हँ) । 


१. हेमतास्नप्रवालानाय सयसः स्फटिकस्य च । 
मुक्तावेदूयंशंखानां चूर्णानां रजतस्य च ॥ (चि० १।४।२२) 
मुक्ताप्रवाल्वेदूयंशंखस्फटिक भञ्जनम्‌ । (चि० १७।१२५) 

२. वेदूथंमुक्तामणिभाजनानाम्‌ । (चि० ४।१०६) 

३. वच््रं सरक्तः सारः पिचुको विषम्‌षिका । 
ककतनः सपमणिर्वेहूयं गजमौक्तिकम्‌ ॥ 
धायं गरमणिर्यादच व्ररौषध्यो विषापहाः। (चि० २३।२५२, २५३) 
शं खं प्रवालवदूयंरौहताश्नप्ठवास्थिभिः । 
ल्ोतोजश्वेतमरिचेर्वत्तिः सर्वाक्षिरोगनुत्‌ ।॥। (चि० २६।२४६) 


चरक के युग मं रसायन फी परस्परा १२७ 


श्रेष्ठं गन्धकयोगात्‌ सुवणंमाक्षिकप्रयोगद्रा । 
सवंव्याधिनिवहणमयात्‌ कुष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ ।७१।। 
कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति पारे मं गन्धकं या खोहूमाक्षिक भिखाकर प्रयोग करे । 
यह्‌ सब व्याधयो की अचूक ओषध है । (यहाँ रस शब्द का पारे से अभिप्रायदहै)। 
वञररिलाजतु सहितं सहितं वा योगराजेन । 
सवन्याधिप्रशमनमयात्‌ कुष्टी निगृह्य नित्यं च ।॥७२॥ 
अथवा पारे को हीरे ओर शिकाजीत के साथं अथवा योगराज गुग्गुल के साथ 
मारकर (निगृह्य) नित्य सेवन करे । यह भी सवं रोगों को शान्त करनेवाला योग 
है । (“निगृह्य शब्द पारे के मारे जाने की ओर संकेत करता है), 
चिकित्सास्थान मे पारे के लिए एकं स्थल पर “रसोत्तम' शब्द का प्रयोग हुआ 
है । यह्‌ प्रयोग भी बाद का प्रक्षिप्त प्रतीत होता है-- 
कालीयकनताभ्नास्थिहेमकान्तारसोत्तमंः । 
लेपः सगोमयरसः सवर्णीकरणः परः ।॥ (चि० २५११६) 
कालीयक (पीला चन्दन), तगर, आम की गृठली, नागकेसर, मजीठ ओर 
पारे का गोबरके रस के साथ बना लेप देह के प्राकृतिक रंग को देनेवाला होता है । 
सूत्रस्थान (३।१०) मं एक स्थर पर “सौगन्धिक” शब्द आया है, जिसका 
अथं भी गन्धक्‌ बताया जाता है -- | 


सौगन्धिक सर्जरसो विडद्धं मनःशिकाले करवीरकत्वक्‌ । 
“गन्धक'" ओर “सौगन्धिक” शब्द चिकित्सास्थान में भी एक-एक बार पास-पास 
मिर्ते ह (चि° १७।१२५. १२६)-- 
| ससारगन्धकाचाकंसृक्ष्म॑लाख्दणहयम्‌ । 
ताज्नायोरजसी रूप्यं ससौगन्धिकसीसकम्‌ ॥ 

इस प्रकार कू इने-गिने स्थलों पर ही गन्ध, गन्धक, सौगन्धिक ओर लेखीतक ये 
चार शब्द गन्धक के लिए पाये जाते हँ । पारद शब्द भी चरक मं नहीं है। इतनी 
बड़ी संहिता में पारेके लिए एक-एक स्थल पर रस ओर रसोत्तम राब्द ओर “निगृह्य” 
(पारे का मारण) सन्देह ही उत्पन्न करूता है । अतः प्रतीत होता है कि चरकसंहिता के 
समय में पारा ओौर गन्धकं दोनों अज्ञात थे ओर संहिता में ये ५-६ लोक बाद में 
मिश्रित दौ गयं । अथवा किञ््विन्मात्र ही परिचय इन पदार्थो का रहा होगा। 
चिकित्सा मं इनका बहुव्यापी प्रयोग अगे के कालमेही आरभ हुभा। एक समय था 
जब गन्धक शब्द का प्रयोग इत्र आदि के समान सुगन्ध पदार्थो के लिए होताथा। 


१२८ प्राचीनं भास्ते मं रसायन का विकास 


सौरभमय पदार्थो को पीसने या तैयार करनेवाी नारी को (गन्धक्पेषिका” कहते 
थे । "सौगन्धिक" का अर्थं भी गन्धक बादको ही पड़ा । लेलितक या ठेटीतकं 
राब्द गन्धक के पर्याय कैसे बने यह्‌ कहना कठिन है । 
सुरा, मद्य, आसव आदि का निर्माण 

चरकसंहिता के सूत्रस्थान, २५बे अध्याय के अन्तिम भाग मं आसवो के ८४ 
मेदो का उल्छेख है । इन सबके परस्पर मिश्रण से आसवो के ओर भी बहुसंख्यक 
भेद बनाये जा सकते हैँ । जिस पदार्थं से आसव तैयार हुमा है, उसके आधार पर आसव 
का वर्गकिरण किया जाता है (सू २५।४९) 

६ धान्यासव--(१) सुरा, (२) सौवीर, (३) तुषोदक, (४) मैरेय, 
(५) मेदके ओर (६) धान्याम्ल । 

२६ फलासव--( १) मृद्रीका (मुनक्का), (२) खर्जूर, (३) कारमयें, (४) 
धन्वन, (५) राजादनं (खिरनी), (६) तृणरून्य (केतकी), (७) 
पषल्षक (फालसा), (८) अभय (हरइ), (९) आमक (ओंवला), 
(१०) मृगलिण्डिका (घोगर), (११) जाम्बवं (जामुन), (१२) 
कपित्थ (कंय), (१३) कुव (बड़ा बेर); (१४) बदर (बेर); 
(१५) करकंन्धु (ज्ञडबेर), (१६) पीलु, (१७) प्रियाल (चिरोंजी), 
(१८) पनस (कटहर), (१९) न्यग्रोध (बरगद), (२०) अदवत्थ 
(पीपल), (२१) प्लक्ष (पिरुखन), (२२) कपीतन (पारस पीपर), 
(२३) उदुम्बर (गृखर), (२४) अजमोद, (२५) शशृगाटक (सिघाडा) 
ओर (२६) शंखिनी । 

११ मूलासव--(१) विदारिगन्धा (शालपर्णी), (२) अक्वगन्धा, (३) कृष्ण- 
गन्धा, (४) शतावरी, (५) श्यामा, (६) त्रिवृत्‌, (७) दन्ती, (८) 
द्रवन्ती, (९) बिल्व, (१०) उरुबूकं (एरण्ड) ओौर (११) चित्रक । 

२० सारासव--(१) शाल, (२) प्रियक, (३) अश्वकणे (साल), (४) 
चन्दन, (५) स्यन्दन (तिनिश), (६) खदिर (कत्था), (७) कदर 
(सफेद कत्था), (८) सप्तपर्णं, (९) अर्जुन, (१०) असन, विजयसार 
(१९) अरिमेद (रेवां), (१२) तिन्दुक, (१३) किणिही (सफेद 
रिरीष),( १४) शमी, ( १५) शुक्ति (बेर), (धविन) (१६) शिरपा 
(शीशम) (१७) शिरीष, (१८) वञ्जल, (१९) धन्वन ओर (२०) 
मधूक (महु) । 
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१० पुष्पासव--(१) पद्य (कमल), (२) उत्पल (नीला कमल), (३) 
नकिनि, (४) कुमुद, (५) सौगन्धिक, (६) पुण्डरीक, (७) रातु 
पत्र, (८) मधूक, (९) त्रियंगु ओर (१०) धातकी (धाय) । | 

४ काण्डासव--(१) इक्षु (ईख), (२) काण्डक्ष्‌ (ऊख), (३) इकु- 
बाकिका ओर (४) पुण्डक (पौडा) । | 
२ पत्रासव--( १) पटोल (परवरः), (२) ताडक (ताड) । 
४ त्वगासव--( १) तित्वक, (२) लोध्र, (३) एक्वालृक, (४) क्रमुक । 
१ शकरासव--(१) राकंरा | 

आसव शब्द की व्युत्पत्ति भी चरक ने दी है--'एषामासवानामासुतत्वादासव- 
संज्ञा" अर्थात्‌ आसुत होने के कारण आसवो की 'आसव' संज्ञा है । इनके बनाने (द्रव्य- 
संयोग विभाग विस्तार) की ओर इनका संस्कार करने की अनेक विधियां हँ । संयोग, 
संस्कार, देहा-कार ओौर मात्रा के अनुसार इन आसवो के गुणदोष अलग-अलग होते हं । 

प्रारम्भ मं “आ-~+सु" धातु का अथं केव निचोडना या दबाकर रस निकारना 
था, बाद को इसके साथ भभकेवाखी आसवन प्रक्रिया ( ५75619०1 ) भी संयुक्त 
कर दी गयी । द्रव्यो को पीस-कूटकर पानी के साथ रख छोडना, ओर फिर इन्ह 
निचोड लेना या छान केना ही मूल क्रियां थीं, जिनसे आसव तयार किये जाते थे । 
बाद को भभके द्वारा इन्दं उडाने ओर चुआने की विधियां भी विकसित हई । 

मद्यसार को उड़ानें ओर चुने की प्रथा चरक के समय अपने आदि स्वरूपमें 
ही रही होगी । विभिन्न स्थलों पर विभिन्न आसवो, सुराओं या मद्यो के तयार करने 
का उल्छेख है, जिनमें से कुछ विधिर्या प्रतीकरूप से यहाँ दी जाती ह-- 

१. सुरायोग--लोध्र के कषाय को एकं पक्ष तक रख छोडने पर इसमे सुरा के 
गुण उत्पन्न हो जाते ह ।* 

२. तिल्वक अररिष्टयोग--दन्ती ओर चित्रक को पृथक्‌-पथक्‌ एक आढक 
(२५६ तोला) लेकर जक के एक द्रोण (१०२४ तोके) मे पकाये (समत्क्वाथ्य) 
ओर फिर १ तुला (४०० तोला) गृड ओौर १ अंजलि (१६ तोला) लोध्र मिरखाये 
ओर १५ दिन रख दे । इस प्रकार मद्य पीनेवालों के लिए एक विरेचन तयार हो 
जाता है ।' 


१. सुरां लोध्रकषायेण जातां पक्षस्थितां पिबेत्‌ । (क ० ९।८) 
२. दन्तीचित्रकयोर््रोणे सलिलस्याढकं पृथक्‌ । 
९ 


१३० प्राचौन भारत में रसायन का विकासं 


३. मध्वासव--कत्ये (सदिर) ओर देवदार के सार का ३२ तोखा (आठ 
पल) क्वाय तैयार करे ओर इसमे ९४ तोला (एकं प्रस्थ) मधु मिला दे । इसका 
जर के स्थान पर व्यवहार करे ! फिर इसमे ३२ तोला (८ पर) लोहे का चूर्णं मिरा 
दे, ओर फिर इसमें त्रिफला, एका (इलायची ), दालचीनी (त्वक्‌), मरिच, तेजपात 
(पत्र) ओर रक्त-नागकेसर इनम से प्रत्येक को एक-एक कषं (१ तोला) भिकाये । 
अब इसमे मधुको मात्रा मं ही खंड (मत्स्यण्डिका) डाङे, ओर इसको रोहे के बरतन 
में एक मास तक रख छोडे । .एेसा"करने से मध्वासव तयार होता है, जिससे कुष्ठ ओौर 
किलास मं लाभे पहुंचता“ है । 

४. कनकनिन्दु अरिष्ट-- द्रोण (१०२४तोला) खदिरके कषायकोधीसे 
चूपड़े घड़ मं रखे ओर इसमे त्रिफला, व्योष (त्रिकटु), विडंग, रजनी (हल्दी), मुस्ता 
(मोथा), आटरूषक (अङ्सा), इन्द्रयव, सौवर्ण (दारुहल्दी) , त्वक्‌ (दारुचीनी ), 
छिन्नरुहा (गिलोय), इन सबको चूणं करके ६-६ परू मिलाये । फिर इस क्वाथ को 
एक मास तक धान्यराक्ि मं (अन्नकेटेरमं) रखदे। इस प्रकार कनकचिन्दु 
अरिष्ट तयार हौ जायगा 

५. मेदक सुरा ओर किण्व--स्वच्छ केले, पलार, पाटक्ि, निचुल, इनके क्षाराम्भ 
(21121 ऽग्र) को मांस, आटे की पिट्ठी या किण्व में पानी की जगह 
मिलाकर रखं छोड तो उससे मेदक सुरा बनती है । किण्व से उत्पन्न प्रङेपन भी हित- 


समृत्क्वाथ्य गुडस्यकां तुलां लोध्रस्य चाञ्जलिम्‌ । 

आवपेत्तत्‌ पर पक्षान्मद्यपानां विरेचनम्‌ ।। (क ० ९।९।९, १०) 
१. खदिरसुरडरतारं श्रपयित्वा त्रसेन तोयाः । 

क्षोद्रपरस्यं कायः कायं तेचाष्टपलिके च ।। 

तज्रायश्चूर्गानामष्टपलं प्रक्षिपेत्तथाऽम्‌नि । 

त्रिफठेले त्वडः मरिचं पत्रं कनकं च कषशिम्‌ ॥ 

ददस्व “मघुषमा तन्मासं जातमायसे भाण्डे । 

मध्वासवमाच्रतः कुष्ठकिलासे शमं यातः ॥ (चि ० ७।७३-७५) 
२. खदिरकषायद्रोगं कुम्भे धूतभाविते समावाप्य । 

द्रव्याणि चणितानि च षट्‌ पठलिकान्यत्र देयानि ॥ 

त्रिफलाव्योषविडङ्करजनीम्‌स्ताटरूषकेन््रयवाः । 

सौवर्णी च तथा त्वक्‌ छिन्नसहा चेति तन्मासम्‌ ।! (चि ० ७।७६, ७७) 


चरक के युग मं रसायन कौ परम्परा १३१ 


कारी दहै। इसका छेष करके धूपमं बैठने से मण्डल कष्ठ ओर कृमियों का नास 
होता दहै। 

चिकित्सास्थान के रण्वं अध्याय मं इन्द्र ओर सौत्रामणि यज्ञ की ओर संकेत 
करते हुए सुरापान के मूल्यों कौ ओर संकेत किया गया है \ यह सुरा जिन विधियो 
से तयार होती थी, उनमें उस युग मं किण्व ओर किण्वबीज का तो अवश्य प्रयोग होता 
था, पर भभके हारा उड़ाने ओर चुआनें का प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ था । 


दही, कांजो ओर सिरका 


अरिष्ट, आसव, मद्य ओर सुरा जिन विधियो दवारा तैयार की जाती थी, उनमें 
बहुधा खट्रापन भी आ जाता था । यह्‌ अम्लता िरका या एसीटिक अम्ल बन जानं 
के कारण है! सिरका या शुक्त भी उसी प्रकार किण्व क्रिया से बनता है, जैसे मदिरा । 

अन्तर केवरु विभिन्न किण्वं का है। दही ओौर काजी दूसरे प्रकारके किष्बोंसे 

तैयार होते ह । इन सब पदार्थो की गिनती संयोग से चिकित्सा स्थान के एक स्थल 
(२९।६) पर आ गयी हैः 

(१) दधि, (२) आरनार (खदरी काजी), (३) सौवीर मदिरा, (४) 
शुक्त (सिरका), (५) तक्र (मट्‌), (६) सुरा ओर (७) आसव । 

शुक्त--साघारणतया सिरका गुड़ या गन्ने के रस से तयार किया जाता था जिसे 
गृडशुक्त भी कहते थे । मधु से बनाये गये सिरके को मधुशुक्त कटा गया है ।१ 

चरकसंहिता के टीकाकार ने शक्तो की परिभाषाएं दी हँ'* जिनसे शुक्त तैयार 
किया जाना स्पष्ट हो जायगा । 


१. कदलीपलाश्ञपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा प्रसश्रेन । 
मासेषु तोयकार्यं कायं च पिष्टे च किण्वे च ॥ 
तैमेदकः सुजातः किण्वजनितं प्रलेपनं शस्तम्‌ । 
` मण्डलकुष्ठविनाहानमातपसंस्थं कृमिष्नं च ॥ (चि० ७।८९, ९५०) 
२. कुलत्थमाषनिष्पावज्ञाकाविपललेक्षुभिः । 
दध्यारनालसौवीरशुक्ततक्रसुरासवेः ।॥ (चि० २९।६) 
३. भूजग्रन्िविड मुस्तं मधुशुक्तं चतुगुंणम्‌ । (चि° २६।२२७) 
४. (क) कन्दमूलफलादीनि ` सस्नेहरुकणानि च । 
यत्र द्रवेऽभिषयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते \ 


१३२ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


काञ्जी--टीकाकार की परिभाषा के अनुसारवर्षाक्रतुके चावरु या आशु- 
धान्य को कूटकर जर मिलाकर तबे तक बन्द करके रख दे जब तक खटापन न आये । 
इस विधिंसे कांजी तयार होती है ।' कांजी ज्वर ओौर दाहको नाश करती है ओौर 
मलबद्धता दूर करती है । 
 धान्वाम्ल--कुल्माष को चावल के मांड के साथ थोड़ा-सा पकाकरजो कांजी 
बनती है, वह "धान्याम्ल' कहराती है ।* चरकसंहिता मं संग्रहणीय पदार्थो की सूची 
मं धान्याम्ल को भी स्थान मिला है (सू० १५।७) । कल्पस्थान मँ धान्याम्लटके 


(कन्व मल फ््मदि को तेल ओर लवण मिलाकर फिण्वक्िया के लिए 
रख दिया जाय तो शुक्त वनता है।) | 
(ख) यन्मस्त्वादिहुचौ भाण्डे सगुडक्षौद्रकांजिकम्‌ । 

` धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्तं चुक्रं तदुच्यते । | 

मस्तु (मटढा) आदि को गड, शहद मौर कांजी के साय शुद्ध अतन में 
अन्न के ढेर में तीन रात रखने पर “चु बनता है । 

(ग) गुशाम्बुना स तलेन कन्दक्षाकफलेस्तथा 1 
आम्पूतं चाम्लतां यातं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ 
(गुड़के रस मं तेल, कन्व, शाक, फल भिखाकर तब तक रखे कि खटापन 
आ जाय, इस प्रकार गृडश॒क्त अमता है । 
(घ) एवमेवेकुशुक्तं स्याब्‌ मृद्रीकासंभवं तथा । 
(गृडशुक्त के समान ही ईख के रस का ओर मुनक्को का शुक्त बनता है । 
(ङ) जम्बीरस्वरसप्रस्यं मधुनः कुडवं तथा । तावच्च पिष्पलोम्‌लादेकीकृत्य 
घटे क्षिपेत्‌ ! धान्यराशौ स्थितं मासं मधुशुक्तं तदुच्यते ।। 

(नीब का रस १ प्रस्थ ओर शहव १ कुडव लेकर पिप्पली मूल डखकर 

धड़ मे बन्द करे ओर अन्न के ढेर में एक मास रखे, तो मधुशुक्त तैयार होगा ।) 
१. आश्चुषान्यं कोदितञ्च बालमूलन्तु खण्डाः । । 
कृतं प्रस्थमितं .पात्रे जलं तत्राढकं क्षिपेत्‌ ॥। 
तावत्‌ सन्धाय संरक्षेत्‌ यावदम्लत्वमागतम्‌ ! 
काञ्जिकं तत्तु विज्तेयमेतत्‌ सवत्र पुजितम्‌ ॥। 
२. दाहज्चरपहं स्पर्शात्‌ पानाद्‌ वातकफापहम्‌ । 
विबन्धघ्नमवस्रसि दीपनं चाम्लकालिजिकम्‌ ।॥ (सु २७।१९२) 
३. कृत्माषो धान्यमण्डन चाभ्पृतं कांजिकम्‌ भवेत्‌ । 


चरकं के युग मं रसायनं की परम्परा १३३ 


साथ फलाम्ल ओौर दध्यम्ल को भी गिनाया है! इनको वातरोग मेँ गुणकारी बताया 
गया है ।* 

तुषोदक--कल्पस्थान के उपर्युक्त उल्लेख मे सुरा ओर सौवीरक तथा धान्या- 
म्लादि के साथ तुषोदक का नाम आता है । चिकित्सास्थान में ज्वरनाशक जो योग 
दिये गये ह, उनमें से एक की सूची मे इसका भी उल्टेख है ।* तुषोदक जौ या माष 
की भूसी को पानी के साथ थोडा-सा गरम करके तैयार किया जाता था । 

दधि--दधि का उल्लेख तो अनेक स्थलों पर चरक मं किया गयाहै। दधिका 
प्रयोग इस देश कौ अति प्राचीन परम्परा में है, अतः दही जमाने का विस्तार हमें साहित्य 
म नहीं मिक्ता । दधि के साथ चरक मे दधिमण्ड* अर्थात्‌ दही के ऊपर के पानी, 
दधिमस्तु अर्थात्‌ दही मं दुगुना पानी मिलाकर बनाये गये मट्ढा,* दधिसर अर्थात्‌ 
दही के ऊपर जमी मलाई" ओर दध्यम्ल का उल्लेख करई स्थलों पर आया है 1 


धूमपान ओर सिगार (धूमवति) 


चिकित्सा काये मं अनेक प्रकार के धूमो का प्रयोग चरक कौ एकं विदोषता है । 
आजकल तंबाक्‌ के धूम का आनन्द लेने के किए जिस प्रकार बीडी, सिगरेट ओर सिगार 
ह" उसी प्रकार चरक ने भी धूमवतियों की चर्चा कौ है । ये धूमवति्यां वसा (चर्बी), 
चृत जौर मोम (मधूच्छिष्ट) की तैयार की जाती थीं ओर इनमें मधुवगं कौ बहूत-सी 


१. तानि. च यथादोषं प्रयुञ्जौत सुरासौवीरकतुषोदकमेरेयमेदकधान्यास्लफलाम्ल- 
दध्यस्लादिभि वति। (क० १११२) ` 

२. तेन कंषायेगतेषामेव च कल्केन सुरासौौवीरकतुषोदकमेरेयमेदकदधिमण्डारनाल- 
कट्वरप्रतिविनीतेन तैलपाच्रे विपाचयेत्‌ । (चि ० ३।२६७) 
तुषोदक की परिभाषा “वनौषधिदर्पण” कार ने इस प्रकार दी है-- 
सतुषयवकाञ्जिकम्‌ । भृष्टान्‌ माषतुबान्‌ सिद्धान्‌ यास्तु च्णसंय॒तान्‌ । 
आश्ुतानम्भसा तद्वज्जातं तच्च तुषोदकम्‌ ।। तुषोदकं यवेराभेः सतुषेः श्कलो- 
कर्तः 1 | - 

३. दधिमंडन वा युक्तम्‌ ! (क० ८।१०) 

४. विपाच्यमूतरे दधिमस्तु संयुते । (सि° ११।३२) 

५. दघ्नः सरेण वा कार्यम्‌ । {चि० ५।६८) 

६. सुरा समण्डा दध्यम्लम्‌ । (चि० २४।१६१) 
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ओषधियों का प्रयोग होता था ।* सिर की पीडा, जुकाम, नेत्रवेदन।, खासी, हिक्का, 
रवास, गलग्रह, दन्तदौबेल्य, कान, नाके अथवा अखि दोष, दन्तशूल, गरशुण्डी, उप- 
जिका, केशपतन आदि रोगो मेँ श्वेता, ज्योतिष्मती, हरिताल, मनःशिा, अगुर, 
तेजपात्‌ आदि सुगन्धित द्रव्यो का उपयोग होता था । इस प्रयोग का नाम मूधै-विरेचन 
था} धूमपान मुखसे गौर नाकसे दोनोंसे करने का विधान है (सिर, आंख अौैर 
नाक के रोगो मे नाक से गौर गङेके रोगो मे मुख से) । नाक से धुँ भीतर ले जाय, 
तौ मुह्‌ से बाहर निकाठे, पर मह से भीतर लिया गया धुं नाक से बाहर न निकाले, 
नहीं तौ आंखों को हानि होगी ।* घूमपान करने की नली या सिगार को “धूम-नेत्र" 
(अप०णह्ट 6) कहते ह । यह्‌ सीषा होता है, ओर इसके मागं मेँ तीन फएूले 
हए कोष होते हं । इसका अगे का मुख इतना चौड़ा होता है कि बेर की गुठ्ली 
इसमें से जा सके । बस्ति-नरी (€€703. १८८) जिन द्रव्यो की बनी होती है, 
उन्दी का धूमनेत्र भी बनता है 1* चिकित्साविषयक इस धूमपान में तंबाक्‌ का उल्ठेख 
नहीं है । 
 नस्यकमं ओर अणु तेल 

अनेक रोगो का शमन नस्यकमं से होता था । रई के फाहे ( अर्थात्‌ पिचु) से 
नाक मे प्रति दरसरे दिन तीन-तीन बार तेर डालने का विधान ह ।\ इस काम के छ्िए 
जिस तैल का विशेष व्यवहार होता था उसे "अणु तल" कहा गया है । यह्‌ तैल 


-१. वसाधृतमधूच््छिष्टुयक्तांवरौषषेः \ 

वतिं मधुरकः कृत्वा स्नेहिकौं धूममाचेरृत्‌ ।! (सु ° ५।२५-२६ ) 
२. श्वेता ज्योतिष्मती चेव हरितालं मनःश्षिला । 

गन्धार्चागुरपत्राद्या धूमं मूधं विरेचने ॥ (सू° ५।२६-२७) 
३. धूमयोग्यः पिबेहोषे शिरांघ्राणाक्षिसंभ्रये । 

श्राणेनास्येन कण्ठस्थे मुखेन प्राणपो वमेत्‌ ।। 

आस्येन धूमकवलान्‌ पिबन्‌ ध्राणेन नोद्वमेत्‌ । 

भतिलोमं गतो ह्याशु धूमो हिस्याद्धि चक्षुषी ।। ` (सु० ५-४६-४८ ) 
४. ऋजु त्रिकोषाफलितं कोलास्ण्यग्रभ्रमाणितम्‌ । 

वस्तिनेत्रसमदरव्यं धूमनेत्रं परशस्यते ।। (सू०. ५।५०-५१ ) 
५ स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्कस्य पिचना नावनैस्त्रिभिः । 
. यहात्‌ त्यहाच्च सप्ताहमेतत्‌ कमं समाचरेत्‌ ॥ (सू० ५।६९ ) 


चरकके युग में रायन कौ परम्परा १३५ 


चन्दन, अगु, तेजपात, दारुहल्दी का छिलका, मुलहटी, बका, प्रपौण्डरौक, छोटी 
इलायची, वायुविडंग, बेल, उत्पर, सुगन्धबला, खस, केवडी मोथ, दालचीनी, मोथा, 
कपुरी, स्थिरा, जीवन्ती, पृदिनपर्णी, देवदार, शतावरी, रेणु, बृहती, व्याघ्री, सुरभी 
ओौर पद्मकेशर को सौ गुने. वर्षाजर मे प्काकर तैयार किया जाता था ।' तेर का 
दस गुना कषाय (अर्थात्‌ जितना तेर बनाना है, उसका दस गुना ) जब बच रहता था, 
तोदसे आगपरसे उतारक्तेथे। इस कषाय का फिर दशांश केकर, फिर उसमं 
उतना ही तेर मिलाते थे, ओर फिर तब तक .उबाकते थे कि तेर ही बच रहे । एक ही 
तेठ के साथ यह्‌ प्रक्रिया दस्र बार कीं जाती थी । अन्तिम उबाल मं बकरी का दूध 
भीमिलादेतेथे।. इस प्रकार अण्‌ तक तयार हो जाता था स्पष्टतया. यह अणु 
तैल अनेक सुगन्धित तेलो का मिश्रण है। 

जैसे आजकल शुद्ध कार्यो के किए आसुत जल (५15४11८ ऋश्यः) का प्रयोग 
करते है, उस प्रकार उस समय “महेन्द्रविमलेऽम्भसि"" अर्थात्‌ वर्षा द्वारा आकाश्चसे 
गिरे हृए शुद्ध जल का प्रयोग करते थे । 

| तेल के विविध उपयोग 

चरक के समय मं तेट का प्रयोग अनेक कार्योमेहोने ल्गाथा। सिरकी पीड़ा 
से बचने के लिए नित्य प्रति सिर मं तैल-निषेवण (सिरकीतेलसे माछिद), कानमे 
तेर की बंद डालना (कणेतपंण), शरीर में तेल की माकिश्च (स्तेहाभ्यङ्क) भौर 
पैरमेतेक की माकि (पादाभ्यङ्खग), इन क्रियाओं का उल्लेख सूत्रस्थान मं विस्तार 
से है। ते के गरारे या कुल्ला करने के किए तैल-गण्ड्ष (011 &2£165 बताये गये 
ह । (सू० ५।७८-९२) _ | 
सुगन्धित द्रव्य + 

यह्‌ कहना कठिन है कि गलाब, चमेली जादि का इत्र तयार किया जा सकता था 
या नहीं । तेर बनाने की जो विधियां दी गयी ह, उनम उबालने, पकाने का उल्केख 


१. सु० ५।६२३-६६ 
२. तैलादश्गुणं शेषं कषायमवतारयंत्‌ । 
तेन तलं कषायंण दशकृत्वो विपाचयेत्‌ ॥ 
अथास्य दहसे पाके समांशं छागरं पयः । 
दद्यदेषोऽणुतेलस्यं नावनीयस्य संविधिः ॥ ` (सु° ५।६६-६८) 
३. विपाचयच्छतगुणं माहेन्द्रः विभलेऽम्भसि । (सु° ५।६६) 


१३६ प्राचोन भारत मं रसायन का विकास 


तो है, जिससे मिधित तैर तयार होते ये, पर तिर को अन्य गन्धों दारा बसाना स्पष्ट 
नहीं है । भभके की विधि का प्रयोग नहीं था, इसलिए गन्धियों का व्यवसाय किस 
प्रकार काथा, यह्‌ कहना कठिन है । हाँ, सुगन्धित फूलों की माखाओं का पहुनना 
वीयेवद्धंक, बलप्रद ओर सौमनस्यकारक माना गया है ।' 


सुगन्धित धूमो दवारा कमिनाञ्च 


सुगन्धित पदर्थो क धूरमों द्वारा बहुत से कमि प्राप्त किये जाते थे । इन पदार्थो कौ 
बनी धूमवतियों का प्रयोग हिक्का (दमा, श्वास, खासी) आदिके रोगों में लाभकर 
माना जाता था। चरकसंहिता में दोनों बृहतियों (कटेरियों) मौर अरहर (आढकी) 
की पत्तियों से बनी धूमवत्ती हिक्का मे उपयोगी बतायी गयी है 1* मोरपंख, बलाका 
(बगुले) की हड़ी, सरसो, चन्दन, ओर घी इनको जलाकर जो विषनाशक धुर्जं बनता 
है, उसे घर, बिोने, आसन ओर वर्त्र इनके कृमियों को मारनेवाखा कहा गया है 1 
` तगर, कुष्ट, सप का सिर, शिरीष का फूक इनका धुओँ सब विषो का नाश करनेवाला 
मौर सूजन को नष्ट करनेवारा कहा गया है ।* जतु (राख), खस, तेजपात, गुग्गुलु, 
भल्लातकं, ककुभ, पुष्प, सजे रस (रा), ओर अपराजिता (ष्वेता) का धुआं उरग 
(साँप), आषु (चूहा), कीट ओर वत्र के कृमियों को मारनेवाला बताया गया है ।५ 
विरेचक 
चरकसंहिता मं सूत्रस्थान के १३ वें अध्याय को स्नेहाध्याय कहा गया है, ओर 
इसमं स्थावर स्नेह ( ००६०५४1९ ०] }) मौर जंगम स्नेह ( अ] ०१ ) इस 
प्रकारके दो भेद किये गये हँ ।९ स्थावर स्नेहो मं तिर, प्रियाल, अभिषुक, बिभीतक, 
१. वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम्‌ । 
सौमनस्यमलक्ष्मीघ्नं गन्धमात्यनिषेवणम्‌ ।॥ (सूु° ५।९६) 
२. बुहतोदथाढकोपत्रधूमवतिस्तु हिक्काघ्नी । (चि० २३।९७) 
३. शिखिबहेबलाकास्थीनिं सषंपादचन्दनं च धुतयुक्तम्‌ । 
धूमो गृहशयनासनवस्त्रादिषु शस्येत विषनुत्‌ ॥ (चि० २३।९८) 
४. धृतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिश्षिरः शिरीषपुष्पं च । 
 भूमागदः स्मृतोऽयं स्वविषध्नः इवययुहच्च । (चि ० २२।९९) 
 जतुसेव्यपत्रगुग्गुखुभल्लातकककुभपुष्पसजजेरसाः । 
दवेता च धूम उरगाखु कीटवस्तरक्रिमिनुदग्रयः ।\ (चि० २३।१०० ) 
६. स्नेहानां द्विविधा सौम्य योनिः स्थावरजंगमा } (सु १३।९ ) 


॥ ९ 


कि 


चरक के युग मे रसायन कौ परस्परा १३७ 


चित्रा, अभया (ह्र), एरण्ड, मधूक, सषेप (सरसो), कुसुम्भ, बिल्व, आरुकः मूलकः 
अतसी (असी). निकोचक, अक्षोड, करंज ओर शिग्रु के तेर प्रसिद्ध ह । जागम 
स्नेहो मं पक्षी, मत्स्य, मृग आदि से प्राप्त दही, दूध, घी, मांस, वसा ओौर मज्जा ये सम्मि- 
चित ह ।* 

सब प्रकारके तेलो मं तिल के तेर को विशेष प्रधानता दी गयी है, बर के लिए 
भी ओौर स्नेहन कमे के किए भी । परन्तु विरेचन (प्9पण्ट) की दृष्टि से एरण्ड 
ते को ही मुख्य बताया है ।* विरेचकके रूपमे एरण्ड तंर की खोज चरककारीन 
गवेषणा की सबसे वड़ी देन मानी जा सकती है । एरण्ड तैल (कास्टर आयल) का 
व्यवहार विरेचन के िए आज तक विद्यमान है, ओर इतना कोमल, निर्दोष विरेचक 
ओौर कोई नहीं है । पुराने कन्ज को दुर करने के किए दूध के साथ एरण्ड तेर विरेकार्थं 
(विरेचन के लिए) प्रतिदिन पिखाने का आदेश है ।' 

कार्मयं (गम्भारी), त्रिवृत, द्राक्ष, फारसा, त्रिफला, इनको साथ उबालकर जौ 
क्वाथ बनता है, वह्‌ नमकं ओर मधु के साथ खाने पर विरेचन का कायं करता है । 

विरेचन ओर बस्तिकमं---चरक ने बस्तिकमं (€1612) को जितना बख दिया 
है, उतना चिकित्सा कायं में अन्यत्र कम ही मिकेगा। आजकल कौ पद्धति मे एनिमा 
साबुन के पानी का, नमक के पानी का, ग्लिसरीन का, ओर विदोष अवस्थाओं मे अन्य 
ओषधियों का दिया जात। है 1 बस्तिकर्म के विशेष विस्तार के लिए सिद्धि स्थान का 
तीसरा, चौथा, अर पचिवां अध्याय देखना चाहिए । एनिमा देने की नली का नाम 
बस्तिनेत्र है, यह्‌ सुवणे, चाँदी, रांगा, ताबा, पीतल, कासा, हड्धी, लकड़ी, बसि, हाथी 
दात, सींग आदि की बनायी जाती थी, ओर इसर्मे तीन कान होते थे । यह ६,१० या 


१. तिलाः प्रियालाभिषुकौ बिभौतकष्चित्राभयंरण्डमधकसर्षपाः । 

कु सुम्भबिल्वारुकमुलकातसी निकोचकाक्लोडकरञ्जशिगरकाः ॥ 

स्नेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युजङ्कमामत्स्यमृगाः सपक्षिणः । 

तेषां दधिक्नीरघुतामिषं वसा स्नेहेषु भज्जा च तथापदिक्यते ॥\ 

(सु° १३।१०-११) 

२. सर्वेषां तल जातानां तिलतैलं विशिष्यते । 

बलार्थे स्नेहने चान्यमेरण्डं तु विरेचने ।॥ (सू° १३।१२ ) 
३. क्षीरेणेरण्डतेलं वा प्रयोगेण पिबेन्नरः । 

बहुदोषो विरेकायं जौर्णक्षीरौदनाहनः ॥ (चि ० २९।८३) 


१३८ प्राचीन भारत मेः रसायन का विकास 


८ अंगुल की होती थी । इसका जगे का मृह इतना चौड़ा होता था कि इमे मूंगया मटर 
प्रवेश पा सके," इसका पुटक बैल, मसे, हिरण, सुभर, शूकर या बकरे की बस्ति (मूत्रा- 
शय) का बना होना चाहिए, ओर यह्‌ पुटक बस्तिनेत्र के साथ डोरे या मजनृूत सूत्र से 
वधि देना चाहिए । यदि पशुओं की बस्ति न मिरे तो प्व पक्षी के गेया चमगादड 
के चमड़े का प्रयोग करना चाहिए \* 

बस्तिकमं के किए गुड्ची (गिलोय), त्रिफला आदि पंचमूल, मनफल, ओर जकर 
का मांस पानी मे पकाया जाता था। इसे छानकर फिर इसमे बहुत-सी ओषधियां भिरा- 
कर गरम करते, फिर गुड, घी, तैल मधु जौर नमक भिलते, ओर फिर खज (मथानी) 
से मथते, ओर इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को बस्ति मं भरते, ओर बाद को सावधानी से रोगी 
की गुदा मेतेल लगाकर (स्निग्ध करके) बस्तिनेत्र प्रविष्ट कराते थे विस्तारसे इस 
प्रक्रम का वणेन दिया गया है ! बस्तिकमं द्वारा अनेक रोगों मे विभिन्न द्रव्य गुदा मागं 
से भीतर प्रविष्ट करायं जाते थे। 

उत्तर बस्तिकमं ओौर पुष्यनेत्र ( {1760079 १०पनालभात्‌ (व्डतकृललाऽ )-- 
मूत्रमागं से जो बस्तिकमं किया जाता है उसे "उत्तर बस्ति" कहते हँ । इस कामके चिए 
सोने या चाँदी के बने पतले चिकने चमेटी (जाति) या अश्वहून (कनेर) के फू के 
डंठरु के आकार के तथा सरसों के दाने के बरावर छदवाले टयु का प्रयोग होता था । 
इन्हें "पुष्प नेत्र' कहते थे । ये १२ अंगुर खंबे आौर दो कानों से युक्त होते थे ।* मूत्र- 
नाडघ मेँ विशेष ओषधियों से बनायी गयी बत्तियां (वत्ति) भी चिकित्सक के निरीक्षण 
मे प्रविष्ट करायी जाती थीं । स्त्रियों के योनिशूर मे भी ओौषधसंस्कृत उत्तरबस्ति का 
प्रयोग किया जाता था । इनके काम का पृष्पनेत्र १० अंगुख का होता था ओर इसका 
छेद मुंग के दानं के बराबर ।९ 


विष ओर उनका परीक्षण 


चिकित्सा स्थान के २३ वें अध्याय मे विषौ का विस्तार से उल्लेख है । विषो के 
साधारणतया दो मेद ह--(१) जंगमविष (अ03] 07501) अर्थात्‌ परओं की 


१. सि° ३।७-१० २. सि० ३।१०-१२ ३. सि० ३।१३-२७ 

४. पुष्पनेत्रं तु हैमंस्याच्छलक्ष्णमौत्तरबस्तिकम्‌ । जात्यहवहनवृन्तेन समं गोपुर्छ- 
संस्थितम्‌ ! रौप्यं वा सर्षपच्छिद्रं द्विकर्ण दावशांगुलम्‌ ! (सि० ९।५०-५१) 

५. सि° ९।५७-६१ . ६. सि० ९।६५-६९ 


चरक के युग मं रसायन की परम्परा १३९ 


दाढ़ों से उत्पन्न विष, जसे सापि, कीट, चूहा, मकड़ी, विच्छ, छिपकली, जोकं, मंढक, 
शेर, व्याघ्र, रोमडी, भालू, कुत्ता, नेवला आदि के काटने से। (२) स्थावर विष, 
जो मुस्तक, पौष्कर, वत्सनाभ, बलाहक, ककंट, श्युंगीविष, हालाहर आदि वानस्पतिक 
पदार्थो से प्राप्त होते है । इन वर्गो के अतिरिक्त गर-संज्ञक विषमी है, जो धीरे- 
धीरे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, ओर जो अनेक द्रव्यो के संयोग से बनता है !* विष 
के निवारण की २४ विधियां बतायी गयी है, जिनमे वेणिकाबन्धन (कसकर बाँध देना, 
जिससे विष आगे न फैले), निष्पीडन, उत्कत्तेन, विष-चूषण, रक्तस्रावण, क्षार प्रयोग 
अौर ओषधि सेवन मुख्य हं ।* राजा के संरक्नकौं को विरोष सावधानी रखनी पडती थी 
किशत्रु उसे विषनदेदं। 


जसे ही किसी व्यक्ति पर सन्देह हये कि इसने भोजन मं विष दिया है, उस भोजन 
को खिलाने से पूवं आग पर फकना चाहिए । विष द्वारा आग की ज्वाला मं अनेक 
प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हं" 

विष के संयोग से अग्निकी ज्वाला (अचि) मं विचित्र.रंगर प्राप्त होतेह" जैसे 
मोरपंख मेँ । ज्वाला से निकला धर्ओं भी तीक्ष्ण, असह्य ओरं रूक्ष होता है, ओर इसमें 
से एेसी गन्ध निकरुती है मानो मूर्वा जरु रहा हो (कुणप) । आग मं चट-चट शब्द भी 
सुनाई दे सकता है । ज्वाला की जिह्वा चक्कर खानेवाी हती है अथवा व्रिषसे 
कभी-कभी यह्‌ वुक्च भी जाती है ।" 


ज्वाखा द्वारा किसी भी पदाथ के परीक्षण कां संभवतः यह सवसे पुराना उल्लेख 
है । रसायनशास्त्र के विद्यार्थी ज्वाखा परीक्षण की उपयोगिता से परिचित हँ । अज 
तो रसायन का यह्‌ अंग बहुत विकसित हो गया है। 

विष के अन्य परीक्षण--रसायन का सबसे उपयोगी अंग विश्लेषण ओर परीक्षण 


१. चि० २३।९-श्‌ २. चि० २३।९, ३५-१०४ 

३. रिपुयुक्तेभ्यो नृभ्यः स्वेभ्यः स्त्रीभ्योऽथवा भयं नृपतेः । 
आहारविहारगतं तस्मात्‌ प्रेष्यान्‌ परीक्षेत ॥ (चि ° २३।१०६)} 

४. वृष्ट्वे न तु सहसा भोज्यं कुर्यत्तिदस्नमग्नौ तु । 
सविषं हि प्राप्यान्नं बहून्विकारान्‌ भजत्यग्निः \\ (चि ० २३।१०८) 

५. शिखिबहविचित्राचिस्तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपधूम च । 
स्फुटति च सङव्दमेकावर्तो विहूर्ताचरपि च रयात्‌ \॥ (चि ० २३।१०९) 
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है 1 ओषधियों की परीक्षा आजकर पद्ुओं पर भी कसते हं । चरकने भी विष-परीक्षण 


के रिषि कुछ प्रयोग दिये ह-- 
(१) पात्र मे रखा गया विषयुक्त भोजन विवरणं (५<८010 प€५) हौ जाता है । 


(२) इस भोजन पर बैठनेवाली मक्सियां संभवतः मर जययेमी । 
(३) इस विषाक्त भोजन को कौए खाये, तौ उनका स्वर क्षीण पड़ जायगा । 
(४) इस विषाक्त अन्न से चकोर पक्षी की आंखें रगरहित हौ जती हँ |" 
(५) विषयुक्त पानी मं नीरी रेखाएं पडती हू" ओर विवर्णता आ जाती है । 
(६) विषपान किया हु व्यक्ति अपनी छाया नहीं देख पाता, या विकृत छाया 
देखता है ।* 
(७) विषयुक्त पानी मं रवण डालने पर फेन माला उठती है (<€ ४९७०६०८) 
यहु निर्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा विष रवण के साथ फेनमाला 
देगा । संभवतः अम्लीय विष होगा जो सोडायुक्त नमक के साथ फेन देता है! संखिया, 
तूतिया आदि के विष ज्वाखाओं मे विकार उत्पन्न करते ह । 


उपकरण ओर संभार 


ओषधि-निर्माण ओौर चिकित्सा मं बहुत-से एसे उपकरणों का प्रयोग होता है, 
जिनका व्यवहार रसायनशालाओ मे मी किया जाता है । वैदिक युग मेँ इन उपकरणों 
का विकास यज्ञकमं म हु 1 आयुरवंद ने भी इन उपकरणों को थोड-से भेद के साथ 
अपनाया । पाकशाला के दैनिक कृत्यो मे भी इन उपकरणों से सहायता मिखी । वस्तुतः 
यज्ञस्थली, पाकस्थरी, मौर आयुर्वेदस्थली, तीनों के संभार मे बहत कु साम्य है, ओर 
तीनो के सहयोग से उपकरणों का विकास हज । .. 

चरकं संहिता के सूत्रस्थान के पञ्चदश अध्याय मे संभारो की रुम्बी सूची है 
उनमं से हम यहाँ उनका ही उल्टेख करेगे, जिनका उपयोग उपकरणों कै रूप में 
किया जाता है। उपकरण ये है-- 


१. प्रस्थं च विवर्णं भोज्यं स्यान्मक्षिकाङ्च मारयति । 

कषामस्वराश्च काकान्‌ कर्णाव्‌ विरजेच्वकोराक्षि । (चि० २३।११०) 
२. पाने नौला राजी वेवण्यं स्वांछा च नेक्षते छायाम्‌ । 

परयति विकृतामथवा खवणाक्ते फनमाला स्यात्‌ ॥ (चि० २३।१११) 
३. सु १५७ 
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१. पात्री] 0 'ल्थल १६. मन्यान (मथनी ) ~ल 
२. आचमनीय-97& 50० १७. चमे-ऽ {5 

३. उदकोष्ठ- पपप्टा (6लाण्णाः १८. चेलं (वस्र) -(ण्ध 

४ 


. मणिकं (मटका) -५४ १९. सूत्र (डोरी) -11 624 
५. घट (घडा) -(0न ट 0६ २०. कापसि (कपास) -(0४01) 
६. पिठर (थाली )-ए% २१. उरणं (ऊन )-प००] 
७. पयोग (कढाई) -(0 णत > २२. भृगार (मंगासागर ) -ए.०४16 
८. कुम्मी- ष्ट २३. उपधान (बटू ) 1०1 5८०८ 
९. कुम्भिलः २४. दषद (भि )- पपत अ 
१०. कुण्ड (कटोरा) 80] २५. धूम नेत्र-1110त् {10९ 
११. शराव (प्याला) -ऽव पललः २६. बस्तिनेत्र-1161112. १८०८ 
१२. दर्वी (कलल ) -1-2416 २७. उत्तरबस्तिक (2४1061८ 
१३. कट (चटाई) -}42४ २८. कुंशहस्तक (ज्ञाड, ) -870017 


१४. उदञ्चन (ढकना } -0श्लः ०7 {0४ २९. तुला (तराजू ) 821371८८ 
१५. परिपचन (पकाने की देगची ) - ४18 ३ ०.मानमाण्ड (नपना ) - 4625771 
7210 ८556]. 
आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है किं इन उपकरणों की रूपरेखा 
चरक के समयमे कैसी रही होगी, पर जैसी हस देश की परम्परा है, उससे प्रतीत 
होता है किं उनका रूप आज के रूप से बहुत भिन्न न होगा । ऊपर जो सूची दी गयी 
है, वह पूरी भी नहीं है; उदाहरणार्थं इसमें मुसल, उलू, शूं, पावन उपकरण 
(छाननेवाे), चालनी आदि का निर्देश नहीं है जिनका प्रयोग याज्ञिक कारुमंदही 
देश मे होने लगा था, ओौर जिनकी ओर संहिता मे अन्यत्र संकेत भी किया गया रहै ।' 
मानमाण्ड ओर तुला ऊपर की सूची की विशेषताएं है, क्योकि रसायन मे नापना ओर 
तौलना नित्य प्रति का कायं है। 


रासायनिक प्रक्रियापं 


प्रारम्भिक काक में रासायनिक विधियां अपनी प्रक्रियां की दृष्टि से सीमित 
ही थीं । चरकसंहिता से हम उन प्रक्रियाओं की जिन-जिन का व्यवहार विभिन्न योगों 
के तैयार करने मे किया जाता था। एक सूची बनाने का प्रयत करेगे 1 विमान- 


१. स्थाली (<प८) (वि० ७।१७) ; उलूखल (वि ० ७।२१) ; किलिञ्जक या 


१४२ प्राचीन भारत मे रसायन क्रा विकास 


स्थानके प्रथम-अध्याय मे भोजन के विस्तार की व्याख्या करते हए संहिताकार ने कुठ 
एसी बाते कही ह, जो समस्त ओषध-योगो के संबध मे भी सत्य हं । 
आदहार-विधि के ८ विशेष आयतन (0८075) हं -- 


१. प्रकृति-िश््प] वपम ५. देश-2014॥ 

२. करण-1602312101) ६. काल-913@€ ०८ धध)6 
३. संयोग-(-0ाप्र0120 ७. उपयोग-{२ ८1८5 0 ५56 
४. रारि-ोध©ऽप्ा€ छाः वशत ८. उपयोक्ता-एऽः 


` इन ८ आयतनो पर किसी भीं आहार पदार्थं का उपादेय होना, न होना निर्भर 
दै । पदार्थो का अपना जो आम्थन्तरिक स्वभाव है उसे प्रकृति कहते है, जैसे पदार्थो 
-मं गुरुत्व (भारीपन) आदि का होना । द्रव्यो के स्वाभाविक गुणो का अभिसंस्कार 
(पयितन-1007002101) ही करणः है । अपने गुणो से भिन्न दूसरे गुण (अर्थात्‌ 
गृणान्तर) काआनजानाही संस्कार है। 
यह्‌ गृणान्तराधान (0८० 6286) निम्न प्रक्रियाओं से हो सकता है-- 
१) तोख--पानी के योगसे (5०) 
२) अभग्निसच्निकषं-गरम करके (^ [ा7८यप०ा 0६ [<8६) 
) दौच-साफ़ करना, छांनना आदि (पाप्म) अतु 6]म1069 पगा) 
) मन्थन-मथकर ((पपपणहट भात्‌ लप्रप्राञप्ल्यपतला) 
५) देश (12८८ सत्तः 0 ऽछा) 
६) काल-समय पर परिपक्वता ("716 €्८६} 
) वासन-सुगंध देकर (थण्छप्पणहट) 
) भावना ([पपठह्ाअ्प्ठः) 
इनके अतिरिक्त सरक्षण विधियो (का प्रकषं ), तथा जिस वर्तन मेँ द्रव्य रखा 
गया है, उसपर भी द्रव्यो का गुणान्तर होना नि्भैर है। 


चटाई (1127) ; कलद्रा (0४) (वि ० ७।२२) ; उडप या पिधान ( 114 ); 
अहत वस्त्र (बिना फटा नया कपड़ा, छानने के किए) ; वस्त्रपटू (मुंह बधनं 
का कपड़ा) (वि० ७।२६) । 
१. तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधिविदोषायतनानि भवन्ति ¦ 
तद्यथा--प्रकृतिक रणसंयोगराशिदेडाकालोपयोगसंस्थोपयोक्तरष्टमानि (वि ० १।२१) 
२. तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो यः स पुनराहारौषधद्रव्याणां स्वाभाविको गुर्वादि- 
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संयोग (1€7162] (०0िपथ््जा) दो या दो से अधिक द्रव्यो के संहति- 
भाव कानामहै। संयोग द्वारा एेसे-एेसे गुण उत्पन्न हयो जति है, जो अकेले-अकेले उन 
द्रव्यो मं नहीं थे! रासायनिकं संयोग की यह परिभाषा आज भी रसायन के क्षेत्र 
मे सच्ची है । इस रासायनिक संयोग के दो उदाहरण दिये गये हँ--( १) मधु ओौरघी 
का संयोग, ओर (२) मधु, मछली ओौर दूध । ये सब पदार्थं अक्ग-अल्ग तो गुणकारी 
है, पर इन्हं मिखाकर खाया जाय, तोये विष का काम करते हँ ।' 

सवंग्रह मात्रा ओर परिग्रह मात्राका नाम राक्िहै। मापक पूणे योग (01: 
711625८) सर्वग्रह मात्रा कहकाता है, ओर अर्ग-अरुग अवयवो के माप को परिग्रहु- 
मात्रा (11€25प्ः€ ० 1419द4प ल्णऽपप्पला४) ` कहते ह । सबकी अलर्ग- 
अलग तौर या माप परिग्रह कहलाता है, ओर सवको मिलाकर इकट्ठा तौलने या 
मापने को 'सवेग्रह' कहते है 1 

ऊपर सूची मे जो प्रक्रियां दी गयी ह, उनमें तोय, अग्नि-सचिकर्ष, शौच, मन्यन 

ओौर भावना विशेष उल्लेखनीय हं । स्वभावतः इन प्रक्रियाओं के अवान्तर भेद भी 
बहुत हो सकते है, जिनको ग्रन्थकार ने सूची में यहाँ नहीं दिया है । विमानस्थान 
के सप्तम अध्यायमे दिये गये योगों से इन प्रक्रियां को एकत्र किया जां 
सकता है-- 


गुणयोगः । करणं पुनः. स्वाभाविकानां व्रव्याणामभिसंस्कारः। संस्कारो हि 
गुणान्तराधानमुच्यते ! ते गुणास्तोयाग्निसन्निकषंशौ चमन्थनदेशकालवासन भाव- 
नादिभिःकालग्रकषं भाजनादिमिश्वाधीयन्ते । (वि० १।२२) 
संयोगः पुनद्योबहूनां वा व्रव्याणां संहृतीभावः । सविशेषभारभतेयं पुननंकेकशो 
दरव्याण्यारभन्ते; तद्यथा--मधुरसापषोः, मधुमत्स्यपयसां च संयोगः \ (वि ० १।२२) 
२. राक्षिस्तु सर्वग्रहपरिग्रहो मात्रामात्रफलविनिह्चया्थः। तत्र सस्याहारस्यं प्रमाण- 
ग्रहणमेकपिण्डेन सरव॑ग्रहुः, परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमेकंकहयेनाहारदव्याणाम्‌ । 
सवेस्य हि ग्रहः सर्वग्रहः, सवेतश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते! (वि० १।२२) 
२३. अथाहरेति त्रयात्‌ . . . -तान्याहूतान्यभिसमीक्ष्य खण्डहारछदयित्वा. प्रक्षाल्य 
पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य गोमूत्रंणार्भोदकेनाभिषिच्य साधयत्‌ 
सततमवघट्यन्‌ दर्व्या, तमुपयुक्त भूथिष्ठऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु स्थालोमवतायं 
सुपरिपूतं कषायं सुखोष्णं भदनफल्पिप्पलीविडगकत्कतखोपहितं स्वजिकाल- 
 वणितमभ्यासिच्य बस्तौ विधिवदास्थापयदेनम्‌ । (वि० ७1 १७) 
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प्राचीतं भारत भं रसायन का विकाश 


. आहरण- (काना) -० 078 


अभिसमीक्षण-अच्छी तरह जांच करना-(-105© 1715८८४० 
खण्डशः छेदन-दुकडे-टुकड़ं काटना--(-पप्ध्ट 110 {१८८९ 
पानीयेन प्रक्षालन-पानी से धोना-- 25 ण्णपा फञप्ल 


. स्थाल्यां समावापन-हांडी मं रखना--? 1301118 7) {६<]€ 07 351८ 
. (उदकेन गोमूत्रेण) अभिषेचन--गोमूत्र ओर पानी से भिगोना-- 


ऽ0क्तपादठ 7 फष्प्ला ठा (0क्-पा€ 


. (दर्व्या सतत) अवघटरन-कड्छी से बराबर चलाना--(052)) 


ऽप पध) 1244] 


- अम्भ का उपयुक्त भूयिष्ठ हौना-बहुत-सार उड़ जाना-षए०प्ला 08४ 


€५2062्८व्‌ 


. ओौषध मं गत-रस होना-ओौषध मं से रस निकर आना-ध्०पज 


0{ ] पा८९§ 

स्थाखी-अवतरण-्हांडी का आग से उतारना--{(८४८€ "€00४९५ 
0 6६. | 

सुपरि पूतिकमे-अच्छी तरह छानना-{1070प्ा" विध्र्प्रग 


द्रन प्रक्रियाओं के अतिरक्ति.अन्य योगो में से कुछ मौर प्रक्रियाएं दी जाती ह -- 


१२. 
१३. 


१४. 
१५. 


(उलूखले) भ्ोदन--उटूखल मं कूटना--एएप्पात्ाह 71 2 आलय 
(पाणिभ्यां) पीडन--हाथ से दबाकर रस निकालना एवं रसग्रहण-- 
91 पा | प८८ एफ 37त-तल्छ$प्णट 

समाखोडन--अच्छी तरह मिकाना--नछपषट पणा 
पूपलिका-कमं-बाटी बनाना--)५(गुता1& ०२६८ 


१६- (अंगारेषु ) उपकुडन (उपकूलन) -अंगारो पर सेंकना--?89]28 गा 


~ पल 0 लावला. 


२ (क) म्‌लकपर्णी समूलाग्रप्रतानामाहूत्य खण्डहाच्छेवयित्वोलखले क्षोदयित्वा 


पाणिभ्यां पीडयित्वा रसं गृह्णीयात्‌, तेन रसेन रोहितश्ालितण्डुरूपिष्टं 
समारोडघ, पुपलिकां त्वा विधूमेष्वङ्ारेषपकुडघ . . . - (धि ० ७।२१) 
अ्थ--मूलकपर्णो को जड़ मौर शाखा सहित लेकर छोटे -षठोटे टुकड़े करे, 


फिर उल्खरू मे पीस, जौर हाथ से मसल कर रस निचोडे, फिर इस रस को 


अन्यन्र--~ 
१७. 
१८. 
१९. 


ल 


२१. 
२९. 
२३. 
२४. 


२५. 


२६. 


२४७. 


चरक के युग शं रसायनः की परम्परा १४५ 


(किलिञ्जकै) प्रस्तारण--चटाई पर फंलाना--5९०त ह 010 1112४ 
(आतपे) शोषण-धूप मं सुलाना--[ कपट 771 ऽपः 

(दुषदि) सूक्ष्म चूण कर्म-सिक्‌ पर महीन पीसना--एप्ाण्ातष् 0 
5४076 5120 


. {आत्पे) सुपरिभावितानि भावनकमं-अच्छी तरह भावना देना-7716- 


20 धारण 

स्नेह भावन कमं-तेख से भावित करना--प्रार्ठाः क्र त 
उपवेष्टन-ठ्पेटना-- 9020008 

मृदावरेपन--मिटी से केप करना--ए०ाणट एणा वभ 

उड्पेन पिधान कम-कशकोरे से ठकना--(0ण्लयापषट पपरी [त 
(निखात का } कुम्भस्योपरि समारोपण-एक घड़ को भूमि मे गड दूसरे घड़ 
प्र उल्टा कर रखना--[व्ल् ग्०पती वठणया-प्ातंड गा 
3110ध्लाः 0६ एपपटत्‌ 7 प हष्ठप्छत्‌ प ४० पौल प्रत्त 
(गोम्ैरुपचित्य) दाह कमं-घडे के चारो ओर कंडे चिनकर आग लगाना- 
लि] (पपत लठकतपष्ठ 6०६८७ 904 ह पप्ह 

कम्भ उद्धरण-घडे का बाहर निकार लेना--रिथ0 ण) 0८ ट. 
जब हम य्ह तेल बनाने की एक विधि देते हु जिससे रसायनशाला की कुछ अन्य 


छार ज्ञाछी ङे चावल के आटे के साथ मिलाकर बाटी बनावे ओौर फिर धूम रहित 
अंगारों पर टी को स्के । 
(ख) अथादवाङृदाहत्य महति फिलिञ्जके प्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोटूखले 


क्षोदयित्वा दृषदि पुनः सूक्ष्म चूर्णानि कारयित्वा विडगक्षायंण त्रिफला 
कबायेण वाऽष्टकृत्वो ददकृत्वो वाऽऽतये भुपरिभावितानि भावयित्वा 
वुषदि पुनः सुकष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशं समावाप्यानुगुप्त 
निभापयत्‌ (वि० ७।२२) | 


अर्थ--इसके बाद घोड़े की लीद लाकर बड़ी चटाई पर फलाकर धुप मं सुखावे, 
फिर उलखरू भे कटकर सिल पर महीन यसे । फिर विषंग या त्रिफला के कषाय 
से ८ था १० बार धृष में अच्छी तरह भावना वे, फिर सिर पर महीन पीसकर नयं 
धड़ भें शर्कर मख बधकर सुरक्षित रख छेड़ । 


१० 


१४९६ प्राचीने भारत मं रसाम्रन का विकास 


प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश पड़ेगा । इस विधि का उल्लेख भी विमान स्थानके सप्तम 
अध्याय से खियागयाहै। विधि इस प्रकार है-- 

इसके बाद विडंग के क्वाथ में सने तिल्वकं ओर उदारक के बितल्वमात्राके 
(४ तोके) दो पिंड, ओौर इससे आधी मात्रा के द्यामा ओर त्रिवृत्‌ के दो पिंड, ओर 
इसी प्रकार इससे आधी मात्रा के दन्ती ओर द्रवन्तीकेदो पिड, ओर चव्य ओर 
चित्रककेदो पिडङे) इससंभारया सामग्री को वायविडंग के क्वाथ के आधे आढकं 
( १२८ तोके) मे मिखाये, फिर इनमें एक प्रस्थ (६४ तोला) तयार किया तेर मिलाकर 
अच्छी तरह चाये (आरोड्य), फिर बड़ कडाहे (पर्योग) मे डारुकर अग्नि पर 
चढ़ा दे (अग्नौ अधिभिंत्य), जब आसन पर सुख से बैटकर तेर को निरन्तर देखता 
हुजा दर्वी या करद्ृल से टारे या घोट, ओर मृदु आंच पर सिद्ध करे । 

जब यह देखे कि राब्द निकलना बन्द हो गया, फेन भी शान्त हो गया है, तेर 
साफ़ हौ गया है ओर यथोचित (यथास्वं ) गन्ध, वणं ओर रस बन गया है, अंगुलियों 


(ग) तथा भल्लातकास्थौ न्याहुत्य कलहाप्रमाणेन चापोध्य स्नेहभाविते वृढे कलो 
सुक्ष्मानेकच्छिद्रब्रध्ने शरीरमुपवेष्टश्च मृदावक्िप्ते समावाप्योड्पेन पिधाय 
भूमावाकण्ठं निखातस्य स्नेहभावितस्येवान्यस्य वढस्य कुम्भस्योपरि समा- 
रोप्य समन्ताद्‌ गोमयेरुपचित्य दाहयेत्‌ । स यदा जानीयात्‌ साधु दग्धानि 
गोमयानि विगतस्नेहानि च भल्लातकास्थीनौति ततस्तं कुम्भमुद्धरेत्‌ । 
अथ तस्माद्‌ द्वितीयात्‌ कुम्भात्‌ स्नेहमादाय विङंगतण्डलचूर्णेः स्हाधमात्रः 
प्रतिसंसृज्यातपे सर्वेमहः स्थापयित्वा ततोऽस्मेमात्रां प्रयच्छेत्‌ (वि ० ७।२३) 

अ्थं--१ कलश प्रमाण (१२०४ तोखा) भिलावां की गुठली लेकर, कूटकर 

तेल से भावित (तेल सोखे हए) एसे दृढ कला मे रखे जिसकी पदी मं अनेक छोट- 
छोटे छेद हों, ओर जिसके सारे शरीर पर मिटरी लिपौ हो ओर जो (वस्त्र से) ठंका 
हो, शकोरे से जिसका मुंह बंद हो । फिर इस घड़ को उलटा करके एक एसे दुसरे दृढ़ 
कुम्भे पर ओँधाश्वदे जो गड्ढे के भीतर कण्ठ तक दवाहो, भौर नजो तेल से 
भावित हो ! अब इसके चारों ओर गोबर के कण्डे चिन दे, ओर आग जला दे । 
जब सव कड जलकर बुक्ष जाये ओर भल्लातकों का समस्त तेल पुथक्‌ हो जाय, 
तब कूभ को बाहर निकाल ले) इसके बाद दूसरे कुम्भ से तेल को निकाल कर तेर 
से आधौ भात्रायुक्त वायविङग की मिगी के चूणं से मिलाकरसारा दिन धूप मं रखं । 
इस प्रकार जो प्राप्त हौ उसमे से माक्रापूवक पीने के किए दे। 


चरक के युग सें रसायन की परम्परा १४७ 


से मसलने पर (मृद्यमानं ) एसी बत्ती बनती है जो न बहुत मृदु है ओर न बहुत कठोर, 
जो अंगुलियों म चिपकती भी नहीं, तो समञ्च ठे कि अब उतारने का समय हो गया है । 

इसके बाद उसे उतारकर ठंडा.होने दे, ठंडा होने पर नये (बिना फटे, अहत) 
वस्त्र से छानकर (परिपूय), स्वच्छ दुढ़ घड़ मे डालकर कने से ठक कर सफ़ेद वस्त्र 
पटूसेढपि कर डोरी से अच्छी तरह बाधि (वस्त्रे पदटरन अवच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्ध) कर 
सुरक्षित स्थानमं रख दे। 

अब हम कुछ एसे वाक्यां ञ्च दंगे, जिनसे प्रक्रिया सवंधी अन्य कुछ रासायनिक परि- 
भाषाओं पर प्रकार पड़गा-- 

१. कुष्टतालीसकल्कं बल्वजयूषे मरेयसुरामण्डे तीक्ष्णे कौरुत्थे वा यूषे मण्डकपर्णी 
` पिप्पलीसंपाके वा संप्लाग्य पाययेदेनाम्‌ (शा० ८।४१) 

अथं -कुष्ठ आर तारीस के कल्क (2250६) को, बल्वज के यूष (-[८ः०८) मे, 

मैरेया सुरा के मण्ड (ऽप) मे, अथवा तीक्ष्ण कौरत्थ के युष मे अथवा मण्डकपर्णी 
ओौर पिप्परी क संपाकं (१९८८०८०) मे घौरकर (संप्लाव्य, 1149711 415501९4} 


पिलाये। 
(२) चित्रकेोपकुञ्चिका कल्कं खरवृषभस्य वा जीवतो दक्षिणं कणम॒त्कृत्य दषदि 


जजरीकृत्य बल्वजक्वाथादीनामाप्ठावनानामन्यतमे प्रक्षिप्याप्ठान्य मुहूर्तस्थितमद्धृत्य 
तदा प्लावनं पाययेदेनाम्‌ । (शा० ८।४१) 

अ्थ~--चित्रक ओर उपकुंचिका के कल्के को अथवा मस्त वृषभ (साड) के जीवित 
दाहिने कान को काटकर (उत्कृत्य) पत्थर पर पीसकर (जजंरीकृत्य, 11351066} 


१. तिल्वकोहालकयोद्रौ बिल्वमात्रौ पिण्डौश्लक्ष्णपिष्टौ विडङ्ककषायेण तद्धंमात्रौ 
दथामात्रिव्तयोः, अतोऽधेमात्रौ दन्तीद्रवन्त्योः, अतोऽ्धेमात्रौ च चव्यचिच्रक- 
योरिति । एतं संभारं विडद्खकषायस्यार्धाढकमात्रेण प्रतिसंसुज्य, तत्तेलप्रस्थं 
समावाप्य, सवेभालोडच, महति पयोगि समासिच्याग्नावधिभित्यासने सुखोपविष्टः 
स्वतः स्नेहमवलोकयन्नजलं मृद्रग्निना साधयेहूर्व्या सततमवघटयन्‌ । स यदा 
जानीयाद्विरमति शब्दः प्रशाम्यति च फनः प्रसादमापद्यते स्नेहः, यथास्वं च गन्ध- 
व्णरसोत्यत्तिः, स वर्तंते च भेषज्यमङ्खः क्िभ्यां मुद्यमानमनतिमृद्वनति । दारुणम- 
नद्ध लिम्राहि चेति, स कालस्तस्यावतारणाय । ततस्तमवतायं शीतीभूतमहतेन 
वाससा परिपुय, शुचौ दृढे कलशे समासिच्य, पिधानेन पि्ाय, शुक्लेन वस्त्र 
पद्रेनावच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्धं सुनिगुप्तं निधापयेत्‌ । (वि० ७।२६) 


१४८ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


बल्वज क्वाथ आदि के आप्लावनों (ऽपला०ध्यः पठ) के साथ किसी एक 
मे मिलाकर (आप्लाव्य) या हाकुकर (प्रक्षिप्य) एक मुहूतं भर रखकर उस आप्छावन 
को पीनेके कल्िएिदे। 

यहाँ आप्ठावन शब्द का उपयोग उस ऊपर कै स्तर मे रहनेवाे द्रवे के किए 
हुआ दै, जिसे निथारा जा सकता है । ऊपर के स्तर के स्वच्छ भाग (ऽप्रल1212 
72६} के लिए श्रसाद (प्रसादं वारुण्या जलं, चि० ८।६९), ओर कभी मंड 
शब्द का (वारुणीमंडसंयुतैः चि ° २४।१२५) प्रयोग हुआ दै । 


चरकः कौ मान-परिभाषा 


चरकसंहिता के कत्पस्थान के बारह अध्याय मं तौलने-नापने के कुछ मान दिम 
गये है, जो इस प्रकार हं (क० १२।८७-९७) । 


६ ध्वंशी ==१ मरीचि २ पल ==१ प्रसृत (अष्टमान) 
६ मरीचि ==१ रक्त सषेप (सरसो) ४ पर= {अञ्जलि या कुडव १६तोला 
८ रक्तसषंप-=१ तंड्र २ कुडव १ मानिका--३२ तोला 
२ तंडल == १ धान्यमाष ४ कुडवः == प्रस्थ==६४तोला 
२ धान्यमाष~=१ यव ४ प्रस्य ==१ आढकन=२५६तोला 
४यव ==१ अण्डिका ८ प्रस्थ == १ कस=-५१२ तोरा 
४ अण्डिका == १ माषक (हैम,धान्यक) | ४कस॒ ==शद्रौण (कलश) =-२०४८ 
३ माषक ==१ शाण तोला 
२शाण ==शद्रक्षण (कोरु,बदर) २ द्रोण ==१ शूपं (कुम्भ) ४०९६ 
२द्रक्षण ==१ कषंया सुवणं तोला | 
२ सुवणं ==१ पलाधं (शुक्ति, २ शूषं ==१ गोणी (खारी.भार) = 
अष्टिका) | ८१९२ तोला 

५ पलार्धं == १ पर (पारिका, बिल्व) | ३२ शुपं == १ वाह 

= भतोल १०० पल == १ तुरा ४०० तोला 


ये भान शुष्क द्रव्यो के लिए हं । द्रवों अथवा ताजी उखाडी वनस्पतियों के रिए 
इसका दुगूना मान लेना चाहिए । मान की दो विधिर्यां प्रचक्ति थी, एक काठिगि 


चरकके युगम रसावन कौ परम्परा १४९ 


ओर दूसरी मागध । इनमे से काल्िगि कौ अपेक्षा मागध को अधिक श्रेष्ठ बताया यया 
है ।* मान (1035658) के विरोषन्ञो को 'मानविद्‌' कहा जाता था । 


चरक कं समय की ओोषधियाँं ओर वनस्पतियाँं 


चरक संहिता मे २०० से अधिक वनस्पतियों ओर ओषधियों का उल्लेख आतां 
है । इनकी सूची ठंटिन नामों सहित नीचे दी जाती है। 
अक्ष--1 0102112. ए6ृलत४ 
अक्नोट---]ण््ान5 762 या ^ लपप८ऽ ८1009--अखरोट 
अगृर--.^ 4८11912 2221100113 | 
अभ्निमन्थ--(लःछतलपतवाःछप [्िलपजत८७ या एालणाा3 उ्िप्रल--अरणी, 

टकार 

अङ्कोट---6वणहापा [वप ता--जंकोक (4. [16960 ) 
अजकण-- ४२४८०. 11002--सफेद डामर 
अजगन्धा--एल्परल्ल्वञ्छ प्रा) ह797व€--डकु 
अजमोद--^ प) ह7४व्०गला5---अजमोद 
अतसी-ा पा 15120510 पा तीसी, अलसी 
अतिबला-^एपध्] 7वालणण)--कंघी 
अतिविषा--&(जणप्ण [लाल ० ्ाण-अतीस 
अन्त.कोटर पुष्पी-^1ट $> 5[€८०ऽअ--समंदर सोख 
अपराजिता (गिरिकिणिका) --(्०2 ल ३६९३ 
अपामागं--.^ तपा 1165 296ः४--चिरविटा, चिचिडा 
 अभीरुपत्री-- 450419७ तृपा05प--दरियाई गजबेरु (गुज ०) 
अस्वष्ठकी--(-1552116105 ला०--पाढुी, दुःखनिविषी 
अम्कचाङ्गरी--(2125 0०पतपा--तिनपत्तिजा, अभ्रूख 
अस्लिका--131121110 ऽ 71त;<9--इमली 
अम्लिका कन्द--10500162 शभ प ० *--आंबल्ियोकन्द (गुजे° ) 
अरिमंद--^2261 16प८०[गभ|०<--सफेद बबूल, रीं 
अक--(-210705 हभ प्४्--मृदार, आक 


१. भानं च द्विविषं प्राहुः कालिं मागधं तथा । 
कालिगान्मागषं शरष्ठमेवं मानविदो विदुः ॥ (कल्प० १२।१०५) 


१५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अर्जंक--0 त पाप्रा ह4प्ऽ्पाप्ण--दवना, रामतुलसी 
अर्जुन--(दताता1212 भ] पा०--कौटा 
अवाकृपुष्पी--{101104९0 12 71त1-प्ए-छोटा कुल्फा 
अशोक--921202 111019--अशोकं 
अरमन्तक--82प111)2 1266111058--आपटा, वनराज 
अर्वगन्धा-- पापान ऽताप्ापलि9--असगन्ध 
अदवत्थ--८णऽ गवाह्०ऽअ-पीपल 

असन--21146172 1101173--खाज, खरक भसन 
आसुपर्णी--100प1> गलपणप्रणऽ--मूषाकर्णी 
आढको--(-2] भी प्ऽ 704ालपा--अरह्र 

आत्म गृत्ता--क५प्ठप्पाः [पपालाऽ--केर्वाच 
आदित्यवल्ली--्वनाभातापऽ अपा पघऽ--सूरनमुखी 
आमलक पा पऽ ला10116--ओंँवला 

आ ्र--)12118162 1114164--आम 
आम्रातक--90110125 1129111{ल2--अम्बाडा 
आरग्वध--(-25513 {ऽ{प[४--अमलताश 

आरुक---ा पाऽ ए6ा50४--अड़ , आरू 
अद्रंक--2116106ः ० 6216--अदरख 
दक्षु--9200112137) 0 ताभ पा--ईख, गन्ना 
दक्षुरक--टाः० 12. 5[11059--तालमखाना 
इडगुदी--821911प65 70 पा द्प--हिगोट 
इत्कट--965091112 20।€21--जयन्ती, धूनची 
इन्द्रवारुणी--(पप्ापऽ (०० पऽ -इन्द्रायन 
उच्चटक--16 1115 64प]¡ऽ--उतंजन 
उत्पल--पिफ102९2 ऽव्‌12८४--कृष्ण कमल 
उदकीयका--(2658[[पः3 तु्"०--वाकेरी मूक 
उदुम्बर-- 005 @10716129--गलर 
उपकुल्िका--पा्न]2 ३०४४० -काला जीरा, मगर 
उपोदिका-- 82563 {पपर 

उही र-- 71047000 प्पपात०१८९. पलण्ल 21221101465-- खस 


चरक के युग मं रसायन कौ परम्परा | १५१ 


एरका--1$ [13 वदुष्प्णभ्--होगखा, पटेर 
एरण्ड--1२111प5 (0ााा1015--रंडी 
एर्वार--(पतप्15 पप्ता5ऽा105---ककडी 
एल्वाटुक---उप्पा" पऽ (्ला9ऽप्--जादर्ूवालू, एलुवा | 
एला--ट]लधथ1> दभावुश्जणपाा--इरायची 
एलापर्णी--.^ 1772 22128 --बडाकुिजन 
कक्कोल--1€ ८प०८००--कबाबचीनी 

` कड्गु--एभ (पा) 1४9८ प्ाा--कगनी 
कटमी--^107 222 {70ल€ा9--सफेद शिरीष 
कटुतुम्बी--1.218©02119 एप[्िभ75 
कटुफला--पा015८पऽ 30एलण106तप--मुष्कदाना 
कटुरोहिणी--1(प्छपपा123 [इ पा0०४--करूटकी 
कटूफल--वि 102. 114--कायफक 

कट्ष ङ्--^ (वाधा ©८८]ऽअ-अरलु 
कण्टकारी--ऽ नुपप) 20711063 पा0-भटकटैया 
कण्टकीकरज्ज--(0€521[710;2 001तपत्त्‌]>--कजा 
कतक--ऽप्रङ्लृप० तावप्णःपा)-- निमी 
कदम्ब--.11110006]2112] ऽ 6442109 कृदम्ब 
कदर--.^ ८2012 516 3]-- सफेद खैर 
कदलो--)0पऽ. 53 लापा केली 

कनकपुष्पी-- 71101073 धा0ा5ाप्1>--हीरवी 
क्पित्थ--ल्णय> ल]लन्यधपा-- कथ्‌ 

` कपीतम--11165@52 0णा"ल--पारस . पिप्पल, भेंडि 
केम्पिल्लक--1121101प5 {1111[[[0िणल158-- रोरी, .रोहिना 
कमरु--िल] पापात $€त0ऽपा--कमलक 
करञ्ज--0112311012 {12073-- करञ्जं 
कृरमदं--(471582 621211405--करोदा 
करवीर--पलपप्ा 0ततापा--कनेर 

करीर--(-2 {215 2{711$[1*--करेर 
ककंटकी--(-पलपा75. 53 प्रण--सीरा 


१५२ प्राचीन भारत में रसातल का विकास 


ककटम्पृगी-- २105 ऽ०८८८०८४--काकडासिगी 
ककंन्धु--टाणटा05 द प्ाप्पाप०--्नररी 
ककसि--(प८पा 5 716]0--खरवृजा 
कर्कोटक---)\{01187012 4101-9--ककौडा 
कर्चूर--(पा८पा2 2९40932--कचूर 
कपूर--12100[ 21025 3701112163----कपूर 
कर्बुदार--ए82पाि3 शपा 21४--कचनार 
कलम्ब--] 0011069 2वृ८०४८०--नाडी शाक, कलमी 
कलाय--- ० पा 59 पर--टेसररी 

करोरुक--5€11[0८5 {<$50०--कसेर, चीचण्डा 

काकनासा--एला 2018 पल ०क9--शीगरोरी, कौञमालेटो 
काकमाची--5ऽ0] अपप गप्पा--मकोय 
काकाण्डोला--(-3022]13. लगि पऽ---सेम 
काकोदुम्बरिका--0पऽ 11549--तोटमिरका, कटगूखर 
कारवेल्किका--14011014102 तभ ्2--करेला 
कार्पसि--(085एुभिपयः [ला2८८प1--कपास 
कालशाक--(00]0 णऽ 0व5पाभऽ--नस्विा 
काठानूसारिका--ना710तभपःऽ प पलाठऽल्ला---कारी सर, दुधी 
कालेयक--ऽ धवा) ॥0ण्ण--यीका चन्दन 

काश--ऽवल्वा भपय) 3‰0णधलप्ा---कास 

कादमरी-- (तल ८ 6०--गंभार, कंभार 
कासमदं--(25512 0८्दर्वल1०5--कसौदी 
किराततिक्त--ऽफए ४५ 0ा720--चिरायता 

कु कुम--(10८पऽ ऽ धशण--केसर 

कुटज--प्गभपौला> आ पतङऽलाव्टपंल9--कोरेया, कुर्ची 
कुतुम्बक--1.€०८2४ 1111{012--गृमा, हाटूकास 
कूमारजीव--ए पध 911९2. 0 ्एणष्ाप--जियापुत, पृत्रजीव 

कु मुद--ो 101106५ ०[09--कोई, छोटा कंवल 

कुम्भी-- (८2 9700८ कुम्भी 

कू रण्टक-- 04116112 {10711६ः--पीटी कटसरेया 


चरक के युग सें रसायन को परस्परा १५३ 


कुलत्थ--120111105 @07प5---कुकथी ` 
कुवल--2 2 {प5 52६ एपऽ---वनबेर (उन्नाव ) 
कुष्ट--ऽ पऽ). 19 भ--कूठ 
कुष्माण्ड--8€11110252 (€८{ला2--कोंहड़ा (कद्‌. ) 
कुसुम्भ--(09ा पापः ध्(प्टप्ण--कुसूम्भ 
कु्तुम्बुर--(-0पावरवाप) वधप पाप्--घनिया 
कृतवेधन--1. प ० €पध्थ12प2--कड़वी तोरई 

कृष्ण चित्रक--ए]प104्० ०य0€5८--कालाचित्ता 
कुष्ण राण--(101212112 "ल111059--बनसन 
कृष्ण दौरेयक--8211612 ८15४413--आसमानी कटसरया 
केशरम्‌--007002"पः 1ज1हाजापऽ--नागकेसर 
केकी--(गए4था15 0 रभांथ्ा2--भूतकेशी ` 
कड्यं--)4 पथ $2 [८0 ल९171---गन्धेला 
कोद्रव--1235 {पा 500 0८पाश्चएा--कोदों 
कोविदार--ए2पा12 ए०16&&६2--कचनार 
कोशशाम्र--501161002 ध] प्ट --कुसुम 

क्रमुक --9 ए) ]0005 21801 ल्--परानी रोधं 
क्षवक--(लाप(6५३ ग 0तपाभऽ--नकछिकनी 
क्षीरवल्ली-- ०1096 111€<47--पिखेल 
क्षीरविदारी--1{010€2 ५121४32--बिलारईकन्द 
खदिर--^८2012 ०2<८{0--खैर, कत्था 
सर्जूर--ए]0लणर ५2८01764---खज्‌र 
गजपिप्परखी--9142055 0पता12115--गजपीपक 
गवेधुक--(0र [4017 12--कसई 
गुग्गुल--32]52700वला तता, -प्द्रप| 

गृञ्जा--^ 0705 {16631011 प 
गृड्ूची-111057019 60410119 
गोक्षुरक] ध्लाठ5्ा5, (+ [कापट ०७5 
गोजि हवा--216 धमप 50 

चक्रमदं-- (25512 ४013, 


१५४ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


चञ्च्‌--(0101107पऽ 011071४5 

चन्दन--5211121 0711 210प71--चन्दन 
चमेकषा---^ 4619 ८0161711 

चविका--121©ः ८12 08--चाब 

चाग री-- 02115 01111012 
चारदटी-1गतापप्ा ऽपि पत्ल्छऽपणा--रतन पुरूष 
चित्रक--0िपा10320 दलप] चीता 
चिरविल्व--0]०्ट्‌ः> 36८्प9--चिरुविल 
चिभेट--(पता)ऽ 7066--कूट ककड 
चिल्ली--(1€ 0० कपप 3[एपपा-- रथुआ 
चुक्रिका--ि पायः ९657८2८ प5--चूका 
चुच्चूपर्णी--(0[0ाप5 0 प्छपंप्--पाट 
चोरक--.^118९]103 212 ८-- चौर 
जम्न्‌---एपद्ुला13 {2172005--जामुन 
जया--96504712. ०९८६१ {५०४--जयन्ती 
 जरपिप्पली--1.1072 11000.9४--जकपिप्पदी 
जाती--षष15 ८ य 475--जायफल 

जाती (प्रवाल ) --] गा प्ा हग प्ण--चमेली 
जिगिनी--0 12. 0०कलः--जिगन 

जीमूत--1.प72 व्ल ८७--विडाल 
जीरक पाय उक णणा) --जीरा 
जीवन्ती--1.€वला (14 1<प्नपर*८--जीवन्ती, दोडी 
जूर्णा ह्वा--ऽ0ा टपा एण]ह9<--जुआर 
ज्योतिष्मती--(6]95 पऽ {911-प]रध्य- मालकिन 
टक--एपऽ (ल0प्णाप्फंऽ--नाशपाती 
दुण्दुक--0प्0फ]प्) 7त(चणा-टु 

तगर-- 0०613 1270}---तगर 

तण्ड्ल-- (722 5293--धान (चावल ) 
तण्ड्लीयक--.^ 11123111 201$टभ्पप्त--चौखाई 
तमाल---(पावा0पा पा) प्वा013]9--तेजपात 


चरक के युग मं रसायन की परम्परा १५५ 


तरणी--२ 0589 06117012--गुलाब 
 ताडक--012531 206]11€ा--ताड 
तामलकी ्नाभणप पऽ प्ण--मुईं आंवला 
ताम्बूल--1€ः ०€८।--पान 
तालमृली--(ण^ण]7्० 011014ल<5--मुसरी 
तालीश--.^ 0165 ८००1202--तालीस पत्र 
 तिनिश्--0 6119 त210678101465--सन्दन 
तिन्दुक--1108क08 लापण०कृएप्लःऽ--गाव, तेद 
तिल--ऽ6590ए्ा) 17101८पा7--तिल 

तिल्पर्णीौ-- 14770175 6पप्य7का9--हुरहुर्‌ ` 
तुम्बी--1.20612112 एण]्215--कट्‌ रखौकी 
तुम्बुर--- भा 0 षणा 29 पा-तेजफल 
तुरुष्क---.^1111812 €०९[ऽ2--शिखारस 

तुवर--^ ला. 09 त012175--तवरीया 
तूद--1,107पऽ 771070--तुत (शहतूत ) 
तुणशून्य--214811ए5 000 0ऽशप्पपऽ--केवडा 
त्रायमाण--12€]एपापप्) 2211 
व्रिवृत्‌--1071062 ध्पालप्ण--निशोथ (तुरबुद ) 
त्वक्‌--(114100 पा) दटए्शप८पा्--दालचीनी 
दन्तशठ--(1॥105 [710 प्1--जंबीर 
दन्ती--821108 लापा) 10497 प7--दन्ती 
दर्भ--202 (9105प014€--दाभ 

दाडिमि--ए 12 273 पा7--अनार 
दारुहरिव्रा--8©0€115 211528--दारुहलदी 
दीप्यक--(-शाप्र ८रपल्पा 
दुग्धिका--प00013 [भ]पालभ्--दूधि 
दुःस्पशा--4201114 2120162---धमासा 
दुराखभा--{72&01119 2720168 

ूर्वा--(‰0त० प०0$]०--दूब 
देवदार्--(-्वपऽ 4९०4272--देवदार 


१५६ प्राचीन भारत में रसायन फ विकास 


द्रवन्ती---] 20113. 81914 पल जंगली एरंड 
द्रा्षा-- 05 साप्पल--अंगूर 
धन्वन--(€ 2 ५10 गा---घामनी 

घव--.^ 10658 {26{013--धव 
धातकी--५००4०418 0102108--घाऊ 
धान्यक--(01191वतातः ऽव प्ररपाता--धनिया 


धामागेव--1.प ०९४ ४२०४---पिया तुरई 
नन्दीतक--0<णऽ 6प०--क्चिर, पिरुखन 
नल--ि2 11४65 {9 {४-नरकुल 
नकिका--105702 €त0}465--रतनजोत 
नवमालिका--]ग्शपपपा 39026 बेला, मुम्रा 
नाकुली-- 1501069० 74169--ईशरमृक 
नागगरखा--( < फ्ा२ [0णा्णिभ--गंगरेन, गंगटी 
नागरग-- (धपः उणा प-- नारंगी 
नाडी--1010९2 १वृपभप८०--कलमी साग 
नाककिर--(0०08 छप्रलंलि०--नास्यिल 


निकोचके--;513619 श्लाः५---पिस्ता 
निचुल--एशपषटप्मा2 20028 प[०--हिज्जल 
निम्ब--)/46112 2224130८-नीम्‌ 
निरगुण्डी-- ध्म दप त०--निर्गण्डी 
निष्पाव-- गावा०ः 120*--लोविया 
नीकिका--प्वष्०लिय धपलप्यत०--नील 
नीवार फट 91250१--तीनी, तीरी 
न्यग्रोध---प्र८प$ ए९183[ला9ऽ--बट, बरगद 
पटोल--{1011059ध165 ५:०८८४-- प्रवर 
पत्तूर--(-6|09 9104<4--सफ़ेद मुर्गा, सूर्वारी 
पत्र--(ापाताातापाप्रपा लाऽ--दास्वीनी 
पद्मक--एपा पऽ [पतर्वताा---पद्म 
पनस--106वा पऽ 1116 019--कटहल 
पयस्या--1011062. त81५४४--बिलाईकन्द 


तरक के युग में रसायन की थरम्यरा १५७ 


परूषक--(9 € प्ण. 25125103 फाल्सा 

पपटक-- 21812 1€{0605--खरमोर 

प्टकीफल-- 1552115 7070732--चिरपोटी, परोरी 
- पङ्ाण्ड्--^ 111) ८ल{भ--प्याज्‌ 

पलाश--8 ४९२ {10114052---डाक 

पाटला--5ऽ ६८056) 6100016८--पाडल 
पाठला--(-$€> एवध्०्--पाडा, कारी पाट 
पारावल--ए5 वाप हिषङ्०ए०~-अमरूद 

वारुक्या-- 5711209 ०1<८2८69---पाकक्‌ 
पाषाणभेद---92211282 118 प --पाखानभेद 
पिण्डाल्‌--1210500168 &10005०--राकरकंन्द 
पिप्पली--ए1€ 101६पा--पीप 
पीलु--5ऽ21४2402 €अ--जाकं 

` पुननवा--80ल112.3 12 7€{0€15---साट 
पुष्कर--145 ला771911162--पोहुकरम्‌ रं 
पुग--.^.7602 02८60॥प--सुपारी 
पृथ्वीका--.^10ाा) ऽपएपश्च्पण--बड़ी इलायची 
पृरिनपर्णी--1187;2 {1८£--पिठवन 
प्रसारणी--2260€113 {0८४५८०४--गन्धालि 
प्राचीनामलक--्च्०पय ४५ 08 प्०2८४--पनियाका 
प्रियंग्‌--^81272 1020 णा ह्1903-- त्रियग्‌ | 
प्रियाल 21123 1209 चार 
 प्टक्ष---भ८ण5 ४5162 पीपर 

फञ्जी-- 1४2 07 12६2--फामि, कलमीखता 
फल्गू--ः८प5 0पत्--अंजीर 
 फनिला--ऽथिव्ऽ पजध्च्प्ऽ---रीठा 
बकुल--)471710505 लृलयह्ा--मौलसिरी 
बदरी--2ारफ पः |पुंप्एभ्--बेर 

वरा--9143 001410119--कघी, बरला 

विभीतक--{ €ा11712]12 0लृल1<9--बहैडा 


१५८ प्राचीन भारतम रसायन का विकास 


विम्बी--© 12121473 101०4 --बंदुरी 

बिल्व--^ 616 111211116[05---ेल, श्रीफल 
बोजक--एष्ा०८०[प5 पशऽपरप्-मीया, विजयसार 
नीजपूरक--(1प5 11601८2--विजौरा 
बृहती--50] वप 7त-पा--मटकटेया, बरहुण्टा 
ब्राह्मी-- प्ल ल्छ्ऽ पगलाः ४्-ज्राह्मी 
भद्रमुस्ता--(एलःपऽ पपणए्ल0ऽपऽ--नागरमोथा 
भल्लातक--ऽला < 12८कतण- भिलावा 
भव्य--121116119 111019--चात्ता 

| मरदाजी--4 0701113 4 ए्िपऽ०--उलटकंबल 
भार्गी--(160वलावप्णय ऽलदापथप्ाा-भारेगी 
मूजं--एलप]ाण 000] ‰भधभ--भोजपत्र 
 भृंमराज--8न1 ०1०४ भङ्खरा 
मकुष्ट--112560]पऽ अगानि त--मोठ 
मल्जिष्ठा-- 012 60141979 मजीठ 
मण्ड्कपर्णी-- ४५०८०८6 2572 ५८--खडत्राह्मी 
मत्स्याख्यक--.^]€11211116:3. 5685115--मच्छेडी 
मदन--1२ 1413 0प्ल{गाप्ाा--मनफल 
मदयन्तिका--1.रऽ०12 2102--मंहूदी 
मधूक---82552 12170119 महुआ 

मरिच--एलः ष्णा काली मिर्च 
मरुबक--(11897 07) 1222]017412--मरुवा 

` मसूर--1.€5 छ्ऽतपाला 4 मसूर 
महाश्रावणी--9्वला थण पाणऽ कीतप्--गोरखमुंडी 
मांसी--प०५०६०त] 5 {219709057--जटामांसी 
मातुलुग-- (पऽ तल्छपा03)3--चकोतरा 
मारिष-- ¢ पावा &211860४७-- मसा, मरता 
मारती--43109712 04075 भ[9ध्--मालती 
माष--112560] 5 प्पप्ण्०--उडद 

मापपर्णी- लाप 13095 माषनी 


चरक के युग मं रसायन की परम्परा १५९ 


मूक्लक--711्5 86८20779 गुनोबेर, चिलगोजा 

मुद्‌ ग--{13560] ऽ 12474(0ऽ--मूंग 

म्‌ द्गपर्णी--2113501प5 ध1[0एप--मुंगनी 
मृञ्जातक--एपा० 1112. ८410[06्75--साखिब मिश्री 
मुष्कक--501760612 ऽ 1616101668--मोखा 
मुस्ता--(लःपऽ (0ष्प्तप--मोथा 

मूकक--र 20197105 52॥फपऽ--मृली 

मर्वा--(लपाञपः प्पागभ्--चूरहार ` 
मृगकिण्डिका--शा पट {11112 --खपंट 
मृष्टक--181955102 111ह--राई (काटी ) 

मेष श्ुगी--11८1€65 150172--मरोरफटली 
यमानी--( प्य) ००प८1--अजवाइन 
यव--प्र०वर्वलपाप रपाष्टभव<-- जौ 

यवासक--.^111281 118.001एा11-- जवास 
यष्टिमध्‌--(ल 1122 &19079--मुलहटी 
यूथिका-]ग्डपपपपता 219 पाा-जूही 
रक्तचन्दन-- {06275005 521112]11105--रक्त चन्दन 
 रक्तनार--1015005 527497109--पटवा, लार अंबारी 
राजादन-- 11105025 [€2211त्‌८2--खिन्नी, खिर्नीं 
रास्ना--]८८11€3 11660122 - रासना 
रुहा--1.0131105 लवपद 

रोहिणी--90 12142 {< 10९ ०-- रोहन 
रोहितक--.^111110013 10112 ]2--हुरिन हरं 
रोहिष--^41410{0् ण. ऽलातलाञ््ापऽ--र्सा घास 
लक्ष्मणा--^ ध ०2 11211428073 

लवंग--(231ए ०] पऽ अ0ा140(प05--लौग 
क्वलीफल--ए का रपरतपऽ काऽधनाण--हूारफारेवडी 
लशुन--.^ पा) ऽय ्एपा--लहुसून 
लाङ्गकलिकी--01०1053 ऽपल79--करिहारि, कनोल, दूधियो बचनाग (गुज ०) 
लामज्जक---.4114100080) 1५21212 (0ऽ59--लामज्जक 


१६०  म्राचीन भारत मं रायन का विकास 


किकुच--^11०८2 [पऽ {.01:00609---बड़हर 
लोद्राक--- 10002 ]2701110४----लोकाट 
लोभिका--ए प] ०[ल४्०--रोणिञा 
लोध्र--ऽ 10005 22061059--खोध 
वंश--02111058 27पत120८29--बसि 
वचा--^८0ःप5 0 पऽ---वच 

वेञ्जुक-~ 52112 प्ट25 69 मेद, बेदमुरक 
वेट--देखो न्यग्रोध 

वत्सनाभ--.^८०प धपा {लि 0भ्---बछनाग, सिगी विष 
वरक--22111(एा 11108तप्ा--चेना, चीन 
वरुण--(246४2 1€17्105अ-बरना 
वाताम--एिषणऽ 204 तशणऽ--बदाम 
वा्तकि--50] अपप) 71610ाहलाञ--बेगन, भाट 
वाङक--73901112 ०4०६०४४---वुगन्धवालखा 
वासा-~--^ 41204 ४०७८५--अरुसा; अड़सा 
वास्तुक--(11100का पा) 310 पप-जचुआ 
विकड्कत--क1090012 100 था1--वैकल 
विडङ्ख--21106112 110९--बाबरंग 
विषाणिका--120ला2 €ाल3---उत्रण 
वक्षाम्ल--(9्ता2 10164--कोकम 
वृदिचकाली--1{12212 779० प्ल०ध४--बहंटा 
वेतस--(2131105 {0६30 -- तेत 
गंखपुष्पी--ए०1 पऽ 2157101465--श्यामक्रान्ता 
दांसिनी--(ला०16]75 वलाशगिण्ऽ--जख पूटामणी-- 
राण--(10:12112 ¡ ए71062--सन 
शतकुसुमा--ए८प^८्पथा पा) 273.ए6७--सोया 
शतावरी--.457812 पऽ 1466105४--शताव्र 
शमी- "0505 5{तद०--रामी 
रात्लकी--805८]> ऽध 74{9--सालरई 
शाक--160४009 2120 45--सागोन 


चरकके युग मं रसायनकी परम्परा १६१ 


राल--510169 1008 05--साल, साख 
शाक्पिर्णी--[20910 तापा) £2118९प८पाप-- सालवण, सार्पान 
राठेय--्ठलपलपपा) एण] टभ्प्८--सौफ 
लाल्मली--501104 1112120371८पा--सेमल 
टिशप--23106८&12 55500--शीरम | 
रिग्रू--)4011182 [प्लट०७ल0प--संजना, सेंहजन 
रिरीप--^112212 16०८ए--शिरीष 

शुण्ठो--21110106 00611121<--अदरख (सौट) 
शूकरी--12002 [11112770 वाराही कन्द 
स्ुगाटक--112]03 [75{111059--सिघाड़ा 
रौटेयक--?0177101)2 {211218--सिलावक, पत्थर का फूल 
दौवल-- 2111510112 5[112{75--जल्टील, सियालकाई, रोवाल 
उलेष्मातक--(01412 12 -भोकेर, गोदी 

सप्तपणं--.^ 1501112 5[10]2.775--घातियान्‌, धतिवन, सात्विन 
समगा--)11110852 7५1४--लाजवन्ती 

सरल--011105 10118101 चील, चीड 

सषप--81299102 001111265015--संरसो 

सातला--^ ८2012 (0ाला1--कोची 
सारिवा--प्ला4८ा 5 771041तप्--हिन्दी सारसा, अनन्तमृल 
सिम्बितिकाफल--$प5 119] पऽ--सेब (216) 

सुधा--९ 1101123 010]19--सिज, थोहर 
सुनिषण्णक--){2181112 वुप्वप्जिा9--चौपतिया 
सुरसा--0लाापाः) 5आलप्या--तुरसी 

संरेय--282116718 एपगपत७--कटसरेया, वञ्रदन्ती 
सोमराजी--25012162 ८07$11{09-बावंची, बावची 
स्थौणेयक--(1€0वला वाता ऋिपप्पाञत्पप--युनेर 
 स्यृक्का--)4€]110प्णऽ 0त्रल975--अस्पुकं | 
हंसपादी--^ 490 पा) 10 प 20012--हंसपदी, काटी ज्ञपि 
ह्पुषा---]प1ए€ाःप व्गपापपा$--हाउबेर 
हरिद्रा--(पप्टता13 10182--हेकदी 


११ 


१६२ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


हरीतकी--( €पण12113 ([1€एप।०--हुर्‌ 
हरेणु--एऽपा 5 ्एप्णा--मटर 
हस्तिदन्ती--("0प्0प [ग्व 
हाखिि--.^ 4103 001त0[1*--हदू, केलीकदम्ब, हलदखो (गुज ०) 
हिगु--तलःपा2 25210676--हीग 
दिगुपर्णी--०4ला12 {प८4०--डिकामाली 
निदेश 
अग्निवेश--चरक संहिता-गुखाबकुंवरबा आयुवंदिक सोसायटी द्वारा सम्पादित 
(६ खण्ड) (सं० २००५ वि०)। 


पाँचवाँ अध्याय 
सुश्रुत का समय 


(ईसा से पचि शती पुर्व) 


काय-चिकित्सा के सबंध मं जो स्याति चरक संहिता की है, वही स्याति शल्य 
चिकित्सा में सुभ्त की है । यह कहना कठिन है कि चरक ओौर सुभरुत अपने विषय 
के सवप्रथम ग्रन्थ हुं पर यह तो निश्चवयही है कि इन ग्रन्थों की रचना के अनन्तर, 
इनकी प्रतियोगिता मं अन्य रचनाएं प्रायः लुप्त ही हो गयीं । भारतीय आयुर्वेद 
का विशेष विकास २७०० वषं ई० पु०से लेकर ६०० ई० तक हज । तक्षशिला, 
नालन्दा ओौर कारी के विद्यापीठों ने आयु्वंद के अध्ययन-अध्यापन को विशेष 
प्रोत्साहन दिया । पुराने प्रयोगो ओर अन्‌भवों काही चरक ओर सुश्चुत मं संकलन 
किया गया । हिमालय के उच्च रिखरों से ठेकर दूरस्थ प्रदेशों तक प्राप्त होनेवाली 
ओषधियों ओर वनस्पतियों के गुण-दोषों पर व्यापक अनुभव प्राप्त हुए । अनेक 
आचार्यो ने इनके संबंध में मौलिक कायं किये । चरक संहिताकार के ये शब्द-- 
“विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति रोक्रे” (वि० ८।२) इस बात के प्रमाण 
हं । सुभरुतं से पूवं भी शत्य त॑त्र थे-- 

ओपधेनवमौर भ्रं सौभ्रूतं पौष्कलावतम्‌ । 
रोषाणां रात्यतन्त्राणां मृखान्येतानि निदिशेत्‌ ।॥ (सु° ४।९) 

उपधेनु, उरभ्र, सुश्रुत ओौर पुष्कलावत्‌ सुभ्रूत के समय के प्रचक्ित शल्य तन्त्र थे । 

यह कहना कठिन है कि सुश्रुत ओौर चरक के समय में कितना अन्तर है। 
कुछ विद्वान्‌ दोनों ग्रन्थो को ब्राह्मण ग्रन्थौ के समकारीन ओर आष मानते है । 
बौद्धकारीन प्रभाव भी इन ग्रथ पर प्रतीत होता है चुभ्रुत का एक संस्कर्ता 
नागार्जुन है, जिसे मी कुछ लोग बौद्ध नागाजुंन ही मानते हँ । उल्हुणाचायं ने 
सुश्रुत कौ जो टीका की हैः उसमें नागार्जुन का उल्क हैः । सुश्रुत में 


१. यत्र यत्र परोक्षं लिद्‌ प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कतृसुघ्रं ज्ञातव्यमिति ¦ प्रति- 
सस्कर्ताऽ्पीह नागान एव ।--डल्हण ¦ 
नागार्जुन के सुश्रुत संस्कर्ता होने का ओर कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


१६४ प्राचीन भास्त मं रसायन का विकास 


विरिखा९, भिक्ष्‌ संघाटी२ उत्तरकु₹*„ ओर रामकृष्ण ---इन सब शब्दां का प्रयोग 
बराह्मणकालीनं ओौर बौद्धकारीन प्रभावों की ओर संकेत करता है। 

चरक संहिता कौ अपेक्षा सुश्रुत नवीन ही है । सुश्रुत ने चरक संहिता से बहुत 
कुर च्या है । दोनों ग्रन्थो मे बहुत से वाक्य समान हूं । जसे, चरक संहिता से 
स्थानों का वर्गीकरण है, सुभूत मं भी सूत्रस्थान (सू०)--४६ अध्याय, निदान 
स्यान (नि०)-- १६ अध्याय, शारीर स्थान (शा०)--१० अध्याय, चिकित्सा 
स्यान (चि०)--४० अध्याय ओर कल्पस्थान (क ० )--८ अध्याय हँ, ओर अन्त 
मे एक. उत्तर तन्त्र है जिसमे ६६ अध्याय ह| 

सुश्रत संहिता के रचयिता महपि सुश्रुत थे, जौ भगवान्‌ धन्वन्तरि के शिष्य. 
ये । सूत्रस्थान कौ समाप्ति परये वचन ह--इति भगवता श्रीघन्वन्तरिणोपदिष्टायां 
तच्छिष्येण महपिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने षट्चत्वारि- 
दात्तमोऽध्यायः” । सुश्रत महषि को कारी का निवासी भी बताया जाता है । सुश्रत 
ओर धन्वन्तरि का यह्‌ संवध अन्य स्थानों के अन्त मे निदिष्ट नहीं है । 


सुत के सूत्रस्थान के प्रारम्भ मे धन्वन्तरि को काशिराज दिवोदास बताया 
 गयाहै। ये कारी नरेदा दिवोदास वानप्रस्थ आश्म मं भे ओर वहीं उनसे 


१. अयातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्याय व्याख्यास्यामः । 
विश्षिखा शब्द का अथं कमं मार्गं या रथ्या दिया गया है । जन प्रथो मं इस शब्द 
का प्रयोग उस स्थान के लिए किया गया है, जहां कुडती मं थकनं के बाद मल्ल 
लोग विश्राम करते दह्‌ 
२. जीर्णां च भिक्षुसंधारीं धमनायोपकल्पयत्‌-- 
अर्थात्‌ “पुरानो भिक्षुसंघाटी (कन्था, गुदडिया) का धुँ दे । आर्यो को 
बौद्ध भिक्षुं के जीं वस्त्रों के प्रति उतनी ही उपेक्षा थी, जितनी कि “पुरीषं 
कौकुटकेशाश्चमं * सर्पत्वचं तथा”--मृगं कौ बीट, केश, चमं ओर सपि की 
केच॒लोके प्रति । 
३. क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांहच कुरूनपि \ यत्रेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गतिः 
| (चि० २९।१७) उत्तर कुरु भ्यानश्चान या देवताओं का पवेत तिम्बत है । 
४. महेन्रामकृष्णानां ब्रह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यध्वं हिवाय वं ।॥ (चि० २०।२७) 
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अपघेनव, वैतरण, ओरश्र, पौष्कलावत, करवीयं, गोपुर-रक्षित ओौर सुश्रुत आदि 
ऋषियों ने अपनी आयुर्वेद संबंधी जिज्ञासाओं को पूरा किया ।' 

धन्वन्तरि के कटने से प्रतीत होता है कि आयूरवंद अथववेद का उ्षाग है । 
जिस आयुवेद को प्रजा उत्पन्न करने से पूर्वं ्रह्या ने एक राख रंरोक ओौर एक 
सहस्र अध्यायो मे कहा था, उसे ही अल्प आयु एवं अल्प बृद्धिवाके मनुष्यो के लिए 
आठ अंगों का बनाया गया। आर अंग ये है--शल्य, शाक्य, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, कौमारभुत्य, अगद तंत्र, रसायन तंत्र, ओौर वाजीकरण तंत्र ।` 


सुधुत का विरोष क्षेत्र शल्य तंत्र का है) नाना प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाणः 
पाश्‌ (धूलि), रोह, लोष्ठ (ढेला), अस्थि, बार, नख, पय, खाव, दुष्टत्रण 
अन्तःशल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के किए ओर यंत्र, शस्व, क्षार, अग्नि के 
प्रयोग के किए एवं व्रण के निश्चय के लिए शल्य तंत्र है ।* इल्यतत्रसेरोगकी 
निवृत्ति शीघ्र होती है, अतः सुश्रत इसे सब तत्रो से अधिक महत्व का मानते हं । 

सुश्रृत अ्रन्थकार चार प्रकार की ओषधियाँं मानते ह--(१) जंगम, (२) 
स्थावर, (३) पाथिव ओौर (४) कालकृत । जंगम चार प्रकार की हुँ--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज ओर उदभिज्‌ । पश, मन्‌ष्य, व्यार आदि जरायुज है । खग, सपं 
सरीसुप आदि अण्डज है। कृमि, कीट, पिपीलिका आदि स्वेदज हं ओर वीरबहूटी 
मंढक आदि को सुश्रत ने उद्भिज्ज माना है। 

स्थावर ओषधियों के त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फल, मूख, कन्द, निर्यासि (गोद) 
स्वरस आदि व्यवहार में आते ह । स्थावर ओषधिर्याँं वनस्पति, वृक्ष, वीरुध 
ओर ओषधि कहलाती ह ।* 


१. अथ खल भगवन्तममरवरमूषिगणपरिवतमाभमस्थं काश्तिराजदिवोदासं 
धन्वन्तरिमौपधेनव वेतरणौरश्रपौषकलावतकरवौयगोपुररक्षितसुश्चतप्रभृतयः ऊचः। 
(सु० १।३) 

२. इह खल्वायु्वेदं नामोपाङ्कमथर्दवेदस्यानृत्पादेव प्रजाः इलोकशतसहख्रमध्याय 
सहं च कृतवान्‌ स्वयम्भूः ततोऽल्पायुष्ट्वमत्पमेधस्त्वं चालोक्य नराणां 
भूयोऽष्टवा प्रणीतवान्‌ । तद्यया--शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या 
कौमारभत्यमगदतन्तरं रसायनतंत्रं बाजीकरणतन्त्रमिति । (सू° १।६-७) 

३. सू० १।८ ४. सु० १।२९-३० 
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पार्थिव ओषधियां स्वणे, रजत, मणि, मुक्ता, मनःशिला, मृत्‌कपारु (मिद 
का ठीकरा) आदि हैँ । प्रवात, निवात (वायु रहित) , धूप, छाया, ज्योत्स्ना, अंधकार, 
शीत, उष्ण, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि संवत्सर के प्रभाव को कालकृत 
कहा गया है । ओषध्यो कौ रचना मं इन पर भी विचार रखना पड़ता है । 

चरक संहिता ओर सुश्चूत मं बहुत-सी बातं समान रूप ह, अतः जिनका हूम 
उल्लेख चरक के अध्याय मं कर आये ह, उन्हुं यहाँ फिर से दोहराना आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता । सुधरूत की कुछ विरोषताएं ही हम यहाँ देने का प्रयत्न करेगे । 
क्षार-निर्माण 
 क्षार-निर्माण सुश्रुत कौ अपनी विशेषता है! सुश्रुत ने क्षार की परिभाषा 
यह की है--तवर क्षरणात्‌ क्षणनाद्‌ वा क्षारः" अर्थात्‌ क्षरण ओर क्षणन इन दो कर्मो 
कै कारण इन्हु क्षार कहते ह" । दुष्ट मांस आदि के काटने को क्षरण ओौर त्वचा, 
मांस आदि के हसन को क्षणन कहा गया है । (चरक ते भित्वाभित्वाशयान्‌ क्षारः, 
क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यघः ` इस प्रकार की परिभाषा की है ।) 

क्षारकोदो प्रकार का माना है--प्रतिसारणीय ओर पानीय। पानीय क्षार 
पान के योग्य या खाने योग्य होता है, ओर प्रतिसारणीय का उपयोग कुष्ठ, किटिभ, 
भगन्दर, दुष्ट व्रण, विद्रधि, आदि रोगो मं किया जाता है। पानीयक्षारभी प्रति 
सारणीय क्षार के समान ही जलाकर तंयार किया जा सकता है । 

प्रतिसारणीय क्षार तीन प्रकारका है--मृदु, मध्य भौर तीक्ष्ण ।* स क्षारको 
बनाने की विधि इस प्रकार है-- । 
मुष्क कौ रकड़ी को (उनके मूल, शाखा, फक, फूल आदि सबको ) पहले छोटा- 
छोटा काटते हं भौर फिर वायु-रहित प्रदेश मे एकत्रित करके चने के पत्थर डाल- 
केर तिलनारों से जलाते हँ । जब अग्नि शान्त पड जाय तो तिलनाल की भस्म 
ओर भस्म शकंरा अरूग-अर्ग एकत्रित कर रेते हैं । अब कुटज आदि की रकडियों 


१. तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्वा क्षारः। (सु० ११।४) 
` २ अथेतरस्व्रिविधो मृदुमेष्यस्तीक्ष्णश्च ! (सु° ११।११) 

३. निम्न पेड़ की लकड ठेते है--कुटज, पलाश, अहवकर्ण, पारिभद्रक, विभीतकं 
(बेडा), आरग्वध (अमलतास), लिल्वक, अकं, स्नुही, अपामागं (चिरचिटा), 
पाटला, नक्तमाल (करञ्ज) "वष, कव्ौ,चित्रक, पुतीक (नाटा करञ्ज) 'इनदरवृक्ष, 
आस्फोत,अश्वमार (कनेर ) सप्तच्छद ( सतवन) 'अग्निमन्थ.गुञ्जा,जौर कोशातकी । 
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की शाखा, मूल, फल, फूर आदि समस्त भाग को भी इसी प्रकार जला क्ते ह । 
मुष्क की भस्म ओौर इन कुटज आदि कड़यों की भस्म, अरग-अरुग बनते हँ ।' 

इस क्षार दहन के बाद, दो भाग मुष्क भस्म ओर एक भाग कुटज आदि भस्म 
(अथवा दोनों बराबर) परस्पर मिला क्ते हँ । एक द्रोण इस मिलित भस्ममं 
छः द्रोण पानी मिलाते है, अथवा मूत्रों दारा २१ बार छानकर बड़ भारी कडहे मं 
दर्वी या कलु से धीरे-धीरे चलाते हुए पकाते ह । जिस समय यह पकता हुजा 
क्षार निर्मल, तीक्ष्ण ओर पिच्छिर (चिकना) हो जाय तो एक बड़ वस्त्र मं से इसे 
छानकर इसके दो भाग कर केने चाहिए । एक तो क्षारोदक ($पि ६ाा 
[वप्जः), ऊपर का निथरा पानी), ओौर दूसरा भस्म किटुभूत क्षार (नीचे का बैठा 
हुआ भाग) । इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना चाहिए ओौर इसमं से एक 
या ड कुडव निकाल लेना चाहिए । 


१. तं चिकौषुः शरदि गिरिसानृजं शुचिर्पोष्य प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तदेशजातमनुपहतं 
मध्यमवयसं महान्तमसितमुष्कमधिदास्यापरेद्युः पाटयित्वा खण्डशः प्रकल्प्याव- 
पाट निवाते देर निचिति कत्वा सुधादाकं राङ्च प्रक्षिप्य तिलनालंरादीपयत्‌ । 
अथोपन्ञान्तेऽग्नौ तद्भस्म पृथग्‌ गृह्णीयाद्‌ भस्मशर्करादच । अथानेनेव 
विधानेन कूटजपलाज्ञाहवकणंपारिभद्रक विभीतकारग्वघतिल्वकाकंस्नुह्यापामागं- 
पाटलानक्तमालदुषकदलीचित्रकपुतीकेन्दरवृक्षास्फोताहवमारक सप्तच्छदाग्निमन्थ- 
गुञ्जाष्चतल श्च कोलातकीः समूरफलपत्रह्माखा दहेत्‌ । ततः क्षार्रोणमुदकद्रोणेः 
षडभिराखोड्य मूत्रर्वा यथोक्तरेकविरतिकृत्वः परिस्राव्य, महति कटाहे शन- 
दर्व्याऽवधघट्रयन्‌ विपचेत्‌ \ स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तौक्ष्णः पिच्छिलक्च, तमादायः 
महति वस्त्रं परिलराव्येतरं विभज्य पुनरग्नावधिश्चयेत्‌ । तत एव क्षारोदकात्‌ कुडव- 
मध्यधं वाऽपनयेत्‌ ! ततः कटज्ञकंरा भस्मशकंरा क्ीरपाकङखनाभीरम्निवर्णाः 
कृत्वाऽभ्यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ट्वा तेनेव द्विद्रोणेऽष्टपलसंमितं 
हांखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य, सततमप्रमत्तश्चनमवघटयन्‌ विपचत्‌ । स यथा 
नातिसान्द्रो नातिद्रवह्च भवति तदा प्रयतेत । अथेनमागतपाकमवतायनिगुप्तमायसे 
कुम्भे संवतम्‌खं निदध्यादेष मध्यमः । (सु° ११।११) 
एष च वा प्रतीवापः पक्वः संन्यहिमो मृदुः । (सू० १९१।१२) 

प्रतीवापे यथालाभं न्तीद्रवन्तीचित्रकलंगलोपूतिकम्रवालतालपश्रौविडसुव- 
चिकाकनकक्षीरोहिगुवचातिविषाः समारलक्ष्णचूर्णाः शुक्तिप्रमाणाः प्रतीवापः । 
एष स्‌ प्रतीवापः पक्वः पाक्यस्तीक्ष्णः । (सु ११।१३) 
क्षीणबले तु क्षारोदकमावपेद्बलकरणार्थम्‌। (सु° ११।१५)} 
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इसके बाद, कटशकंरा (या खडिया), भस्मशकंरा (जो पीछे तेयारकी जा 
चुकी है), क्षीर पाक (जलशुक्ति), शंखनाभि (शंखग्रन्थि)› इनको लाल अगारे के 
समान बनाकर रोहे के पात्र में रखे । क्षारोदक मं मिलाकर कट शकंरा आदि की 
मात्रा प्रत्येकं आठ पल निवपिण के लिए बचे क्षारोदक के साथ शंखनाभि आदि को 
पीसकर (क्षार मे गुणोत्पादन के ल्एि मिलाकर) निरन्तर बिना आस्य के क्षार 
को घोटते हुए पाक करना चादिए } एसा यल करना चादिए कि यह्‌ क्षार न बहुत 
गाढा हो, ओर न बहत पतला ! जब यथेष्ट पाक तैयार हौ जाय, तो आग परसे 
इसे उतारकर रोहे के कुम्भ मे उंडलकर आओौर कूम का मुह्‌ बन्द करके सुरक्षित स्थान 
में रख देना चाहिए । यह मध्यम क्षार बना। 

इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्रव्यो काप्रक्षेपन करके पाके कर लिया 
जाय, तो यही मृद क्षार बन जायगा । (प्रतिवाप्य द्रव्य शंखनाभि, कटक शकरा 
आदिहं)) 

जिस क्षार में प्रतिवाप्य द्रव्य आदि का प्रक्षेप हुआ है, उसमं यथायोग्य दन्ती, 
द्रवन्ती, चित्रक, लांगली, पूतीक पल्लव, तार्पत्री, विड नमक, सुवचिका, कनक- 
क्षीरी, हींग, वच, प्रतिविष ये सब शुविति बराबर मात्रा में केकर बारीक चूण करके 
मिखा दे। इन प्रतिवाप्य द्रव्यो के साथ पकाया गया क्षार तीक्ष्ण कहखाता है । 
यदि किसी कारण से क्षार मुदु पड़ जाय, तो पूवं विधिसे बनाये गये क्षारोदक को 
फिर से मिलाकर जौर फिरसे पाक करके क्षार को तीक्ष्ण कर लेना चाहिए । 

दाहकं क्षारो (कार्टिक एकी ) के बनाने की यह सवसे पुरानी विधि है । 


द्रव्यो का वर्गीकरण 


| सुश्रुत ने द्रव्य को ३७ गणो मं विभाजित किया है ओर इनकी सूची सूत्रस्थान 
के ३८बे अध्यायमं दी है) अधिकांश पदाथं तोवेहीह,जो चरक संहिता में पाये 

जाते हू ! प्रत्येक गण का नाम उस गण के अन्तर्गत सूची मे दी गयी प्रथम ओषधि 

के नाम पर है। 

१, विदारि गन्धादिगण-- 


विदारिगन्धा इवदष्टरा कृष्णसारिवा क्षुद्रसहा हंसपादी 
विदारी पुथकपर्णीं जीवक बृहती वृरिचिकारी 
विद्वेदेवा रतावरी ऋषभक पननेवा ऋषभी 
सहदेवा सारिवा महासहा एरण्ड 


२. 
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आरग्वधादि गण-- 
आरग्वध पाठा 
मदन पाटला 
गोपघंटा मूर्वा 
कण्टकी इन्द्रयव 
कुटजं सप्तपर्णं 

. सालसारादि गण-- 
सालसार क्रमुकं 
अज्‌कर्णं भूजं 
खदिर मेषन्णरगी 
कदर तिनिश 
काटस्कन्ध चन्दन 

. वरुणादि गण-- 
वरण मेपश्यगी 
आत्तंगख पूतीक 
रिम नक्तमाल 
मधुरिम मोरटः 
तकारो अग्निमन्थ 
वीरतर्वादि गण-- 
वीरतर नर 

सहचरढय करा 

दभ कादा 
वृ्षादनी अदमभेदक 
गृन्द्रा अग्तिमन्थ 

. लोध्रादि गण-- 
लोध्र अशोकं 
साबरलोध्र फञ्जी 
पलाश कट्फल 


कुटन्नट 
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निम्ब 
कुरण्टक 

दासी कुरण्टक 
ुङ्ची 
चित्रक 


कूचन्दन 
शिशिपा 
रिरीष 
असन 
धव 


सरेयकद्वय 
बिम्बी 
वसुकं 
वसिर 
चित्रकं 


मोरटा 
वसूकं 
वसिर 
भल्लक 


कुरण्टक 


एल्वालृक 
राल्टको 
लजिगिनी 
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शाद्खष्टा 
करञ्जद्य 
पटोख 
किराततिक्त 
सुषवी 


अश्वकर्ण 
अगर 
कालीयक 


अर्जुन 
ताल 
शाक 
नक्तमाल 
पूतिका 


रातावरी 
बिल्व 
अजम्पुगी 
दभ 
नृहतीद्य 


इन्दीवर 
कपोतवका 
रवदष्ट्ा 


कदम्ब 
साल 
कंदी 
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७. अर्कादि गण-- 
अकं 
अलकं 
करञ्जद्य 
नागदन्ती 
मयूरक 

€. सुरसादि गण-- 

सुरसा 

दवेतसूरसा 
फणिज््षक 
अजक 
भूस्तुण 
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भारङ्गी 
रास्ना 


इन्द्रपुष्पी 


्ष्रश्वेता 
महाश्वेता 


सुगन्धक 
सुमुखं 


कारमालिका 


कुठेरकः 
कासमदं 


९. मुष्ककादि गण-- 


मूष्कक्‌ 
पलाश 
धव 


चित्रक 
मदन 


वृक्षक 


१०. पिप्पत्यादि गण- 


पिप्पली 
पिपपौम्‌ल 
चव्य 
चित्रक 
 श्ुंगवेर 

१९१. एलादि गण-- 
एसा त्वक्‌ 
तगर पत्र 
कुष्ठ नागपुष्प 
मांसी 


त्रियग्‌ 
ध्यामकं हरेणुका 


मरिचं 
हुस्तिपिप्पली 
हरेणुका 
एला 
अजमोदा 


व्याघ्रनख 
दुक्ति 
चण्डा 
स्थौणेयकं 
श्रीवेष्टकं 


वुरिचिकाटी 

अल्वणा 

तापसवृक्ष 

क्षवक निर्गुण्डी काकमाची 
खरपृष्पा कुखाहुर विषमुष्टि 
विद्धं इन्दुकणिका 
कटूफलं फञ्जी 

सूरसी प्राचीबल 

शिशिपा 

वजवृक्ष 

त्रिफला 

इन्द्रयव दगु विडंग 
पाडा भार्गीं कटुरोहिणी 
जीरकं मधुरसा 

सषेप अतिविषा 
महानिम्बफल वचा 

चोच तुरुष्क भद्रदारु 
चोरक कुन्दर कुंकुम 
2 अगुरं पुञ्नागकेशर 
व. णि 

सजजेरस उशीर 


१२. वचादि गण-- 
वच अतीस 
मुस्ता अभया 
१३. हरिद्रादि गण-- 
हरिद्रा दारुहरिद्रा 
१४. हयामादि गण-- 
द्यामा तिल्वंक 
महाश्वेता  कम्पिल्लके 
त्रिवृत रम्यकं 
दन्ती क्रमुकं 
शंखिनी पुत्रश्रेणी 
१५. बहत्यादि गण-- 
बृहती कण्टकारिका 


१६. पटोलादि गण--~ 


सुश्रुत का समय 


भद्रदार 
नागकेशर 


कटक 


गवाक्षी 
राजवृक्ष 
करञ्जदय 
ुड्नी 
सप्तला 


कुटजफल 


पाम्‌ 
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कुटज बीज, मधुक 
छगलांत्री 


सुधा 
स्वणेक्षीरी 


मधुक 


पटोल, चन्दन, कुचन्दन, मूर्वा, गुड्ची, पाटा, कटुरोहिणी । 


१७. काकोल्यादि गण-- 
काकोटी माषपर्णी 
क्षीर काकोली मेदा 


जीवक महामेदा 
ऋषभक चि्रुहा 
मुद्गपर्णी ककंटभ्युगी 


१८. ऊषकाटि गण~~ 


ऊषक (क्षार भिद्री), सैन्धवः ( 


१९. साररिवादि गण~- 


सारिवा चन्दन 
मधुक कुचन्दनं 


२०. अञ्जनादि गण-- 
अंजन नागपुष्प 
रसांजन प्रियंगु 


तुगाक्षीरी 
पद्मक 
प्रपौण्डरीक 
ऋद्धि 
वृद्धि 


मृद्रीका 
जीवन्ती 
मधूक 


संधा नमक), रिराजतु, कासीसंद्रय (हरा 
कासीस ओर पीरा कासीस), हींग, तुत्थकं (नीखा थोथा)। 


पद्मक 


कादमीरी फल 


नीरखोत्पल 
नरद 


मूकं पुष्प्‌ . 
उदीर 


नलिनकेशर 
मधुक 


२५. 
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१७. 
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१७२ 

२१. परूषकादि गण-- 
परूषक कट्फल 
द्राक्षा दाडिमं 

२२. प्रियवादि गण-- 
त्रियग्‌ नागपृष्प 
समग चन्दन 
घातकी कूुचन्दन 

 पुञ्चाग मोचरस 

२३. अम्बष्ठादि गण-~ 
अम्बष्ठा मधुक 
धातकी कुसुम बिल्वपेरिका 
समंग सावर-रोध्र 
कट््वंग पलाश 

२४. न्यग्रोधारि गण-- 
त्यग्रोध कपीतन 


उदुम्बर ककुभ 
अश्वत्थ ओआाम्् 


प्लक्ष कोराम्र 
मधुकं चोरकं पत्र 
 गुडवच्यादि गण-- 

गुडूची निम्ब कुस्तुम्बुरं ` चन्दन 
उत्यलादि गण-- 
उत्पल सौगन्धिकं 
रक्तोत्पल कुवख्य 
कुमुद पुण्डरीक, 
मुस्तादि गण-~ 

मुस्ता आमलक 
हरिद्रा बिभीतक 


दाख्हरिद्र . कुष्ठ 
हरीतकी हैमवती वच 


राजादन गाकफल 
कृतक फट चिफला 
रसांजन योजनवल्ली 
कुम्भीक दीघंमूखा 
स्रोतोऽज्जन 
पद्‌ मकेसर 
नन्दी वक्ष 
पद्मकेदार 
जम्बृद्य कदम्ब सावररोघ्र 
प्रियाल बदरी भल्लातक 
मधूक तिन्दुकी पलाश 
रोहिणी सल्लको नन्दीवृक्ष 
वञ्जुल रोघ्र 

पद्मक 

मधुक" 
पाठा द्राविडी 
कटुरोहिणी भल्लातक 
दाद्खष्टा चित्रक 
अतिविषा 
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२८. त्रिकटुक 

पिप्पली, मरिच, ग्ुंगवेर (त्रिकटुक) । 
२९. आमलकादि गण~- 

आमलक, हरीतकी, पिप्पली ओर चित्रक । 
३०.  त्रप्वादि गण-- ` 

त्रपु, सीस, ताम्र, रजत, सुवणं, कृष्णलोह्‌, रोहनल (किट) 
३१. लाक्षादि गण-- 

लाक्षा कुटज कट्फल निम्ब मालती (त्रिफला) 

आरेवत अश्वमार हरिद्राद्य, सप्तच्छद त्रायमाणा । 
३२. कधुपंचम्‌ल | 

त्रिकण्टक, वुहतीद्वय (छोटी ओौर बडी कटेरी), पृथक्पर्णी, विदारिगन्धा । 
३३. महापञ्चम्‌ल-- 

बिल्व, अग्निमन्थ, टिण्टुक, पाटला ओर काश्मरी) 

कघुपंचमूल ओर महापंचमूर मिलाकर “दशमूल” वगं बनता है । 
३४. वत्लोपंचम्‌ल-- 

विदारीकन्द, सारिवा, रजनी (हरदी), गृड्ची ओर अजगश्ंगी । 
३५. कण्टकपंचम्‌ल-- | 

करमर्दी, त्रिकण्टक (गौखरू), सैरीयक, शतावरी ओर गृध्रनखे । 
३६. त॒णपंचम्‌ल-- 

कुश, काश, नल, द्भ, काण्डेक्षुकं (गन्ना) । 
३७. त्रिफला-- 

हरीतकी, आमलक . ओर बिभीतक । 

हम कह चुके हं कि चरकसंहिताम १२र्व्गो मंदी'गयी सामग्रीमें २०० के 
खगभग वनस्पतियों ओर ओषधयो का समावेश है । सुश्रुत का वर्गीकरण चरक के 
वर्गीकरण से भिन्न है। एक ही वनस्पति को कर्ई-करई गणो मे भी स्थान मिखादहै। 
ऊपर दी हुई संपूर्णं सूची मं २९१ के रुगभग ओषधियों का समावेश है। 

इस वर्गकिरण के अतिरिक्त सूत्रस्थान के ४५वें ओर ४६बे अध्याय में द्रव- 
द्रव्य विधि अौर अन्नपान विधि का विस्तार देते हुए सुश्रुत मेँ वर्गों का एक 
वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसका संक्षेप निम्न प्रकार है-- 

१. जक्वगं--अन्तरिक्च जल चार प्रकार का है--धार, कार (ओला), तुपार 
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(ओस), हैम (बरफ) । धार-जल गांग (गंगा का-सा साफ) भौर सामृद्र (गंदला) 
दोप्रकारकारहै। भूमिका पानी तोय है। इनके अतिरिक्त नदी का पानी, चन्द्र- 
कान्त मणि का पानी, आनूप देश का पानी, जागर पानौ, गरम पानी (उष्णोदक), 
पर्युषित (बासी ) पानी, श्यृतसीत पानी (उबाखने के बाद ठंडा किया) ओर नाल्कि- 
रोदक (नारियरु था डि का पानी) इन सबको गिनती जक्वगं मं है। 

२. क्षीरवगं--गाय, बकरी (अजा), ऊ्टनी, अवि (मेड), भैस, घोड़ी, नारी 
ओर करेणु (हथिनी ) --ईइन आठ सस्तनं प्राणियों के दूध का इस वगं मं उल्लेख है । 

३. दधिवर्ग--गाय, बकरी, रभस, ऊटनी, मेड, घोड़ी, नारी ओर हथिनी इन 
सवके दधो से बने दही के गुण-स्वभाव द्यि गये हँ । दही मधुर (मीठा), अम्ल 
` (साधारण खटा) ओौर अत्यम्छ (अति खटा) हो सक्ता है । 

४. तक्रवगं--दही मे आधे के लगभग पानी मिलाकर मथनं से तक्र या मट्ढा 
बनता है) मथने के बाद अगर इसमे से मक्खन (स्नेह) अल्ग न किया जाय 
तो इसे घोल कहते हं ।* फटी हई छाछ जिसमं फुटकि्यां हों तक्रकृचिंका कहुलाती 
है) दही ओर दूध को साथ-साथ पकाने से दधिकूचिंका बनती है। फटे हुए दूष 
के घने भाग को किला कहते ह । तुरत ब्यायी गाय का दुध सात दिने तक पीयूष 
(पेवस) ओर इसके बाद जब तकं साफनदहो मोरटं कटुराता है । दूध की मलाई 
को रतानिका कहते हं, जौर मक्खन को नवनीत । इनके अतिरिक्त मण्ड (मस्तु) की 
भी गिनती तक्रवगं मे है। 

५. चृतवगे--गाय, भस, बकरी, ऊँटनी, मेड, घोड़ी, नारी (स्त्री) ओौर 
हथिनी के दूध से निकले घी का वणेन दिया गया है। पिघले हए घी के ऊपरका 
स्वच्छ भाग स्धिंमण्ड कटराता है । दस बरस पुराने घी को पुराणसपिं, ओर १११ 
वर्षं तक्‌ रखे हुए घी को महाधृत कहा गया है, इसी का नाम कुम्भसपि है । 

६. तैलव्गं--तिरतंर ओर एरण्डतंल के अतिरिक्त निम्ब, अतसी (अरसी ) 
कुसुम्भ, मूरुक, जीमूतक, वृक्षक (कुटज), कृतवेधन (तोरई), अकं (आक), 
कपित्ल, हस्तिकणं (राल एरण्ड), पृथ्वीका (काला जीरा), पीड, करञ्ज, दंगुदी, 
रिग्र्‌ (सहजन), सषंप (सरसों), सुवचा (सूय वित्तं), विडंग (वायविडंग), 
ज्योतिष्मती (मालर्कगनी ), तुवरक, भल्लातक (भिकावा), सर, देवदारु, 
सिप (शीशम), अगुर्‌ (अगर), गण्डीर, तुम्बी, कोशाञ्न, दन्ती (जमाल- 


१. यत्तु सस्नेहमजलं मथितं घोलमुच्यते । (सु ° ४५।८६) 
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गोटा), द्रवन्ती, श्यामा, सप्तला, नीलिका, कम्पिल्ल, शंखिनी, यवतिक्ता (काल- 
मेघ), एकंषिका (कारी त्रिवृत का फल ), सहकार (आम) आदि के फल, बीज, 
छाल, काष्ठ आदि से निक्डे हुए तेलो का उल्खेख है । 

तंल्व्गं मं ही ग्राम्य (जसे गाय), आनूप (जैसे भैस) ओर ओदक (जैसे म्ली) 
पशुओं को वसा, मेद ओर मज्जा का समवे है। जांगल ( हिरन के समान ), 
एकशफ ( घोड़े के समान ) ओर क्रव्याद ( मांसाहारी पशु, जैसे शेर ), प्रतुद 
(कबूतर आदि); विष्किर (बटेर आदि) की मज्जा-वसा की भी गिनती इसी 
वग मेहै। | | 

७. मधुवगं--मधु या शहद के आठ भेद हँ--पौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक, 
छात्र, आघ्यं, जौदारक ओर दाल । यह मधु भिन्च-भिन्न जाति की अथवा भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों मं रहनेवारी मधूमक्खियों से प्राप्त की जाती है। ताज्ञे मधु को 
नव मधु आर बहुत समय तक रखे मधु को पुराण मधु कहते हँ । 

८. इक्षुवगं--्ईख के १२ भेद हँ--पौषण्डूक (पडा), भीरुक, वंशक, इवेत- 
पोरक, कान्तार, तापसेक्षु, काष्ठक्षु, सूचिपत्रक, नैपारु, दीर्घेपत्र, नीलपौरा ओर 
कोगकृत । दाति से चूसकर जो रस भिता है उसे दन्तनिष्पीडित रस, कोल्टर मेँ पेरे गये 
रस को यान्त्रिक रस ओर आग पर पकाय हए रस को पक्व रस कहते हं । रस से 
बनी राब को फाणित कहते ह । नये, पुराने, स्वच्छ ओौर मेले सभी गुडोकाभी 
उल्छेख है । गुड से ही मत्स्यण्डिकाया दानेदार राब बनती है, फिर इससे खण्ड 
(खंड) ओर शकरा (शक्कर) बनती है । शहद्‌ के सूख जाने से मधुकरा प्राप्त 
होती है । यवास के क्वाथ को घन करके यवासहकंरा बनाते हँ । महुए के फूल से 


जो राब बनती दै, उसे मधूकपुष्य-फाणित कहते हं । 

९. मद्यवगं--मार्दीक मद्य (मुनक्के या अंगूर से), खाजूर मद्य (खजूर से); 
कोहल मद्य (जौ के सत्तू से), सुरा, दवेत सुरा, प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ 
भाग), यवसुरा, मधूलिका (छोटे गेहूं से वनी), आक्षिकी (बहेडो से बनी), 
गौड शीधु (गृडके रस से बनी), शाकर (शक्कर से बनी), पक्वरस-दीधु 
(पके रस से बनी), सीतरसिक (ग्ने के अपक्व रस की), जाम्बव (जामूने से बनी), 
मधूकशीधू (महए के फूल से बनी ) शरावो का उल्छेख है । मद्य, सुरा, शीधु, आस्व, 
मेरेय (सुरा+ आसव) ओर तत्संबंधी अरिष्टो का भी उल्केख है । नव मद्य (नयी 
सराव) ओर जीणं मद्य (पुरानी शराब) के गुण-मेदो को भी बताया गया दहै ) काजी 
या मस्तु मे गृड ओर दाहद मिलाकर श्रुक्त तयार करते धे । 
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१०. सूत्रवरग--गाय, भैस, वकरी, मेड, हाथी, घोडा, गधा ओर्‌ ऊंट इन 
आठ जन्तुमों के मूत्रं का वर्णेन किया गया हे । 

११. शालिविग--लोहितक शालि (लाख चावल), कलम, कद॑मक (कोदो), 
पाडक (रामअजवायन ) सुगंधक (वासमती चावल), शकुनाहृत (हंसराज ), पुष्पाण्डक, 
पुण्डरीक, महाशालि, सीतभीर, रो घ्रपुष्प, दीघंशूक, कांचनक, महिषशूक, महाशूक, 
हायनक, दूषक, महादूषक, षष्टिक (साठी चावल )--यं हेमन्त ओर ग्रीष्म मं पकने- 
वाले ह । त्रीहि धान्य वर्षा में पकते हूँ । कारी भूसीवाले चावल कृष्ण ब्रीहि कहलाते 
ह । जो एक स्थान से उखाडकर दूसरे स्थान मं लगाये जाते हँ, उन्हं रोप्यातिरोप्य 
कहा गया है। कुछ चावल दग्ध वनभूमि पर, कुछ स्थलज (स्थल या जागर देश मं) 
ओर कैदार (जल्बहुल देश मे) होते है । 

१२. कुधान्यव्गं--कोरदूषकं (कोदो), श्यामाक (सार्वं), नीवार, शान्तनु, 
वर्क्‌ (वरटिका), उदारक, श्रियंगु, मधूलिका, नान्दीमुखी, कुरुविन्द, गवेधुक, 
 तोदपर्णी, मुकुन्दक, वेणुयव--ये कुधान्य हं । 

दो दल्वाङे धान्यो को वैदल (शमी धान्य) कहते हँ, जैसे मुद्ग (मुंग), 
वनमुद्ग, कलाय (मटर), मकुष्ठ (मोठ), मसूर, मंशल्य, चणक (चना), सतीन 

(विदोष मटर), त्रिपुटकं, हरेणु, आढकी (अरहर), माष (उरद), अलसान्द्र 

(राजमाष), आत्मगुप्ता (कौच), काकाण्डफल (गूक-शिम्बी), आरण्य माष, 
कुलत्थ, वन्य कुरुत्थ, तिर (सित ओौर असित), इनका भी कुधान्य वगं मं स्थान है । 

यव (जौ), अतियव (काले, खाक जौ), गोधूम (गेहूं), सफद-पीटी-काली- 
लार शिम्बी (छीमियां), सहा-ढय (मुंगपर्णीं ओर माषपर्णी), कुसुम्भ (धनिया), 
अतसी, सिद्धार्थकं (सरसों) ये सव भी कूधान्यवगं मं हं । | 

१३. मांसवग--यह्‌ छः भागो मं विभक्त दै--जलेराय (जर मं रहनेवाले 
प्राणियों का), आनूप (जलबहुल प्रदेश के प्राणियों का) ग्राम्य, करव्यभुज (मांसाहारी), 
एकशफ (घोडा आदि एक सूरवारे) भौर जांगल । तरह-तरह के हरिण, विष्किर 
(विखेरकर खानेवाके पक्षी--तीतर, बटेर, बतख, चकोर, मोर आदि), प्रसह 

(कौञा, कुरर, वाज, गीध आदि), पणंमृग (मूषिक, गिलहूरी, वानर आदि वृक्षो 
पर चद्नेवारे), विलेशय (गोधा, राश, वृषदंश, सापि, चूहा, नेवला, लोपाकं आदि 
विरु मे रहुनेवारे), ग्राम्य (अस्व, अश्वतर, गाय, खर, ऊंट, बकरा, मेढा आदि), 
आनूपवर्गी (कल्चर, प्लव, कोषस्य, पादी ओर मत्स्य--गज, गवय, रूर, वाराह, 
गडा), मत्स्यो मं नादेय (रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, वमि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, 
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वागुञ्जार, मुरल, सहस्रदष्टर आदि नदियों कौ म्यां) ओौर सामुद्र (जसे तिमि, 
तिमिगिल, कूङिश, पाकमत्स्य, निरारक, नन्दिवारिलक, मकर, गगरक्‌, चन्द्रक, 
महामीन, राजीव आदि समुद्र मं रहनेवाटी मछलियां ) --इन सबके शरीरो के विभिन्न 
अंगो के विविध मासो का उत्टेख इस वमे में किया गया है। 

१४. फलव्ग--दाडिम (अनार), आमलक (आंवला }, बदर (बेर), कौल 
(ज्ञाडी का वेर), ककन्धु (छोटा वेर). सौवीर, सिचितिका, कपित्थ (कंथ), मातुंग 
(विजौरा), करमदं (करदा), प्रियाल, नारंग (नारंगी), जम्बीर (नीब्‌), लकुच 
(वडहल), मव्य (कमरव), पारावत, वेत्रफल, आम्रातक, तिन्तिडीक (इमटी }, 
तीप (कदम्ब), कोगास्न, आम्लीका (इमली ), जाम्बवं (जामुन), राजादन, तोदन, 
रीतफल (उदुम्बर), तिन्दुक, वकुल , धन्वन, फल्गु, परूपकं (फालसा), पौष्कर 
(कमरुफछ), बिल्व, विम्वौफलक, ताल, नारिकेल, मोच (केला), द्राक्षा, काश्मरी , 
(गम्भारी), खर्जूर, मधूक, वाताम (बादाम), अक्षोट (अखरोट), अभिषुक (अंगूर) 
निचुकु, पिचु, निकोचम (पिस्ता), उरुमाण (नारशपाती), कवी, वसिर, टंक, 
एंगुद, शमीफल, उलेष्मातकं (लसोढा ), करीर, अक्षकं, पील, तुणडून्य, आरुष्कर 
(भिलावा), तौवरक, करंज, किदयुक, अरिष्टफल (निमोटी), विडंग, अभया 
(हरइ), पूगफलं (सुपारी), अक्ष (वहेडा), जातीकोश् (जायफल), शम्याक 
(अमर्तास), वीजपूरक (विजौरा) आदि फर्ल्ोको दस वगम रखा गया दहै) 

१५. शाकवगं--इस वरं मे पुष्पफल (कूष्माण्ड, कुम्हडा), अलाबु (तुम्बी ), 
कालिन्द (ककार), त्रपुस (खीरा), एर्वार्‌ (ककड), कर्कर्कि (खीरःविदोष ), 
रीर्णवृन्त (ककड़ीविदोप या तरतूज), पिप्पली, मरिच, नागर (सोर), आद्रकं या 
मफगवेर (अदरख), हिगु, जीरक, कुस्तुम्बुर्‌ (धनिया), जम्बीरक (नवृ), 
सुमख (वनववंरी ), सुरसा (नुटनी ), अर्जक (दवेत कुठेरक), भूस्तुण, सुगन्धक, 
कासमर्दकं (कालकामन्दी), कालमाल, कुठेरक ( तुलसी विशेष ), क्षवक 
(चिकनी), खरपुप्प  (मरूवक), ग्रु (कंड्‌आ सहजन), मधु रिग्र्‌ (मीठा 
सहजन), फणिन््क (नुम वियेप ), सपप (सरमां), राजिका (राई), कुलाहलं 
(मुंडितक), वेणु (वांस), गण्डोर्‌ (शशा), अवगुत्थ (काकादनी), तिलर्पणका 
(नोरक, सार चन्दन विष), वर्पभू (पुननंवा ), चित्रक (चीता), मूलक (मूली), 
रगुन (कसुन), पलाण्डु (प्याज), कलाय शाकं (मटर), जन्तुष्न, चुच्चू, 
यूथिका (जही), तरुणी, जीवन्ती, बिभीतिका (कन्दरे के पत्ते), नन्दी, भल्लातक, 
छगलांत्री, वृक्षादनी (बन्दा), फञ्जी, शात्मली, दों (लसोडा), वनस्पति-प्रसव 

१२ 
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(गूर), शण, कर्बुदार (कचनार), कोविदार (उवेत कचनार), क्षीर वृक्ष (अश्वत्थ 
आदि), उत्पल (कमल), वरुण (वरना), तर्कारी (अरणिका), उरुवूक (सफेद 
एरण्ड), वत्सादनी (गिरोय), बिल्वशाक, पौननंव शाक, तण्ड्टीयक (चौलाई), 
उपोदिका (पई), अश्वबला (मेथी ), चिल्ली (खेत बथुआ), पाखक्या (पालक), 
वास्तूक (बथुआ), मण्डूकपर्णी (ब्राह्मी), सप्तला (चर्मसाल्वा), सुनिषण्णक . 
(चौपतिया), सूवचंला (सूर्यवित्तं), ब्रह्मसुवचंला (सूयंमुखी), गृडची, गोजिह्वा, 
काकमाची (मकोय), प्रपुन्नाड (पनवाड), अवल्गुजा (बावची), सतीन (मटर), 
बृहती (बड़ी कटेरी), क्रण्टकारिका (छोटी कटेरी), फल, पटोल (परवल), 
वर्तक (बेगन), कारवेल्ल (करेखा), कटुकिका (कटुकी), केवृक, पपंटकं 
(पित्तपापडा), किराततिक्ता (चिरायता), कर्कोटक (ककडा), अरिष्ट (नीम), 
कोशातकी (तुर कड़वी ), वेत्रकरीर (बेत का अंकूर), आटरूष (बसा ), अकंपुष्पी 
(आक के पत्ते), कौसुम्भ (धनिये का शाक), रोणिक (लूनी), जातुकपर्णिका, 
पत्तूर (शालिञ्ची शाक), जीवक, सुवचेला (ब्राह्मी), इड्रक, कुतुम्बक, कुठिञ्जर 
(तुलसी विशेष), कुन्तलिका (नील क्िटी), कुरण्टिका (पीटी क्षिण्टी ), राजक्षवकः, 
शटीशाक, हरिमन्थ (चना), पूत्तिकरज, ताम्बूरुपत्र (पान का पत्ता) आदि हैं । 

१६. पुष्पवगं-- (क) इस वगं मं कोविदार (कचनार), शण, शाल्मली 
(सिम्बल), आगस्त्य (अगस्तपुष्प), मधु शिग्रु (मीठा सहजन), रक्त वृक्ष (लाल- 
चन्दन), निम्ब (नीम), मुष्क क्षार वृभ), अकं (आक), असन, करूटज, पद्य, कुमुद, 
सिन्धुवार (निर्गुण्डी), मारकती, मल्लिका (जूही), वाकुल (मौलसिरी), पाटल 
(लाल फूल), नाग (नागकेसर), कुंकुम (केसर), चम्पक (चम्पा), किंशुक (ढाक), 
कुरण्टक क्षवक (छक्र ) ,कूनेचर (लुखुंडक ) , वंशकरीर (वंशांकूर }, इन सबके फूल हं । 

(ख) पलाल (पयार), इक्षु (ईख), करीष (गोबर) ओौर वेणु मं उत्पन्न 
वाको को उद्भिद्‌ शाक कहा गया है 1 | 

(ग) पिण्याकु (अल्सी ग्रा सरसों की खली), तिखुकत्क (तिल की खटी) 
ओर स्थूणिका--न्हे शुष्क शाक कहा गया है। | 

(घ) वटक (बदर्या, जो मूंग, उरद आदि कौ दार की बनती हैँ), सिण्डाकी 
(मी कासाग आदि मिलाकर जो बडी बनायी जाय) इत्यादिकाभी इसी वे के 

अन्सरगन उल्लेख किया गया है । 

विभिन्न वनस्पतियों के पुष्प, पत्र, फ, नाक भौर कन्द इन्‌ सवके गुण-दोष पर्‌ 
सुश्रुत नं विचार किया है) 


सुश्रत कां ससय १७९ 


१७. कन्दवर्ग--इस वगं मं विदारिकन्द (विदारी), शतावरी, विस (कमलमूल), 
मृणाल (कमलना), श्युंगाटक (सिधाडा), कशेरुक (कसेरू), सुरेन्द्रकन्द (वञ्कन्द ), 
पिण्डाकः, मध्वालक, हस्त्यालुक, काष्ठालुक, शंखालुक, रक्तारुक, इन्दीवर कन्द (नीक 
कमर), कु मुदकन्द,उत्पलकन्द (लाल या श्वेत कमल).वेणुकरीर (बांस कौ जड का अंकुर), 
स्थल कन्द, सूरण कन्द (जमींकन्द), माणकं कन्द, वाराह्‌ कन्द आदि का समावेश है । 

इनके अतिरिक्त ताल (ताड), नारिकिल (नारि) ओर खर्जूर (खजूर) की 
मस्तकमज्जा भौ कन्दवमं मेँ रखी गयी ह! | 

१८. लवणवं-- (क) संन्धव (संधा या लाहौरी नमक), सामुद्र (गुजरात 
के समुद्र से प्राप्त), विड (भेडी नमक), सौवचंरु (निगेन्ध काला नमक), रोमक 
(सांभर नमक), ओौद्‌भिद (भूमि मं प्राप्त खारे पानी का), ऊषसूत (असर भूमिसे 
प्राप्त), बद्ुकंल (रेतीली भूमि से प्राप्त, जसे डिड़आना), शैलमूलाकरोद्‌भव (पवेत 
को जड़ मं उत्पन्न खनिज), यवक्षार (जौखार), स्वजिकाक्षार (सज्जी खार), ऊष- 
क्षार (ऊसर भूमिवाखा), पाकिम (पाकं हारा बनाया गया) ओौर टकणक्षार 
(सुहागा) इस वगंमंहं। 

(ख) इनके अतिरिक्त स्वणे, रूप्य (चांदी), ताम्र (ताबा), कांस्य (कसि), 


रोह, त्रपु (रागा) ओर सीसकाभी इसी वगं के साथ उल्टेख है । 

(ग) मोती (मुक्ता), विद्रुम (प्रवा, मृगा), वचरेन््र (हीरा), वैद्यं, स्फटिक 
आदि मणियोकोभी इसी वगं के साथ रखा गया है। | 

१९. कृतान्नवर्ग--प्रथम १८ वर्गो में तो प्राकृतिक पदार्थो का उल्छेख है, पर 
इस अन्तिम वगं मं पाकडाला मे तैयार किये गये पदार्थो का विवरण दिया गया है। 
मण्ड (माड), पेया, विलेपी, यवागू, पायस (खीर), कृशरा (खिचड़ी), सूप आटि 
का उल्टेख है । | | 

जरु की विविध मात्रा के अनुसार भक्त, विलेपी, यवाग्‌ ओर पेया--ये चार 
विभागं बनते ह. सिक्थ (उबला चावल जिससे पानी पसा दिया गयाहौ) से रहित 
भाग को मंड (मां इ ) कहते ह । अगर उसमं सिक्थ भी विद्यमान हो, तो उसे पेयः कगे । 
यदि सिक्य बहुत्त हो, तौ इसीका नाम विलेपी है, मौर यदि विरछ द्रववाला पाकं हौ, 
तो यहं वाग्‌ कहरायेगा ।* 


१. सिक्थेहिरहितो मण्डः पेयः सिक्थसमन्विता । 
विकेपी बहुसिक्या स्याद्यवाग्‌विरलद्रवा ॥ (सु० ४६।३४४) 


१८० प्राचीन भारत मं रसायन का विकासं 


भूनी हई चीजों को भृष्ट कहते हँ । जैसे, भृष्ट तंडुल (भूना हुभा चावल) । 
सुस्विन्न (अच्छी प्रकर उबारा), निस्तुष (चछिरुकाया भूसी रदित), ईपत्‌- 
मृष्ट (कम भुना), स्विन्न (जोश दिया), निप्पीडित (निचोडा), स्नेह-संस्कृत (घी 
याते से छौका) आदि शब्द कृतान्नं के संबेघ मं उल्लेखनीय ह्‌ । 

मांस-भक्षयो के संबंध मं परिशुष्क (सुखाया हुआ ), उल्दुप्तपिष्ट (परिशुष्क मांस 
को अच्छी तरह्‌ काटकर पीस छिया जाय), पिष्ट (पीसा हुआ), भजित (मुना), 
प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित (कडाही या पतीटी मं पकायाया भूना हआ). 
प्रदिग्ध (एक प्रकार का ांसपाक), शूत्य (1085६८त 712४}, मांसरस, सौराव 
(शोरवा), खानिष्क (शुष्क मांस को पीसकर तयार किया), वेशवार (अस्थिरहित 
मांस को थोड़ा-सा उबाखुकर, सिरु पर पीकर, मसा मिलाकर पकाने पर यह्‌ 
वनता है) आदि शब्द महत्त्वपुणं हं । ' 

यूष ([५०८) ओर पानक (श्रबत )--मुद्गयूष (मूंगकी दाल का पानी), 
रागखांडव (मृद्गयूष मं अनार ओर किंमिश मिखाकर बनाते थे}, पंचकयूष (मसूर, 
मुद्ग, गोधूम, कुरुत्यी ओर रवण इन पचि को मिलाकर यह बनता था), पटो यूष 
(परवल का रसा), निम्बयूय (नीम का रसा), मूलकयूष (मूली का युष), कुरुत्थयूष, 
तुणी-परतूुणी यूष, दाडिम ओर आमलक का यूष, मुद्ग जओौर आमलक का यूष, यव- 
कोल -कुलत्यी इन तीन का यूष, सवंधान्ययूष (बहुत से असनो को मिलाकर बनाया 
रसा), खडयूष (तक्र ओर शमीधान्य मिलाकर अथवा तक्र ओर शाकं मिलाकर 
यह तैयार किया जाता है), काम्बङिकि यूषर (इसे मस्तु या मट्टा, दही, तिर, 
माष ओर घौ मिलाकर बनाते हं), षाडव (बेर, कपित्थ या कैथ आदि मिलाकर 
इमे तयार करते है), पानक (इमली, किशमिक् आदि से बना पना), सिण्डाकी 
(तिख-विकृति या तिल कालु. , पिण्याक-विकृति, शुष्क शाक, विरूढ या अंकुरित 
धान्य इन सवको मिलाकर इसे बनाते हु), रसाला (घी, दही, मधु, सोट, 
मिरच, विड, कपुर आदि के साथ पीसकर वनाया जाता है), गुडसंयुक्तं दही, 


१. स्रु० ४६।३५२३-३६५ 
२. दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूषः काम्बलिकः स्मृतः । (सु° ४६।३८१) 
२. तिलपिण्याकविकृतिः शुष्कश्चाकं विरूढकम्‌ । ` 

सिण्डाकौ च गुरूणि स्युः कफ-पित्तकराणि च ।! (सु° ४६।३८२) 


सुश्रुत क समय १८१ 


मन्थ्‌ (सत्तू को घीमं भूनकर ठंड पानीमं न अति द्रव, ओर न अति गाढा घोरुकर 
बनता है), इन सबका समदेडा भी कृतान्नवगं मं है । 

पानकों (पना या शरवतो) मं खाँड, किरामिश, शकरा, अम्ल, मरिच आदि 
तीक्ष्ण मसाले, ओर फालसा, बेर, कपूर आदि मिलाय जाते थे ।? 

२०. भेक्ष्यवगे--इस वगं मं मिटाई आदि पकवान हु, जैसे धृतपूर (दूध, नारियल 
ओौर मिश्री या सिता इनको पीसकर घी मं पकाकर यह बनता है), मधुडीषेक, 
संयावपुप (आटे मं चीनी, इलायची आदि मसाले ओर मधु मिखाकरघी में सेककर 
बनाये गये पए), सटक (मद्ठे मे रग, खांड, अनारदाना आदि मिलाकर बनाते थे), 
विष्यन्द (कच्चे गेहूं के अटेमेंघौ, दूध मिलाकर न अति घने, न अति सान्द्र बने 
पाकं का नाम), फनक (बता) इनका उल्लेख है । 

पूप या पुञों मं मांस से बने वेशवार भी भरे जा सकते थे । पूरी का नाम शष्कुली 
भी रै" ओर तिर या पिट्ठी भरी पूरी को पालल (कचौड़ी ) कहते थे ! उरद कौ पिटटी 
 कीपेष्टिकभी कहागयारहै।छेना या कूचिका से बने पाकोंकाभी उल्लेख है। घृत- 
पाचित (घी मं पकाये) ओौर तैलकृत (तंक में पकाये) भक्ष्यो की ओर भी संकेत है । 

धान (मुना जौ), अम्बा (होला, हरा चना), सक्तु (जौ का सत्तू), ऊाजा 
(लावा या खील), लाज-सक्तु (लाजा का सत्तू), पृथुका (शाचि धान्य भूनकर फिर 
ऊखल मे कूटकर निकाले हए), घान्यपिष्ट आदि का मी वर्णन है । सत्तू कौ पिण्डी 
खर (कड़ी) ओर मदु दोनों ही बनायी जाती थीं। 

बीस वर्गो मं दी गयी यह्‌ सूची विस्तार मं गणवारी सूची से कुछ बड़ी है । इस 
वर्गकिरणमं भी एक ही दव्य कई वर्गो मे सम्मिलित किया गया है! एकहीद्रव्यके 
विभिन्न पर्यायो का मी प्रयोग किया गया है । साधारणतः हम कह सक्ते है कि सुश्तमें 
रगभग ४०० पदार्थो का उल्लेख है । अधिकांश वही हँ जो चरककालमेंथे। पारद 
ओर गन्धक एसे महतत्वपुणं पदार्थो का किसी भी सूची मे न होना उल्टेखनीय है । 


१. सक्तवः सपिषाभ्यक्ताः श्ञीतवारिपरिप्ठताः । 
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्युपदिष्यते ।॥ (सू० ४६।३८५ 
२. तदेव खण्डमद्ीका शकरासहितं पुनः । 
साम्ल सतीक्ष्णं सहिमं पानकं स्याश्चिरत्ययम्‌ ॥ 
मार्दीकं तु भमहरं मूर्छदाहतुषापहम्‌ । 
परूषकाणां कोलानां हद्यं विष्टम्मि पानकम्‌ । (सू° ४६।३८९-९० ) 


१८२ प्रादीन भारत मे रसायन फा विष्षास 


सभरत के स्मय को धातु | 
सृश्रृतं मं कनक (सोना), रजत, तापर, रीति (पीतक), त्रपु (रगाया वंग) ओर 
सीसर इनं ६ धातुओो के अतिरिक्त कृष्ण लोह (तीक्ष्ण खोह्‌) ओर खोहमल (कटर) का 
उल्लेख है ।* इनमे से सुवणं, रजत, ताश्न, सीस, त्रपु ओर सोह तो तत्त्व धातुं ह 
पर रौति अर्थात्‌ पीतल मिश्वधातु है! हमल खोहै का आक्साइड है । 
लक्णादि अन्य खनिज 
खनिज द्रव्यो का एक स्थल पर सूची मं उल्लेख न होना इस बात का प्रमाण है 
किं सुश्रुत के समय मं इनका प्रयोग अधिक प्रचलित नहीं था । यवक्षार, रवण (पंच 
रवण), मनःशिला, कासीस, हरताल ओर सुराष्टजा (फिटकरी) का एक स्थल पर 
साथ साथ-उल्लेख है ।* एक स्थर पर कासीस दय अर्थात्‌ पीके ओर हरे कासीस 
(हल्ला प्र्०्‌] 0: लठ $्प96 } का उल्लेख है ।* हरा कोसीस 
शुद्ध है गौर हवा मं रखा-रखा ही यह्‌ पीखा पड़ जाता है ¡ इसी स्थर पर तुत्थक 
(मयूरतुत्य या नीला थोथा (प्ल ए४10]) कामी नाम आया है! ऊषकं क्षार 
मृत्तिका है ओर संन्धव से अभिप्राय सधे नमकसेहै। 
एक स्थर पर खवणवगं कौ सूची मं सेन्धव, सौवर्चल, विड, पाक्य, रोमक (सभर 
नमक}, सामुद्रकं (समुद्र से प्राप्त नमक), पचित्रिम (पाक द्वारा बनाया क्वण), यव- 
क्षार, ऊषर प्रसूत (ऊसर का सारी क्वण) ओौर सुवचिका (सज्जी खार) के नाम 
खये गये ह ।* अन्यत्र एक स्थल प्र यवक्षार (0४५0 ८10113४६}, स्वजिका 
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* कनकं रजतं ताघ्रं रतिकं घ्रपुसौसकम्‌ । (सु° २६।२०) 
व्पुसीस-ताञ्न-रजतसुवणेकृष्णलोहानि लोहमलशचेति ¦ (सु° ३८६२) 
२. कटुत्रिकं यवक्षारो लवणानि मनःशिला । | 

कासीसं त्रिवृता दन्ती हरितालं सुराष्टृजा \\ (सु° ३७।१४) 

अकोत्तिमां स्नुहीक्षीरं पिष्ट्वा क्षारोत्तमानि च । 

जातीम्लं हरिद्रे हे कासीसं कटुरोहिणीम्‌ ॥ (सु° ३७।१६) 

बहती कण्टकारी च हरितारं मनःशिला । (सू° ३७।१८) 

कासीसे सेन्धवे किण्वे वचायां रजनीम ! (सु ° ३७।१९) 
३. ऊषकसेन्धवकिलाजतुकासौसद्रयं हिग्‌ तुत्थकं चेति ! (सु° ३८३७) 
४. सेन्धवसौव्चखविडपाक्यरोमक-सामुद्रक - पक्त्रिमयवक्षारोषरभसुतसुवचिकाप्रभ्‌- 
तीनि समासेन लवणो वगः । (सु० ४२।११) 


सुश्रत का ससय १८३ 


लार (ऽ०वापा) भाजा), उषक्षार (कषाश्प्या€ ० 595 पठा अभ 
५८705४5}, पाकिम ( एण्6८व 214 [तलभःत्व प्त अत्‌ व्वफऽप 
21६2115} अओौर टंकण क्षार (00४२) का उल्लेखं है ।' 

व्रणो के शोधन मे कासीस, सैन्धव,मनः शिखा (८2182) , हुरिताल (गिला) 
मौर सैधे नमक का प्रयोग किया जाता थार जो आज भी सहतत्वपुणे है । 

लोहभस्म या अयोरज को त्रिकट, विडंग, हरिद्रा, मधरु आदि के साथ चाटने का 
एक स्थल पर उल्छेख है 1* कुम्भकामला रोग मे रोहकिट्र को गोमूत्र मेँ रखकर ओर 
नमक मिखाकर पीने का आदे है।* रोहे के किट (आयस-मल) को बहेडे की 
ककडियो मं दग्ध करके गोमूत्र मं बृज्ञाने की ओर संकेत है ।^ 

उत्तर तंत्र के १७ वं अध्याय मं नेत्र-दृष्टिगत रोगों का व्णेनहै। इन रोगोके 
निवारण के किए जो अंजन, महम या ओषधियां प्रयुक्त होती थीं उनमें गैरिक (गेरू), 
सैन्धव, सौवीरांजन (311 © 5प‰14€ ° 134}, स्लोतोजन (ऽपि0ि१६८ 
० फवप्र्ट ऽपर ग भपप््ाजणक), मनःशिला ( 169 ), रसांजन 
(ल००४ ० एल एलपऽ 25१०८८३५) आदि का अन्य ओषधियो के साथ व्यवहार 
होता था ।९ | | 


१. यवक्षारस्वाजिकाक्षारोषक्ारपाफिमटंकणक्षारपभृतयः! (० ४६।३२२) 
२- भेदस्ततः समुद्धृत्य दद्यात्‌ कासीससेन्धवे । 
बध्नौयाच्च यथोदृदिष्टं शुद्ध तैलं च दापयेत्‌ ॥ 
मनःशिलाललवणेः सिद्धमारुष्करेषु च । {चि ° १९।१७-१८) 
अयोरजो व्योषविडगचणं लिह्याद्‌ हरिद्रां त्रिफलान्वितां वा । (उत्तर ०४४।१७) 
४. मत्रे स्थितं सेन्धवसंप्रयुक्तं मासं पिबेद्‌ वापि हि लोहकिटम्‌ \ (उत्तर ० ४४।३२) 
५. दग्ध्वाक्षकाष्ठमेलमायसं दा गोमूत्रनिर्वापितमष्टवारान्‌ ¦ (उत्तर० ४४।३२) 
लौहं च किट्टं बहुश्च तप्त्वा निर्वाप्य मूत्रं बहशस्तथेव । (उत्तर ० ४४।३४) 
६. गेरिकं सेन्धवं कृष्णागोदन्तस्य मषी तथा ॥६॥ 
गोमांसं मरिचं बौजं शिरीषस्य मनःशिला ।\५७॥। 
नलिनतोत्पलकिञ्जल्कगेरिकंग हिकृद्‌ रसेः +! ११॥ 
शोतंसौवोरकं वाऽपि पिष्ट्वाऽथ रसभावितम्‌ ॥ १३॥ 
सोतोजं सैन्धवं कृष्णां रेणकां चापि पेषयत्‌ । १६ ॥ 
मनःशिलानयाव्योषबलाकालान्‌सारिवाः॥ १८ ॥ 


९ 
# 
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सुश्रुत में ्वाणित कुछ उपक्रम 


प्रयोगो के उपक्रमो मे चरकसंहिता के समान ही सुश्रत मं विस्तार पाये जाते हं | 
नीचे हम कुछ योग देते हु, जिनसे उस समय की प्रक्रियाओं का कछ अनुमान हो जायगा । 

१. कोल कौ लकड़ी में से तेल अलग कूरना--अणु तेल का विस्तार देते समय 
इसका उत्टेख किया गया है । जिस कोत्र ने बहुत दिनों तक तेल पियाहै, उस 
कोल की लकडियों कौ लाकर, उनके टुकड़-टुकड़ क के, फिर कूटकर बड़े भारी कड़ाहै 
मे पानी भरके इन्हुं भली प्रकार उबले। एेसा करनेसे जो तेल पानी की सतह पर 
तरने लगे उसे रुई के फाहै, कपडे या हाथ से निकार ले ।' 

२. मिदर मं तेल बसराकर फिर उससे अलग रना--काटी भूमि पर बिल्वादि 
महापचम्‌ल को बहुत-सी लकडि्यँ एकत्रित करके दनको जलाये ! एक रात के बाद 
शान्त हो जानं पर्‌ अग्निको हटाकर, राखसेखाली कौ गयी भूमि पर विदारिगम्धादि 
गण सेसिद्ध किये ते के एक सौ घडो से, एवं एक सौ दूध के घडो से इस भूमि पर सेचन 
करे । फिर एकं रात के बाद जितनी भूमि स्निग्ध हौ जाय, उतनी कौ मद्री को लेकर 
गरम पानी मे एक वड़े कंडाहै के अन्दर घोर दे । इससे जो तेल पानी के उपर आ जाय 
उसे हाथों से अलग करके सुरक्षित रखे ।२ 


नदीजशिम्बीतरिकटून्यथाञ्जनं मनःशिला दवे च निशे शकृद्‌ गवाम्‌ ॥ २७ ॥, 
प्रत्यञ्जनं स्रोतसि यत्समुत्थितं छमाद्रसक्षौरघतेषु भावितम्‌ ।। ३६।। 
मनःशिलाच्युषणदाखमाक्षिकंः ससिन्धुकासौसरसाञ्जनेः क्रियाः । ४२ ॥। 


(उत्तर० अध्याय १७) 

१. तिरपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याहूत्यानल्पकाठं तेलपरिपीतान्यणनि खण्डशः 
कल्पयित्वाऽवक्षु्य महति कटाहे पानीयनाभिप्लाव्य क्वाथयेत्‌, ततः स्नेहमम्ब- 
पष्ठाद्यदुदेति तत्‌ सरकपाप्योरन्यतरेणादाय वातघ्नौषधप्रतौवापं स्तेहपाककलत्पेन 
विपचत्‌ । {चि० ४।२८) | 

२ अथ महापंचमूलकाष्ठबेहुभिरवंदह्यावनिप्रदेशमसितमुषितमेकरात्रमृपशान्तेऽग्ना- 
वपो भस्मनिवृत्तां भूमि विदारिगन्धादिसिद्धेन तैलघट शतेन तुल्यपयसाऽभिषिच्यै- 
करात्रमवस्थाप्य ततो यावतौ मृत्तिका स्निग्धा स्यात्तामादायोष्णोदकेन महति 


कट हेऽम्यासिञ्चत्‌,तत्र यत्तेलमृततिष्ठेत्तत्‌ पाणिभ्यां पर्यादय स्वनगप्तं निदध्यात । 
(चि० ४।२९) 
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३. पत्रक्वण बनामा--एरंड, मुष्कके, करज, अड्सा, नाटा करंज, अमलतास, 
चित्रक आदिक हरे पत्तों को छेकर नमक के साथ उखल मं कूटकर, धी के घडे मे रखं- 
कर (मुखं बन्द करके) मिरी समे घडे परलेप करे। इस घडेके चारो ओर उपले 

रखकर जखाये । इस प्रकार पत्रल्वेण बनेगा जो वातरोग में उपकारी है ।° 
४. कल्याणक लवण बनाना--गण्डीर, पराश, कुटज, मोक्षक, अरोकादि, 
इन सबको हरा ही मूल-पत्र-शाला युक्त लाकर सवके बरावर नमक ले। नमकको 
छोडकर रोष ओषधियो को पुवेकी भांति क्षारकल्पना से जलाकर इसमे नमक मिला- 
कर, घोलकर निथार ले ! इस निथरे जल को पकाये, ओर पकाते समय चौथाई भाग 
पिप्पत्यादिगण या हिग्वादिगण का प्रक्षेप इसमे मिलाय इस प्रकार कल्याणक क्वण 
वनता है 1 

५. उदर रोग मं एकं अनुपान--हरं का चूर्णं एक प्रस्थ लेकर एक अढकषीमें 
मिलाकर अग्नि पर पिघखाकर, मन्थन दण्ड से मथकर, सुरक्षित करके .पन्द्रहु दिन 
जौकेटेरमे स्ख दे! फिर निकारुकर छानकर, हरं का क्वाथ भौर खटा दही 
मिलाकर पकाय }* 

६. पुटपाक प्रसाधन--चिकने मांस के दो पिड, प्रत्येक एक-एक परु केकर, 
इनको मवुरौषध, ॐेखन द्रव्य, तिक्त द्रव्य--इनकी एक पलमात्रा, ओौर्‌ द्रव आठ पल 
केकर सबको मिलाकर पीस ले। फिर इनका एक गोला बनाकर उस पर पत्ते 
(गम्भारी, कमल, एरण्ड, केला आदि के) भली प्रकार च्पेटकर मद्री काल्ेष 
करदे। इसे खेरके अंगारों पर पकाये। जब स्विन्न हौ जाय, तब इसे निकाल 


१. गन्यवंहस्तमुष्ककनक्तमालाररूबकपुतोकारग्वधचित्रकादीनां पत्राण्यारद्राणि लव- 
णेन सहोदूखलेऽवकषु् स्नेहघरे प्रकषिष्यावलिप्य गोडाकृद्भिर्वाहियेत्‌, एतत्पत्र-ल्वण- 
मूयदिशन्ति वातरोगेषु । (चि ० ४।३०) 

२. गण्डीरपलाशकुटजं . . - मोक्षकाशोका इत्यवं वगं समलपत्रक्लाखमाद्रंमाहूत्य 
लवणन सह संसुज्य पुवेवद्‌दश्ध्वा क्नारकल्पन परिस्राग्य विपचंत्‌, प्रतिवापश्चाच्र 
हिग्बादिभिः पिप्पल्यादिभिर्वा । इत्येतत्कल्याणकलवणम्‌ ।! (चि० २४।३२) 

३. हरीतकीचूणं प्रस्थमाढके घुतस्या वाप्यङगारेष्वभिविकाप्य खजनाभिमथ्यानगुप्तं 
कृत्वाधमासं यवपल्े वासयेत्‌, ततश्चोदधृत्य परिस्राव्य हरीतकौक्वाथाम्लदधौ 
न्यावाप्य विपचंत्‌ । (चि० १४।१०) 
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कर, निचोडकर रस के ठे (पुटपाक की सिटी बाहेर से लार पड़ जाय, तब 
निकाडे) 

७. षा कः प्रयोग--नील कमल के समान कान्तिवाठे सौवी रांजन के जाठ भाग 
ताम्र, स्वणं, चांदी एक-एक भाग्‌, इस प्रकार कुशल वद्य य ११ भाग लेकर मृषा मं बन्द 
करके इसको खैर, सिरहटा या कडँ की अग मे गरम करके गोवर के रसम, गोमूत्रमं, 

दही मँ, गायके घी मे, मधु से, तैक-मच्-वसा-मज्ज-सरवेगन्धोदक मे, दरक्षारस मे, ईैल के 
रस मे, त्रिफला क्वाथ मं एवं अति्ीतल सारिवादि कषाय म बुञ्लायं । इस प्रकार बार- 
बार गरम करके इन सब द्रव्यो मं बृज्ञाता जाय ! फिर इसे एक पोटली मं बधिकर 
वर्षाज मे सात दिन रखे । परचात्‌ इसे सुखाकर चूण करे । इसमे मोती, स्फटिक, 
विद्रुम (मृगा ), कालानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्पमात्रा मं मिलाये । इस उत्तम 
अंजन को हाथी के दन्त, मणि, वैड्यं, शंख, दील, विजयसार के अथवा सोने, सींग या 
चाँदी के अच्छे बने पात्र मं रखे! 


१. अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । 
ढौ वितल्वमात्रौ इलक्ष्णस्य पिण्डौ मांसस्य पेषितौ ॥ 
द्रव्याणां दिल्वमात्रं तु द्रवाणां कुडवो भतः । 
तदकथ्यं समालोश्ध पत्रः सुपरिवेष्टिवम्‌ ।; 
(काठमरीकुमुदं रण्डपद्धिनीकवलोभवेः ।) 
मुदावकलिप्तमङ्कारेः खादिरेरवकूल्येत्‌ ॥ 
कतकीहयमन्तकंरण्डपाटलावृषबादरेः । 
सक्षीरदुमकाष्ठर्वा गोमयर्वाऽपि युक्तितः ॥ 
स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय तं नृणाम्‌ ! (उत्तर ० १८।३३।३७)} 
२. अष्टौ भागानञ्जनस्य नीलोत्पलसमत्विषः 
ओदुम्बरं शातकुम्भं राजतं च समासतः ।! 
एकादशेतान्‌ भागास्तु योजयेत्‌ कुशो भिषक्‌ । 
मूषाक्षिप्तं तवध्मातमावृतं जातवेदसि ॥ 
खदिराईमन्तकाद्कारगेहाङृद्भिरथापि वा । 
गवां हाकृव्रसे मूत्र दध्नि सर्पिषि माक्षिके ॥ 
तेलमद्यदसामज्जसर्वंगन्धोदकेषु च । 
द्राक्षारसेकषुत्रिफलारसेषु सुहिमेष च ॥ 
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आजकल जैसे आसुत जल (काऽ्ील्त्‌ जप्यः) का प्रयोय करते है, उसी 
प्रकार यहाँ वर्षा-जल का प्रयोग हुआ है। 

८. लोहि के साथ प्रयोग--लोहक् को अग्नि मे बहुत बार गरम करके बार- 
जार गोमूत्र मं करई बार बुज्ञाये। फिर दोनों को मिलाकर गोमूत्र के साथ पीकर पातर 
मे (पतीरी मं) रखकर पकाय । पकाते समय जलने न पाये, इस बात का ध्यान रखे । 
सूखं जाने पर चूण करके इसको उदित्‌ (छाछ) के साथ पीये ९ 

यह स्मरण रखना चाहिए कि चरक के समान सुध्रुत के समय में भी आसवन 
विधियो (अर्थात्‌ भभके द्वारा वाष्प के साथ उड़ाने की विधियो) का प्रचलन आरम्भ 
नहीं हुआ था। मूषां का प्रयोग भी कोई विशेष नहीं है । आगे जब भस्मं का प्रचार 
बढ़ा, तब मूषा (ल प्ल 91८) का प्रयोग भी अधिक होने खगा । 


जर ओर उसका कटृषप्रसादन 


पानी मं भिखी हुई अबुद्धियों अथवा अपद्रव्यों को दुर करने का नाम "कलुष- 
प्रतादनः है । जित्त स्थान पर पानी पंक, दौवाल, हठ (जलरकुंभी ), तुण, पद्मपत्र आदिसे 
आच्छादित रहता है, चन्द्रमा, सूयं की किरणें तथा वायु जिस पानी का स्प नहीं 
करते, जिस पानी मेँ गन्ध, वण, रस स्पष्ट हो, उस पानी को दूषित समक्नना चाहिए । 
इस पानी मं छः प्रकार के दोष उत्पन्न होते ह--स्पशै, रूप, रस, गन्ध, वीर्यं ओर विपाक । 
खरता (ककशता), पैच्छिल्य (पपला्ट्ातपलालछ6 ० आ ८88), जौष्ण्य 


सारिवादिकषायं च कषाये चोत्पलादिके । 

निमेचयेत्‌ पृथक्‌ चेनं ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥\ ` 

ततोऽन्तरिक्षे सप्ताहं प्लोतबद्धं स्थितं जके ! 

विशोष्य चणयन्मुक्तां स्फटिकं विद्मं तथा ।! 

कालानूसारिवां चापि शुचिरावाप्य योगतः । 

एतच्चूर्णाञ्जनं श्रेष्ठं निहितं भाजने शुभे ॥ 

दन्तस्फटिकवदूयंशंखज्ञेलासनोद्भवे । ` 

शातकुम्भेऽथ शाङ्कं वा राजते वा सुसंस्कृते ।॥ {उत्तर० १८।८५-९२) 
१. लौहं च किट बहुशश्च तप्त्वा निर्वाप्य मूत्रे बहुशस्तथेव । 

एकौकृतं गोजलपिष्टमेतदेकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌ ॥ 

यथा न दह्येत तथा विशुष्कं चूर्णितं पेयमुदश्रिवता तत्‌ । (उत्तर ० ४४।३४-३५) 
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( उष्णता ) ओर दन्तग्राहिता--यें स्पदं के दोप हँ । पंक, सिकता, शेवाल ओौर बहु- 
वर्णताये रूपके दोप । इण्ट गन्ध या इष्ट रस कान होना गन्धदोप अओौर रसदोष हुं । 
यदि पानौ पीने से तृष्णा, भारीपन, शूर भौर लकाला-ल्लाव हो तौ वीर्यं दोप समज्ञा 
चाहिए । यदि पानी पीनेसे जीणंदोषहो या पेट गृडगुडकरे तौ विपाक दोष मानना 
चाहिए । ये सब दोष अन्तरिक्ष जक (वर्षाजल) मं नहीं होते 1' 

अति दूपित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोषवाले पानी को सूयं की 
धूप मे गरम करने से, मध्यम दोषयूक्त पानी मे छोहै कौ पिडिकाको,रेतकोयामिट्ी 
केढेलेकोअग्निमे गरम करके बुञ्चाने से पानी स्वच्छहोजाताहै। दुगेन्धको दूर 
करने के लिए नागकेसर, चम्पा, उत्पल (कमल), पाटला आदि के पुष्पों से आस्था- 
पन करना चाहिए ।* 

सात वस्तुएँ मलिन जल को स्वच्छ करनेवाटी हूँ--कतक (निमी ), गोमेदक 
(गोमेद रत्न का तेजपात), विसग्रन्थि (प्ममूर), दौवालमूक (काई कौ जड़), वस्त्र, 
मक्ता ओर मणि (फिटकरी) --ये वस्तुएँ पानी को स्वच्छ करती हं ।' 

पाच वस्तुं ये भी हँ जिनके ऊपर पानी के बतेन रखे जाते ह--फलक, त्रयष्टक, 
मृञ्जवल्य, उदमंचिका (षडौँची) ओर शिक्य (छींका) ।* 


१. तत्र यत्‌ पङ्धुशवलहठत्‌णपद्मपत्रप्रभूतिभिरवच्छन्चं रविडक्िकिरणानिलर्नाभिनुष्ट 
गन्धवणंरसोपसृष्टं तद्‌ व्यापश्नमिति विद्यात्‌ ! तस्य स्पहरूपरसगन्धवीयं विपाक्‌- 
दोषाः षट्‌ संभवन्ति । तत्र खरता पेच्छिल्यमौषण्यं दन्तग्राहिता च स्पहेदोषः, 
पंकसिकताहेवालबहुवणंता सूपदोषः, व्यक्तरसता रसदोषः, अनिष्टगन्धता गन्ध- 
दोषः, यदृपयुक्तं तुष्णागौरवशू लकफप्रसेकानापादंयति स॒ वीयदोषः, यदुपयुक्तं 
चिरादिपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष इति। त एते आन्तरिक्ष न 
सन्ति । (सु° ४५।११) 

२. व्यापन्नस्य चाग्निक्वथनं सूर्यातपप्रतापनं तप्तायःपिण्डसिकतालोष्टाणां वा निर्वा- 
पणं प्रसादनं चं कत्तव्य, नागचम्पकोत्पखपाटलापुष्पप्रभृतिभिश्चाधिवासनमिति । 
(सु° ४५।१२) 

३. तत्र सप्त कलृषस्य प्रसादनानि भवन्ति तद्यया--कतकगोमेदकविसग्रन्थिहोवाल- 
म्‌ठवस्त्राणि मुक्तामणिश्चेति । (सु° ४५।१७) 

४. पंच निक्षेपणानि भवन्ति । तद्यथा--फलकं, श्यष्टकं, मुञ्जवल्यमुदमल्चिका 
शिक्यं चेति । (सु० ४५।१८) 
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पानीकोठंडा करने के सात उपाय है--प्रवातस्थापन (वायु में पानी को रखना), 
उदक्रक्षेपण (पानी के घट पर्‌ वस्त्र स्येटकर पानी से तर रखना), यष्टिकाश्रामण 
(यन्त, यण्टिका आदि घुमाकर), व्यजन (पंखा चलाकर), वस्त्रोद्धारण (वस्त्रहारा 
छानकर), बाटुकाप्रक्षेपण (पानीके वतन को रेत मं गाड़कर, या पानी मे रेत 
डारुकर ), शिक्यावलम्बनम्‌ (छींक मे घडा कटकाकर) ।* 

जो नदियां तीव्र गति से वहती हँ उनका पानी हरुका (5०) ह्येता है भौर जो 
मन्द गति से बहती हू ओौर शौवाल से ढकी रहती हँ, उनका पानी भारी (युरू या {214} 
होता है । मरमूमि कौ नदियों का पानी तिक्त ओर क्वणो से युक्त होता है २ 

सब प्रकार के भूमिजखों को प्रातः उषःकाल में इकट्ठा करना चाहिए 1 इस समय 
पानी मं निमंलता ओौर शीतता सब समयो से अधिक होती है । पानी केयेही श्रेष्ट 
गुण हं ° 

दिनभर सूयं कीकिरणोंसे व्याप्त ओौर रात मं चन्द्रमा की किरणों से शीतल 
किया हुआ पानी आकार के पानी के समान रृक्षतारदहित ओौर अनभिष्यन्दी (रो्गोको 
उत्पन्न न करनेवाला) होता है ।* 

विष-परीक्षणं 


॥)६। 


सुश्रुत के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय सं “अन्नपानरश्नाकल्प" का उल्लेख है । 
राजा को विष मुख्यतया अन्न ओर पान (भोजन ओर पेय) द्वारा दिया जा सकता है 
पर विप देनं के जौर भी मागं ह, जैसे दन्तकाष्ठ या दातुन द्वारा, अभ्यंग (शरीर पर तेल 
आदि का मदेन }, अवलेखन (कंघी आदि), उत्सादन (उबटन ), कषाय (स्नान का 
जख), परिपंक (चछिडकने का जल), अनुेपन (चन्दन आदि लेपो का), सरक्‌ 


१. सप्त श्ीतौकरणानि भविन्त । तद्यया--प्रवातस्थापनमुदकक्षेपणं यष्टिकाञ्चामणं 
व्यजनं वस्त्रोद्धरणं बालुकाप्रक्षेपणं शिक्यावलम्बनं चेतति । (सु०° ४५।१९) 
२. नद्यः ती घ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याऽ्चामलोदकाः । 
गुज्यः दोवालसंछत्लाः कलुषा मन्दगाञ्च याः ॥ | 
प्रायेण नद्धो मरुषु सत्तिक्ता ल्वणान्विताः । (सु ० ४५।२२-२३) 
३. तत्र सवेषामेव भौमानां ग्रहणं प्रत्यूषसि, तत्र. ह्यमलत्वं शैत्यं चाधिकं भवति, 
स एव चापां परो गुण इति) (सूु० ४५२४) 
४. दिवाकंकफिरणेजुष्टं निक्ञायामिन्दुरर्मिभिः। 
अरूक्षनननिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना 1! (सू° ४५।२५)} 
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(माला), वस्त्र, शय्या, कवच, आभरण (गहना), पादुका (जूता या खड़ाॐ), 
पादपीठ, हाथी-घोड़े की पीठ पर बैठने का हौदा या जीन, विपैले नस्य (नाक दारा 
सूंघने के इत्र आदि), धूम, अंजन आदि ।' 

जन्तु-परीक्षण--राजा के विषैले जन मेसेदी हुई बलि को खाने पर मक्सी 
भौर कौए वहीं पर मर जाते हं ।२ 

अग्नि-परीक्षण---विषेले अन्न से अग्निं + चट-चट दब्द बहुत होताहै। आगकी 
ज्वाखाकारग मोरकी गर्दन के समानहो जाता है) इसका तेज दुःसह होता रहै, 
अच या ज्वाला फटी-फटी दीखती है, धूम तीक्ष्ण होतादै ओर आग जल्दी वुञ्च 
जाती है) 

द्रव द्रव्य-परीक्षण--दूध, मय, पानी आदि तरल द्रवो मे विष के कारण नाना प्रकार 
की रेखाएं आती हुं ओर बुलबृले उत्पन्न होते हूं । इनमं प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता, 
ओर अगर दिखाई भी पडता है, तो वह्‌ यमल अर्थात्‌ जुडरवाँ , छेदवाला, पतला (तनु) 
ओौर विक्रेत होता है।" 

सुश्रुत ने इस अध्याय मे विष से प्रकट होनेवाले अनेक लक्षणों का उल्लेख कियाहै, 
ओर उनके निराकरण करे योग भी दिये ह । ये विष स्थावर अर जंगम दोनी प्रकारोंके 
हं । स्थावर विष मूल, पत्र, फल, पृष्प, त्वक्‌ (छाल), दूध, सार, निर्यासि (गोद), 
धातु ओौर कन्द-दइस प्रकार दस भेदो के बताये गये ह । धातुविष मे एनाइम (भस्म) 
ओर हरिता की गिनती है। कुल स्थावर विष ५५ गिनाये गये ह"-- 


१. अन्ने पाने दन्तकाष्ठं तथाऽम्यंगेऽवलेखने । उत्सादने कषाये च परिषेकेऽनुखेषने ॥ 
लक्ष वस्त्रषु शय्यासु कवचाभरणेषु च । पादुकापादपीटेषु पुष्टषु गजवाजिनाम्‌ ॥ 
विषजुष्टषु चान्येषु नस्य धूमाञ्जनादिषु । (कल्प० १।२५-२७) 

२. नृपभक्ताद्‌ बलि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये । 
तत्रैवं ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः \। (कल्प० १।२८) 

३. हतभु तेन चास्नेन भृशं चटचटायते । मयरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहः \ 
भिश्नाचिस्तीक्ष्णधूमश्च नचिराच्चोपहाम्यति । (कल्प० १।२९-३०) 

४. द्रवद्रव्येषु सर्वेष क्षीरमद्योदकादिषु । भवन्ति विविधा राज्यः फेनवुद्बदजन्म च ॥ 
छायाषचात्र न दृश्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः । 
भवन्ति यमलारिठद्रास्तन्व्यो विकृतास्तथा ॥ (कल्प० १।४४-४५) 

५. कंत्प्‌० २।५ 


सुशूत का ससय १९१ 


८ मूर-विष---क्लीतक, अश्वमार, गुंजा, सुगन्ध, गमरक, केरघाट, विद्युच्छिखा 
ओौर विजया वनस्पतियो की जड । 
५ पत्र-विष--विषपत्निका, लम्बा, वरदारु, करम्भे ओर महाकरम्भ के पत्ते । 
१२ फलविष--कुमृढती, वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, 
चमं री, इईंभगन्धा, सपंधाती, नन्दनः ओर सारपाक के फर । 
५ पुष्प-विष--वेत्र, कदम्ब, वल्लीज, करम्भ ओर महाकरम्भ के फूक । 
७ त्वक्‌-विष, सार-विष या निर्यास-विष--अंत्रपाचक, कत्तेरी, सौरीयक, कर 
घाट, नन्दन, ओर नाराचक की छार, सार ओर गोद । 
३ क्षीर-विष--कुमुदध्नी, स्नुही ओर जालक्षीरी का दूध । 
२ धातु-विष--फेनारम ओर हरितार । 
१३ कमन्द-विष~--कारकूट, वत्सनाभ, सषंप, पारक, कदंमक, वराटक, मुस्तक 
दंगीविष, प्रपुण्डरीक, मृखक, हाखाहल, महाविष ओौर ककटक के कन्द । 
जंगम विष अनेक विषे पओ के निम्न सोलह स्थानो मंसे कहींसेभीप्रप्तहो 
सकता है--दृष्टि, निःश्वास, दष्टा (दात), नसत, मूत्र, पुरीष (विष्ठा), सक्र, खाला 
(लार), आत्तेव, मुख-संदंश (ङक), विधित (गृदा-से किया हुमा कृत्सित शब्द ), 
तुण्ड, अस्थि, पित्त, शूक ओर शव ।' 
दिव्य सर्पो की दृष्टि विषली है। भूसपे, बिल्ली, कुत्ता, गृहगोधिका (छिपकली ), 
मकर, मण्ड्कं आदि प्राणी दांत ओौर नख दोनों से विषेले हं । चिपिट, पिच्चिटक, 
कषायवासिक, सषेपक, तोटक, वचं, कीट, कौडिन्यक आदि जन्तुओं के विष्ठा जौर मूत्र 
मंविषहै। चृहोके शुक्रमे विष बताया गया है । लूता अर्थात्‌ मकंडी की लाला (खार), 
मू त्र-विष्ठा, मृुख-संदंर, नख, शुक्र ओर आत्तंव मं विष माना गयाहै। बिच्छ, 
विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, उच्िटिग ओर समुद्रवुदिचक--दनके आर (आख 
अर्थात्‌ पं म स्थित कटे) से विष माना गया है । चित्रदिर, सराव, कुंदिशत, दारुकारि, 
मेदक, सारिक।मृख आदि केमुख-संदंश, विधित, मूत्र ओर पुरीष (विष्ठा) मं विष 
है! मक्षिका, कणभ ओर जलायुका ({जौक) के मुख-संदशा मं विषहै। विषसे मार 
गये की ही, सपेकण्टक (साप कार्दति) ओौर वरटी मछली की अस्थि मं अस्थि-विष 
है । शकुली मत्स्य, रक्तराजी ओर वरटी मत्स्य के पित्त मे विष है । सूुक्ष्मतुण्ड, उच्चि- 


१. तत्र दष्टिनिःदवासदष्टा नखम्‌तअपुरीषश्चकलालासंवमुखतन्दंश विराध तुण्डा 
स्थिपित्तशकङवामौति ¦ (कर्पर ३।४) 
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टिगि, वरटी, शतपदौ (गोजर या कनखजूरा), शूक, वरुभिका, बुगी, भ्रमर--इनके 
दुक ओौरतुडमें विषहै। कीट जौरसर्पौकी मृत देह (यवे) मं विष बताया गयाहै।' 

इन सव विषो से होनेवारे रोगों के लक्षण ओौरे उनके उपचार सृभ्रुत ने कल्पस्थान 
के कई अध्यायो मे विस्तारसे दियं) 

सुश्रत मं पारा ओौर गन्धक 

जिस प्रकर चरकसंहिता म केवल दो-तीन स्थलों पर पारे ओर गन्धक का उल्टेख 
है, उसी प्रकार सुश्रुत मे भी । मुख पर लगाये जानेवाले अम्यंगकेयोग मं हैमांगत्वक्‌, 
वट का पाण्डुपत्र, कारीयकः, पद्मक, पद्मकेलर, कारु ओर श्वेत चन्दन आदिके साथ 
पारद कामभी नाम छलिया गया है। 

एक स्थल पर तार (दी), सुवण, सारिवा (ससुरेन््र गोपः) ओौर कुरुविन्द के साथ 
सुतार शब्द भी आया ह (बाजौं पर केप करने के लिए) । सुतार का अथं टीकाकारो ने 
पारा किया है।* 

कुष्ट, गण्डमाला, भगन्दर आदि रोगो का शमन करने के लिषएजो महावजक 
तैर बताया गया है, उसमें अन्य अनेक पदार्थो के साथ “गन्धाह्वा काभी उपयोग ` 
किया गया है, जिसे दीकाकार गन्धक समज्ञते हं ।* 


निदेश 
सुश्रृतसहिता, अनु ०--अतिदेव गृप्त, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी ( १९५०) 


१. कल्प० ३।५ 
२. हेमांगत्वक्‌ पाण्डुपत्रं वटस्य कालीयं | स्यात्‌ पद्मक पर्ममध्यम्‌ । 
रक्तं इवेतं चन्दनं पारवं च काकोल्यादिः क्षीरपिष्टश्च वगः ।! (चि ° २५।३९) 
३. विषापहैर्वाऽप्यगदेविकल्िप्य वाद्यानि चिच्राण्यपि वादयेत्‌ । | 
तारः सुतारः ससुरेन्द्रगोपः सर्वेश्च तुल्यः कुरविन्दभाग : । (कल्प० २।१४)} 
ठ. मालती कटुतुम्बी च गन्धाह्वा मूलक तथा । 
संन्धवं करवीरश्च गृहधूमं विषं तथा ।॥ (चि० ९।६०) 


छट अध्याय 
वारभट ओर अष्टांगहूदय एवं अष्टांगसंग्रह 


[चौयी शती ईसवी] . 

वाग्भट नाम के दौ आचार्यं रसायन ओर आयुर्वेद के इतिहास मं प्रसिद्ध हं। 
एक तो वे जिन्होने चरक ओौर सुश्रुत की परम्परा पर अष्टंगहूदय ओर अष्टांगसप्रह 
नामक ग्रन्थ छिखे ओर जिनका रचनाकार जाचारयं प्रफुल्लचन्द्र राय ने ८वीं, स्वी शती 
के आसपास माना है, ओर दुसरे वे जिन्न नागार्जुन की परम्परा मं रसरत्नसमुच्चय 
ग्रन्थ लिखा ओर जिनका कारु १३बीं, घ्वी शती माना गया है । परम्परा की भूक से 
दोनो ही वागभटों को सिहगुप्त का पुत्र माना गया है । वस्तुतः अष्टांगहूदय के रचयिता 
का पितादही पहले से सिहगुप्त प्रसिद्ध था।' अष्टांगहूदय ओर अष्टांगसग्रह दोनों 
ग्रन्थ एक ही रचयिता के है ठेसा प्रतीत होता है, यद्यपि इस संबंध मेँ कुछ विद्वानों ने 
आपत्ति उठायी है। दोनों की माषा मं साहित्यिक एकात्मकता है, अन्तर केवल यह्‌ है 
कि अष्टांगसंग्रह गद्यपद्यमय विस्तृत ग्रन्थ है, ओौर अष्टांगहूदय संक्षिप्त तथा केवर 
पद्यमय है । अष्टांगसंग्रह के उत्तरतत्र के एक अध्याय में वाग्भट ने अपने पितामह का 
नाम भी वाग्भट बताया है, ओर अपना जन्मस्थान सिन्धु देश एवं अपने गरु का नाम 
अवलोकित अंकित किया है।' 


१. अष्टंग-हूकय के अध्यायो के अन्त में निस्न प्रकार के वाक्य हं-- 
““इति श्रीवेद्यपतिसिहगप्तसुनभीमद्वाग्भटविरचितायामष्टागहूदयसंहिताय 
सुत्रस्थानं शत्याहारणविधिनमिषष्टविल्ोऽध्यायः 
अष्टांगसंग्रह के सुत्रस्थान के अन्त मं निम्न वाक्य है-- 
“इति शौसिहुगुप्तसुनुश्चीमद्वाग्भटाचायंविरचितेऽष्टागसंग्रहे प्रथमं सूत्रस्थानं 
 सम्पु्णम्‌ 1“ 
२. भिषग्बरो वाग्भट इत्यभून्मे पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य । 
सुतोऽभवत्तस्य च सिहगप्तस्तस्याप्यहं सिधुषु लब्धजन्मा ॥। 
समधिगम्य गुरोरवलोकितात्‌ गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां भया । 
सुबहुभेषजशास्त्रविलोकनात्‌ शुविहितोऽद्कविभागविनिश्चयः ॥। 


१३ | 
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पकाण्डु के उपयोग का उल्लेख करते समय शक राजाओं मौर शक-नारियों का 
मी उल्लेख इस ग्रन्थ मं आया है, जिसंसे प्रतीत होता है कि वाग्भट शको के समकाटीन 
थे ।*ये शक राजा ईसा की ३-४ रती के बाद भारत मं हुए । वाग्भट को भटर हुरिचन्द 
का समकालीन या ईषत्पूववर्ती माना जाता है, ओर यदि एेसाहै तो वाग्भट ईसा के 
दाद चौथी शती के हो सकते ह । वाग्भट वैदिक ब्राह्मण थे अथवा बौद्ध, इस संबंध मे 
थोडा-सा विवाद है। एसां प्रतीत होता हैकिवे समय की परम्परा में निष्ठा रखते 
थे, ओर मूरतः वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी बौद्धो के प्रति सद्भावना रखते थे। अष्टाग- 
संग्रह के मंगराचरण ग्रं उन्होने बुद्ध को नमस्कार किया है ।* अष्टांगहूदय मे आदिव 
परब्रह्म को एसे शब्दों मे नमस्कार किया गया है, जिससे पता न चङे कि ये वैदिक है 
या बौद्ध ।* कुष्ठ आदि रोगों की शान्ति के किए वाग्भट ने जहाँ ब्रह्मा, शिव, भास्कर 
आदि वैदिक (पौराणिक) देवताओं की आराधना बतायी दै, वहाँ साथ ही साथ उन्होने 
बुद्ध, जिन, तारा आदि की भी उपेक्षा नहीं कौ, उनको भी आर्यो मेः सम्मिलित कर 
लिया है। अर्थात्‌ वाग्मट के समय मं बौद्ध भौर जेन दोनों वैदिको मे आत्मसात्‌ होने 
लगे थे ।* वाग्भट की एकं वन्दना एसी मिरूती है, जिसमे उनकी रूपरेखा वैदिक 


१. रसोनानन्तरं वायोः पलाण्डुः परमौषधम्‌ । 

साक्षादिव स्थितं यत्र शकाष्िपतिजीवितम्‌ ॥ 

यस्योपयोगेन शकाङ्नानां छावण्यसारादिव निर्मितानाम्‌ ॥ 

कपोलकान्त्या विजितः शशाङ्को रसातलं गच्छति निविदेव ॥ 

(सग्रह, उत्तर अ० ४९) 

२. प्रज्ञामन््रबलेन यः शमितवान्बुद्धाय तस्मं नमः \। (संग्रह, सूत्र ° १।१) 
३. रागादिरोगान्‌ सततानृषक्तानशेषकूयप्रसृतानष्ेषान्‌ । 

ओत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योऽपू्वव॑द्याय नमोऽस्तु तस्मे ॥ (हृदय, सु° १।१) 
४. (क) शिषर्षिवसुतताराभास्कराराषनानि ` 

च प्टरट कुष्ठमुन्म्‌ल्यन्ति । 


जिनसुता अवलोकितेश्ादयः । (संग्रह, चि० १९।९८) 


(ख ) नमहचक्षःपरिशोधनराजाय तथागतायाहेते सम्यक्‌ सम्बुद्धाय । 
(सग्रह, सु० ८।१० ०) 
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ब्राह्मण कौ सी प्रतीत होती है--लम्बी दादी, यज्ञोपवीत, चन्दन कौ माका, नेत्रो मं 
अंजन (पर अगुल्फ कञ्चुकी बौद्धो कौ वेशभूषा का प्रतीक है) ।' 

वाग्भट ओर विचारस्वातन्रय--वाग्भट चरक-सु्रुत परम्परा का अंतिम आचायं 
प्रतीत होता है । न तो पूवेवर्ती शास्त्रों के प्रति उसकी अन्धविश्वासी निष्ठा थी, ओर 
न वह्‌ पूर्णतया उनका विरोधी ही था । उसकी विद्ुदध व॑ज्ञानिक मनोवृत्ति उन उक्त्िरयों 
से स्पष्ट होती है, जो उसने अष्टागहूद्य के अन्तिम भाग मं दी है-- 

“इस अष्टागहूदय को पढ़ा हओ, ज्ञान से समथं ओर अनुभव तथा अभ्यास से 
पुरणं, न घवरानेवाला वेच, यदि चरक आदि विशार तत्रो के पंडित को पराजित केर 


देता है तो आश्चयं ही क्या ।९ 

जो वंद्य केव चरक को पठता है, वह सुश्रत मं वणित वत्मं, सन्धिगत आदि रोगों 
को नाम मात्र भौ नहीं जानता, ओर जो केवल सुश्रुत पढ़ता ौर चरक-विहीन है वह्‌ 
मन्दबुद्धि दोष, दूष्य, काल, बक, शरीर तथा सत्त्व आदि लक्षणोवारी चिकित्साएें कुछ 
भी नहीं कर सकता ।' 

वस्तु के पश्चपात के वंश होकर पक्का मूखं अच्छ कहे हुए वक्यि का आदर नहीं 
करता । वह्‌ यदि आदि कार से ब्रह्मा हारा कटे हुए प्रथम आयुवंद शास्रं को नि्िचन्त ` 
होकर सारी आयु भर खुशी से पठृता रहै (तो मुञ्े क्या आपत्ति) । 


१. लम्बरमशरुकलापमम्बजनिभच्छायाद्युति वेद्यकान्‌ 

अन्तेवासिन इन्दुजज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा । 

आगुल्फामलकञ्चुकाञ्चितदरा सक्ष्योपवीतोज्वलत्‌ 

कण्ठस्थागरसारमं जितदृश्षं ध्याये दृढं वारभटम.॥। 
२. एतत्पठन्‌ सग्रहबोधहक्तः स्वम्यस्तकर्मा भिषरप्रकस्प्यः ॥। 

आकम्पयत्यन्यविशालतन््र-कृताभियोगान्‌ यदि तश्र चित्रम्‌ ॥ 
| (हदय, उत्तर ० ४०।८३) 
३. यदि चरकमधीते तदध्रुवं सुश्रतादि- । 
 प्रणिगदितगंदानां नममाक्रेऽपि बाह्यः! 

अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखि्ः 

किमिव खल्‌ करोतु व्याधितानां वराकः ॥ (हदय, उत्तर० ४०।८४) 
४. अभिनिवेश्वंशादभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो वुढमूठकः 

पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं स खल्‌ वं्कमाद्यमनिविदः ॥ 

| (हदय, उत्तर ० ४०।८५) 


१९६ प्रा्लीन भरत मं रसायन का विकास 


बात में त॑र, पित्तम घी गौर कफ की शान्ति मे मधु देना चादिए, एसा चाहे ब्रह्मा 
करहु चाहे ब्रह्मा से उत्पन्न (सनत्कुमार आदि), तो भी वक्ता की प्रतिष्ठा को देखकर 
ही वचन की विर्वसनीयता स्वीकार नहीं की जा सकती 1" 

कौन कहु रहा है, इसके अनुसार तो द्रव्यो मे कोई विशेष शक्ति आ नहीं जाती । 
अतः मत्सरता या पक्षपात को छोडकर मध्यस्थता या निरपेक्षदा का अवलम्बन करना 
चाहिए ¦ 

यदि ऋषियों के रवे ग्रन्थों मं ही अनुराग ैतो चरक ओौर सुश्रतकोभी छोडकर 
भेड ओर जतुकर्णादि के, बनायं ग्रन्थ ही पठने चाहिए ¦ वस्तुतः जो कू भी सुभाषित 
हौ उसको प्रहण करना चाहिए । 


द्रव्यो का उल्छेख 


अष्टागहूदेय के रचयिता ने ओौषधादि के काम मं अनेवाले द्रव्यो की जो तालिका 
दी है वहु लगभग वही है, जिसका चरक ओौर सुश्रुत ने उल्टेख किया है । वाग्भटने 
र्गभग सभी प्रमुख अध्यायो मं यह्‌ वाक्य दुहराया है- “इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः” 
अर्थात्‌ अम्‌क अमक्‌ विषय का हम व्याख्यान करगे, जैसा कि आत्रेय आदि मह्‌- 
बियो ने कहा था । अष्टांगहृदय के सूत्रस्थान का पवां अध्याय “द्रवद्रव्य विज्ञानीय 
अध्याय" है । द्रव पाँच माने जते ह--पानी, दूष, ईख का रस, तेर ओर मद्य । इनमं 
से पानीदोप्रकारका है, दिव्य (आकाश का) ओर भौम। सुश्रुत के अनुसार दिव्य 
जर चार प्रकार का होता है--धार, कार(ओखा) हैम ओर तौषार । धार जल गाङ्ग 
(गंगा के समान निमंख) ओौर सामुद्र (सुश्रुत, सूत्र ४५।७) है । गा ङ्ख जर सबमं शरेष्ठ 
है । वेर्षा के उस अरसते जर को गाङ्कजल कहते हं, जिससे चांदी के पात्र मं रखा हु 


१. बाते पित्ते शठेष्मशन्तौ च पथ्यं, तलं सपिर्माक्षिकं च क्रमेण । 
एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजो वा, का निमेन्त्र वक्तृभेदोवितश्षवितः \। 
(हदय, उत्तर ० ४०।८६) 
२. अभिषातवकात्‌ {कि वा व्रव्यहाक्तिविरिष्यते ¦ 
अतो भत्सरमृत्सृञ्य माध्यस्थ्यमवलम्भ्यताम्‌ ॥ (हूवय, उत्तर ० ४०।८७) 
ऋषिप्रणीते प्रीतिहवेम्मक्त्वा चरकसुशुतौ । | 
मेडादाः {क न पष्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषितम्‌ ।। 
| (हृदय, उत्तर० ४०।८८) 
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निमे शालि धान्य अक्लिन्न ओर अविवणं रहै । वही पेय माना गया है ।* वर्ष के 
जिस जल मेये गुण नहीं हो वह सामुद्र है, ओर वहु केवर आद्विन मास मे पिया जाना 
चाहिए ।* आन्तरिक् जल से मिलता-जुरुता ही कुछ कुछ वह पानी है जो काटी या दवेत 
भूमिकाहो भौर जिस तक सूयं की किरणे ओर वायु पूरी तरह पहूंचती हों ।* खात 
(खोद कर निकाला), पौत (ज्ञरने का), शिकापृष्ठ से बहता हुआ ओौर वस्त्रादि 
से छाना.हुआ सोने या मिटटी के बतेन मं रखा हृ अविकृत जक पीने योग्य माना गया 
है ।* आन्तरिक्ष जल न मिलने पर भूमिष्ठ जर पीना चाहिए, जो स्थान-मेद से आठ 
प्रकार का माना गया है-- कौप (कुए का), सारस (बड़ तााब का), ताडाग (छोटे 
तालाबो का), चौण्डय (पवंतीय भूमि को तोड़कर निकला), प्रास्रवण (ज्लरने का), 
ओौद्मिद्‌ (स्रोत, चकमे का), वापी (बावरी) मौर नदी-तोय (नदी का पानी ) । | 
अष्टांगसंग्रह मं दूषित जल का विवरण विस्तारसे दिया हृआ है । वह जल 
दूषित है जो सूर्य, चन्द्र जौर वायू, के सम्पकं मे न आता हो, छोटे-छोटे कीड जिसमें हों 
जिसमे गन्दा बरसाती पानी मिला हौ, जो विवरणे, मलिन मौर बहुत फेन से युक्त हो ।‹ 
एसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए । पर यदि उपयोग करना ही पड़, तो इसे 
मोटे कपड़े से छानना चाहिए, छोटे कीड़े मकोडों से सुरक्षित रखना चाहिए! आग 
पर गरम करके, धूप मे रखकर, अथवा तप्त खोहा इसमें बुञ्ञाकर इसे शुद्ध करना चाहिए । 
पर्णीमूल (एरक), बिसग्रन्थि, मुक्ता, कतक (निमी ), दीवार, वस्त्र, गोमेद मणि 


१. येनाभिवृष्टममलं शाल्यन्नं राजते स्थितम्‌ । 

अक्लि्नमविवणं च तत्पेयं गाङ्खम्‌ । (हृदय, सु ५।३) (सग्रह, भु° ६।६) 
२. अन्यथा-- 

सामूद्र' तन्नपतव्यं मासादार्वयुजाद्विना । (हृदय, सु० ५।४ ) 

(सुश्रुत मं भी कहा है--सामुद्रमप्याइवयुजे मासि गृहीतं गाङ्खवद्‌ भवति) । ` 
३. तदभावे च भूमिष्ठमान्तरिश्षानुकारि यत्‌ । | 

शुचि पृथ्वसितश्वेते देकदोऽकंषवनाहतम्‌ । (हृदय, सू० ५।५) 
४. लातघौतशिकापुष्ठवस्त्रादिभ्यः सुतं जलम्‌ ॥। 

हेममृन्मयपात्रस्यमविपन्नं सदा पिबेत्‌ 1! (संग्रह्‌, सु ° ६।७-८) 
५. कौपसारसताडागचोण्डघप्रास्रवणौद्भिदम्‌ । 

वापीनदीतोयमिति तत्‌ पुनः स्मुलमष्टधा ॥ (संग्रह, भु० ६।११९-१३) 
६. सूर्येन्दु पवनाद्ष्टं जुष्टं च क्षुषथम्धुभिः 4 | 

अभिवृष्टं विवणं च क्षं स्युलकेनिलम्‌ । (कह, सु० ६।२०१ 
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आदि के प्रयोगसेभी पानी साफ कियाजा सकता है। इसकी दुगंन्ध पाटला, करवीर 
(कनेर) आदि के फूलों के प्रयोग से मिटायी जा सकती है ।* पानी उबालकर या 
पकाकर दिये जाने का भी उल्लेख है 1 पानी उबाककर तोगरमकियाही जा सकता 
है, इसे गरम किये पत्थर, चाँदी, मिरी, स्वणे, जर लाख से अथवासूरजकीकिरणोंसे 
भीशुद्ध किया जा सक्ता है ।* नारस्यिल के जर (डाब के पानी ) को स्निग्ध, स्वादिष्ठ, 
हरका, प्यास का नाश करनेवाला ओर मूत्रशोधक बताया गया है ।* 

क्षीरवगं मे सुश्रत ओर चरक की भांति वाग्भट ने अपने दोनो ग्रन्थो मेँ ही गाय, 
मैस, बकरी, हथिनी, स्त्री, भेड, ॐटनी, घोड़ी इनके आठ प्रकारके दूधों का उल्लेख किया 
है ।\ धारोष्ण दूध का पान अमृत के समान बतलाया है । किन्तु बहुत ओौटाया दूध 
भारी बताया गया है ।° दूध के अतिरिक्त गन्य पदार्थो मं दधि (दही), तक्र (मटठाया 
ताक), मस्तु (एक प्रकार का मदट्‌ढा, अथवा दही को कपड़ मं निचोडनेपर उससे निकला 
पानी), नवनीत (मक्खन), धृतमण्ड (घी की मांड़ी अथवा ऊपर का स्वच्छ भाग); 
किलाट, कूचिका, तक्रपिण्डिका, मोरट, क्षीरलाक ओर पीयूष इनका उल्लेख है ।* 


१. तद्‌ वर्जयेदभवि वा तोयस्यान्यस्य शास्यते ॥ 
घनवस्त परिस्रावः कषुद्रजन्त्वभिरक्षणम्‌ । 
वयापश्नस्यास्य तपनमश्न्यर्कायसपिण्डकंः ॥ 
पर्णीमूल वि पग्रन्ि मुक्ताकतकश्ेवलेः । 
वस्त्र गोमेदकाम्यां वा कारयेत्तत्प्रसादनम्‌ ॥ 
पाटलाकरवीरादिकुसुमंगंन्धनाहानम्‌ ।! (संग्रह, स्‌०° ६।२५-२८) 
२. अजीणे क्वथितं चामे पक्वे जौर्णेऽपि नतरत्‌ । 
शीते विधिरयं तप्तेत्वजौणें शिविर त्यजेत्‌ ।! (संग्रह, सु° ६।२९) 
३. पाषाणरूप्यम्‌द्धमजतुतापाकतापितम्‌ । (संग्रहः सु० ६।४६) 
४. नारिकेलोदकं स्निग्धं स्वाद्‌ वृष्यं हिमं घ । 
तृष्णापित्तानिलहरं दौपनं बस्तिशोधनम्‌ । (संग्रह सू ° ६।४१; हूदय,सू० ५।१९) 
५. गव्यमाहिषमाजं च कारम स्त्रणमाविकम्‌ । 
एभमकश चेति क्षीरमष्टविषं स्मृतम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६।५२=५३) 
भवेद्‌ गरोयोऽतिशृतं धारोष्णममृतोपमम्‌ ।! (संग्रह्‌, सु° ६।६२मे) 
७. बल्याः किलाटक्चीकातक्रपिण्डकमोरटाः 
सक्षीरश्ाक पीयूषा रोचना वद्धिसादनाः ॥ (संग्रह, सु ° ६।७८-७९) 
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[दूध को दही या तक्र के साथ पकाने पर-जब घन ओरं द्रव भाग अरग हौ जाय- 
कचिका तैयार होती है । जब विना पकाये दोनो भाग अलग हौ, तो इसे क्षीरशाक कहते 
हं, घने भाग को.अल्ग करने पर किलाट ओौर्‌ द्रव भाग को मोरटः कहते ह । तुरत 
को ब्यायी गाय का दूध गरम करने पर जो पेवसी (खीस) बनती है, वह्‌ पीयष है । तक्र 
को कपड़ मं बधि रखने पर जो ठोस भाग रह्‌ जाता है, वहु तक्र-पिण्डक्‌ है | ] 

इक्षुवगं मं ईख, पौण्ड्क {पौडा), फाणित (राव), नव गुड (नया गुड़), पुराण 
गृड (पुराना गुड), मत्स्यण्डिका, खण्ड (खंड) ओर सिता आदि शकंरा-पदार्थो का 
उल्खेख है । | 

हद के चार भेद बताये गये है--श्रामर (भौरों का बनाया), पौत्तिक (बडी 
मधुमक्छियौ का), कद्र (पारी हुई मक्लियो का) ओौर माक्षिक (साधारण मक्खियों 
का) 

तल्वगं मं तिर का तेल, एरण्ड तेर (अंडी का तेल), खार एरण्ड का तेल, सरसों 
का ते, अलसी का तेर, कुसुम्भ का तेरु, करंज का तेल, नीम का तेल, सरल वृक्ष का 
तेल, तुवरक ओौर भिवे का तेर ओर इनके अतिरिक्त बहेडा (अक्ष), अतिमुक्ता 
अक्षोट (अखरोट), नारियल, महुआ, पुस (खी रा), एरवार्क (ककड), कृष्माण्ड 
(पठा), शङेष्मातक (लसौडा), प्रियारु (चिरौजी), श्रीपर्णी (गम्भारी), किक 
(दाक) --इनके तेलो का वर्णन दिया गया है । 

वसा-वगं म उल्टू, सूअर, पाकहुस ओौर कुक्कुट कौ चर्बी शरेष्ठ, पर कुम्भीर, महिष 
काकमद्गु ओर कारण्ड की वसां निन्दित बतायी गयी ह । बकरी कौ वसा अच्छी 
पर हाथी की निन्दति है। | 

युरावगं म सुरा, वारुणी, जगरु ओर मेदक इन चार का उल्लेख आता है । शालि- 
धान्य को पीसकर बनाया गया मादक द्रव्य सुरा कहाराता है, इसमे से मण्ड नहीं निका- 


१. भत्स्यण्डिकाखण्डसिताः करमेण गुणवत्तमाः । (संग्रह, सू० ६।८८) 
२. रामर पौत्तिक क्षौद्रं माक्षिकं च यथोत्तरम्‌ । 
वर जीणं च तेष्वन्त्य ह एव ह्य.पयोजयेत्‌ ॥। (संग्रह, सु° ६।९८)} 
३. ओीलूकी शौकरी पाकहंसजा कुक्कुटोद्भवा 
वसा श्रेष्ठा स्ववर्गेषु कुम्भोरमहिषोद्भवा ॥ 
काकमदृगुवसा तद्वत्कारण्डोत्था च निन्दिता । 
शाखादभेदसां छागं हास्तिनं च वरावरे ।॥ (संग्रहः सु° ६।११३-१४) 
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खते । सुरा कै ऊपर के स्वच्छ मण्ड को वाणी कहते हं भौर नीचे के सान्द्र भाग को वक्कस 
या जगल कहते हँ । (कुछ आचाय ताल-लर्जूरसे तैयार कौ गयी मदिरा को वारुणी 
बताते ह ।) जगल के नीचे के भाग को मेदक कहा गया है। यह जगल से घनी 
होती हे। 

इनके अतिरिक्त बैभीतकी सुरा (बहेड से बनी ), यवसुरा (जौ से बनी), कौही 
(जौ के सतत्‌ से बनी सुरा) मधूरुक, माद्रीकं (द्राक्षारस से बनी), खार्जूरं (खजूर से 
बनी), शाकंरसुरा (शक्कर से बनी), गौडी (गृडसे बनी) ओर शीधु (पकायेया 
बेपकाये ईख के रस से बनी) सुरां का उल्लेख है । इस संबंध मं अरिष्ट, मध्वासव, 
सुरासव, मैरेय, धातकी-फरासव ओर द्राक्षासव का भी विवरण है । उवालकर जो 
तैयार किये जायं उन्हुं अरिष्ट नाम दिया गया है (अरष्टिः क्वाथसिद्धः स्यात्‌), ओर 
विना क्वाथ के जो बनें वे आसव ह, एसा कुछ आचार्यो का विचार है ।' 

सिरका ओर काजी को शुक्तवगं मं रखा गया है । गुड, ईख, मद्य ओौर द्राक्षसे 
तो शुक्त तैयार किये ही जा सक्ते हँ, कन्द, मूक ओौर फलों को आसुत करके भी शुक्त 
तैयार किये जा सक्ते हँ । श्षाण्डाकी का भी उल्लेख है जो हमारी कांजी के समान है । 
मूली, सरसो, शाक आदि को उबालकर, निचोडकर इसमें काला जीरा, राई ओर 
खटाई मिराकर इसे तेयार किया जाता है । इनके अतिरिक्त धान्याम्क (चावर की 
काजी) तुषोदकाम्क (भूसी कौ कांजी), सौवीरकाम्ल आदि का भी उल्लेख है ।२ 


१. सुराऽनिलध्नौ (१२०) तद्गुणा वारुणी (१२०), जगल : पाचनो ग्राही 
रुक्स्तद्वस्च मेदकः (१२२), बक्कसो हतसारत्वाद्‌ (१२२), बैभोतकी सुरा 
` (१२३), विष्टम्भिनी यवसुरा (१२४), कौहली वु हणी गुवीं इठेष्मलस्तु 
मधूलकः (१२४) यथाद्रव्यगुणोऽरिष्टः ' सवेमद्यगुणाधिकः (१२५), मार्कं 
लेखनं (१२६), खाजूरवातलं गुरं (१२७), शषाकरः सुरभिः स्वादुः (१२८), 
गौडस्तपेणदीपनः (१२८) 'वातपित्तकरः शीधुः (१२९ ); छेदीमध्वासवः( १३० ); 
सुरासवः तीक्ष्णमवः (१३०) मेरेयो मधुरः (१३१), धातक्यभिषुतो जौरणः 
(१३१), दाक्षासवो मधुसमः (१२२), दराकषधुर्माक्षिकं शालिरुततमा त्रीहि- 
पञ्चमाः ! मद्याकरा यदेभ्योऽन्यसन्मद्यप्रतिरूपकम्‌ । गणर्यथोत्बणेषिच्यान्मद्यमा- 
करसंकरात्‌ ।॥ (१३४)-- (संग्रह, सू० ६।१२०-१२४) 
- युडकुमदयमा्ीकशुक्तं लधु यथोत्तरम्‌ । 

कन्दमूलफलाद्यं च तबषद्‌ विद्यात्तदासुतम्‌ 1 

शाण्डाकी चासुतं चात्यत्कालाम्लं रोचनं रधु | 


९9 
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वाग्भट ने कृतान्नं (पकाये या तयार किये भोजनों ) के अन्तगत मण्ड, पेया, विकेपी 


ओर ओदन का उल्लेख किया है । सिक्थरहित द्रव भाग को षण्ड (माड) ओर सिक्थ- 
. युक्त द्रव को वाग्‌ कहा है । जिस यवागू मं सिक्थ थोड़ाही होता है, उसे पेया कहते हैः 
ओौर जिसमे सिक्थ बहुत हो, उसे विलेपौः कहते ह (दे० पृष्ठ १७९) (पेया को ल्पसी 
अौर विलेपी कौ हुमा माना जा सकता है) । पके हए भात को ओदन कहते हँ ' 


मांसोकेशोखेकानामरसदहै। मूंग, कुली ओर माषकीदाखोकेरसेकोयूष 


कहते ह । बेरआदिकेफलो सेजो रस तयार होते हू उन्हं खल कहते हं । मूली, तिल की 
पिट्ठी, अनार आदि से जो खद्रं रस तयार किये जाते है उन्हु काम्बलिक कहते हू ।° 


तेल, घी आदि मं भूते हुए पदार्थो को कृत, ओर इनसे रहित पदार्थो को अकृत 


कहा गया है । जिस किसी भी पक्वान्न मं थोड़ा सा मांस मिला दिया जाय, उसका 
नाम दकलावणिक्‌ है ।' 


[# < 


धान्याम्लं भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्‌ स्पहंश्ोतलम्‌ । . . . . 
एभिरेव गुणेर्युक्ते सौवीरकतुषोदके ।। (संग्रह सू° ६।१२६-१३९) 


. मण्डपेयाविकलेपीनामोदनस्य च लाघवम्‌ ! (संग्रह, सु० ७।३९) 


२. पिरितेन रसस्तत्रयषो धान्यः खलः फलेः । 


९४ 


मलश्च तिलकल्काम्लप्रायःकाम्बलिकः स्मृतः ।! (संग्रह, सू ° ७।५०) 
खल ओर काम्बलिक की व्याख्या डल्हण नं इस प्रकार की है-- 
कपित्थ तक्रचाङ्धरीमरिचाजाजिचित्रकंः । 

सुपक्वः खलयुषोऽयमथ काम्बलिकोऽपरः 
दध्यस्ललवणस्नेहतिलमाषसमन्वितः ॥ 

दधिदाडिममाषशाकस्नेहयुक्तं व्यञ्जनं खलः ।\' 

तिल चुलुञ्चितं कृत्वा पिष्टं क्षीरे त्यहोषितम्‌ । 

पटे पुतं पचंद्‌ धौमानाद्रंकावापिते धते । 
मरिचाजाजिसापुदरर्युक्तस्तिल्खलो भवेत्‌ \* 
"दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तुयुषःकाम्बलिकःस्मृतः। 

पुनः सौवचेलाजाजोबोजपुरकसौरभः। 

संयोज्य मथितः स्वच्छ एष काम्बलिको भवेत्‌ \\' (र्हण, सुश्रत सु ० अ० ४६) 


. ज्ञेया कृताफ़ृतास्ते तु स्नेहादियुतर्वाजिताः । 


अत्पमांसादयः स्वच्छा दकलावणिकाः स्मृताः 1 (संग्रह, ० ७।५१) 
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द्रभ्यगुण समान रहने पर भी यष की अपेक्षा रस, रस की अपेक्षा सूप ओौर सूपसे 
शाक उत्तरोत्तर गुर्‌ (भारी) हैँ । तनु (पतले, रसेदार) की अपेक्षा सान्द्र (गाढे) 
पदार्थं भारी माने गये हं ।' 

पर्पट (पापड़), क्षारपपंट (सज्जी आदि मिलाकर बनाये गये पापड़), राग 
(सिता-मधुः आदि से बने), षाडव (अम्कसिद्ध शाक, शकंरादि से बने), मन्थ (ठंड 
पानी मे घी भिला सत्त सानकर यह्‌ बनता है, जो न अधिक पतला हौ, न अधिक गाढ़ा), 
रसाला (श्रीखंड), पानक (तरह-तरह के शबेत), खाजा (खील), पृथुक (चिपिट, 
 चिउड़), धान (भाड़ में भूने हुए), सत्तू (चाहे तो पिण्डी बनाकर मौर चाहे अवेह्‌ 
के रूप मे पतला सानकर), शष्कुली (पूडी-कचौडी ), मोदक (लड्ड), ककन्धु ओौर बेर 
सुखाकर ओर पीसकर बनाया गया सत्तू, पिण्याक (कूटा हुंजा तिक) ओौर वेशवार 
मांस जो सौठ, मरिच आदि मिलाकर अथवा मुंग आदि धान्यो से तयार किये जाते 
ये ) --इन सब कृतान्नो का उल्लेख वाग्भट ने अपने ग्रन्थों मे किया है । 


१. विद्यादयषेरसे सुपे शाके चवोत्तरोत्तरम्‌ । 
गौरवं तनु सान्ाम्लस्वादुष्वेषु पथक्‌ तथा ।॥ (सग्रह, सु ° ७।५२) 

२. पपंटा लघवो रुच्या ल्घौयान्‌ क्षारपपंटः (५४); गुरवो रागखाण्डवाः (५४), 
तृद्‌ छदिश्रमनुन्मन्थः शीतः सद्यो बलप्रदः (५५), रसाला ब॒ हणी वृष्या (५६), 
वल महर पानक प्रीणनं गुरं (५७), लाजास्तुद्‌ छद्यतीसारमंहमेदःकफच्छिदः (५८), 
पृथुका गुरवो बल्याः (५९), धाना विष्टम्भिनी (५९) । 

कण्ठनेत्रामयक्षुत्तुट्‌ श्रमच्छदिव्रणापहा । 

सक्तवो लघवः पानात्सद्य एव बलप्रदाः ॥। 

निचयात्कठिना र्वो प्रोक्ता पिण्डौ मृदुंघुः । 

सक्तूनां द्रवतायोगाल्लघीौयस्यवलेहिका । 

शष्कुलीमोदकादीनां व्याख्यातेवं च कल्पना ।! (६०-६२) 

ककंन्धुबदरादीनां भ्रमतृष्णाक्लमच्छिदः। 

सक्तवोऽस्लरसा हृद्या यथाद्रव्यगणाङ्च ते 1 

पिण्याको ग्लपनो रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषणः । 

वेसवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः । | 

मुद्गादिजास्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणानुगाः । (संग्रह्‌, सु° ७।५४-६५) 
कुछ लोग राग का अथं शेत ओौर षाडव का अथं मुरब्वा करते हे, कु लोग 
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पूये या बािर्यां (अपूप) कुकूलक (गोबर की कंडी) पर, खपंर (तप्त म्री 
के खपडों) पर, श्राष्ट्‌ (भाड) मे, कन्दु (पंजाबी तन्द्र ) पर अथवा अंगार (जलते 
हुए कोयं ) पर तयार किये जाने का उल्लेख है 1 इन अपुपों की विभिन्न जातियों 
के नाम घारी, केण्डरिका आदि ह । | 

भृमिसात्म्य-- विभिन्न प्रदेशो के रोगों कौ भोजन संबंधी रुचियां भी विभिन्न दः 
इसका परिचय वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह्‌ मं एक स्थर पर दिया है । मरुवासी (मारवाड़ी ) 
को दही, दूध ओौर करीर, प्राच्य देशवालों को क्षार, सिन्धू देदवालों को मछली, 
अश्मक (पठान) लोगों को तल ओौर अम्ल, मलय देशवालों को कन्दमूल, कोंकणवालों 
को पेया, उदीच्यं (उत्तर के पवंतीयों) को मन्थ, अवन्ती देशवालो को गेहूँ बाह - 
लीक, बाह्‌ क्व ओर चीन देशवालों को मांस को अंगारो पर सेककर खाना सात्म्य है] 
लीक, यवन ओर शको को मांस, गेहूं ओौर द्राक्षा को शस्त्र मं फंसाकर उन्हं आग पर 
भूनकर खाना सात्म्य है ।° | | 

धातुओं का प्रयोग--वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह मं सुवणं, रूप्य (रचादी), ताज्न, 


राग को रायता मानते ह । कुछ लोग पानक के दो भेद करते ह--राग जौर षाडव-- 
द्राक्षाक्वाथः ज्ञाल्िसक्तूुपपन्नो मध्वंज्ञाढचः सत्रिजातः सधान्यः । 
` गौडोयेतः शकंरापासुमिश्रो रागो ज्ञेयः षाडवो दाडिमाम्लः ।। 
सितास्चकसिन्धूत्थेः सवक्षाम्लपरूषकंः । 
जम्बफलरसं्युक्तो रागो राजिकया कृतः ॥ 
अथवा--क्वयितन्तु गुडोपेतं सहकारफलं नवम्‌ । 
तैलनागरसंयुक्तं विज्ञेयो रागषाडवः \! 
१. कुक्‌लखपंरश्रष्ट्‌कट्वद्धारविपाचितान्‌ । 
एकयोनील्लधून्वियादपुपानुत्तरोत्तरम्‌ ।। 
 धारीकेण्डरिकाद्याञ्च गुरवश्च यथोत्तरम्‌ ।॥। (संग्रहः सु ° ७ ।६६-६७) 
२. भूमिसत्म्यं दधिक्षीरकरीरं मरुवातिषु \! 
क्षारः प्राच्येषु मत्स्यास्तं सेन्धवेष्वक्मकेषु तु ॥ 
तेकाम्लं कन्दमूलादि मख्य कोकणे पुनः । 
पेया मन्थ उदीच्येषु गोधूमोऽवेन्तिभूमिषु ॥। 
बाह्‌.खीका बाह लवाहचौनाः शलीका यवनाः हका: । 
मांसगोधममा्रौकश्ञस्त्रवहवानरोचिताः 1! (संग्रह, य° ७।२३२-२३४) 


२०४ श्ाच्चीनं भारत में रसायन का विकासं 


कास्य, त्रपु ( रागा ), सीसा, कृष्ण रोह, तीक्ष्ण लोह, इतनी धातुओं का उल्लेख 
कियाहै ॥' 

मणि--पद्मराग, महानील, पुष्पराग, विदूरक, मुक्ता, विद्रुम (मूंगा), वेन्द्र, 
वैदूथं ओर स्फटिक इनका उल्केख अष्टांग-संग्रह मे है ।२ 

रसादिक पदाथं--घातुओं ओौर मणियों के अतिरिक्त काच का भी उल्छेख है । 
काच शब्द संस्कृत साहित्य मे शीशे के किए, अथवा काच-नमक के किए ओौर उस मिरी 
के किए भी प्रयोग मं आता है, जिसंसे काच बनते हं! वह्‌ काच जिसके किए सक्षार 
खन्द का भी प्रयोग हुभा है, संभवतः काच ल्वण ही है ।° शंख ओर उदधिमल (समुद्र- 
फेन) का भी उल्लेख है । इनके अतिरिक्त तुत्थ, गैरिक (गेरू), सनो ह्वा (मनःशिखा), 
हरिता, अंजन (सोतोऽज्जन, सौवीराञ्जनं ओर रसाञ्जन), शिलाजतु, वंशरोचना 
(वंशलोचन) ओौर तवक्षीरी (तुकाक्षीरी) का उल्ठेख भी आता है ।* 

लवण ओर क्षार--र्वणों के अन्तगंत सैन्धव, सौवचैल, विड, सामुद्र, ओौद्‌भिद, 
कृष्ण रवण, रोमक लवण, ओौर क्षारो के अन्तर्गत यवक्षार तथा स्वजंक्षार (सज्जी) 
का उल्लेख किया गया है । स्वजेक्षार यवक्षार सेगुणों मे कमै पर क्षार कायम 
(जलाने मेँ ) अधिक है। सब क्षारो मं स्वजँक्षार अति तीक्ष्ण, उष्ण, कृमिनाश्क ओर 


ल्घु है।' 


१. सुवणं बंहणं (१२), रूप्यं स्निग्धं (१३); ताश्रंसतिक्तमधुरं (१४), कास्यं 
कषायानुरसं (१५), लेखनं पित्तल किञ्चित्‌ अयुं सौसं च तद्गुणम्‌ ( १६); 
चक्षुष्यं कृष्णलोहं ( १७). तद्वत्तीक्ष्णं विहोषेण ( १८)। (संग्रह्‌, सु ° १२।१२-१८) 

२. पदयरागमहानीख्पुष्परागविदूरकाः। 
मुक्ताविदुमव्ेन््रवेदुथं स्फटिकादिकम्‌ ॥। (संग्रह्‌, सु° १२।१९) 

३. सश्षार उष्णवीयेश्च काचो दृष्टिकृदञ्जनात्‌ । (संग्रह, सु° १२।२१) 

४, शंलोदधिमलौ शीतौ (२२), तुत्थकं कटु सक्षारं (२२); विशदो गेरिकः स्निग्धः 
(२३); कफष्नौ तिक्तकदुका मनो हला (२४), स्निग्धं कषायकटुकं हरितालं 
(२४), कषायं मधुरं शीतं केखनं स्निरधमञ्जनम्‌ (२५); स्रोतोऽञ्जनं वरं 
तत्र ततः सौवौरकाञ्जनम्‌, कफध्नं तिक्तकटुकं छेदि सोष्णं रसाञ्जनम्‌ (२६); 
कटुक शिलाजतु रसायनम्‌ (२७), कासघ्नी वंशरोचना (२९), तवक्षीरी क्षय 
ध्वासकासष्नी (२९) । (सग्रह, सु° १२।२२-२९) 

५. कध सौवचलं हद्यं (३२), ऊर्ध्वाधः कफवातानखोभनं दीपनं विडम्‌ (३३) 


वाग्भट ओर अदर्शगहूदथ एवं अष्टगततप्रहू २०५ 


क्षार बनाने का विधान-- यवक्षार ओर स्वर्ज॑क्षार को कार्टिक (दाहक) क्षारो 
मेँ परिणत करने की विधि का उल्लेख सुश्रुत मे आता दहै। क्षारो के उपयोग से केभी- 
कमी उने रोगों मे भी सहायता मिती है, जो शस्व्रकर्मं द्वारा भी अंसाध्य है, इसक्िणए 
 छेदन-मेदन कमं में श्नारों का उपयोग विरोष महत्त्व का है !* इस उदर्य से वाग्भट ने 
अष्टांगहुद्य मं तीनों प्रकारके क्षारो का वणन किया है--मृदु क्षार, मध्यम्‌ क्षार ओर 
तीक्ष्ण क्षार । दग्ध चृने की सहायता से तीक्ष्णक्षार बननेकी विधिभीदीहै, जौ 
सुश्रुत की विधि से मिकती-जुकती है ॥* 

मोखा, अमर्तास, केला, फरटेद, जखवकणं, स्नुही, ढाक, आस्फोता, कूडा, 
इन्द्रवृक्ष, आक, पूतीकरञ्ज, नाटा करञ्ज, कनेर, काकजंघा, अपामा, अग्निमन्या, 
चित्रक, तिल्व, इन्है गीखा ही मूक ओर शाखाओं के साथ लाकर टुकड-दटकेडे कर ठे । 
चारों को शातकी, जौ के शक ओर नाल इनको वायुरहित स्थान पर एकत्रित करके 
तथा मुष्कक आदि को रिरापृष्ठ पर इकंटूढा करके अलग-अरूग जलाये } जलाते 
समय मुष्कक के ठेर मं चूने के पत्थर भी डाल दे। 

अनिति के शान्त हौ जाने पर चूने के पत्थरों कौ भस्म को अलग करके! अब 
अमल्तास आदि कौ भस्म एक द्रोण ओौर मुष्केकं की भस्म कुछ अधिकं ले । इनके 


विपाके स्वादु सामुद्रं (३४), तीक्ष्णमुत्क्लेदि चौद्भिदम्‌ (३४), कृष्णं सौवच॑ल- 
गुणा (३५), . रोमकं लघु पासत्थं (३५), इवासारेःकफकासांहच शमयेदयवशू- 
कजः (२७), स्वजिका तद्गुणान्‌न्यूना क्षारेण तु ततोऽधिका । क्षारः सवेश परमं 
तीक्ष्णोष्णः कृमिजिल्लघुः (३८)) (संग्रह, सु ° १२।२३२-३८) 

१. सर्वेशस्तरानुशस्त्राणां क्षारः शरेष्ठो बहूनि यत्‌ । 
छद भेदयादिकर्माणि कुर्ते विषमेष्वपि ।! (हृदय, सु° ३०।१) 

२. कालमुष्कक शम्याककदलीपारिभद्रकान्‌ \। 
अश्वकर्णमहावृक्षपलाज्ञास्फोतवक्षकान्‌ ॥। 
इन्दरवृक्षाकंपुतीकनक्तमालाह्वमारकान्‌ ॥ 
काकजङघामपालागंमग्निमन्थाग्नितित्विकान्‌ । 
सार्मान्‌ सम्‌लशाखादीन्‌ खण्डाः परिकल्पितान्‌ ५ 
कोातकीश्चतलश्च शूक नालं यवस्य च) 

` निवाते निचयीकृत्य पुथक्‌ तानि शिलातले \\ 
प्रक्षिप्य मुष्ककचयं सुघादमानि च दीपयत्‌ । (हदय, सु° ३०।८-१२) 


२०६ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


आधे भर गोमूत्र एवं आधे भर जक, इन दोनों को मिखाकर इसमे घोलकर मोटे वस्त्र 
से छाने । इस प्रकार तब तक छानता रहे, जब तक इस जर मे पिच्छरता, लालिमा 
निमंलता ओौर तीक्ष्णता न आयं । फिर इस छने हुए पानी को रोहे के पात्र मे कृलछी 
से चकते हुए पकाये । चूने के पत्थरों की भस्म, सीप, क्षीरपक (कौड़ी), शंखनाभि 
इनको लोहपात्रे मे अग्नि मंखाल करके इसी क्षारजठ से बुज्ञाये तथा इसी क्षारजल से 
इनको पीसकर एक कुडव कौ मात्रा मं पूर्वोक्त क्षारजल में इनका प्रतिवापदे । (द्रव 
रवय में दूसरे महीन पिसे हुए द्रव्य को मिलना प्रतिमाप या प्रतिवाप कहलाता है ।) 

इनके अतिरिक्त मुर्गा, मोर गीध, कक ओर कवूतर कौ बीट तथा गौ आदि परशं 
एवं पक्षियों के पित्त ओौर हरिता, मनःशिला, ल्वण--टन्हं महीन पीसकर सबमें 
कलदछी से चरते हए मिला देना चाहिए । जब इसमें भाप निकलने लगे ओर बृ 
बुरे उठने लगे ओर लेई के समान गाढ़ाहौ जाय, तो आगपर से इसे उतार के । 
तब ठंडा होने पर खोह के पात्र मेँ रखकर जौ के ढेरमंइस पात्र को रखदे। यह्‌ 
मध्यमक्षार है ॥' 


१. ततस्तिलानां कुतलदंग्ध्वाऽग्नौ विगते पृथक्‌ । 
कत्वा सुधाहमनां भस्स दोणं त्वितरभस्मनः ॥ 
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलमूत्रयोः । 
गाल्येद्धंभारेण महता वाससा च तत्‌ ॥ 
यावत्पिच्छलरक्ताच्छस्तीक्ष्णो जातस्तदा च तम्‌ ॥ 
गृहीत्वा क्षारनिष्यन्दं पचंत्लरौह्यां विघटरयन्‌ । 

` पच्यमाने ततस्तस्मिस्ताः सुधाभस्मशकंराः । 
शुक्तः क्षौीरपङ्कशंखनाभीश्चायसभाजने । 
कृत्वाग्निवर्णान्बहुश्षः क्षारोत्थं कुडवोन्मिते ॥ 
निर्वाप्य पिष्ट्वा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । . 
 इलक्ष्णं शकृहक्षशिखिगृध्रकङ्ककपोतजम्‌ ॥। 
चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनो ह्वा लवणानि च । 
परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवधटूयत्‌ । 
सवाष्येश्च यदोत्तिष्ठदं बदबदेर्लेहवद्‌ घनः । 
अवतायं तदा श्ञीतो यवराश्ञावयोमयः ॥ 
स्थाप्योऽयं मध्यमः क्षारः --(हूदय, सु° ३०।१२-२०) 


वाग्भट ओर अष्टगहूदय एव अष्टागसप्रह २०७ 


मुद क्षार में पीसकर डाले जानेवाले चने के पत्थरों की भस्म, सौप-कौड़ी आदि का 
प्रतीवाप नहीं दिया जाता, अपितु इन द्रव्यो को क्षार में बृज्ञाकर निकार ख्या जाता 
है । तीक्ष्ण क्षार मं पूरवोक्ति द्रव्यो का प्रतीवापन करने के साथ-साथ लांगङिका, दन्ती, 
चित्रक, अतीस, वच, सज्जीक्षार, कनकक्षीरी, हींग, कण्टककरञ्ज के पत्ते,  तारूपत्री 
ओौर विड नमक इनका भी निक्षेप करते है, ओर सात दिनके बाद इस क्षार का 


उपयोग करते ह्‌ । 
विष ओर उसको पहचान--अष्टांगसंग्रह्‌ के सूत्रस्थान के आठवें अध्याय का नाम 


अन्न-रक्नाविधि है । इसमं विषयुक्त भोजनक निम्न लक्षण दिये हुए हँ 

स्राव्य या छानने योग्य भोजन विष मिलने पर असराव्य बन जाता है! देर में पकता 
है । पक जाने पर शीघ्र ही बासी भोजन के समानठंडा ओर कठोर हो जाता है। 

इसके स्वाभाविक वणं-गन्ध-रस मिट जाते है यह्‌ क्लिन्न हो जाता है ओर चारो ओर 

इसमे चन्द्रिकां दीखती है ।२ | 

विषयुक्त व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैँ । विषयुक्त क्वाथ सलिनि हौ जाते हँ । 
व्यजनो की अपनी छाया हीन, अधिक अथवा विकृत प्रतीत होती है, अथवा दिखाई 
ही नहीं देती । ऊपर फन-पटल (ज्ाग-समूह ) आ जाता है, अथवा सीमन्त के ऊपर नाना 
प्रकार की रेखाए, तन्तु ओर बुलबुल बन जाते हैँ । जिस अन्न मेँ ङुवण प्रचुर हो, उसमें 
फेनमाला विशेष दीखती है ।' 

विषयुक्त रसों (मांसरस या यूषो) मेँ नीली रेखाः दूध में ताम्र वणं, मद ओौर 
पानी में काली, दही में श्याव-वणे, तक्र मे नीटी-पीटी, मस्तु मे कबृतर के रंग की, 


१. न तु पिष्ट्वा क्लिपेन्मृदौ । निर्वाप्यापनयत्तीक्ष्णे पूववत्‌ प्रतिवापनम्‌ ॥ 
तथा लाङ्धःलिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः 
स्वजिका कनकक्षीरिहिङ्गुपूतीकपल्लवाः । 
ताल्पत्री विडं चेति सप्तरात्रात्परं तु सः॥। 
योज्यः तीक्ष्णोऽनिलश्लेष्ममेदोजेष्ववुंदादिषु ।। (हृदय, सू० ३०।२०-२२) 
२. तत्र सविषमन्नं लाव्यमानमविलाव्यं भवति, चिरेण पच्यते पक्वं च सद्यः पयुंषित- 
भिव निरूष्मस्तब्धं च जायते यथा स्ववर्णगन्धरतेव्यपिद्यते प्रविल्दते चच्धिका- 
चितं च भवति । (सग्रह, सु° ८।१०) ` 
३. व्यञ्जनानामाश्ु शुष्कत्वं भवति क्वाथस्यध्यामतः `हीनातिरिक्तविकृतानां चत्र 
छायानां दशनमदक्षंनमेव वा फनपटलसौमन्तकोध्वंविविधरालितन्तुबुद्वुद प्रादु- 
भावः । विज्ञेषेण ल्वणोल्बणे फेनमाला । (संग्रह, सु° ८।११) 


३०८ प्राचीन भारत मं रसायने श्चा विक्षास 


धान्याम्र में काली, द्रव ओषधयो म कपिल रगकी,धीमेंपानीके रंग की, मधुमें 
हरे रंगकी, तेल मे खरुरगकी ओर चर्बीकी सी गंघवाटी होती है \' 
विष के कारण कच्चे फल पकं जाते हँ ओर पके फर गर जाते हँ ।२ 
विष के कारण माराएं मुरन्ना जाती ह, गन्धरहित हौ जाती ह, ओौर फूलों के 
अग्रभाग स्लड जाते हैं ।* | 
विष के कारण लोह (धातु) ओर मणि आदि से बने गहुने कीचड़ के समान मैले 
हो जाते ह । इनके स्नेह, रंग, गौरव, प्रभा, वणं ओर स्पशं गुण नष्ट हो जाते हँ ।' 
विषयुक्त अन्न को पाकर अग्नि एकावतं (मुसलाकार), रुक्ष, मन्द-ज्योति की, 
इन्द्रधनुष के समान अनेक रगोवाली हौ जाती ओौर अधिक चटचट करती है । अग्निका 
धुआं मुरदे के समान गन्धवाखा तथा मूर्च्छा, लाला-खाव, रोमांच, रिरोवेदना, पीनस 
भौर अखि में बेच॑नी पैदा करनेवाला होता है ।* अष्टांगहूदय मं विष-प्रकरण रलोकबद्ध 
है, लगभग इसी प्रकार का विस्तार इस ग्रन्थ के सूत्रस्थान के ७वं अध्याय में दिया गया है । 
विषापहर अंजन--यों तौ विषनिवारण के अनेक योग अष्टांगसंग्रह मे दिये गये 
&, पर एक अंजन विरदोष रूप से दियागया है, जिसकाआविष्कार विदेह राजानं किया था। 


१. रसस्य मध्यं नीखा राजी । पयस्तास्रा । मद्यतोययोः कारी । दघ्नः ध्यावा । 
तक्रस्याऽऽ्नीरुपीता । मस्वुनः कपोताभा । धान्याम्लस्य कृष्णा । व्रवौषधस्य 
कपिला । धुतस्य सछिराभा । क्षौद्रस्य हरिता । तेखस्यारणा वसागन्धईख ॥ 
(संग्रह, सु° ८।१२) 

२. फलानामामानां पाक : । पक्वानां प्रकोपः । (संग्रह, ६० ८।१३) 

३. माल्यस्य भ्तानता गन्धनाशषः स्फ्टिताग्रत्वम्‌ ! (सग्रह, सु० ८।१५) 

४. लोहमणिमयानां पङ्कमसोषदेहः स्नेहरागगौरवप्रभावरणेस्पक्षनाश्ःच । 
(संग्रह, सु° ८। १७) 

५. व्धिस्तु सविषमन्तं प्राप्येकावर्तो रूकषमन्दचिरिनत्रायुधवदनेकवर्णज्वालो भृह्ं 
चटच्टायते । कुणपगन्धी धमहचास्य मूच्छप्रसेकरोमहषशिरोवेदनापीनस- 
द॒ष्टघाकुलताः जनयति । (संग्रह, सु° ८।२०-२१) 

६. अनन्तरं च तेन विदेहाध्िपोपदिष्टेन स्वर्थिषु सिदधेनाऽ्जनेन यथोवतानामेवा- 
उ्जनमाजनद्रव्याणासन्यतमया शलाकया गोब्राह्यणपुजापुरवंक शुचिः सनियमो 
भृत्वा भारणीमिमां विद्यामधीयानः पूतः पुर्वमक्षि दक्षिणमञ्जयेत्‌ । (संग्रहः 
सुं० ८।९९) 


वाग्भट ओर अष्टांगहूदय एवं अष्टांगसग्रह्‌ २०९ 


यह बड़ी निष्ठा-पूजा के साथ आंखों मे शकताका दवारा ख्गाया जता था । यह सौवी- 
राजन (८ भाग), स्व, चांदी ओर तांबा (१-१ भाग) इनको पीसकर मूषा मं 
खदिर, कदर, धव, तिनि अथवा गोबर के कड से तपाकर बनाते थे । फिर इसे अनेक 
ओषधियों के रस मेँ वुज्ञाते थे (जैसे गोबर के रस, गोमूत्र, घृत, दधि, हरीतक, 
आमलक, बिभीतक तथा फलों के क्वाथों मेँ ओर मांसरसों मं) । फिर उवेत वस्त्र 
मे बांधकर बारह रात वर्षा-जरू मं इबाकर रखते थे । फिर सुखाकर इसमे फिटकरी, 
मोती, मुंगा आदि पीसकर मिलाते थे । अंजन को रखने के लिए अंजनिका ( सुरमेदानी) 
सोना, चाँदी, ताबा, शंख, पत्थर, हाथीदांत, गाय के सींग, वैडूर्य, स्फटिक, मेषम्पुग 
आदि से बनायी जाती थी ।' | | 

पारा, गर॑धक ओर अन्य रसो का अभाव--हम कह चुके हू किं यह ग्रन्थ चरकं ओौर 
सुश्रत की परम्परा का है । शल्यकमे की दृष्टि से तो यह सुश्रुत की पद्धति का प्रत्य है । 
अष्टागहूदय के सूत्रस्थान का २६बां अध्याय शस्व्रविधि-अध्याय कहलाता है, ओर 
२५बां अध्याय यंत्रविधि-अध्याय है। इसी प्रकार अष्टांगसंग्रह, सूत्रस्थान के ३वे 
अध्याय में यन्त्र ओर शस्त्रो का विस्तृत विवरण है । 

वाग्भट के समय पारे ओर गन्धक का प्रयोग प्रचलित नहीं हो पाया था । अहिफन 
धाजफीम भी प्रचार नहीं पा सकी थी । ये बातें ग्रन्थ की प्राचीनता पर प्रकार डाल्तीहु। 


१. तस्याष्टौ भागाः कनकरजतोदुम्बराणामेकंको भागस्तत्सवं मूषायां प्रक्षिप्य 
बलिमङ्कल्पु्वंकमग्निमुपसमाधाय खदिरकदरधवस्यन्दनान्यतमदारूभिगगमियर्वा 
प्रज्वाल्येत्‌ 1. ..... | 

तस्मिन्नर्नौ तदञ्जनं ध्मातं ध्मातमावत्यं पथक्‌ पृथक्‌ निषचयद्‌ गोश- 
कृद्रसमूत्रधतदधिक्षौद्रवसामज्जतेलमद्य स्वंगन्धाम्बुशकंरोदकेक्षुरसेष॒ तथा 
हरीतक्यामलकबिभीतककारमयमृद्रीकाश्ृद्धाटककसेरकोत्पलनलिनसौगन्धिकम्‌णा- 
लिकाक्वाथेषु तथा लावकपिञ्जलेणहह॒ हरिणकुलोर रसेषु तथा मधुक- 
चन्दनकालानुसा्य--नलदयद्यकोज्ीरमङ्जिष्ठाऽनन्तगेरिककुकुमोदकेषु ।! ततः 
शुक्लवाससि बद्ध्वा द्वादशरात्रमान्तरिक्षेऽम्भसि वासयेत्‌ । ततइछायायां 
विद्ोष्यस्फटिकमुक्ताप्रवालकालानुसायप्रतिवापं पुनरपि बलिमङ्कल्पुवंकं 
महद्वाससा कन्यया दृषदि पेषयित्वा सुवणंरजततास्रश्शखहोकद्विरदनाग- 
वलवेदूयंत्फटिकमेषणभ्युगासनसारान्यतमघटितायामञ्जनिकायां निधापयेत्‌ । 
(संग्रह, सु० ८।९३-९६) 
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२१० प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


वाग्भट की रचनाओं मे रासायनिक प्रक्रियाएं 

ओषधियों के तैयार करने मेँ अब तक उन्हीं सररतम प्रक्रियाओं का प्रचलन था, 
जिनकी नीव वैदिक कार या ब्राह्यणकार में पड़ चुकी थी । ऊष्वेपातन, भभके में 
उंडाकर आसव या अरिष्ट का चुना (07512००) आदि कौ विधियां अभी 
प्रचछिति न हो पायी थीं। 

ओषधियों के तैयार करने मं नेम्न सामान्य प्रक्रियाओं का उल्लेख अब्टांगहूदय या 
अष्टांगसंग्रह मे मिलता है-- 

स्वरस, कल्क, श्त, श्वीत ओर फाण्ट ये पाच कत्पनाएं हँ । भूमि मे से तुरन्त 
उखाडी हई ओषधि को कूट-पीसकर वस्त्र मेँ डारुकर दबाने से जो रस निकर्ता है, 
उसको स्वरसं कल्पना कहते हं । | 

द्रव से गीी करके पौसी हूरई ओषध को कल्क कहते हँ । जिस द्रव्य को पानी के 
द्वारा बिना गीला किये पीसा जाता है, उसे चणं कहते है । 

जो द्रव्य द्रव मं भिगोकर पकाया जाय, वह्‌ श्यत क्वाय कटराता है । 

जो द्रव्य द्रवे मे सारी रात भीगा रहे, उसे कषायकल्पना मं श्लीत कहते है । 

जो द्रव्य द्रव मं मथकर तुरन्त छान लिया जाय, वह्‌ फाण्ट है 1" 

स्वरस की मध्यममात्राचारपरूकीहै। चूं या कल्क की एक परु मात्रा को तीन 

पल द्रव मे घोलनां चाहिए । यह्‌ कल्कं की मध्यम मात्रा है! क्वाथ के किए द्रव्य को 
एक पल केकर आधे प्रस्थ पानी मेँ क्वाय करके चतुर्थाडा बचाना चाहिए । सीत- 
कल्पना में एक पल द्रव्य को छः पल द्रव मे भिगोना चाहिए । फाण्ट कल्पना में एक 
पठ द्रव्य को चार पल द्रव के साथ मथना चाहिए । यह सबकी मध्यम मात्रा है। 


१. रसः कत्कः श्युतः शीतः फाण्टऽचेति भ्रकल्पना । 
पञ्चघेव कषायाणां पूवं पुवं बलाधिका ॥ 
सद्यः समुदधृतात्‌ क्षुण्णाद्यः सवेत्पटपीडितात्‌ । 
स्वरसः स समुहिष्टः कल्कः पिष्टो द्रवाप्लृतः । 
` चुर्गाऽप्लृतः भुतः क्वाथः शीतो राश्रिद्रवे स्थितः ॥ 
सद्योऽभिषुतपुतस्तु फाण्टः तन्मानकत्पने । 
युञ्ज्याद्‌ ग्याध्यादिबलतस्तया च वचनं मुनेः।। (हूकय, कल्पसिद्धि ० ६।८-११) 
२. मध्यं तु भानं निदिष्टं स्वरसस्य चतुष्पलम्‌ । 
पेष्यस्य कषमालोडधं तव्‌ द्रवस्य पलत्रये ॥ 


वाग्भट भौर अष्ट{गहूदय एवं अष्टांगसंग्रह २११ 


स्नेहपाक करने में कल्क, स्नेह ओर द्रव का मान जहाँ पर न कहा गया हो वहं 
चौगुना करते हुए कल्क, स्नेह ओौर द्रव लेने चाहिए (कल्क से स्नेह चार गुना ओर स्नेह 
से द्रव चार गुना) । जहाँ पाँच से अधिक द्रव हौं वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना 
चाहिए ।' 

शौनक के विचार के अनुसार शुद्ध पानी मे, क्वाथ मे जौर स्वरस में स्नेह का पाक 
होता है। इसमें कल्क का परिमाण क्रमशः चतुर्थांश, षष्ठांश ओर अष्टमांश होना 
चादिए । जहाँ पर चार से अधिकं द्रव हु, वहाँ पर प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर छेना 
चाहिए । 

जब कल्कं अंगुली पर न चिपके, अग्नि में स्नेह डालने पर चटचट शब्द न हो, स्नेह 
मे वणं, रस, गन्ध ओर स्पशं उत्पन्न हो जावे, तब इस तेखपात्र को आग पर से तुरन्त 
उतार लेना चाहिए । घीमंज्ञाग का बन्द होना ओर तेल मं क्ञाग का उत्पन्न होना 
स्नेहपाक का लक्षण है । 

स्नंहपाक तीन प्रकार का होता है--मन्द, चिक्कण ओौर खर-चिक्कण । जिस 
स्नेहपाक में किट कल्क के समान अंगुरी पर न चिपके, वह्‌ मन्द पाक है। जो किट 
अंगुखी पर चिपकं जाय, वह॒ चिक्कण पाक्‌ है गौर जो पाक मदन-मोम के समान 
होता है, बत्ती बनाते समय जो किट कुछ टूटता है ओौररंगमे कालाहोतादै, उसे 
खर-चिक्कण कहते हूँ । इससे भी आगे जो दग्ध हो जाय, वह कल्क निष्फल है ।२ 


क्वाथं व्रव्यपले कूर्यात्‌ प्रस्थार्धं पादशोषितम्‌ ॥ 
शीतंय ले पलः षड्भिश्चतुभिस्तु ततोऽपरम्‌ ।। (हदय, कटपसिदधि ° ६।१३- १४) 


स्नहपाके त्वमानोक्तौ चतु्गुणविवर्धितम्‌ । 

कल्कं स्नहद्रवं थोज्यमधीते शौनकः पुनः । (हृदय, कत्पसिद्धि° ६।१५) 
२. स्नहै सिद्ध्यति शुद्धाम्बुनि क्वाथस्वरसः कमात्‌ । 

कत्कस्य योजयदंशं चतुर्थं षष्ठमष्टमम्‌ ।। 

पथक्‌ स्नेहसमं दद्यात्पञ्चप्रभृति तु द्रवम्‌ । 

नाडगुलिग्राहिता कल्के न स्नेेऽग्नौ सश्ञब्दता 

वर्णादिसम्पन्च यदा तदेनं शी घ्रमाह्रेत्‌ । 

घुतस्य फनोपश्मस्तेलस्य तु तदुद्भव: । 

लेहस्यः तन्तुमत्ताऽप्यु मज्जन्‌ सरणं न च \। 

पाकःतु त्रिविधो मन्दश््चिवकणः खरचिक्कणः। 


न्ति 
1, 
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अष्टांगहूदय मेँ ओषधियों को तैयार करने के प्रक्रम सरल ही ह-पीसना, 
पकाना या उबालना, ठंडा करना, छानना; इसी प्रकार को क्रियाओं से ही कामके 
लिया गया दहै । यथा-- 

(क) द्राक्षा, पिप्पली, पंच तृणमू इनको जक मं पकायं , इस प्रकार जो क्वाथ 
बने उससे दूष को श्यत करे (दूष मे मिलाकर पकाये) ओर ठंडा करके दाहद 
एवं शक्कर के साथ पियं । 

(ख) शठी, हवीदेर, बडी कटेरी, शकरा, सोठ इनको पीसकर, वस्त्र से छानकर, 
घी से मूच्छित (संस्कृत) करके पिये ।९ 

(ग) आठ गुने पानी मँ पकाये ओर जब यव-स्वेदन हो जाय (जौ गरू जाये), तो 
उतार ठे, फिर छानकर उसमे हरं डाक दे ओर पुराना गुड एक तुखा, तल, 
घी, आवे का रस एक-एक प्रस्थ मिलाकर मृदु अग्नि पर फिर पकाये ओर 
जब दर्वी या करछ्ल पर चिपकने लगे तो उतार के। धी को पुराने घड़े मं 
रखकर धान्य के.ढेरमें रख दे ।१ 

(घ) घी सिद्ध होने पर त्रिजाता (दाख्चीनी, इलायची भौर तेजपात) तीन पर 
मिलाकर मन्थन दण्ड से मिरखाये (लीढं खजाहतम्‌) 

(ङ) बेर के पत्तो के कल्क को घी मं भूनकर नमक के साथ खाये ५ 


मन्दः कल्कसमे किट चिक्कणो मवनोपमे । 
किञ्म्चित्सीदति कृष्णे च वत्यमानं च पश्चिमः । 
दरग्धोऽत ऊर्ध्वं निष्कायंः स्यादामस्त्वग्निसात्‌कृत्‌ । 
मृदुनस्ये वरोऽम्यङ्केपाने बस्तौ च चिक्कणः \! (हृदय, कल्पसिद्धि° ६।१६-२१) 
१. द्राक्षां कणां पञ्चम्‌लं तृणास्य च पचेज्जले । 
, तेन क्षीरं श्यृतं कश्षीतं पिबत्समधुककंरम्‌ ।॥ (हदय, चिकि० ३।२३६) 
२. शटी हीबेरवहतीक्ञकंराविहवभेषजम्‌ । 
पिष्ट्वा रसं पिबेत्पुतं वस्त्रेण घतमूच्छितम्‌ ॥। (हदय, चिकि ° ३।३७-२८) 
३. पचेदष्टगणे तोयं यवस्वेदेऽवतारयेत्‌ ! पुते क्षिपेत्सपभथ्य च तत्र जोणगुडात्तुलाम्‌ ॥ 
तेलाज्यधाच्रीरसतः प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः \ अधिश्चयेन्मुदावग्नौ दर्वलिपेऽवतायं च । 
धान्ये पुराणकुम्भस्थं मासं खादेच्च पु्वंबत्‌ । (हदय, चिकि ° २३।१३७-१४०) 
४. (क) धृतात्‌ तरिजातात्‌ च्रिपलं ततो लीढं खजाहतम्‌ । (हृदय, चिकि ० ५।३१) 
` (ख) खजेन मथितः । (हृव्य, कल्प० ४।२१) 
५. बदरीपत्रकल्कं वा धृतभृष्टं ससेन्धवम्‌ । (हदय, चिकि ° ५।३७) 
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(च) ओषधियो की गोचर्यां, पिंडी, गुड या वटिका बना री जाती थीं ।' 

(छ) बहुत-सी चिकित्साओों मे वत्ति (बत्तियां ) बनायी जाती थीं जिनमे तरह-तरह 
की ओषधिर्यां मिली होती थीं।' 

(ज) बहुत-सी ओषधियाँ वायु रहित स्थान में रख दी जाती थीं (निवाते) ।* 

(क) सुरणकन्द को मिह से ल्पेटकर अन्तिमं पुटपाक की भांति पकानेकाभी 
निर्देश है। 

(ज) कोल के तेल मँ मिलाकर सूयं की किरणों से गरम करने का भी उल्लेख है । 

(ट) ओषधियों से युक्त सुगंधित तंर तैयार किये जानं के अनेक उल्लेख हं, जसे 
क्षिण्टी के क्वाथ मे तगर, वच, शालपर्णी, कूठ, देवदार, इरायची, ह्वीबेर. 
शिलारस, सौफ ओर काल चन्दन मिकाकर तेल का सिद्ध करना ।* 

(ठ) अमलतास के पके फर को बालू या रेत में गाड देने ओौर फिर सात दिन बाद 
निकालकर धूप में सुखाने का निर्देश है।* | 

(ड) दन्ती ओर द्रवन्ती के मूल को मधु ओर पिप्पली से ।लप्तं करके मिहरी ओर 
दाभ से रुपेटकर स्वेदन देकर धूप में सुखाने कौ ओर निदंश है ।“ 


. (क) तालीसचु्णंवटकाः सकर्पूरसितोपलाः । (हृदय, चिकि० ५।४९) 
(ख) अर्शासि हन्ति गुलिका । (हृदय, चिकि० ८१५५) 
(ग) गुडेन दुर्नामिजयाय पिण्डी । (हृदय, चिकि० ८।१५८)} 

` (घ) कुयदिक्षसमान्‌ गुडान्‌ । (हदय, चिकि० १६।२६) 

, सुस्निग्धैः स्वेदयेत्‌ पिष्डवंतिमस्मे गदे ततः (हृदय, चिकि ° ८।१३५) 

. गृडपलशतयोजितं निवाते । (हदय, चिकि ० ८।१५०) 

मलकिप्तं सौरणं कन्वं पक्त्वाऽग्नौ पुटपाकवत्‌ (हृदय, चिकि ० ८।१५६) 

चाक्रिकतेरन भिभितेरेभिः, दिनकरक राभितप्तः कुष्ठं च॒ष्टं च नष्टं च ! 

(हदय, चिकि० १९।७२)} 


[+ ~ 


< च ॐ 


६. अथवा नतषड्ग्रन्थास्थिकुष्ठसुरा ह्वयात्‌ । 

सेकानखददोकेय्रश्षता ह्वारक्तचन्दनात्‌ ।॥ (हृदय, चिकि ° २१।७१) 
७. फलकाले परिणतं फलं तस्य समाहरेत्‌ । तेषां गुणवतां भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्‌} ` 
सप्तरात्रात्समद्धत्य श्ोषयेदातपे ततः ॥ (हृदय, कल्य० २।२२-३२) 
दन्तिदन्तस्थिरं स्थूलं मूलं दन्तीद्रवन्तिजम्‌ 1 
तत्क्लौद्रपिप्यलीलिप्तं स्वेद्यं मृहुभवेष्टितम्‌ \। 
न्गेष्यं मन्वातपेऽगन्यकौ' हतो ह्यस्य विकाश्िताम्‌ ।\ (हृदय, कल्प ० २।५१, ५३) 


ध 
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(ढह) एक स्थरु.पर स्वणं के साथ तैयार किये जानेवाङे चार योग दियं गये है-- 
(क) स्व्णभस्म, दवेत वच ओौर कूट, (ख) अकंपुष्पी ओर स्वणे, (ग) 
स्वणं, मत्स्याक्षक ओौर रंखपुष्पी, तथा (घ) पवेतनीम, स्वणं ओर वच ।' 
(वस्तुतः यह्‌ कहना कठिन है कि स्वेणे का प्रयोग होता था या इसकी भस्म 
का, क्योकि भस्मों का प्रयोग इस युग की विशेषता नहीं रहीदहै।) इसी 
प्रकार ताग्ररन ओर रोह्रज का भी उत्केख है, जो संभवतः ताँबे ओर 
लोहे की भस्म हों। 

(ण) ब्रणों मं कासीस, तुत्थ, हरताल, रसांजन, मनःशिखा आदि के चूर्णो को 

 छिडकने अथवा उनके लेपो का प्रयोग करने का आदेश है ° 

(त) अन्धमूषा मं ध्मापन करने का भी उत्छेखं एक स्थर पर है । अन्धमूषा में 
सोतोऽञ्जन, ताम्र, लोह, चांदी ओर सोना पके जाने के बाद मधुरादि गण 
के क्वाथो मे बुञ्ञाने का विधान चर्णाजन बनाने मं दिया गया है।\* इसी 
प्रकार एक अन्य अंजन में तुत्थ मं ताप्य स्वणेमाक्षिक, लोतोजन, मनःशिखा 
आदि मिलाकर मूषा मे अन्तर्ूम विधि से पकाकर चूर्णं बनाने को कटा है ।* 


१. हेम इवेतवचा कुष्ठमरकंपुष्पी सकाञ्चना । 
हैम भत्स्याक्षकः शंखः कंडयेः कनकं वचा । 
चत्वार एते पादोक्ताः प्राज्ञा मधुघृतप्ल्ताः ॥\ (हदय, उत्तर० १।४७-४८) 
कुकूणके हिता वतिः पिष्टेस्तास्नरजोन्वितेः । | 
क्षीरक्लौदरधृतोपेतं द्धं वा लोहजं रजः ॥ (हदय, उत्तर० ९।३२-३३) 
ताप्यायोहेमयष्टचा हसिता जीर्णाज्य साक्षिकंः । ( हृदय ० उत्तर० १३।१६) 
२. कासीस रोचना तुत्थ मनो हवाल रसाञ्जन 
लेषपयंदम्लपिष्टर्वा चूणितेर्वाऽवचुर्णयेत्‌ । (हदय, उत्तर० २।७३) 
३. ल्रोतोजांशांह्चतुः्षष्ट ताख्ायोरूप्यकाडचनेः । 
युक्तान्‌ प्रत्यकमेकांहोरन्धमषोदरस्थितान्‌ ॥। 
ध्मापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषेचयंत्‌ । 
रसस्कन्धकषायषु सप्तकृत्वा पृथक्‌ पथक्‌ ।। (हृदय, उत्तर० १३।२०-२१) 
४. निदंग्धं बादराङ्कारस्तुत्थं चेत्थं निषेचितम 
मादजापयः सर्पिः क्षौद्र तस्मात्‌ पलद्वयम्‌ । 
का्षिकस्ताप्यमरिचन्नोतोजकटुकानतेः, पटुरो ध्रहिलापथ्याकणेखाञ्जनपोन कः । 
युक्तं पलेन यष्टघादच मूषान्त्मातिचूणितम्‌ । (हृदय, उत्तर० १३।२८-३०) 
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एक अन्य अंजन मे सीसा, गन्धक का पत्थर, तात्र ओौर हरताल, वंग ओर 
अंजन अन्धमृषा मं फूके जाने का उल्लेख है ।* 
(थ) अंजनों के बनाने में ताञ्नरज, तुत्थक (तूतिया) ओर ताञ्रपात्र का उपयोग 
किया जाना महत्व की बात है (अज मी कोँपर-आदंटमेण्टो कानेत्र- 
| चिकित्सा मं उपयोग होता है) ।* | 
(द) ब्रणों पर गाये जनेवङे क्षों मं फिटकरी (काक्षी); रोध, हरः राट, 
सिन्दूर, सुरमा ओर तुत्थ का प्रयोग तेर ओर मोम के साथ उल्लेखनीय है । 
(घ) मुखसौन्दयंवाले योगनं मं मजीठ, हल्दी, कुंकम, गेरू, चन्दन, छाख, मोम 
ओर वस्रा का प्रयोग उत्लेखनीय है) | 
रसायत्र कमं के उपकरण----अष्टांगहूकय मं अधिक उपकरणों का उल्लेख 
नहीं है । दृषद्‌ (सिल), दर्वी (करक), खज (मन्थन करने का दण्ड), अन्धमूषा, 


१ लिशद्भागा मुजङ्खस्य गन्धपाषाणपञ्चकम्‌ । 
शुल्बतालकयोदौ द्वौ वङ्कस्थकोऽञ्जनात्‌ त्रयम्‌ ।! 
अन्धमूषाङृतं ध्मातं पक्वे विमलमञ्जनम्‌ ।। (हृदय, उत्तर ० १३।३ १-३२) 
(क) तुत्थकस्य पलं इवेतमरिचानि च विशतिः ! 
विशता काल्जिकपलंः पिष्ट्वा तान्न निषापयत्‌ \। 
(हृदय, उत्तर ० १६।४९) 
(ख) जातीमुकुंलकासीससे न्धवेम्‌ त्रपषितेः । 
 ताञ्नमाकिष्य सप्ताहं घारयत्‌ पषयत्ततः ॥ (हदय, उत्तर ° १६।४१). 
(ग) ताञ्र ष्टो गव्यदघ्नः सरो वा, युक्तः कृष्णासेन्धवाम्यां वरिष्ठः ॥ 
(हदय, उत्तर ० १६।३४) 
३. काक्षी रोघ्राभयासजंसिन्दू राञ्जनतुत्थकम्‌ । 
चूणितं तलमदनयुंक्तं रोपणमूत्तमम्‌ !\ (हृदय, उत्तर ० २५।५८) 
४. मलिजष्ठा शबरोद्भवस्तुवरिका लाक्षा हरिद्राद्यम्‌ 
नेपलौ हरितालकुकुमगदा गोरोचना गेरिकम्‌ । 
पत्रं पाण्डु वटस्य चन्दनयुगं कालीयकं पारदम्‌ 
पत्राङ्धः कनकत्वचं कमलजं बीजं तथा कसरम्‌ ॥ 
सिक्थं तुत्थं पद्मकाद्यो वसाऽऽज्यम्‌ मज्जाक्षीरं क्षीरिवृक्षाम्ब॒ चाग्नौ । 
सिद्ध सिद्धं व्यंगनील्यादिनादो वक्रं छायामेन्दर्वीं चाशु धत्ते । 
(हृदय, उत्तर ० ३२।३१-३२) 


२१६ | प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


धृतपात्र या सप्पित्र, लोहपात्र, तास्रपात्र, अयसीपात्री, स्फटिकशुक्ति (स्फटिक 
मणि कौ बनी सीपी) आदि का उल्खेख ही यत्र-तत्र है ।' 
गन्धकं, माक्षिक ओर पारद--चरक के समय से ठेकर अष्टांगहृदय रचयिता- 
ग्भट के समय तक गन्धक, मांक्षिकं ओर पारद के सम्बन्ध मं कोई विदोष ज्ञानवृद्धि 
नहीं हुई । गन्धकं शब्द गन्धोपर, गन्ध ओर गन्धपाषाण के रूप मं दो-तीन स्थलों पर 
तथा एक स्थल पर ददूनाशक चूर्णं बनाने मं, कुष्ठ के दूर करने मं ओर अंजन बनाने 
मे प्रयुक्त हज है ।* ताप्य ओर माक्षिक का प्रयोग भी करई स्थलों पर है ।' 
पारे के किए पारद, रसोत्तम ओर रस इन राब्दों का प्रयोग कुछ वैसे ही स्थलों 
मे हुआ है, जैसा चरकं मं 1 इन स्थलों मं काटीयक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसे 
कुछ लोग गन्धकं मानते हं ।` पारद के यौगिक सिन्दूर का भी उल्लेख हैः केवर 
इतने थोड प्रयोगो के आधार पर यह्‌ कहना कठिन है कि वाग्भट के समय तकं गन्धक 


१. वर्वीमालिम्पन्‌ (हृदय, चिकि ° ८।१५२)› खजेन मथितः (कल्प० ४।२१), 
प्रभूते खजितं तोयं (चिकि ० २२।२१), अन्धमूषौवरस्थितान्‌ (उत्तर ० १३।२०) 
अन्धमषौृतं ध्मातं (उत्तर ० १३।३२), सर्पिः पात्रं (चिकि० ८।१४७), तेलेन 
लोहपात्रस्थम्‌ (चिकि ० २०।८), कल्ये लिप्त्वाऽप्यसीं पात्रीं (चिकि ० २२।१७); 
शंसं तारे स्तन्यधुष्टं (उत्तर ० १६।३५) ; स्फाटिकशुवितगतं सतरङ्कः (चिकि° 
७।८२) 

२. गन्धोपलः सर्जरसो विड्खं (हूवय, चिकि ° १९।६७), भौवेष्टकालगन्धर्मनः- 
शिलाकुष्ठकम्पिलैः (चिकि० १९।७१)› तिशद्भागा भुजंगस्य गन्धपाषाण- 
पञ्चकम्‌ । (उत्तर० १३।३१) ` 

३. मासं माक्षिकधातु वा किट वाऽथ हिरण्यजम्‌ (हृदय, चिकि° १६।५३) 
ताप्यायोहेमयष्टचा ह्वसिताजीर्णाज्यमाक्षिकंः । (उत्तर ० १३।१६) 
षण्माक्षिक इति योगः । (उत्तर० १३।४४) 
शकंराक्ौद्रसंयक्तं चरणं ताप्यसुवणयोः । (उत्तर ० ३५।५६) 

४. कालीयकलतास्रास्थिहेमकालारसोत्तमेः । (त्वचा शुद्धिकारक लेप मं) (हूय, 
उत्तर० २५।६१), पत्रं पाण्डुवटस्य चन्दनयुगं कालीयकं पारदम्‌ । (मजि- 
ष्ठावि तल में) (उत्तर ० ३२।३ १), त्वः मनो ह्वा निरो वक्रं रसः शार्दृलजो नखः । 
(विष नाह करने में) (उत्तर० ३६।८२) 

५. काच्छीरोध्राभयासर्जसिन्दूराञ्जनतुत्थकम्‌ । (हदय, उत्तर ० २५।५८) 


नि 


वाग्भट ओर अष्टांगहूदेय एवं अष्टागसग्रह्‌ २१७ 


अर पारे का प्रचलन हो गया था । इन स्थलों मेँ से कुछ स्थल तो चरक-सुरुत के 
थलं के अनुकरण मेँ ही है, ओर संभवतः किसी समय में इन सब ग्रन्थो म एक समान 
ही प्रक्षिप्त हो गये हों । यदि ये प्रक्षिप्त न होते तो सूत्रस्थान मे दी गयी सूचियों मं 
सुवर्ण, चाँदी, त्रपु आदि धातुओं के साथ पारे का, भौर तुत्थ, गैरिकं आदि के साथ 
गन्धकं का नाम अवद्य होता । महारस, साधारण रस या उपरसवाखा वर्गीकरण 
भी इस समय तक आरम्भ नहीं हुमा । 
वारभट कौ परम्परा--इस अध्याय के आरम्भमेही हम कह जये ह कि 
चरक-सुभ्रत की परम्परा का ही वाग्भट है, ओर आत्रेय मुनि का स्मरण तौ इसन 
प्रत्येक अध्याय मेँ किया है! शल्यकमं की दृष्टि से तो यह्‌ सुश्रुत के अधिक निकट 
है । अष्टांगहूदय में निम्न व्यक्तियों को प्रसंगवशात्‌ ओर उल्लंख आया है-- 
अगस्त्य-- (चिकि ३।१३२) धन्वन्तरि-- (सूत्र ° ३।१६) आदि 
अग्निवेश-- (उत्तर ० ४०।५९) नारायण-- (चिकि ° १५।१७) 
अद्विनीकुमार--(चिकि० ३।११८) ब्रह्मा--(उत्तर० ३९।२२) 
आत्रेय-- (उत्तर ० ३४।५०) आदि भेड-- (चिकि २१।७२) 
कार्यप--(उत्तर० ३७।२८) मगिभद्र--(चिकि° १९।३२) ¦ 
चरक--(उत्तर० ४०।८८) वसिष्ठ-- (चिकि० ३।१४०) 
जिन-- (उत्तर ० ३७।४४) | 
इनमें से ब्रह्मा ओर नारायण काल्पनिक हँ अथवा मानुष, यह कहना कठिन 
है। मणिभद्र नाम का एक यक्ष बताया गया है, जिसने भिक्षुओं को एक योग कुष्ठ, 
सवत्र, श्वास, कास, कृमि ओर गुल्मरोगो के दूर करने के लिए बताया था। 


मान-प्रकरण 
कल्पसिद्धि स्थान के अन्तमं वाग्भट नें मानसंज्ञएंदीर्हः जो निम्न प्रकार 
ई | 


१. द्रौ श्षाणौ वटकः कोलं बदरं द्रक्षणडच तौ । 
अक्षं पिचुः पाणितलं सुवर्णं कवलग्रहः । 
कर्षो विडालपदकं तिन्दुकः पाणिमानिका ।। 
रष्दान्यत्वमभिस्ेऽ्थे शक्तिरष्टमिका पिच्‌ । 
पलं प्रकुञ्चो बिल्वं च मुष्टिरान्नं चतुथका॥ 
दे पठे प्रसृतस्तौ द्रावञ्जलिस्तौ तु मानिका । 


२१८ प्राचीनं भारत में रसायन का विकास 


२ शाण वटक (==कोल=बदरः=रक्षण } == १ अण्न्नी (र्चादी की) 

२ द्र॑क्षण==१ पिच (अक्ष=पाणितल्सुवण--कवलग्रह-कषं--विडाल्पदक् ~ 
तिन्दुकन््पाणिमानिका) १ तोला 

२ पिचु-=१ शुक्ति (=--अष्टमिका~=पल=प्रकुचविल्व=मृष्टि-भाम्न=चतु- 

थिका) ==र तोला 

(२ शुक्ति ==१ पर) 

२ पर ==१ प्रसृत==८ तोखा 

२ प्रसृत ==१ अञ्जछि 

२ अञ्जलि सानिका (न्आढकभाजन~=कंस ) =-३२ तोला 

१ द्रोण == कुम्भ=१ घट=१ अमंण--१ तुला-=१०० पल्४०० तोला 

२० तुका ==१ भा-८००० तोला 


निदंश 
वाग्भट--अष्टांगहूदयम्‌--विद्योतिनी भाषाटीका, अत्रिदेव गुप्त कृत, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज, बनारस (१९५० ई०} 


वागभट--अष्टांगसग्रहु--अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी टीका सहित, निर्णयसागर, 
वंबई (१९५१ ई०) । 


ढक भाजनं कंसो द्रोणः कुम्भो घटोऽ्मणम्‌ । 
तुला पलदातं तानि विश्षतिर्भार उच्यते ।। 
(हदय, कल्प ० ६।२५-२९) 
कोई-कोई २ पिचु की १ शुक्ति, २ शुक्तिका १ पल, ओर र पल की एक प्रसृति 
मानते हं । 


सात्वं अध्याय 
वन्द ओर चक्रपाणि 


(दसवीं हतौ) 
वाग्भट को हमने चरक ओौर सुधरुत की परम्परा का अन्तिम बड़ा आचायं 
माना है। इसके ग्रन्थो मे नागार्जुन ओर उसके बाद के रसाचार्यो का उल्कख नहीं 
है । एसा प्रतीत होता है कि सन्‌ ८०० ई० के क्गभग भारतमें घातु की भस्मोंका 
प्रचार बढ़ा । ताश्ररज, स्वणंभस्म ओर रोहरज का संशयात्मक प्रयोग अष्टांग- 
हृदय जौर अरष्टागसंग्रह मेँ है, पर अन्य भस्मो का अभी प्रादुर्भाव नही हो पाया था। 
एसे ही संक्रान्तिकाक में वृन्द ओर चक्रपाणिदत्त ने अपने आनुर्वेद ग्रन्थो की रचना 
की । वृन्द का समय ९७५-१००० ई० के लगभग अनुमान किया गया है मौर वृन्द 
के कुछ बाद ही १०५० ई० के लगभग चक्रपाणिदत्त ने चरक ओौर सुश्रुत पर टीकां 
कीं ओर चक्षदत्त ग्रन्थ छिखा। यहु वह समय था जब भारत मे नागार्जुन को 
इतिहास मं स्थान मिल चुकाथा ओर चरक-सुश्रुत की परम्परा मे कायं करनेवाले 
व्यक्ति भी नागार्जुन का नाम सम्मानपूर्वक ठेते थे । 
, वृन्द का सिद्धयोग अथवा वृन्दमाघव ग्रन्थ नागार्जुनकारीन अनुभूतियों से 
प्रभावित है) इस समय तक पारे का प्रयोग सिर के जुएँ या युक मारने मे होने र्गा 
था । धतूरे के रस ओर ताम्बूलपत्र के रस के साथ पारे का प्रयोग यूक-नाश के किए 
एक स्थर पर बताया गया है ।' 
एक वति के बनाने में चौदह द्रव्यो का प्रयोग किया गया है, जिनमें त्रिफला, 
व्मोष (सोठ, मस्चि ओौर पिप्पली), सिन्धूत्थ (समुद्रफेन ), यष्टी, तुत्थ, रसाञ्जन, 
प्रपौण्डरीक, जन्तुष्न, लोध्र ओौर तात्र का समावेश है। यह योग नागार्जुन का 
आविष्छृत है,एेसा भ उल्लेख है (चक्रपाणि ने बिल्कुल इसी योग का नाम "नागार्जुन. 
वत्ति” दिया है) 1 | | 


१. रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्त्रपत्रजः । 

ताम्बूलपत्रजो वाय केषनं यौकनाशनम्‌ \\ (सिद्धयोग, ७।१३). 
२. त्रिफलाष्योषसिन्धूत्ययष्टीतुत्थरसाञ्जनम्‌ । 

प्रपौण्डरीकं जन्तुष्नं लोध्रं ताश्नं चतुर्दशम्‌ ॥। 


२२० प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


धातुओं के मारण का भी उल्केख संभवतः वृन्द ने कियादहै)* लोह मारण के 
किए छोहै को तपाये ओर फिर सात दिन तक धात्री ओर पिण्डारकं के स्वरसमं सूरज 
कौ धूपमें रखे ओर फिर काकमाची के रस मं पीसे। इस प्रकार लोह्‌ मारणहो 
जाता है। 

पपैटीतास्न नामक एक योग मँ पारे, गन्धक ओौर तांबे को पीसकर इनका 
माक्षिक के साथ पुटपाक विधि द्वारा संयोग कराया गया ह । शहद के साथ इसका 
अवह अनेक रोगों मं गुणकारी बताया गया है! 

इसी प्रकार एक रसामृत चूणं का उल्लेख है जो दो कषं गन्धकं ओौर आधा करषं 
पारे के साथ तैयार होता है । इसकी एक विडाक्पद (कष) मात्रा घी ओर शहद के 
साथ सेवन करने को कहा गया है ।* 

चक्रपाणिदत्त वीरभूम (गौड देश- बंगाल) के निवासी थे! इस स्थान का 
पुराना नाम “वरेनद्रभूमि” या “वीरेन्द्रमूमि” है । ये “लोध्रवली'' नामक दत्तकू के, 


द्रव्याण्येतानि संचूष्यं वत्तिः कार्या नभोऽम्बुना । | 

नागाजुनेन लिखिता स्तम्मे पाटचिपत्रफे ॥ (सिद्धयोग ६१।१४८-१४९) 
१. स्वेषां लोहजातानां कान्तं भेवति कान्तिदम्‌ । 

. . °, . . * "पाचयल्लोहमादौ सप्तदिने ततः ॥। 


धात्नीपिण्डारकोदभूतस्वरसेनाकंरदिमष्‌ । 
स्थापयेत्‌ .......-.... 


काकमाची रसे पडचात्‌ ........- 
पुनमेज्जान्ते सर्वत्र खलितव्यं प्रयत्नतः । 
पञ्चाच्चूणं विधातव्यमप्रमत्तेन धौमता । 
इति सुय॑मुखनेव मारणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
०,०५०.५... ..* * . "लोहमारणम्‌ ॥ 
२. रसगन्धक तास्राणां चूणं कृत्वा समाक्षिकम्‌ । 
पुटपाकविधौ पक्त्वा मधूनालोडध सं लिहेत्‌ ।। 
सवेरोगहरञ्चेतत्पपंटाख्यं रसायनम्‌ । | 
--पपटीतान्न, रसायनाधिकार (सि० यो०) 
३. कषद्यं गन्धकस्य तदधं पारदस्य च । 
विडाल्पादमात्र ^, चिह्यात्तन्मधुसर्पिषा \। 
--रसामृतच्॒णं, अम्लपित्ताधिकार (सि° यो०) 


वृन्द जौर चक्रपाणि २२१ 


अम्बष्ठ व्य जातिके थे। गौड देश के राजा नयनपार देव के महानस-अधिकारी 
(भोजन भंडारी) मंत्री नारायण इनके पिताथे। इनके गुरं का नाम नरदत्तथा। 
गोड देश मं सन्‌ १०६० ई० में विजयसेन ने राज्य स्थापित किया । इस राज्यके 
राजाओं के नाम के आगे “सेन” नाम मुसलमानों के आक्रमण से पूवं तक लगता रहा । 
सेनो के राज्य से पूवं “पाल” वंश के राजाओं का शासन था, जिनमे से ही एक 
राजा नयनपारू देव थे। अतः चक्रपाणिदत्त का जीवनकाल सन्‌ १०६० अर्थात्‌ 
आज से कगभग ९०० वषं पूवं का अवदय रहा होगा । श्री चक्रपाणि ने चरकसंहिता 
पर एक टीका लिखी, जिसका नाम आय्वेददीपिका है, इसी प्रकार सुश्रुत पर 
भानुमती नाम कौ एक व्याख्या छिखी । इनके अन्य ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह ओर 
द्रव्यगुणसंग्रह है। 

चक्रपाणिदत्त के दो ग्रन्थो--चिकित्सासंग्रह ओर द्रव्यगुणसंग्रह पर शिवदास 
सेन ने अपनी व्याख्याएं छिखी । शिवदास सेन गौड-देशान्तगंत मारल्न्विका ग्राम 
के निवासी, ओर गौड देश के राजा अवनीपारु के राज्यवैदय अनन्तसेन के पुत्र थे । 
शिवदास सेन ने चरकं पर भी एक टीका लिखी जो “चरकतत्त्वदीपिकाः' नाम 
से विख्यात दै। 

चक्रपाणि कौ आय्वेददीपिका कृति तो चरक-साहित्य के किए एक उपयोगी 
देन है। हम यहाँ केवल कूर अंडा दरन्यगुणसंग्रह से देना काफी समज्ेगे । इस छोटे 


१. चक्रपाणि ने चिकित्सासंग्रह के अन्त मं स्वयं लिखा है--(“गौडाधिनाथरस- 
वत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः सुनथोऽन्तरद्धात्‌ ! भानोरनु प्रथितलोध्र- 
बलीकुलीनः भीचकपाणिरिह्‌ कत्त पदाधिकारी ।"“) इस वसन्ततिलका छदः 
की व्यार्या करते समय शिवदास ने लिखा--“इदानीं प्रन्थपरिसमाप्तौ 
पित्रादीनामुत्कीतेनपूवंकं . स्वनाम निवेशयन्नाह-गौडाधिनाथेत्यादि । गौडाधि- 
नाथो नयनपाल्देवः, तस्य रसवती महानसं, तस्य अधिकारी, तथा पात्रमिति 
मंत्री, ईदृशो यो नारायणस्तस्य तनयः सुनयो नीतिमान्‌ । अम्तरङ्कादिति । 
लन्धान्तरङ्कपदवीकाद्भानोरन्‌ नारायणस्य तनय इति योज्यं, तेन भानोरनुज 
इत्यर्थः। विद्याकुलसंपन्नो हि भिषगन्तर ङ्ख इत्युच्यते लोघ्रबलीकुलीन इति 
लोध्रबलीसज्ञकदत्तकुलोत्पन्नः 1“ 
गरं के नाम के संब॑ध मं चक्रपाणि नं चरक कौ टीका मं स्वय कहा है-- 

“नरदत्तगुरूदिष्टचरकायनुगामिनी । क्रियते चक्रदत्तेन टीकाऽऽ्युर्वेददौपिका ।" 


२२२ ` प्राचीन भारत से रसायन का विकास 


से ग्रन्थ मेँ १५ वं ह--घान्यवगे, मांसवग, दाकवगं, लवणादिवगं, फल्वगे, पानीय- 
वे, क्षीरवगं, तेव, इक्षुविकृतिवगं, मदयवगे, कृतान्नवगं, भक्ष्यवगं, आहार वर्म, 
अनुपानवगं भौर मिश्चकवगं 


कवणवगं मे सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचंल, कृष्ण, ओद्‌भिद, रौमक, गुडिका 
ख्वणों ओर क्षारो के गुणों का विवरण है। पानीय वं मं आन्तरिक्ष, धार, गांग, 
सामुद्र, कारकादि (1211), नदिय, नद, सारस, ताडाग, वाप्य, कौप, चौण्ड (नये 
कुएं का), नँञ्ञ॑र, ओद्भिद, ककिर (बाट्‌ के भीतर का), केदार, आनूप आदि 
जलो का विवरण है। थोड़ेसे पके नारियलकेजककेभी गुण दिये ह--यह जल 
पित्त को मारता ओौर प्यास को बृज्ञातादहै, स्वादुहोतादहै,ठ्डा है, अग्निको दीप्त 
करता ओर बस्ति का शोधकं है । पुराने नासियिरु काजल भारी ओर पित्त 
बनानेवाला होता है ।' 

इसी प्रकार छोटे क्रमुक (4४6] पप ४6६) के फल, ताड के फल आदि के 
पानियो के गुणोंका भी उल्छेख है। गरम पानी, धूप मं रखे पानी, उबालकर 
ठंडे किये (ग्पृत शीत) जरु, आदि के गुण भी अलग-अलग बताये गये ह ।२ क्षीरवगं 
मं उवाला दूध, धारोष्ण दूध, अति उबाला दूष, दही, परिसरुत दही, उबाले दूध से निकाला 
गया दही, मक्खन निकाले हए दूध से उत्पन्न दही, दही की माई, मदट्‌ढा (तक्र), 
मस्तु घोल, तक्रक्ूचिका, किराट, पीयुष मोरट, मोरट, धी आदिका विवरणदहै।' 


१. नारिकेलोदकं वृष्यं स्वादु स्निरषं हिमं गुर , 

हयं पित्तपिपासाघ्नं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ५ 

नारिकेरजलं जीर्णं गुर विष्टम्भि पित्तकृत्‌ ! (द° ग ° सं° ६।२०-२१) 
२. उष्णोदकं सदा पथ्यं कासहवासज्वरापहम्‌ ।*“““““““ 

श्यृत्लौतं त्रिदोषघ्नं यदन्तर्बाष्यश्ीतलम्‌ । 

दीतोकृतं तु विष्टम्भि दुरं पवनाहतम्‌ ।1*"*“““““ 

श्यृतं तोयं दिवा रात्रौ गुर रात्रिश्पृतं दिवा। (व्र० गु° सं° ६।२५-२८) 
३. धारोष्णं गुणवत्क्षीरं विपरीतमतोऽन्यथा । 

तदेवातिश्पृतं सवं गुरं ब हणमुच्यते \\ (१४) 

श्यृतक्षीरात्तु यज्जातं गुणवद्‌ दधि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ (२६) 

दधि त्वसारं रूक्षं च ग्राहि विष्टम्मि वातलम्‌ \\ (२७) 

ससरं निजंलं घोरं तक्रं पादजलान्वितम्‌ । 

अधदकमुददिवत्‌ श्यान्मयितं सर्वजितम्‌ ॥ 
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इक्षुविकरृतिवगं मे ईख के रस, फाणित (राब), महुए के फूल की राब, गुड 
(पुराना), खण्ड (र्खाड), शकंरा (यास शकंरा, मधु शकंरा ओर गुड शकरा), 
तवराज (शकरा का एक भेद), मत्स्यण्डिका ओर तरह-तरह के शहदों (माक्षिक, 
भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) का वणेन है । मद्यवभं मं साधारण सुरा, प्वेता सुरा, 
प्रसन्ना, यव-सुरा, गोधूमसुरा, वल्कली सुरा (बहेड से बनी ), कोहर सुरा (यवशक्तु- 
किण्वकृतं मयं कोहलः), जगल सूरा (भक्तकिण्वकल्कीकृता सुरा), रीधु (पक्वरसः ` 
क्वथितेक्षुरसेयेः, गन्ने के रस को पकाकर बनता है), गड से बना दीधु, शकरासे 
बना रीधु, महए के फूल से बना शीधु, जम्बु फर के रस से प्राप्त गृड़ से बना शीधु 
सुरासव,* मैरेय, अरिष्ट, तरह-तरह के शुक्त (सिरका), जसे गौड-शुकत, इक्षुरस- 
शक्त, मधुदुक्त आदि एवं काञ्जिक, सौवीरक, तुषोदक आदि का विवरण है । 

भक्ष्यवगं में पृथुका (चिपिटा, चि्डा), लाजा (खील या कावा), धाना 
(मुने जौ ), उत्वम्बा (होल्लाका या होरहा या होरा)“ सक्तु (सत्तू), घृतपूर" 


घोलं पित्तानिलहरं तक्रं दोष च्रयापहम्‌ । (३१-३२) 
ग्राहिणी वातला रूक्षा विज्ञेया तक्रकूचिका । (३५) 
तक्रालल्धतरो मंडः कूर्चिंकादधितक्रजः! (व्र° गु०° सं° ७।१४-३६) 

१. इदानीं पृथङ मधगडपिष्टयोनिमद्यान्यभिधाय मध्वादियोनिमेलकनिष्पाद्यं {क- 
चिदौषधयक्तं मद्यमासवसंज्ञकं निंदिशन्नाह--सुरा पेष्टी,. सेव यत्र तोयक्ायं 
करोति स सुरासवः । (० गु° सं० टीका १०।१४) 

२. यन्मस्त्वादि शुचौ भाण्डं सगृडक्षौदरकाड्जिकम्‌ । 
धान्यरान्लौ ज्रिरात्रस्थं शुक्तं चक्र तदुच्यते \! (द्र ० गु० सं° टीका १०।२२) 

३. वितुषयवकृतं सौवीरं (भसी रहित जौ से बनी कांजौ सौवीरक है) ; सतुषयवजृतं 
तुषोदकम्‌ (भूसी सहित जौ से बनी कांजी तुषोदक है )\ (द° ग्‌ ° सं० टीका 
१०।२८) 

४. धाना भृष्टयवाः, उत्वस्बा होत्लाकाः । अत्र सुद्गकलायादिश्जिम्बा अग्निपववा 
होल्लाका इति उ्हणः । (द्र गु° सं० टीका १२३) | 

५. दिता समिता क्षीरनारिकेलसितादिभिः । अवगाह्य धृते पक्वा ध॒तपूरोऽय- 
म॒च्यते । समिता गोधूमचूर्णम्‌ । (द्र° गु° सं° टीका १२।५) 

(गह के आटे को नारियल, हवकर, दूध आदि के साथर्माडकरधौ मं तलकर 
तपुर बनाया जाता है) 


२२४ प्राचीनं भारत भें रसायन का विकास 


गौडिक (गेह की पिष्ठी भौर गुड़ से बनी); मधुञ्ीषेक, संयाव, षटक५ विष्यन्द 
फनक^, मंग के वेशवार (पकौडी या चाप) पाल, शष्कुली", अंकुए निकले अन्न 
(विरूढक-कृत भक्ष्य) आदि का वणन है । 

आहारविधिवगं मे आहार ओर पात्र का अच्छा उल्लेखे है जो अन्यत्र कमह 
मिलेगा--घी को कृष्णायसं (ोहा-विरोष) के बने पात्र मं दे, पेय वस्तुओं को 
चांदी के बने पात्र मे, फल ओर सभी भक्ष्यो को पत्तो के पात्रों मं दे। परिदुष्क 


१. गोधूमपिष्टवेष्टना गुडप्रधानोदरा गौडिका उच्यन्ते । (द्रण गु° सं० टीका १२।६) 
२. मधुशीषंकाः समितवेष्टनाः पाकाद्‌ घनीभूतमधना कृतोदरा मधुशीषंका उच्यन्ते । 
समितामम्बुदुग्धेन मदंयित्वा सुशोभनाम्‌ ! पचेद्‌ घुतोत्तरे वण्ड क्षिपेद्‌ भाण्डेनवे च 
तत्‌ ! संयावोऽपौ य॒तहचूर्णेस्त्वगेलामरिचप्रंकः । (० गू° सं° टीका १२।७) 


३. वङ्कव्योषखण्डस्तु दधि निर्मथ्य गाकितम्‌ । दाडिमौबीजसंयुक्तं चन्दरचर्णाव- 
चूणितम्‌ । षटूकस्तु प्रमोदास्यो नलादिभिरुदाहूतः ॥ (व्र० गु० सं० टीका 
१२।८) 

४. आमगोधूमचूणं तु स्पिःक्षीरसितान्वितम्‌ । नातिसाद्द्रो नातितनूविष्यन्दो नाम 
पाकतः ।॥ (गेहूं के आरे मं घी, दूध, शक्कर मिलाकर न बहुत गाढ़ा भौर न 
बहुत पतला बनाया गया पाक) ! {द्र ° गु° सं° टीका १२।८) 

५. विमद्यं विमलां शुक्लां समितां नातिशकंराम्‌ । संवेष्टनाय गभं खरपाकं धते 
पचेत्‌ । फनकं फनसंकाशं संपुणेशरिसन्निभम्‌ \ (गहं के सफद मेदे मे योडी-सी 
काक्कर मिलाकर, थोडा-सा बेलकर धी में पकाकर चाँद कौ आकृति कौ फनी), 
(द° ° सं° टीका १२।९) । 

६. वेशवार मांस ओर मूंग दोनों के बनते है-- 
निरस्थि पिर्ितं पिष्टं स्वि्नं गुडधुतान्वितम्‌ । कृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवार 
इति स्मृतः। (हडडी रहित पीसे ओर उबाले मांस में गुड, घी, काली भिरच आदि 
भिलाकर वेशवार बनातेहें) (्र० गु सं० टीका ११।२१) । भंग के वेदावार 
के प्रसंग मं--अत्र वेदावारशब्देन मुदगादीनां स्वि्नपिष्टः कलक उच्यते । 
( १२।१०) 

७. पललं तिलकल्कस्तत्कृताः पाललाः। क्ष्कृलौ तु तिलमुद्गादिचूर्णकृता तंल- 
पक्वा शष्कुलीति लोके ! (द्र० गु° सं° टीका १२।११)} 
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ओर प्रदिग्ध नाम मांसभोजनों को सोने के पात्रोमे रखे } मण्डयाप्रद्वोको चांदी 
के बतंन मं रखे } कटुखर (मदट्ठा)* ओर खड {मट्‌ठे मँ उबाले शाके, मसालेदार) 
को पत्थर के पात्रों मे रखे । ठंडा अथवा उवाखा हुः दूध तबे के बतेनं मं रखे । 
पानीय, पानक (रावंत आदि पेय} या मद्यमिटीके पात्रौमेदे। वैड्य्यं पत्थर के 
बने फातों मे रागषाडव" ओर षटुक (एक प्रकार कौ मिठाई) दे} 

भोजन का पाचन--चक्रपाणि के अनुसार भोजन मी पचभूतो कावना है 
ओर शरीर भी पचभूतो का) जैसे कच्चे द्रव्यो को आग पर पकाकर भोजनतंयार 


१. सिक्तं बहुध॒ते मृष्टं मृहुरुष्णाम्बना मृदुं । जीरकादयुतं मांसं परिशुष्कं 
तदुच्यते ।! तदेव योरसादानं प्रदिग्धमिति चिशुतम्‌ ।\ अर्थात्‌ बहूतन्से घी में 
सेंककर ओर पानी के साथ अनेक बार भूनकर, जीरा आदि भसाठे डालकर जो 
सासि भोज्य तयार किया जाता हैः बह परिशुष्क कहलाता है, इसी मं गोरस 
भिलाकर प्रदिश्धं नामक भोज्य तयार करते ह । (7० गू° सं° टीका ११।१७) 

२. सौवीराम्लमथात्यम्लकाञ्जिकं कट्वर विबुः । 

 सस्नेहदधिजं तक्रमाहूरन्य तु कट्वरम्‌ \ (द्र० गु० सं टीका १३।५) 

३. द्राक्ष, खजर, कोल आदि के पानक ओौर फालसा, मधु, ईख के रस से बनें 
पानकों का उल्लेख है-- 

द्ाक्षाखर्जरकोलानां गुर विष्टम्भि पानकम्‌ । परूषकाणां क्षौद्रस्य यच्चक्षु- 
विकृति भ्रति । तेषां कट वम्लसंयोगान्‌ पानकानां पृथक्‌ पृथक्‌ । (द्र० गुऽ 
सं° ११।४२।४३) 

४. क्वथितं तु गृडोपेतं सहकारफलं नवम्‌! तैर नागर संयुक्तं विज्ञेयो रागषाडवः । 
(गड, आम, तेल आदि के योग से रागषाडव बनता है) 

५. घुतं कार्ष्णायसे देयं पेया देया तु राजते । 
फलानि सर्वभक्ष्यांश्च प्रदद्याद्‌ दलेषु तु \। 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णेष्पकल्पयत्‌ \ 
प्दरवाणि रसांश्चेव राजतेषूपहारयेत्‌ \\ 
कट्वराणि खडांश्वेव सर्वान्‌ होलेषु दापयेत्‌ 
दद्यात्ताञ्नमये पात्रे सृश्षोतं स्पृतं पयः ।। 
पानीयं पानकं मद्यं मृण्मयषु प्रदापयेत्‌ । 
वजवेदू्ं पात्रेषु रागषाडवषटकान्‌ ।। (द° भू° सं १३।३-६) 

१५ 
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कियाजाता है, उसी प्रकार यहं भोजने जरराग्नि द्वारा परिपक्व होकर शरीर के 
पोषक अग बनाता है, पर रीर के भीतर यह्‌ पाक-कंमं किसी एक अभग्निही द्रा 
नहीं होता । पार्थिव अशोको जो अग्नि पकाती या प्रचाती है, उसे भौम-उष्मा 
कहते हैँ, इसी प्रकार जलीय अंशो का पाचन आप्य-उप्मा हारा हेता है। इसी 
प्रकार आग्नेय उष्मा, वायव्य उष्मा ओर नाभस उप्मा की कल्पना अन्य अंशो के 
ख्एिकीगयीहै।* रस्त से रक्त, फिर उससे मांस, मांस मे मैद, मेद यै अस्थि, पिर 
मज्जा, फिर शुक्र ओर अन्त मं गभं बनता है ।* रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
भौर शुक्र ये सात शरीर ङ्गी धातुं कट्राती ह । अग्नि एकतो भूताग्नि है (जो 
पृथिवी जादि पंचभूतों का पाक केरती है), ओौर दूसरी धात्वगनि है (जो रस, रक्त 
आदि साते धातुओं का पाके करती है) । 


चक्रदत्त 
चक्रपाणि दत्त का एक महत्त्वपूणं ग्रन्थ चक्रदत्त है, जौ चिकित्सा से ही 


अधिक संबंध रखता है । इसमं ज्वरचिकित्सा, ज्वरातिसार-चिकित्सा, अतीसार- 
चिकित्सा, ग्रहणी चिकित्सा, अशेचिकित्सा, अग्निमांय-विकित्सा, क्रिमि-चिकित्सा, 
पांडरोगचिकित्सा, विषचिकित्सा आदि से संबंध रखनेवाले ६४ अधिकार दह । इनके 
बाद एक “रसायनाधिकार” है । जिस मोषधि के उपयोग से वुद्धावस्थारूपी रोग 
तथा अन्य व्याधियां दूरहौ, उसी का नाम रसायन रहै !* इस अधिकार में पिप्पटी- 
रसायन, किंशुकक्षार-भावित रसायन, त्रिफला रसायन, सारस्वत घृत आदि का 
उल्लेख करके अमृतसार खोह्‌-रसायन का विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकरण 
मं चक्रपाणि ने नागार्जुन के लोह्‌-दास्त्र का विशेष उल्लेख किया है ।* लेहे से 


१. भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोऽमाणः सनाभसाः । 

पञ्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌-स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि ॥ 

सप्तभिर्दहधातारो धातवो द्विविधं पुनः, 

यथास्वमरिनिभिः पाकं यान्ति किटटप्रसादवत्‌ ।\ (द° ग्‌० सं° १३।२१-२२) 
२. रसाद्‌ रक्तं ततो मांसं भांसान्मेदस्ततोऽस्थि च । 

अस्थ्नो मज्जां ततः शुक्रं शुक्राद्‌ गभः प्रसादजः ।॥ (द्र गु० सं० १३।२३) 
३. पञ्जराग्याधिविध्वंसि भषजं तद्रसायनम्‌ । (चक्रदत्त, ६५।१) 
४. नागार्जुनो मनीन: चश्ास यत्लोहन्नास्त्रमतिगहनम्‌ ¦ 

तस्यार्थस्य स्मृतथं वयमेतद्विशदाक्षरे्रूमः ।। (चक्रदत्त, ६५।२५) 
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तिगुना त्रिफला टेकर उससे मारण, पुट ओर स्थालीपाकं करने कानि देश है।१ 
इस काम के लिए पानी कितना केना चाहिए, इसका विस्तार से वणंन किया गयां है ¦ 
कृष्णलोह के दोष कंसे दूर किये जा सकते हँ, जिससे यह्‌ रसायन अच्छा बने, इसका 
भी विस्तार दिया गया है (जायफल, नागरमोथा आदि के साथ लोह की अभिक्रिया 
बतायौ गयी है) । लोह का शोधन, मारण देने के बाद इसका निर्वापण वतलाया गया 
टै। इस काम के लिए रोह के पत्रं को दहकती हुई भट्टी के भीतर रखना चाहिए । 
पत्र उया-ज्यौं गलते जाय, नये पत्र उसमं रते रहना चाहिए ! जब पत्र द्रव हौ 
ज्य, #ो नीच रष्वे हुए ऊध्वमुखवले अंकुश (तलस्थ पात्र) को उठाकर कोह को 
 -नप्टा के क्वाय म वृद्नाना चाहिए । एसा करनेको लोहे का निर्वापण कहते ह। 
यट वार नित्रपिण करनेसे रोह का मारणहौ जाता है। जो इतना करने पर 
भः + मरे, वह्‌ लोहा त्याज्य है।ः 

लोहे को सूय कौ धूप मे त्रिफुला-क्वाथ के साथ घोट-घोटकर सुखाने का नाम 
भानुपाक दै त्रिफला का क्वाथ बनाकर कड़ाही मं पाक करने का नाम स्थाली- 
पाकटै। लोहे कोत्रिफला, भगिरा, नागकेशर, पुननवा आदि के स्वरसकी भावना 
देकर टिकिया बना ले ओर शरावसम्पुट में बन्द करके पुटपाक करे, यह्‌ भी 
विवरण चक्रपाणि ने दिया है! लोहपाक तीन प्रकार के तैयार किये जते ह-- 
मृदुपाक, मघ्यपाक आओौर खरपाक। जो पाक दर्वी या करल मं चिपका रहै ओौर 
आसानी से उतर आये वह मुदपाक है! जिस पाक मं लोहा करल को 
त्िल्कुल छोढ दे वहु खरपाक है। इन दोनों के बीच का मध्यपाकं है, जिससं खोहा 


१. मारणपुटनस्थालौपाकास्तिफलंकभागसम्पाद्याः। 
त्रिफला भागद्वितीयं ग्रहणीयं लौहपाकाथंम्‌ ।! ( चक्रदत्त, ६५।३८) 
२. सन्द॑शेन गृहीत्वाऽन्तःप्रज्वालिताग्निमध्यमुपनौय । | 
गलति यथाययमग्रे तथेव मृदु वद्धंयन्निपुणः ॥ 
तलनिहितोध्वमुखाडंकुशलग्नं त्रिफलाजले विनिक्षिप्य १ 
निर्वपियेदश्ोषं शेषं धरिफलाऽम्ब रक्षेच्च ।। 
यल्ल्ौहं न मृतं तत्‌ पुनरपि पक्तव्यमुक्तमा्गेण । 
यन्न मृतं तथाऽपि तत्‌ त्यक्तव्यमलौहमेव हि तत्‌ ।। (चक्रदत्त, ६५।६२-६४) 
३. भानुपाक, चक्रदत्त ६५।६५-६६; स्थालोपाक ६५।६७-६८, पुटपाक ६५।- 
६९-७७। 
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छु तो करल से आसानी से निकल आता है, ओौर कु कटटिनता से ¦ दूसरे 
आचार्यो का मत है कि जिस पाक मं र्त्रैह कलछी मेँ चिपके ओर चूहे हारा प्रक्षिप्त 
भ्द्रं के समान हौ, वह मृदुपाक, जिस पाकं मे खहा बालू के समान हो, वह्‌ 
सरपाक ओौर इन दोनो के बीच का मध्यपाकं होता है \* 

इसके बाद चक्रपाणि ने अध्रक्विधिभीदीदहै) इस्केसंबंधमे कहाहैकि 
अभ्रक को मंडूक्पणं के रसम रखने के बाद कँजी के साथ घोटे, फिर स्थाटी- 
पाक आओौर पूटपाकं करे 1१ 

चक्रपाणि ने ताश्नरसायन बनाने की भी विधि दी है, जिसमें पारा, तबा ओर 
अभ्रक लिया जाता है तथा गन्धकं मिलाकर पुट देते हं । 

तास्ररसायन बनाने की विधि संक्षेप में हम यहाँ उद्धृत करते हँ। नैपाली 
तास्रके प्रतले पत्र तथा आसलसार गन्धक बराबर मात्रामें ऊेकर छोटी हाँडी मे नीचे 
गन्धक बिछ्ठाकर, ऊपरसे ताम्र रखकर फिर शेष गन्धकसे ताम्नकोटेकदे। फिर 
एक सकोरे से हंडिया की सन्धि दाकंरा ओर भात से बन्द करदे। इसे किसी बडी 
हांडी मं रखकर हाँडी का शेष भागवालू से भर दे। इसके बाद हांडी पर कपड़- 
मिट्ी करे। कपड़मिटरी जब सूख जाय, तो हांडी को आग की भट्टी पर रखकर 
३षंटंजोरोसे गरम करे। फिर स्वांगशीतल हो जाने पर ताबा हाँडी मंस 
निकाङ ठे। एकं क्षं (तोला) गन्धकं को रोहे के पात्र में पिघलाकर एक तोखा 
ऊपर कहे अनुसार भस्म किया हुआ ताबा ओर एक कषं शुद्ध पारा मिलाकर रोहे के 
खरल मं खूब रगड़े । इसके बाद ८ वंद घी मिराये। फिर मुंडी के ८ तोले स्वरस 
मे इसे घोटकर रोहे के बर्तन मे आग पर चदा दे । तब तक बराबर प्रचुरस 
घोटता जाय जब तक द्रव सूख न जाय । फिर उतारकर ठंडा करे ओर मृण्डीका 
रस मिकाकर गोला बनाये ओर कपड़े मे लपेट छे । फिर इससे बड़े कपड़ मं त्रिकटु 
(सोठ, मिर्च, पीपल) का कल्क गोले के बराबर लेकर इसौ कल्क मं गोकेवाले वस्त्र 


१. अभ्यक्तदवि "लौहं सुखदुःखस्खलनयोगि मृदु मध्यस्‌ \ 

 उज्छितदविं खर परिभाषम्ते केचिदाचार्याः ॥ 

अन्यविहीनदर्वो -प्रलेयमासुत्क राति ब्रुवते । 

मृदुमध्यमद्धचू्णं सिकतापुञ्जोपमन्तु खरम्‌ ।। (चक्रदत्त, ६५।८२-८३) 
२. अश्रकविधि (चक्रदत्त, ६५।९४-९८) 
३. ताश्नरसायन (चक्रदत्त, ६५।१२६-१३८) 
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को रखे । इसके बाद एक हाडी मे घी रखकर कल्क तथा गोखे-युक्त वस्त्र कौ पोटखी 
बनाकर डंडे मं बाँधकर हांडी मे कटका दे । पोटली घी मं डूबी रहनी चाहिए, किन्तु 
हांडीकेपदेमेंनख्मे। हांडी को च्हे पर रखकर नीचं आय जलाय । धी से जब 
` ज्ञाय निकक्ना बन्द ह जाय ओर पोटी कड़ी पड़ जाय, तो आग पर से उतारकर, 
तबे के गोठे को पोटली मंसे निकालके ओर खर मं घोटे। इस प्रकार सेवनं 
योश्यं लास्ररसाय्न्‌ तंप्रार हो जायगा 1" 

ताञ्नरमायन फ बाद शिलाजतुरसायन का विवरण चक्रपाणि ने दिया है। 
दाखाजतु चार प्रकार का बताया.गया है-सौवर्णं, राजत, ताञ्र ओर कौह। सोने 
कौ धातु जिन पवतो मं है, उनसे प्राप्त शिलाजतु सौवण है, ओर इसी प्रकार अन्य 
को भी समञ्जना चाहिए ।* समुद्र का मन्थन करते समय मन्दराचल परवत से अमृत के 
कण के समान शिाजतुस्वेदकेरूप मं निकला था । ब्रह्मा ने इसे मनुष्यो के उपकार 
के किए पवेतों के शिखाखण्डों में रख छोड़ा ।* 
वृन्दं का सिद्धयोग 

वृन्द के सिद्धयोग का ही नाम वुन्दभाषव है ¦ सम्पूणं प्रन्थ मं ८२ अधिकार दहै 
जिनमें चिकित्सा का ही विशेष विवरण है । इनमे विविध प्रकार के धृतो, मोदकीं 
ओर र्तलों का विस्तार से उल्लख किया गया है। 

धृत--मसूरघुत, विल्वा्य घृत, शुण्ठीधृत, ब्राह्यीधुत, कूष्माण्डक घृत, चित्रक- 
धृत, माणकघत आदि । 

तल--नारायण तंर, अइवगन्धा तंक, कुव्जप्रसारिणी तल, दीपिका तल, क्षार 
तेल, अपामागं तैल, दशमूली तैल, बिल्व तंक आदि। 

मोदक--प्राणद मोदक, कांकायन मोदक, चतुःसम मोदक, स्वल्पसूरण मोदक 
आदि। _ 

सिद्धयोगं का ६९ वाँ अध्याय "रसायनाधिकार" है। इसमे भी रसायन कौ 
परिभाषा उन्हीं शब्दो मे की गयी है, जिनमे चक्रपाणि ने की है (यज्जराव्याधि- 
विध्वंस भेषजं तद्‌ रसायनम्‌ १९।१) । त्रिफला-कल्क रसायन भी उन्हीं शब्दों मे ह । 
हस्तिकणं चूणं भी दोनो ग्रन्थो मे एक_-सा है । यही बात धात्रीच्णे रसायन, गडच्य 
रसायन, पर्युषित पानीय प्रयोग ओर जलनस्य के संवध मे है। सिद्धयोग का रसा- 
यनाधिकारः चक्रदत्त के रसायनाधिकारसे छोटा है। धातुओं के मारण, जारण का 


१. चक्रदत्त ६५।१२३- १४८; २. चक्रदत्त ६५।१५०-१५५; ३. चक्रदत्त, ९५।१८९ 
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उतल्टेख इसमे नहीं है । सुश्रुत के समान पुटपाक सिद्धयोग मेँ भी है (३।४५-५१) 1 

ग्रन्थ के अन्त मं मान-संस्याओं का उल्ल्ख है ! शुष्क मान भो दिये गये है ओर 
द्रवमान भी ।' सात रत्ती काएक माशा, चार मारे काएकशाण,दोञ्ञाणका एक 
वटक या कोल, दौ कोरु का एकं कषं (जिसके नाम उदुम्बर, अक्ष, पाणितल, सुवर्णं, 
कवलग्रह, पिचु, विडारपदक आदि हं), दो कर्षो या पाणितलों कौ एक शुक्ति, दो 
शुक्ति का एक पल (जिसके नाम मुष्टि, प्रकुच, विल्व आदि ह),दोपल का एक 
प्रसत, दो प्रसृत का एक कुडव (जिसे अञ्जलि भी कहते हं), दो कुडव की एक मानिका 

अष्ट पल); दो मानिका का एक प्रस्थ, चार प्रस्थ का एक आढक (जिसे कसपाच्र 
भी कहने है), चार आढक का एक द्रोण (जिसे उन्मान, घट, नल्वण, अर्मण ओर सूं 
भी कहते हं), सौ पर की एक तुला ओर दौ हजार पलो का एक भार होता है । रत्ती 
से लेकर कुडव तक द्रव ओर सूखे द्रव्योंकामान एकहीहौताहै, पर कुडव से ऊपर 
प्रस्थ से आरम्भ करं द्रव द्रव्य दूने ल्यि जातेहं। पर तुला द्वारा लिये गये मान 
कादूना नहीं करते। गोणी, द्रौण, आढक, प्रस्थ, कुडव, पल, पिचु, राणक ओर 
माषक् इकषश्रेणी मं सब क्रमसे एक दूसरे के चौगुनं तु । अर्थात्‌ ८ मादा--१ शाण, 


१. गुञ्जाभिः सप्तभिर्माषः शाणो माषचतुष्टयम्‌ । 
हौ ज्ञाणौ वटकः कोलस्तौ दौ कषं उदुम्बरः । 
अक्षं पाणितलं ज्ञेयं सुवणं कवलग्रहः । 
पिचुबडालपदक शुक्तिः पाणितलद्रयम्‌ । 
तददयन पलं मुष्टिः प्रकुचो बिल्वमुच्यते । 
दे पठे प्रसृतं विद्ात्तददयं कुडवोऽञ्जलिः ॥ 
मानिकाऽष्टपलं ते हे प्रस्थस्तस्माच्चतुर्गुणम्‌ । 
आढक कंसपात्रं च चतुरभिर्रोण उच्यते ॥ 
तत्पर्याया घटोन्माननल्वणामंणसपकाः । 
तुखापलदातं ताभिविशत्या भार उच्यते! 
हाष्कद्रव्यष्विदं मानं द्विगुणं तु द्रवा्रेयोः । 
जानव्य कुंडवादूध्वे प्रस्थादि श्रुतमानतः ॥ 
ठेगण्यं न तुलामान इति मानविदो विदुः! 
मोणीद्रोणाढकप्रस्थाः कुंडवश्च पलं पिचः। 
श्ाणको माषकश्चेव यथापूर्वं चतुर्गुणाः ॥ 


वन्द ओर चक्रपाणि २३१ 


४ शाण १ पिचु, ४ पिचु-= १ पल, ४ पल १ कुडव, ४ कुडव-=१ प्रस्य, ४ प्रस्थ 
१ आढक, ४ आढक १ द्रौण ओर ४ द्रौण---१ गोरी | 
बिलकुल एेसा ही तव्रिवरण शा्खधरसंहिता मे भीदहै। 


निदश्च 


चक्रपाणिदत्त--चक्रदत्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, टीकाकार 

आयु्वंदाचायं जगदीदवरप्रसाद त्रिपाठी (सं° २००६ वि०)। 
चक्रपाणिदत्त-द्रग्यगुणसंग्रहः--श्री शिवदास कृत व्याख्या सहित, आचाय वैद्य 

यादवजी त्रिविक्रमजी द्वारा संशोधित, निर्णय सायर प्रेस, बंबई (१९१४) ¦ 

वृन्द--वृन्दमाधव अथवा सिद्धयोग, श्री कण्ठदत्त विरचित व्याख्या कसुमावली 
सहित, आनन्दाश्रम प्रेस, पणं (१९४३) । 

प. २२० पर दिये गये १, २ ओौर ३ के अन्तत इलोक आनन्दा्चम के इस 
संस्करण मे नहीं पाये जाते हं । आचायं प्रफुल्ल चन्द्र राय ने इन्हं किसी काश्मीरी 
पाण्डुलिपि मं पाया था, जिसका उन्होने अपने ग्रन्थ मे उल्लेख किया है । 


आ्ठर्वां अध्याय 


श्ाङ्धर संहिता ओर ज्ञाद्धधराचाय्यं 


(पन्द्रहवीं शती का आरम्भे) 

जो श्ाङ्खंधर संहित आज पायी जाती है, उसके रचयिता श्री शाङ्खधराचायं 
हमीरं भूपति के राज्यकारु के व्यक्ति थे एसा अनुमान है । यह राज्यकार सं° 
१३८२ से १४०८ वि ° तक मानां जाता है । ग्रन्थकर्ता का जन्म इस बीच मं हु 
होगा, भौर संभवतः उन्होने अपने ग्रन्थ कौ रचना चौदहवीं शती ईसवी के अन्तिम 
भाग मं अथवा पन्द्रहवीं दती के प्रारम्भिक भागम कौ । श्ाङ्खषरसंहितामे तो 
ग्रन्थकार का कोई परिचय नहींहै। ग्रन्थकार ने केवर यह ल्खिा दहै कि पुराने 
मृनियो ने अपनी-अपनी संहिताम मे जो श्लोक लिखे हँ ओर अनेक चिकित्सकों ने 
जिन योगो को अनेक बार अनुभूत किया है, उन्हें ही संग्रह कियाजारहादहै।) इन 
योगों के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव पर बर दिया गया है, ओर अनुमान से भी लाभ 
उठाया गया है । सवं छोकहिताथं ग्रन्थ की रचना की गयी है ।* ग्रन्थकार ने स्वयं 
कहा है कि इस संहिता मं ३२ अध्याय ओर २,६०० इरोक ह ।* शाङ्खधरसंहिता 
कौ जौ वतेमान प्रतिरयां प्राप्त ह, उनमें लगभग २,४०० इलोक ही पाये जाते हैँ 
(पं० परशुराम शास्त्री, निणेवसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित संहिता में २,४२२ इटोक 
है, जिनमं ९७ प्रक्षिप्त माने गथे ह) | 

कटा जाता है कि शाङ्खधराचाययं का एक ग्रन्थ शाङ्खधर-पद्धति भी है । उस ग्रन्थ 
मे उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है--“शाकम्भरी देश म्मे चा द्वाण (चौहान) 


१, (के) प्रसिदयोगा मुनिभिः प्रयुक्ताहचिकित्सकंये बहुश्षोऽनुभूताः । 
विधीयते श्राङ्खंषरेण तेषां सुसंग्रहः सज्जनरञ्जनाय ॥ (प° १।२) 
(ख) प्रणोगानागमासिद्धान्पत्यक्षादनुमानतः । 
सर्वलोकहितार्थाय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ॥ (ए० ११६) 
२. द्वात्रिशत्संमिताध्यायेयुक्तेयं संहिता स्मृता । 
घड्विशतिशतान्यत्र उलोकानां गणितानि च ।। (पू० १।१३-१४ ) 


जाङ्कधरसंहित ओर श्ाद्कधराचा्ं २३३ 


वरी हमीरं भूपति थे! उनकी सभा मं एक रब्धप्रतिष्ठ मभासद राघवदेव ये ! 
राघवदेव के तीन पुत्र हृए--गोपार, दामोदर ओौर देवदास । दामोदर के तीन पुत्र 
हुए--शाङ्धर, रक्ष्मीधर ओर कृष्ण । अम्बाला जिले मं द्रुरव की उत्तर दिशा 
की ओर शाकम्भरी देवी का एक मन्दिर है) संभवतः हमीरं भूपति वहीं के राजा 
रहे हों । श्ाद्खधरपद्धति के रचयिता शाङ्खधवराचायं ही संभवतः चाद्खघरसंहिता 
के भी रचयिता हुं। 
हाङ्खंघर संहिता मं तीन खंड ह । पहले खंड में सात अध्यायहं, दूसरे म 
बारह अध्याय ओर तीसरे खंड मं तेरह अध्याय । ग्रन्थ को सुवोध द्वितं करा प्रयत्न 
किया रया है) 
शाद्धधर संहिता मं मान--शाद्खधराचायं का कथन है कि सानं {परिमाण 
या तौ) के विनाद्रव्यों का व्यवहार नहीं किया जा सकता, अतः उन्होने ग्रन्थे के 
प्रारम्भमेंदही मानों का उत्कख किया है।' उन्होने दो प्रकारके मान दिय हं, एक 
तो मागध मान, जिनका प्रचलन मगघ देश मेँ थार ओौर दूसरे काछिग मान जिनक। 
प्रचरन कलिग देश मं था। | 
मागध सान-- 
३० परमाण्‌--१ तसरेणु (वंशी ) 
६ त्रसरेणु ==१ मरीचि 


१. न मानेन विना युक्तिद्रव्याणां जायते क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्या्थं मानमन्रोच्छते 7:या ॥ (पू० १।१४-१५) 
२. (क) ऋसरेणुुधेः प्रोक्तस्त्रि्ता ररसाणुभिः ॥ 
जअसरेणस्तु पर्यायनाम्ना वंशी निगद्यते । 
(जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्मं द्यते रजः । 
तस्य ॒चिशत्तमो भागः परम्धणुः स कथ्यते \\)} 
जालान्तरगतैः सुर्य॑करेर्वज्ञी विलोक्यते ।\ (पू० १।१५.-१७) 
(ख) इन मानों के जिए पू० १।१५-२३२ देखो । 
(ग) भाषटङ्ुनक्षबित्वानि कुडवः अस्यमाटस्तम्‌ । 
राक्तर्गोभी खारिकेति यथरेत्तरचतु्गुणाः ॥ 
४ भाष १ टंक ख कुडव ==१ प्रस्थ ४ टंक ==१ अक्ष 
४ प्रस्थ ==९ आढक ठ अक्षे =१ बिल्व ४ आढकं ==१ राकषि 
४ बित्व=-१ कुडव ४ राजिं ==१ भोणी ४ गोणी ==१ खारी 
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प्राचीन भारतम रसायन क विकास 


मरीचि = 
राजिका १ 
सपेप॒ == 
यवे == 
श्त - 
माषक्‌ ==१ 
ताण == 
कोल = 
क्रपं == 
गुक्ति == 
पट -==१ 
प्रसृति ==! 
अञ्जलि==२ 
द्राव =-१ 
प्रस्थ ==१ 
आढक ~= 
द्रोण ==१ 
दध == 
दोणी = 


राई (राजिका) 

सर्षप (सरसो) 

यवे (जौ) 

ग्‌ञ्जा या रक्तिका (रत्ती) 

मापक (माला) (-=हैमनत्धान्यक) 

राण (=धरण=-टंक) 

कोल (=शुद्रक-न्यटक=्रक्षण) 

केषं (=पाणिमानिका=अक्षे-~पिच्‌ आदि) 

अर्ध॑परु (==शूक्ति-अष्टमिका) 

अर्धपल १ पर (मुष्टि, आस्र =चतुथिका=प्रकुञ्च 
== षोडशी विल्व ) 


प्रसुति (प्रसृत) 

अञ्जलि (=कडवन=अधंशरावक-अष्टमान) 

कु डव == १ मानिका (न=शराव-अष्टपल) 

प्रस्थ 

आढक (=माजनन=कंसपात्र ६४ पल) 

द्रोण (=कलकष=नल्वणःअर्मण उन्मान -घट~ राशि ) 
रूपं (= कुम्भ=-६४ शराव) 

द्रोणी (=वाह-गोणी ) 

सारी (==४०९६ पर) 


२००० पट--१ भार 
१८० पट--१ 


तुला 


मापकमसे चार गनाट्क, ट्कसे चार गना अक्ष, अक्ष से चार गना बिल्व 


वित्वसे चार गुना कुडव; इसी प्रकार क्रम से प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी ओर खारी 
एक-दूसरे के चौगुने होते जति ह । 


परमाण. कौ परिभषा यहं की गयी है--क्षरोखे में से सूयं की किरण निकलने 


परजो धूल के कण उडते हए दिखायी देते है, उनमें से एक कण का तीस्व भाग 


परमाणु कहलता है । दूसरे शब्दो मे, किरण मागमे जोधलका कण दिखाई 
देता है वह्‌ “वंशी है। 
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दरव द्रव्य मान--रत्ती के मानसे टकर कुडव पयेन्त द्रव (जैसे पानी, दूध), 
आद्र (गीटे. हरे). ओौर गृष्क या सूखे द्रव्यो का मान समान ही होता दै। परन्तु 
इनके आगे प्रस्थ अदिके मानके संवंध मेद्रव तथा आद्र द्रव्य जितना लिखा हौ उसके 
दने लियं जाते है । परन्तु “तुला” के मान को कहीं भी दूना नहीं लिया जाता ) 

“कुड्व' से द्रव नापना हौ, तो उसका परिमाण निर्धारित कर दिया गया है । 
मिद, लक, वासि या लहै आदि का पात्र ४ अगुरु चौडा भौर ४ जंगुल ऊचाही, 
उमे कुडव पात्र कहते ह ।° 


कलग मान-- 
४२ गौर सपेप (मफद सरसों) ==१ यव 
२ भव == १ गुञ्जा 
३ गुञ्जा ---१ वल्ल 
८ या ७ गञ्जा ` ==१ मापा 
४ माषा == १ शोण (=निष्कन=टक) 
६ माषा == १ गद्याण 


४० माषा--१ ष 
४ कष! प ~= १० उराण 
४ पल---१ कुंदव 
ष प्रस्थ, जाक आदि मान काल्िगिमानमं भी मागधमान के समानहं, 
गाधारणतया कालिगमान की अपेक्षा मागधमान अधिकं श्रेष्ठ मान जाते हु |" 
विरथ्याचर ओर हिमालय कौ जोषधिर्या--संहिता के कथनानुसार विन्ध्याचल 
अदि धवत आग्न्यं गरम) होते ह, ओौर हिमालय पवत सौम्य (ठ्डा), अतः 


१ गुञ्जादि मानमारभ्य यावत्स्यात्कुडवं स्थितिः । 

द्रव शुष्क द्रव्याणां तावन्मानं समं मतम्‌ । 

प्रस्थादि मन मारभ्य द्विगुणं तदद्रव्रयोः \। 

मानं तथः तुलायास्तु दविगुणं न क्वचित्स्मृतम्‌ । (प° १।३२-२३५) 
२. मृद्‌ वृक्षेण लोहेर्भाण्डं यच्चतुरगुखम्‌ । 

विस्तौणं च तथोच्चं च तन्मानं कुडदं वदेत्‌ । (पु० १।३५-३६) 
३. कालिगं मागधं चेव दिविधं मानमुच्यते 

कालिगान्मागषं शेष्ठं भानं भानविदो विदः (पु १।४३) 
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दोनों स्थो कौ ओषधिं के गुण-धमे मे भी अन्तर है । सम्क भूमि के उपवनों 
ओौर वनों मं भी ओषधिं होती ह । आस्तिक भातनापूवंक इन भओोषधियों का 
रोवन करना चाह ।' 

ओषधियां ओर अवयव--नो ओपधियां अत्यन्त मोरी जहवारी हृषी है 
उनकी जड़ की छाल केनी चाहिए, किन्तु जो छोटी या प्रतली जड्वाली हं, उनकी 
तो सम्पूणं जड़ ही छे लेनी चाहिए) वटकी छाल, विजयसार आदि का सार, 
ताीस आदिके पत्र, त्रिफला आदिके फल ओर्‌ स्नुही आदि का दूध लेना चाहिर । 
विदारीकन्द जादि के कन्द, राक आदिके गोद (गन्द), अखरोट आदि की मज्जा, 
ओर इसी प्रकार अन्यो के वे अवयव लेनं चाहिए, जिनके किए वृद्ध अनुभवी लोगों 
के आदेश हुं ।२ 

पचक्षाय--शाङ्खंवर संहिता का मध्यम खण्ड पंचकषायों से आरम्भ होता 
हे । पाचि कषाय ये हँ--स्वरस, कल्क, क्वाथ, ह्मि ओौर फाण्ट । १ 

(क) स्वस्स--अहत (अदूषित ) तथा तत्काल उखाड़ या काटे हृएु (ताजे-हरे ) 
ओौर कूटे-पीसे द्रव्य को कपड़े मे से निचोडने से जो रस निकर्ता है वह्‌ स्वरस 


१. आग्नेया विन्ध्यज्ैलाघाः सौम्यो हिमिगिरिमेतः । 

अतस्तदौषधानि स्पुरनुरूपाणि हतुभिः । 

अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वनेषूपवनेषु च । 

गृह्छीयात्तानि सुमनाः शुचिः प्रातः सुवासरे । 

आदित्य संमुखो मौनी नमस्कृत्य शिवं हदि ॥ (पु° १।६१-६३ ) 
२. मतिस्थूलजटा याः स्पुस्ताद्ं ग्राह्यास्त्वचो बुधैः ।। 
गृह्हीयात्सुक्ष्मम्‌खानि सकलान्यपि वुद्धिमान्‌ । 
न्यग्रोधादेस्त्वचो प्राह्याः सारः स्याद्‌ बीजकादितः ॥ 
तालीसादेदच पत्राणि ` फलं स्यात्‌ त्रिफलादितः । 
धातक्यादेदच पुष्पाणि स्नुहयादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ 
(विदायदिश्च कन्दानि गुन्द्र सजरसाहितः। 
मन्जा -अक्षोटकादेर्च शेषं वद्धोपदेशतः ।! (प° १।६८-७१) 
वातिः स्वरसः कल्कः क्वाथश्च हिमफाष्टको । | 
लेयाः कषायाः पञ्चते लघवः स्युयथोत्तरम्‌ \॥ (म० १।१) 


ण 
| 
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कहूष र| स्वेरस तयार करने की ओौरभी अनक विधियां संहितामंदी गयींहुं) 
एक कुटव भरद्रव्य को कृटकर दुमुने पानौ म दिनरात (आठ प्रहूर) पड़ा रहनं दे 
ओर दसकं घाद कपड़ं मं निचोडकर उसका रस निकाछले!* अगर्‌ द्रव्य शुष्क है 
पि 3) कर जाट सूने जन मं पक्एय, भौर जब चौथाई जल रह्‌ जाय ठतो छनकर 
ग्रहण करे ।' | 

इन विधियो से संहता मं गिलोय, ओंवले, अड्सा, तुलसी, जामुन, जम- 
आवे के पत्ते, ववृक के पत्ते, बीजपूर, मृण्डी, ब्राह्मी आदि कै स्वरस तैयार करने का 
उल्छेख किया गया है। ये स्वरसपीनेके काममेही नहीं आति थे, इनमंसे कुछ 
तलवार आदि के दारा किये गये घावोंको भी अच्छा करनेके काम अतेिये। 

कल्क-स्वरस--पुट मे पकाय हुए कल्क कामी स्वरस ग्रहण किया जाता, 
अत्तः इस प्रकरण मं संहिता मे पुटपाकों का भी विस्तार दियागयादहै। इसकाम के 
लिए उपयोगी द्रव्य का कल्क बनाकर काद्मरी (गम्भारी), वट (वरोटा) तथा 
जामुन के पत्तो से भरीभांति लपेटकर ओर ऊपर से सनी हुई चिकनी सिटी कादो 
अंगुल या उड अंगु मोटा लेप चड़ाकर आग मे पकावे। जब छेपका रम छार हौ 
जावे, तो निकाले) जबठंडाहौो जाय, तोलेप हटाकर कल्कको निकाल ञे ओौर 
कपड़े मे निचोडकर इसका स्वरस प्राप्त कर ले!" कण्डित चाव (भूसी उतारे 


१. अहतात्तत्क्षणाकृष्टाद्‌ द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ । 

वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ।। (म० १।२) 
२. कुडवं चूणितं द्रव्यं क्षिप्तं च द्विगुणं जले । 

अहोरात्रं स्थितं तस्माद्‌ भवेद्रा रस उत्तमः (म० १।३) 
३. आदाय श्ुष्कट्रव्यं व? स्वरसानामसंभवे । 

जलेऽष्टगृणिते साध्यं पादशिष्टं च गृह्यते ॥ (मर १।४) 
४. खङ्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्कष्लं परितो ब्रणः । 

गाङ्धेरुकीम्‌खरसेर्जायते गतवेदनः \\ (म० १।२४) 
५. पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो गृह्यते यतः । 

अतस्तु पुटपाकानां युक्ति रत्रोच्यते मया \, 

पुटपाकस्य मा्रेयं लेपस्याङ्कारव्ण॑ता । 

लेपं च दथंगुलं स्थरं कुर्याद्‌ वागुष्ठ मात्रकम्‌ ।\ 

कादमरी वरजम्न्वादि पत्रेवंष्टनमुत्तमस्‌ । 

पलमात्रं रसो ग्राह्यः कषमात्रं सधु ज्िपेत्‌ \\ (मं० १।२५-२७) 
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क 


हुए) को आठ गुना पानी मेँ थोड़ी देर पडा रहने दे, दस पानी काभोरोगोंमें 
उपयोग किये जानं का विधान है । अंतडियां निकालकर तित्तिरिक पेटम न्यग्रोधादि- 
गण कौ ओपधियो को भरकर पुटपाक करके स्वरस तैयार करने कामौ एक स्थल 
पर उल्केले है 1 दाडिम, विभीतक, शुण्ठी, सूरण, मृगश्णग आदि कै पृट्पाकाका 
सहिता मं विवरण दिया गया है | 

(ख) क्वाथ --द्रव्यके दद॑रे चूणे को सोलह गुने पानी म डारुकर मन्द-मन्द 
आग पर्‌ ओटावे । जब आवां भाग कवच रहे, तो उतार चकेवे) इसे छानकरे गरम- 
गरम्‌ पिलत्रै ¦! इस पके हुए जख का नाम शृत, कषाय, क्वाध या ।नरव्युट टै ।\ 
क्वाथ बनाने के सबंधमं यहभीख्खिा दहै कि ओौटाते समय यदिपष्ठका मं कने 
स वन्द केर दिया जायगा, तो क्वाथ दु्ज॑र हौ जायगा, अतः क्वाथे वनाते समय सुट्‌ 
ढांकना नहीं चाहिए + 

संहिता मं गुडची, नागर, शालपर्णी, कायफक, कादमरी, बीजपूर, पटोल, पंच- 
भद्र, आरग्वध, कण्टकारी, देवदार, रास्ना आदि अनेक द्रव्यो के क्वाथो का उल्लेख 
है । जन्म घुटिका बनाने का योग भी दिया है, जिसे नवजात णिघु को पिलाया जानी. 
चाहिए ।“ 

क्वाथमे ही यवागू बनाने की विधि इस प्रकरणम इस प्रकार दी है--चार पठ 


१. न्यग्रोधादेहच कल्केन पुरयद्‌ गौरतित्तिरेः । 

निरन््रमुदरं सम्यक्‌ पुटपाकेन तत्पचत्‌ ।\ (म० १।३४) 
२. पानीयं षोडशगुणं क्षुण्णे द्रव्यपठे क्षिपेत्‌ । 

म॒त्पात्र क्वाययेद्‌ ग्राह्यमष्टमांशावशेषितम्‌ ।। 

तज्जलं एाययेद्‌ धीसान्‌ कोष्णं मुद्वग्निसाधितम्‌ । 

ग्यतः क्वाथः कषायश्च निष्यु हः स निगद्यते 1 (म० २।१-२) 
३. अपिधानमुखे पात्रे जलं दुर्जरतां व्रजत्‌ । 

तस्मादावरणं त्यक्त्वा क्वाथादीश्च विपाचयेत्‌ ।! (म० २।७) 
४, (शतपुष्पा विशङ्कः च कृतसालो हरीतकी । 

वचापलाशबीजानि यवानी टकणं गुडः) ॥ 

श्गी चातिविषा भारङ्ध मूदरीका मुस्तकं कणा । 

(सौवर्चलयुतः क्वाथो बालानां जन्धुद्िका) ।\ (म० २।१५८- १५९) 
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द्रव्य फो चौसड पल पानी म पक्रावे। पकाते-पकराते जव धह आधा शेप रह जाय, 
तो क्वाथम (चावल आदि डाक्कर) खीर जसी गादी यवेग्‌ तयार करे ।' 

इमी प्रकार यूषके सवधम लिखा दहै क्रि--कल्क क्रिया हज द्रव्य एकं पक, ओर 
सोट, पीपल प्रत्येक आधा कपं लेकर एक प्रस्थ जक मं पकावे । यह द्रव ही यूप कह्‌- 
लाता ह्ै।२ रोगियों को पिलाने के चिए तीन प्रकार का उष्णोदक बताया है-- 
साधारण पानी ही इतना उबाललटे. कि (क) वह्‌ अआठ्वँ माग वच रटे, अथवा (ख) 
चौथा भाग बच रहे अथवा (ग) केवल एक बार उवंल ही जाय, तौ यह्‌ उष्णोदक 
गोगी क लिए खाभकर है (१ 

जितना आहार द्रव्य हो, उसका ६ गुना पानी मिलाकेर पक्वे तो यवागू बनता 

है । पकाने पर यह्‌ कुछ ओर गाढा बन जाय तो इसे कृशरा (भिचडी) कहते हं । 
शाव, पुग, उडद ओौर तिक से बनायी गयी यत्राम्‌ हितकर है" 

आद्धार द्रव्य से चौदह गुने जक मे मनायौ हई अत्यन्त पती वस्त को पेया कटै 
ह. ओर यदि यह्‌ कुक गादी हौ जाय तो इसे यूष कटुगे ।' 

चौदह भाग जरम चार पठ चाव पकावे। फिर काँछकर या छानकर मण्ड 
(माँडो ) निकाल दे! इस प्रकार “भक्त अर्थात्‌ भात तैयार हौता है 1 

यदि मण्ड वनानां हौ तौ जितना चाव हौ, उससे चौदहं गुना पानी सेवे ओर 


१. साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःषष्टिपकले जले । 
तत्‌ क्वाथेनाधशिष्टेन यवागू साधयेद्‌ घनाम्‌ \\ (म० २।१७०) 
२- कल्कद्रव्यपलं शुण्ठी पिष्पली चार्धंकाषिकी । 


वारिप्रस्थेन विपचेत्स द्रवो युष उच्यते \\ (म० २।१७२) 
२. अष्टमेनाशशेषण चतुर्थेनाधंकेन त्रा । 
अथवा क्वथनेनेव सिद्धमुष्णोदकं वदेत्‌ ¦ (म० २।१७७)} 


४. यवाम्‌ः षडगणजले सिद्धा स्यात्कृशरा धना \ 

तण्डलेमृदगमाषेदच तिलठर्वा साधिता हिता ॥ | 

यवागूर््हिणी बल्या तपणी वातनाशिनी । (म० २।१८५-१८६) 
५. द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतुदेशगणं जले । 

सिद्धा पेया बुेज्ञेया यूषः किञ्चिद्‌ घनः स्मृतः ॥ (स० २।१८७-१८८) 
६. जले चतुदंशगुणे तण्डुलानां चतुष्पलम्‌ ॥ 

विपचत््लावयन्मण्डं स भक्तो मधुरो लघुः! (भ० २।१८९-१९०) 
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पकावे | सिक्थं (सीटी) को असर्ग निकालदे, तो मण्ड तयार मिरु जवेगा। 
इसमे सोठ आर सधा नमक मिक्ताकर पीवे ।* इसी प्रकार भूसी रहित (सुकण्डित) 
भूनेहृए जौ को पानी के साथ उबाल कर जौ मण्ड तयार किया जाता है, उसे वाट 
मण्ड (< ५3४6८} कहते हँ, जो रक्त ओर पित्त का शौोधक है ।° 

(ग) फाण्ट--अच्छी तरह कटे एकं परद्रव्य को मिट के पात्रमे रखदे ओौर 
उसमे एक कुडव उष्ण जल मिलादे। फिर इसे कपड़े से छाने तो इस प्रकार 
““चू्णद्रव"” अथवा काण्ट मिखता है । इसमं मधु, मिश्री, गुड आदि भी उसी प्रकार 
भिखा सक्ते ह, जसा क्वाथ मं मिलाया करते हु ।' 

महुआ, मुठी, खाख्चन्दन, फालसा, त्रिफला, द्राक्षा ओौर सावा (लाजा) को 
गरम जल में डालकर ओौर फिर छानकर इनके भी फाण्ट बनाये जा सक्ते हुं । इनका 
“ह्मि भी अनाया जाता है। 

मन्थ--मन्थ भी फाण्ट काही एक भेद है! चार पल ठंड पानी में एक पल द्रव्य 
को कूट-पीसकर मिरी के पत्रमे डाकदे ओर जब ओषधिययां नरम पड़ जायं, तौ अच्छी 
प्रकार मलकर (हाथ से मन्थ करके ) मन्थ प्राप्त कर ले ।* इस प्रकार खजूर, अनार, 
मसूर के सत्तू ओर जौ के सत्तू के मन्थ तैयार किये जते ह । 


१. नीरे चतुदंश्गुणं सिद्धो सण्डस्त्वसिक्थकः \\ 

शुण्ठीसेन्धवसंयुक्तः पाचनो दीपनः परः (भ० २।१९०-१९१) 
२. सुकण्डितेस्तथा भृष्टं वटिचमण्डोयवेभंवेत्‌ ।' 

क फपित्तहुरः कण्ठ्यो रक्तपित्तप्रसादनः (म ° २।१९३-१९४) 
३. क्षुण्णे द्रन्यपकले सम्यग्‌ जलमुष्णं विनिक्षिपेत्‌ । 

ृत्पा्रे कुडवोन्मानं ततस्तु स्रावयेत्पटात्‌ । 

स स्याच्च्‌णंद्रवः कण्ट स्तन्मानं द्विपलोन्मितम्‌ । 

सधुर्वेता गुडादींड्च क्वायवत्तत्र निक्षिपेत्‌ ।॥ (म ० ३।१--२) 
४. मधूकंपुष्पं मधुकं चन्दनं स परूषकम्‌ । 

मृणा कमल लोध्रं गम्भारी नागकेशरम्‌ ॥ 

त्रिफलां सारिवां द्राक्षां लाजा्कोष्णजङे क्षिपेत्‌ । 

सितामधुयुतः पेयः फाण्टो वासौ हिमोऽयवा ॥ (म ° ३।३-४) 
५. मन्थोऽपि फाण्टभेदः स्यात्तेन चात्रैव कथ्यते । 

जले चतुष्पके शीते क्षुण्णं द्रव्ययलं क्षिपेत्‌ ॥ 

मृत्पात्रे मन्थयत्सम्यक्तस्माच्च द्विपलं पिबेत्‌ । (म० ३।९-१०) 
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(घ) हिमि-एक पल द्रव्य को भलीभांति कूट-पीसकर मिरी के पात्र मे डालकर 
६ पल पानी के साथ भिगोवे, ओौर रातभर रखा रहने दे । इसे हिम या सीतकषाय 
कहते ह । 

संहिता मं आम, जामुन, ककम का हिम; मरिच, मलठी, कत्क-गृलर ओर नीले 
कमल का हिम, धनिया का हिम, चन्दन, वासक, मुस्त, गड्ची आदि के हिम बनाने के 

विवरण दिये गये ह । 

(ड) अद्र (सरस या हरे ताजे) द्रव्य को शिखा पर पीस च्या जाय ओौर यदि 
द्रव्य शुष्क हो तो पानी के साथ पीसाजाय। इस पिसिद्रव्यको ही प्रक्षेप, आवाप 
या कल्क कहते हें ।* कल्क मं तेल, मधु, घी, शक्कर, गुड आदि मिलाकर सेवन करने 
का विधान है । संहिता मं पिप्पली का कल्क, निम्बपत्र कल्क, रसोन कल्क, सोटठ का 
कल्क, काक्षा का कल्कं, तण्डलीयक कल्क, तरिवृतादि कल्क, ओर इसी प्रकार के अनेक 
कल्को का वणेन दिया गया है ।र 

चूर्णं, वरी ओर अवलेह--पंचकषायों का वर्णेन करने के अनन्तर संहिता मं अनेक 
प्रकार के ओौषध-चूणं तेयार करने का विस्तार दिया हुआ है । अत्यन्त शुष्क द्रव्य 
को अच्छी तरह पीसकर ओर कपडे से छानकर जो मिरुता है, उसे चणं, रज या 
क्षोद कहते हं ।* चूणे मं बरावर भाग गुड़, दुगुनी शक्कर ओर भूनकर हीगमभी 
मिलते हं । 

संहिता मं आमल्कादि चूर्णं, पिप्परी चूर्णं, त्रिफला चूर्ण, व्यूषण चूर्णं, पंचकोल 
चूण, त्रिगन्ध चतुजति चूर्णं, अष्टवगं चूणे, लवणपञ्चक चृणे, क्षारद्वय चूर्णे, सुदर्शन 
चूर्ण, कट्फलादि चूर्णं, कवंगादि चूण, महाखाण्डव चर्ण, नारायण चूर्ण, बडवानल ` 
 चूणे, सितोपलादि चूणं (मिश्री १६ तोका, वंशखोचन ८ तोला, पीपल ४ तोला, इला- 


१. क्षुण्णं द्रव्यपलं सम्यक्‌ षडभिर्नीरपलेः प्लतम्‌ । 

निश्षोषितं हिमः स स्यात्तथा. शीतकषायकः ॥ (म० ४।१) 
२. द्रव्यमाद्र शिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं भवेत्‌ । 

पर्षेपावापकत्कास्ते तन्मानं कषं संमितम्‌ ॥ (म० ५।१) ` 
३. अत्यन्तशुष्क यदुद्रव्यं सुपिष्टं वस्त्र गालितम्‌ । 

तत्स्याच्चूणं रजः क्षोदस्तन्मात्रा कदसंमिता ॥. (म० ६।१) 
४. चरणे गुडः समो देयः शकरा द्विगुणा भवेत्‌ । 

चरणेषु भजतं हहिगु देयं नोत्वलेदक्द्‌ भवेत्‌ ।॥ (म० ६।२) 
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यची छोटी २ तोला ओर दाल्चीनी १ तोला, सबको पीस~कूटकर बनावे) ; रुवण- 
भास्कर चूणं (जिसमे सामृद्र नमक, सौवचैर या सञ्चर नमक, विड नमक, संधा नमक, 
धनिया, पीपल, पीपलामूर, काराजीरा, तेजपत्ता, नागकेसर, तारीसपत्र, अभ्ल्वेत 
मर्व, सफेद जीरा (मुना), सोठ, गौर अनारदाना होते हैँ), पंचनिम्ब चूर्णं आदि 
उपयोगी चूर्णो का विवरण दिया हुमा है । 

चूर्णो से वटक, गुटिका, बटी, मोदक, वटिका, पिण्डी (पेडा), गुड ओर वत्ति 
भी तयार की जा सकती ह ।* भिन्न-भिन्न आकार के होने के कारण इनके भिन्न-मिन्न ` 
नामहुं। गड, या चीनी अथवा गुग्गुल को आग पर चढाकर अवलेहु-सा करके ओर 
उनमें ओषधिद्रव्य डारुकर वटी तंयार की जाती है। संहिता मं बाहुशाल गुड, 
मरिचादिग्‌ड, गडगृटिका, सञ्जीवनीवटी, व्योषादिवटी, वृद्धदारक मोदक (विधारा, 
भिलावा, सोठ ओर गुड मिखाकर बनाया हुआ), मण्ड्र वटक (ओषधियों के साय 
धातु भस्म या मण्डूर मिखाकर), पिप्पी मोदक, चन्द्रप्रभावटी, कांकायन वटी, 
योगराज गुग्गुल, कंशोर गुग्गु, त्रिफला मोदक, आदि के विस्तार दिये गये ह । इन 
सबके विवरण के छिए संहिता के मध्यम खण्ड का सात्वं अध्याय देखना चाहिए । 

इसी खण्ड के आसवे अध्याय मं अवलेहों का विवरण है। क्वाथादि के दोबारा 

पाक करते से जो घना या गाढा-सा पदाथं मिता है, उसे अवलेह कहते ह । इसीका 
नाम रस-क्रिया ओर लेह भी है ।' अवलेह मं चूणं (जिसका अवखेह्‌ बनाना हो) 
चौगुनी चीनी, गौर दुगना गुड ओौर द्रव पदाथं चौगुना दिया जाता है" । उचित रूप 
से परिपाक होने पर अवे मं तार या तन्तु निकलने लगे ओर अवलेह पानी मं डबने- 
कायक हो जाय, अथवा उनमें स्थिरता आ जाय, दबाने से गड्ढा या निशान पड़ 
ओौर यथोचित गन्ध ओौर रग आ जाय, तो समञ्नना चाहिए कि अवञेह्‌ ठीक तयार 


१. वटकाहचाय कथ्यन्ते तल्लाम गुटिका वटी । 
मोदको वटिका . पिण्डी गुडो वतिस्तयोच्यते ॥ (म० ७।१) 
लेहवत्‌ साध्यते. बह्लौ गडो वा शहरकरायवा । 
गुग्गलूर्वा क्विपत्त्र चणं तधिमिता वटी ॥ (म० ७।२) 
३. क्वाथादीनां पुनः पाकाद्घनत्वं सा रसक्रिया । 
सोऽवलेहष्व स्नेहः स्याच्तन्माश्रा स्याख्पलोन्मिता ॥ (म ० ८१) 
४. सिता चतुर्गुणा कार्या धुर्णाच्च द्विगुणो गुडः 
रवं चतुर्गुणं दद्यादिति सर्वश्र निश्चयः ॥ (म० ८।२) 
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हा है ।* संहिता में कण्टकारी अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, कृष्माण्ड अवलेह, 
सूरणावठेह, कूटजावलेह, आदि के विस्तार दिये गये हं । । 

` स्नेहपाक, घृत ओौर विविष प्रकार के तैल--स्तेहपाक तैयार करने मे कल्क से 
चीगुनाघी याते का उपयोग किया जाता है, ओर फिर चौगुने पानी मं इसे सिद्ध 
करते हं । कभी-कभी द्रव्य मं चौगूना पानी डाङुकर पहले क्वाथ तयार करते हं, ओर 
जब चौथाई भाग दोष रह जवे, तो तेर या घी मिलाकर स्तेहपाक तैयार करते हँ ।९ 
विभिन्न प्रकार के स्नेहपाको मं पानी ओर तेल कौ मात्रा िन्न-भिन्न होनी चाहिए । 
इन मात्राओं का विवरण सर्वत्र देना शाङ्खधर संहिता की विशेषता है । स्तेहपाक 
पाक की अवस्था के मनुसार तीन प्रकार के माने गये ह--मृदुपाक, मध्यपाक ओर 
सलरपाक । जिसमें कल्क थोड़ा-सा' रसवान्‌ हो वह मृदुपाक है, ओर जिसमे कल्क 
थोड़ा-सा कड़ा पड़ जाय वह खरपाक है । इन दोनों की बीच की अवस्था मँ मध्य- 
` पाक बनता है । यदि खरपाक कौ अवस्था से ओर ऊपर पका दिया जाय तो दग्धपाक 
कहकावेगा, जो निकम्मा है । कम देर तकं पाक करे तो आमपाक (कच्चा पाक) 
बनेगा, वह्‌ भी त्याज्यदहै।१* 

विविध प्रकार के घृत बनाने मे ओषधियो के साथघी गौरी से चौगुना दूष 
भी भिकते हँ । संहिता मं पिप्पल्यादि घृत, चाङ्खंरी धृत, मसूर घृत, कामदेव धृत, 
अमृता घृत, महापंचतिक्त घृत, कासीसादि धृत ( जिसमें कासीस, हलदी, हरि- 


१. सुपक्वे तन्तुमत्वं स्यादवलेहोऽष्सु मज्जति । 
स्थिरत्वं पीडिते मुद्रागन्धवर्णंरसोद्भवः ॥ (म ° ८।३) 
२. कल्काच्चतुरगृणीङ्त्य धृतं वा तेल्मेव वा। 
चतुर्गुणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ 
निक्षिप्य क्वाययत्तोयं क्वाध्यदरव्याच्चतुर्गुणम्‌ । 
पादशिष्टं गृहीत्वा च स्नेहं तेनेव साधयत्‌ ॥ (म० ९।१-२) 
३. स्नेहपाकस्त्रिषा प्रोक्तो मुदुरमध्यः खरस्तथा । 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मृदुर्भवेत्‌ । 
मध्यपाकस्य सिद्व कल्के नौरसकोमले ॥ 
ईषत्कठिनकल्कदच स्नेहपाको भवेत्खरः । 
तदूध्वं दरधपाकः स्याद्‌ दाहकृत्षिष्परयोजनः ॥ | 
आमपाकश्च निर्वार्यो वह्धिमान्धकरो गुरः । (भ० ९।१४-१७) 
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ताल, मनःशिला, गन्धक, तुतिया आदि के चूणं घी मं मिलाकर तबि के बर्तन मे सात 
दिन तक धूप मे रखे जाते हँ । यह्‌ घृत फोड़-फुन्सियों ओर घावों के किए हितकर है), 
षडबिन्दु घृत, धिफला घृत, आदि का विस्तार दिया हुआ है । 

धृतो के समान ही अनेक प्रकारके तेलो के भी विवरण संहिता के मध्य खंड के 
नवम अध्याय मे दिये गये हँ । लाक्षादि तैर (खुजली आदि मे अम्यंग अर्थात्‌ शरीर 
की मालिश के किए), अंगारक तंर {जिसकी माङिश.ज्वरनाशक है), नारायण 
तल (जो नस्य, अभ्यंग ओर वस्तिकमं मं अनेक रोगोंमं काम अताहै), वारुणी तैल 
प्रसारिणी तैल, शतावरीन्तेल (जो कृष्णात्रेय का आविष्कार है), कासीसादि तल, 
करञ्ज तैल, भृंगराज तै, बिल्व तैल, ओौर कान मे डालने का क्षार तैर, एवं इसी प्रकार 
के अनेक तेलो का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है .1 . इन तेलो को सुगन्धित करने 
के लिए मजीठ, नल, ककोल, नलिका, जातिकोषक (जावित्री), त्वक्‌ ( दाल- 
चीनी ), कुन्दुरुष्क, कपूर, तुरुष्क, श्री निवासं, केसर, कस्तुरी आदि मिला देने का भी 
आदेश -है । - 

जम्बीरी नीबृओं का रस (एक प्रस्थ), मधु (१ कुडव) मौर पीपल (१ पल), 
इनं सबको मिद्रीके पात्र म भरकर तीन या सात दिन तकं रख दे। इस प्रकार मधु- 
शक्त (मीठा सिरका) तैयार हो जायगा । दूसरी विधि इसे बनाने की यहटहैकि 
जौ. का क्वाथ (एक प्रस्थ), मधु (१ कुडव), भ्फुगवेर ओर गुड (एक-एक पल); 
इनको मिट्टी के घड़ में डालकर ओौर मुख बन्द करके तीन दिन तक धान्य (अन्न) के 
ढेर मं दबाकर धर देवे । इससे भी मधुशुक्त तैयार हो जायगा ।२ 

तलो की गन्धवृद्धि के सिए पत्र-कल्क का विधान. इस प्रकार दिया गया दहै-- 
गन्ध द्रव्य (कूठ आदि), निर्यासि द्रव्य (हींग. आदि), ओर सुगन्धयुक्तं फूक. (चमेटी 


१. समंगा नखकंकोल-नलिका-जातिकोषकम्‌ 1 
त्वक्‌ -कुन्वुरत्क-कपु र-तुरष्क-श्रोनिवासकम्‌ ॥ 
स्पुक्का कुकषुप्र-कस्तुरी वद्यादत्रावतारिते ।! (अ० ९।१०९-११०) 
२. जम्बीराणं फलरसः प्रस्थकः कुडवोग्मितम्‌ ।। 
माक्षिक तत्र दातव्यं पठेका पिप्पली स्मृता । 
एतदेकीकृतं सवं मूद्भाण्ड च निधाधयत्‌ । ` 
वचाम्भो मधसंयक्तं < गवे रनुजान्वंतम्‌.\ 
घान्यरारिस्थितं. मासं . मधसुषर्तमुदाहृतम्‌ ६. (ज ०. ६।१७८-१८०) 
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आदि), यदि तंर में गन्धवृद्धि के लिए डालने हों, तो तयार तैर को चूल्हे पर से उतार- 
करठ्ंडाहो जाने के बाद डारना चाहिए । यह्‌ प्रक्षेप पत्र-कल्क कहलाता है ।' 

आसव, अरिष्ट, सीधु, सुरा आदि--संहिता के मध्य खंड के दसवें अध्याय. मं 
सन्धित द्रव्यो का वणेन है । पानी आदि द्रवं में बहुत समय तक द्रव्यो के पड़ रहने पर 
जो सन्धित द्रव्य तैयार होते ह, वे आसव ओर अरिष्ट आदि कहलाते हं ।* अपक्व 
(कच्चे या बिना पकाय) ओौषध ओर पानी के योग से सन्धान करके जो मद्य तैयार 
किया जाता है, वह आसव कहलाता है । इसके विपरीत ओषध ओर जर का क्वाय 
करके जो सन्धित द्रव्य मिता है, वह अरिष्ट है ।* अपक्व मधुर द्रवो (जसे ईख का 
रस) के सन्धान से बना हआ द्रव ज्ीतरस-सीषुं (कच्चा सिरका), ओर सम्पक्व मधुर 
द्रव के सन्धान से बना सन्ित द्रव्य पक्वरस सी कहलाता है । परिपक्व अन्नो के 
सन्धान से जो सन्धित द्रव्य तैयार होता है, उसे सुरा कहते हे । | 

सुरा के मेद ये है--(१) सुरामण्ड (अर्थात्‌ ऊपर का सार भाग) प्रसन्ना कह- 
लाता है । (२) प्रसन्ना की अपेक्षाजो घन भाग होता है, वह्‌ कादम्बरी कहा जाता 
है । (३) कादम्बरी की अपेक्षा निम्न श्रेणी की मद्य को जगल कहते है । (४) 
जगल की अपेक्षा जो घना होता है, वह मेदक कहलाता है । (५) जिस भाग में 
मदयांश या सार बिकुल नहीं रह जाता है, उसे पक्वोस (वक्कस या फोक ) कहा जाता 
है। सुराके बीज को (जिससे सुरातयार की जाती है) किण्वक कहते हं । 

जो मद्य ताकु या खजूरके रससे तयार की जाती है वह वारुणौ कहलाती है ।* 


. गन्धनिर्यासिपुस्पाणां सिद्धे - शीतेऽवतारिते । 
प्रक्षेपो गन्ध वृद्ध्यं पत्रकल्कं तु तद्विदुः ॥ (म० ९।२१५) 
द्रवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्संषितं भवेत्‌ । 
आसवारिष्टभेदेस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ ।॥ (म० १०।१} 
३. यदपक्वौषधाम्बम्यां सिद्धं मद्यं स आसवः 
अरिष्टः -ववाथसाध्यः स्यात्तयोमनिं पलोन्मितम्‌ ॥ (म० १०1२ ) 
जेयः शीतरसः सोधुरपक्वमधुरद्रवः । सिद्धः पक्वरसः सौधः संपक्वमधरद्रवः । । 
परिपक्वाश्रसधानसमुत्पन्नां सुरां जगः ¦ 
` सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः कादम्बरी धना ।{ 
तदधो जगलो ज्ञेयो -मेदक्षो जगलाद्‌ घनः! 
पक्वासौ हतसारः स्यात्सुराबीजं च किण्वकंम्‌ ॥। -(म० १०।४-६) . 
५- यत्ताललजूररसंः संधिता सौ हि वारुणौ \ (म० १०।७ 
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कन्द (सूरण, जमीकन्द), मूर (गाजरादि), तथा फल को तेखयुक्त पदार्थं 
(राई, पकौडा आदि) ओौर क्वण के साथ द्रव में डालकर जो सन्धान किया जाता 
है, उससे शुक्त (सूक्त) बनता है ।' 
जब मधु या मधुर रस रखे-रखे खट हो जते है, तो कहा जाता है किं वे विनष्ट 
हो गये । यदि विनष्ट होने पर भी उनमें सन्धान हो जाय (खमीर उठने लगे) 
तो उसे चुक्रं कहा जाता है ।\ यदि गृड़ का शुक्त बनाना हो तो गृड, पानी, तेखयक्त 
रार्ईः कन्दम्‌ एवं फलों का सन्धान होने देना चाहिए 1 इनमें जब खटापन आ जाय 
त; समज्ञना चाहिए कि गृडशुक्त तंयार हो गया । इसी प्रकार ईख के रस ओर मनक्कों 
से भी शुक्त तैयार किया जा सकता है ।१ 
कच्चे एवं दले हुए यवो का सन्धान करने से जो द्रव तयार किया जाता है, उसे 
तुषाम्बु, ओर भूसी रहित परिपक्व यवो के सन्धान से जो द्रव मिलता है, उसे सौवीर 
कहते हुं । 
॥ १ तथा धान्यो (चावल-यव आदि) के मण्ड (मांडी) का राई आदिद्रारा 
धान करने से जौ द्रव प्राप्त होता है, उसे काञ्जिक कहते है । मूली ओर सरसों के 
सन्धान से बनाया गया खद्रा द्रव सण्डाकी कंहलाता है | 
संहिता मं इसी प्रसंग मे उशीर आसव, कुमार्यासिव, पिप्पल्यासव, लोहासव 
(खोहचू्ण, सो, भिरच, पीपल, मधु, गुड आदि को घृत रखने के भाण्ड मेँ सन्धानित 


१. कन्द-मूल-फलादीनि सस्नेह ख्वणानि च । 

यत्र द्वेऽनिषूयन्ते तत्सुक्तमभिधौयते ॥ (म० १०।७-८) 
२. विनष्टमम्लतां यातं मधु वा मधुरदरवः । 

विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्चुक्रमभिधौयते । (स० १०। ८-९) 
३. गृडाम्बना सतलेन छन्दम्‌लफलेस्तथा । 

संधितं चाम्लतां यातं गुडसुक्तं तदच्यते ॥। 

एवभेवेशुसुक्तं॒स्यान्मृद्रौकासंभवं तथा ।1 (म० १०।९-१०) 
४. तुषाम्बु-संधितं ज्ेयमामेविदलितेयवैः 

यवेस्तु निस्तुषः पक्वैः सौवीरं संधितं भवेत्‌ ॥ (भ० १७-११) 
५. कल्माषधान्यमण्डादि संधितं काञ्जिकं विवुः । 

सण्डाकौ संधिताज्ञेया मूलकः स्ेपादिभिः ॥ (म० १०।१२) 
£. रोहणं त्रिकट्कं त्रिफलां च यवानिकाम्‌ । 

विडङ्खः मुस्तकं चित्रं चतुःसंख्यापलं पृथक्‌ । 
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करके), मुद्रीकारिष्ट, ओौर इसी प्रकार से विडंग, देवदार, खदिर, बब्बु, द्राक्ष, रोहितक 
ओर दशमूरू के अरिष्टो का विवरण दिया गया है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि आसव ओौर अरिष्ट बनाने के किण धृत कप्त 
मृत्तिका पात्र का व्यवहार किया गया है । सन्धान योग्य द्रव्य इसमे भरकर रख 
छोड़ जाते थे ! धड़े के मुख को बन्द रखा जाता था । कहीं भी भके हारा उड़ाकर 
आसव चृआने का संकेत नहीं है । | 
घातु ओर उनका मारण-शोधन 


शाङ्गंघर संहिता चरक-सु्रुत परम्परा का अन्तिम-प्राय ग्रन्थ है। एेसा प्रतीत 
होता है कि शाङ्खधराचायं के समय तक रस-तंत्रों का कुछ आरभे अवद्य हो गया 
था ! चिकित्सा के काये में धातुओं के उपयोग को भी महत्त्व दिया जाने गा था । 
इस संहिता के मध्यम खंड के म्यारहवं ओर बारहवं अध्याय मं धातुओं के रोधन- 
मारण, पारद के रसायन ओर अनेक रसो के बनाने का उल्केख है । 

धातुदोधन--शाङ्खंधर संहिता में सात धातु मानी गयी है--स्वणं, तार (र्चादी), 
आर (पीतल), ताञ्न, नाग (सीसा). वंग ओर तीक्ष्णक (रहा) । सोना, चाँदी 
ओौर खोहै का शोधन करना हो तों इनके पत्रो को अग्निम तपादे स्यौर उनको तप्त- 
तप्त ही तैल, या तक्र, या काजी, या गोमूत्र अथवा कुल्थी के क्वाथ मे तीन-तीन बार 
बुञ्ञवे । नाग ओौर वंग को तपाकर ओर गलाकर उक्त तैर आदि द्रवो मं तीन-तीन 
बार ओर आक के दूध मं तीन बार निषिक्त करे ! एसा करनेसेवेभी शुदढधहो जार्वेगे । 


घातकीकूुसुमानां तु प्रकषिपेत्पर्लविह्तिम्‌ । 
चुर्णङ्ित्य ततः श्लौदरं चतुःषष्टिं क्षिपेत्‌ ॥ 
दद्यात्‌ गुडतुलां तत्र जलद्रोणद्रथं तथा । 
घूतभाण्डं विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌ \। 
रोहास्वममुं सत्यः पिबेद्‌ वह्िकरं परम्‌ ॥ (० १०।३५-३८) 
१. स्वणतारारतास्राणि नागवंगो च तीक्ष्णकम्‌ ¦ 
धातवः सप्त विज्ञयास्ततस्तान्‌ शोधयद्‌ बधः ॥ 
स्वणेतारारतास्रायः पत्राण्यग्नौ प्रतापयेत्‌ । 
निषिञ्चेत्त'ततप्तानि तेले तक्र च कालिजिके ॥ 
गोमूत्रे च कखत्थानां कषाये च त्रिधा निधा । 
एवं स्वर्णादिलोहानां विश्रुदिः संप्रजायते ॥ 
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सुवणं भस्म--गुद्ध सोना ओर उससे दुगुना पारा के । दोनों को अम्ल डाल- 
कर घोटे । जब योंटते-घोंटते गोखा बन जाय, तो इस गोटे के समान भाग शुद्ध गन्धकं 
पीसे । उसमें से आधा गन्धकं एक शराव (सकोरा) मेँ बिा दे, ओर उस पर गोला 
रख दे, ओर शेष गन्धकं गोले के ऊपर रख दे । दूसरे शराव से पहले शराव को ढक 
दे ओर कपड़्मिट्री से सम्पुट बनाकर सूखा ठे । फिर ३० वनोपलो की आग मं पुट 
दे । चौदह पुटे देने पर सोते का निरुत्थ भस्म तैयार हौ जायगा 1 हर पुट मे बार-बार 
गन्धकं देनी चाहिए ।* गन्धक ओौर सुवणे के योग से भस्म बनाने कौ ६ विधियां 
ग्रन्थकारनंदीदहु। 

ची का भस्म--इसे बनाने कौ दो विधियां संहितामं दी हुई ह । पहली 
विधि मं हरतार का अम्लके साथ मदन करते है, ओर फिर चांदी के पत्रों को उसके 
लेप से छिप्त कर देते हु । इन पत्रो को मूषा के सम्पुट मे रखकर ३० कंडों की आग देते 
हं । फिर ठ्डाकरतेहं, मौर सम्पुट में फिर हरतार रखते है, ओर फिर तपाते ह । 
इस प्रकार चौदह्‌ बार पुट दने से चांदी कामस्मतेयारहो जाता ।ः 

दूसरी विधि मं चांदीके पत्रोंपर सोनामाखी भौर सेंहृडके दूधका केप 
करते हुं, फिर चौदह बार पुट देते ह ।' 


नागवंगौ प्रतप्तौ च गालितौ तौ निषेचयेत्‌ । 

धिष्वा त्रिष विशुद्धः स्याद्‌ रविदुग्धेन च त्रिधा ।॥ (स० ११।१-४) 
१. स्वर्णाच्च द्विगुणं सूतस॒म्लेन सह मदयत्‌ । 

तद्गोलकसमं गन्धं निदध्यादधरोत्तरम्‌ ॥! 

गोलकं च ततो रन्ध्याच्छरावदृढसंपुटे '। 

त्रिशद्‌ वनोपल्दयात्युटान्येवं चतुश्च ॥ 

निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः ॥ (म० ११।५-७) 
२. भागैकं तालकं मद्यं यामम्लेन केनचित्‌ । 

तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिकेपयेत्‌ ॥। 

धृत्वा मूषापुटे रुद्ध्वा पुटेत्‌ त्रिहद्‌ वनोपलैः । 

समुद्धृत्य पुनस्तालं दत्वा. रुद्ध्वा पुटे पचेत्‌ ॥ 

एवं चतुदश पुटस्तारं भस्म प्रजायते (म० ११।२१-२३) 
३. स्नुहीक्षीरेण संपिष्टं माक्षिकं तेन लेपयेत्‌ । 

तालकस्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान्‌ । 


पटेच्चतुरदशपुरैस्तार भस्म प्रजायते ॥ (म० ११।२३-२४) 
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पीतल ओर कति का भस्म-- पीतल के पत्रों पर आकं केदूध, गन्धक, ओर 
कांजी के वने केप को चढृते ह, फिर सम्पुट मं धरकर गजपुट में दो पुट देते है । एसा 
करने पर पीतल का भस्म तैयारहो जाताहै। कसि कामी भस्म इसी विधिसेतयार 
किया जा सकता है ।' 

ताँबे का भस्म--संहिताकारने तबे का एक एसा भस्म बनाने की विधि दी 
है, जिसके सेवन करने पर वमन, मूर्च्छा, रान्ति, क्लम (सुस्ती) आदि कुछ नहीं 
उत्पन्न होती । इस भस्म के बनाने के लिए तिं के पत्रो का कांजी या अम्ल में तीन दिन 
तक स्वेदन करना पडता है । फिर तान्न के टुकंड़ो मे एक चौथाई पारा डालकर अस्क 
के साथ मदन करते हैं । फिर इसमं गन्धक मिलाकर गोला एसा बना लेते हँ । पुन- 
नैवा, मीनाक्षी, चांगेरी आदि ओषधियों का कल्क बनाकर इस गोे पर एक अगुरु 
मोटालेपचढादेतेहं। फिर इस गोलक को बड़ मृत्पात्र के भीतर रखकर दराव 
(सकोरे) से ढक देते हं । मृत्पात्र के शेष भाग को बालूसेभर देते, ओर पात्रके मुह 
को ढंककर ओौर सन्ियो को पानी मं सनं नमक से बन्द करके एक प्रहर तक धीमी 
आंच देते हुं, फिर आंच बढ़ाते जते हूं । इस प्रकार चार प्रहर आंच देने के बाद शराव 
कोटठंडाकरतेह ओर बालू अलग करके गोला निकारल्ेते हैं । फिर तास्र गोलक 
को सूरण के रस के साथ एक दिन पर्यन्त पीसकर फिर गोला बना रेते हँ । गे पर 
धीम सने गन्धकं काफिरल्ेप कर देते हं । सम्पुट मं इसे रखकर गजपुट देते हँ । 
फिर निकालकर स्वाङ्ग शीतल होनेदेतेहं। पुटमेसे फिर तबि का भस्म निकालकर 
पीसलेते हं ।२ 

वंग, नाग ओौर खोह्‌ के भस्म भी रगभग इसी प्रकार तैयार किये जा सक्ते हं । 

` उपधातु--संहिताकार नं सात उपधातुएँं गिनायी ह--माक्षिक, तुत्थक, अश्क, 

नीलाञ्जन, मनःशिला, आकक (हरिता) ओर रसक ।* स्वणेमाक्षिक का शोधन 


१. अकंक्षीरेण संपिष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत्‌ । 

समेनारस्य पत्राणि शुदधान्यम्बलद्रवेमहुः \! 

ततो मूषापुटे धृत्वा पुटद्गजपुटेन च । 

एवं पुटद्रयनव भस्मार भवति धवम्‌ ॥ 

आरवत्कास्यमप्यव भस्मतां याति निश्चितम्‌ । (म० ११।२५-२७) 
२० म० ११।२८-३५। 

. भाशषिक तुत्थकाश्चौ च नौलाञ्जनकशिलालकाः। 

रसकश्चेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः ।॥ (स० ११।५३-५४) 
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करनाहो तो तीन भाग माक्षिक मं एकं भाग संधा नमक भिकावे मौर नीबू के रस मे 
मिलाकर रोहे के पात्र मं पकावे, ओर बराबर रोहे की कलकल से चखाता जावे जब 
तक पात्र का पेंदा छाल न दहकने खगे ।१ 

इसी प्रकार स्वणेमाक्षिक का मारण करनादहौ, तो कुल्थी के क्वाथ, एरण्ड के 
तेल, तक्र (मटूढा) या बकरी के मूत्र के साथ पीसकर पुट देना चाहिए ।९ ` 

विस्तार--भय से हम विमला, तुत्थ, अभ्रक, नीराञ्जन, मनःशिला, हुरतार 
ओर रसक का शोधन ओौर मारण यहाँ नहीं दे रहै जिसका इस भ्रन्थ मे उल्लेख है । 
उपधातुओं के सत्त्व प्राप्त करने की भी एक साधारण विधि दी गयी है ।१ 

रत्नशोधन--वज् या हीरे के रोधन के लिए हीरे को कण्टकारी की जड़ के कल्क 
मं रखकर दोलायंत्र मेँ पाचन करने के किए कहा गया है । कुरुथी ओर कोद्रव 
(कोदो) का क्वाथ इस काम के किए प्रयोग करना चाहिए ।* हीरे के मारण या 
भस्म बनाने की तीन विधियां ग्रन्थकारने दीह । इसी प्रकार वैक्रान्त ओर अन्य 
रत्नो के शोधन-मारण का भी विस्तार दिया गया है । दोखायंत्र मे जयंती के क्वाथ 
मं स्वेदन करने को कहा गया है, जिससे मणि, मोती, प्रवाल आदि का मारण ओौर 
रोधन होता है ५ 

क्षार बनाने कौ विधि--क्षार वृक्ष की भूखी खकडियों को आग मेँ जलाकर, 
उसकी राख को मद्री के पात्र मं चौगुने पानी मं रख छोड़ । दूसरे दिन प्रातःकाल 
ऊपर का स्वच्छ जरु अलग निथारल्वे। इस जठ को अग्नि पर तब तक पकावे, 


१. माक्षिकस्य जयो भागा भागेकं सैन्धवस्य च । 

मातुल ङ्धद्रवर्वाथ जम्बौरोत्थद्रवेः पचेत्‌ । 
 चाल्यल्लोहजं पात्रे यावत्पात्रं सुलोहितम्‌ ॥ 

भवेत्ततस्तु संशुद्धि स्वणेमाक्षिकमृच्छति । (म० ११।५४-५६) 
२- कुलित्थस्य कषायेण घृष्ट्वा तलेन वा पुटेत्‌ ॥ 

तकरण वाजमूत्रेण चियते स्वर्णमाक्षिकम्‌ । (म० ११।५६-५७) 
२. भम० ११।७७-७९। | 
४. कुलिःत्थकोद्रवक्वायेरवोलायंत्रे विपाचयेत्‌ । 

व्याघ्नोकन्दगतं वच्च त्रिदिनं शुद्धमृच्छति ॥ (म० ११।७९-८० ) 
५. स्वेदयहोलिकायन्तरे जयन्त्याः स्वरसेन च ॥! 

मणिसुक्ताप्रचालानां यामेकं शोधनं भवेत्‌ ॥। (म० ११।८९-९०) 
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जब तक सब पानी सूख न जवे । इसके बाद खुरचकर श्वेतवणे का क्षार प्राप्त कर 
तेवे । क्षार दो प्रकार का होता है--(क) चूण जैसा, जिसका नाम प्रतिसायं है, 
ओौर (ख) क्वाथ जसा तरर, जिसका नाम पेय या पानीय है ।‹ 


पारद ओर उसका रसायन 

 शाङ्कंघर संहिता में दरद (रिगरफ) से पारा प्राप्त करने की विधि दी गयी है। 
दरद को नीबू अथवा नीम के पत्तो के रस मं पीसकर ओौर सुखाकर ऊध्वेपातन करने 
पर पारा प्राप्त हो जायगा ।२ पारे के अनेक नाम ह--रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, 
सूतक, रस ओर मुकन्द \* पारद की दोधन विधि मं दोखायंत्र प्रयोग किया गया 
है, ओर अन्त मे इसका ऊरध्वंपातन भी बताया गया है \* पारेको यदि विषोंया 
उपविषों के साथ मदन करं तो यह्‌ “छिन्न-पक्ष'” हो जाता है, उसके मुखं उत्पन्न हो जाता 
है, यह बुभुक्षित हो जाता है ओौर धातुओं को क्षणभर मं ग्रस सकनेवाला बन जातां 
है । इस प्रसंग में संहिताकार नें ९ विष ओौर ७ उपविष गिनाये है । विष है-- 
कालकूट, वत्सनाभ, श्युंगिक, प्रदीपक, हाराहक, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक ओर सौर- 


१. क्षारवृक्षस्य काष्ठानि शुष्काण्यग्नौ प्रदीपयेत्‌ ॥। 

नीत्वा तद्‌ भस्म मृत्पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गणे । 

विमद्य धारयेद्‌ रात्रौ भ्रातरच्छं जलं नयेत्‌ ।! 

तन्नीरं क्वाथयेद्‌ वह्वौ यावत्सवं विशुष्यति । 

ततः पात्रात्समुल्लिख्य क्षारो ब्राह्यः सितप्रभः ॥\ 

चू्णभिः प्रतिसायंः स्यत्पेयः स्यात्क्वाथवत्थितः । 

इति क्षारढयं धीमान्‌ युक्तका्येषु योजयेत्‌ \॥ (स ० ११।१०२-१०५) 
२. निम्ब्‌ रसेनिस्बपत्ररसेर्वा याममाच्रकम्‌ । 

पिष्ट्वा दरदमूध्वं' च पातयेत्सुतयु वितवत्‌ । 

ततः शुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्येषु योजयेत्‌ \॥\ (म० १२।१६-१७) 
३. रयेन्द्रः पारदः सुतो हरजः सुतको रसः । 

मुकन्दश्चेति नामानि ज्ञेयानि- रसकमचु ।। (भ० १२।२) 
४. राजीरसोन मूषायां ससं क्षिप्त्वा विबन्धयत्‌ । 

वस्त्रेण दोलिकायंत्रे स्वेदयेत्‌ काञ्जिकस्त्यहम्‌ \! 

एवं निपातयदू्वं रसो दोषविर्वजितः ॥ ` | 

अथोध्वे' पिठरीमध्ये तमनो ग्राह्यो रसोत्तमः ! (म० १२।४-१२) 
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ष्टिकि । उपविष ह--माक, सेहुण्ड, धतरा, लांगली, करवीरक, गुञ्जा ओर अहिफेन ।* 
अहिफेन या अफीम का इस सूची में होना यह बताता है कि गाङ्खधरसंहिता यातो 
आधुनिक ही ग्रन्थ दहै, या इसमं बाद को प्रक्षेप बहुत हं । कमसे कम यह्‌ तो स्पष्टहै 
कि यह्‌ उस समय का ग्रन्थ है, जब रस-तंत्र का प्रयोग प्रचक्ति हो गया था । धातुओं 
के भस्म ओर पारद से बने रस जनता मं लोक्रिय होनें लगे थं । गन्धक का उपयोग 
भी बह रहा था। दोला यंतर वारा स्वेदन, ऊष्वंपातन ओर मूषा, पुटपाक, गजपुट 
आदि के व्यवहार मेषजलाराओं मे बढ़ने खगे थे । तप्त खल्व का भी उनल्टेख पारा 
के बुभुक्षित करने के प्रसंग मं एकः स्थान पर किय्रा गया है।* (संभवतः यह अंश 
प्रक्षिप्त है) । 

गन्धक जारण के प्रकरण मं एक स्थर पर कच्छप यंत्र का भी उपयोग किया गया 
है । जारण के संबंध मे बताया गया है किमिदी के कुण्ड मं पानी भरे, उसके मुख पर 
बड़ा-सा ढकना रख दे (इसका तलभाग जर से लगा रहना चाहिए) । इसके मध्य 
भाग मे मेखला या थाला बना दे। इसमें चूने का रेप कर देना चाहिए ओौर इसमें 
शुद्ध पारा डाले । पारे पर समान भाग गन्धक का चूर्णं दे ओर इस पर शराव (सकोरा) 
रखकर राख सानकर सन्धियां मूद दे । इसके ऊपर चार उपलो का पुट दे। बार 
वार गन्धक का जारण करते जाना चाहिए जब तक छः गुने गन्धक का जारण नहो 
जाय । गन्धक का जारण हो जाने पर पारद अत्यन्त तीक्ष्ण ओर सब कर्मो के योग्य 
बन जाता है ।* 


१. कालकूटः वत्सनाभः श्यु ज्खःकश्चप्रदीपकः । 

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्तुकस्तथा । 

सौराष्ट्िकि इति प्रोक्ता विषभेदा अमी नव । 

अकं -सेहण्ड-घत्त्‌र-लाङ्कली -करवीरकम्‌ । 

गुञ्जा-हिफनावित्येताः सप्तोपविषजातयः । 

एतंविमदितं सुतरिछछश्चपक्षः प्रजायते । 

मुखं च जायते तस्य धातृश््च ग्रसते क्षणात्‌ ॥ (म० १२।१८-२१) 
२. अजाश्ञकृत्‌ तुषाग्नि च भगत्तं चितयं क्षिपेत्‌ । 

तस्योपरिस्थितं खल्व तप्तखल्वमिति स्मृतम्‌ ।॥ (म० १२।२४) 
३. अथ कच्छययन्त्र॑ण गन्धजारणम्‌च्यते । 

मृत्कुण्डं निक्षिपेत्तोयं तन्मध्ये च शरावकम्‌ ॥ 
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पारे के मारण के संबंध मे काचकूपी का उल्लेख हं । धूमसार (घर का वर्जं); 
पारा, तोरी (फिटकरी), गन्धकं, नौसादर, इन सबका समान्‌ भाग लेकर अम्ल के 
साथ एक प्रहर तक मदेन करे । फिर इसे सूखाकर काचकूपी मं डाक दे ओर उस 
कूपी को कपड्-मिटी द्वारा सब ओर से ल्पेट दे । फिर उसके मुख पर मुद्रा देकर 
(डाट लगाकर) सुखा ठे । फिर एकं पिठरी (नादया कुण्ड) के तलभाग मं एक 
छेद करे ओर इस छेद पर काचकूपी को रख दे ओर पिठरी को कूपी के गले तक बालू 
से भर दे । तदनन्तर, पिठरी को चूल्हे पर चढाकर धीरे-धीरे आंच दे, ओर बाद 
को धीरे-धीरे आंच बढाता जाय । इस प्रकार बारह प्रहर मं पारा मर जातादहै। 
स्वांगरीतल हौ जाने पर कृपी को धीरे से तोड़ दे । कूपी के ऊष्वेभाग मे लगे गन्धक 
कोत्याग दे ओर अधोभाग मं स्थित पारे को उपयोग मं खावे ।' 
शाङ्खंघर संहिता मं अनेक रसो का विवरण है" जसे, ज्वरांकुश रस, ज्वरारि रस 


महत्कुण्डपिधानाभं मध्यं मेखलया युतम्‌ । 

लिप्त्वा च मेखलामध्यं चरणेनात्र रसं क्षिपत्‌ ॥ 

रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यात्समांशकम्‌ । 

दत्वोपरि हारावं च भस्ममदरां प्रदापयत्‌ ॥ 

तस्योपरि पुटं दद्याच्चतुभिगोमियोपलः । 

एवं पुनः पुनगेन्धं षड्गुणं जारयेद्‌ बुधः । 

गन्धे जीर्णे भवेत्सुतस्तीक्ष्णाग्निः सर्वकर्मकृत्‌ ॥ (म ० १२।२६-३०) 
१. धूममार रसं तोरा गन्धकं नवसादरम्‌ ॥ 

यामेकं मदंयेदम्लेर्भागं कृत्वा समांशकम्‌ । 

काचकृप्यां विनिक्षिप्य तां च सृदेवस्त्रमद्रया।।.. 

विक्तिप्य परितो. वक्रं मुद्रां दत्वा च शोषयेत्‌ । 

अधः सच्छिद्रपिठरीमध्यं कूपीं निवेशयेत्‌ ।। 

पिठरीं वादटृकापुरंभ्‌ त्वा चाक्‌पिकागलम्‌ । 

निवेशय चुल्ल्यां तदधः कुर्याद्‌ र्वाह्भि शनेः शनैः ।1 

तस्मादप्यधिकं {कचित्पावकं ज्वल्यत्करमात्‌ । 

एवं द्वादज्भियमिश्ियते सुतकोत्तमः 1 

स्फोटयेत्स्वाङ्खश्ीतं तमूर्ध्वगं गन्धकं त्यजेत्‌ । 

अधःस्थं मृतसुतं च सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ।। (म ० १२।३०-३५) 
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(पारद, हरितार, तूतिया, सुहागा ओौर गन्धक के योग से), शीतारि रस (तारके, 
तुत्थक, ताग्रभस्म, पारद, गन्धकं ओर मनःशिखा के योग से), लोकनाथ रस (पारद, 
गन्धक, टंकण ओर शंख के खंड के योग से), रुषु लोकनाथ रस (कौड़ी की भस्म ओर 
मण्डर के योग से), मृगाङ्क पोटी रस (सोने के पत्र, पारद, सुहागा, ओर गन्धक के 
योग से), हेमगभ पोटली रस (पारा, सोना, गन्धक ओौर सुहागे के योग से), आनन्द- 
भैरव रस (दरद, वत्सनाभ, टंकण, आदि के योग से), आदि अनेक रस जो पारा, 
सोना, गन्धक, मनःशिला, दरद, सुहागा आदि के साथ अनेक वानस्पतिक ओषधियों 
के योगसे तयार किये जाते ह । वसन्तकुसुमाकर रस मं स्वणेभस्म, अभ्रकमस्म, 
रोह भस्म, रससिन्दूर, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, ओर ओषधियां एवं 
मालती के फूल, कस्तूरी, कपूर, तुलसी के पत्तं आदि का भी व्यवहार किया गया है 
(म० १२१५४२-१४८) । 
दस अध्याय के अन्त में जैपारु (जमाकर गोटा), विष ओौर अहिफेन (अफीम) 
के रोधन की विधि्यँभीदी हुई हं । अफीम भ्पृगवेर (अदरख) के रस की इक्कीस 
भावना देने पर शुद्ध हो जाती है भौर तब इसका यथेच्छ सेवन किया जा सकता है । 
 जेपार का शोधन इस प्रकार करते ह--इसे छीरुकर भैस के गोबर मं तीन दिन तक 
दबाकर रखते ह । फिर गरम पानी से घोकर मोटे कपड़े की पोटली मं बाधिकर खरल. 
मेँ पीसते हँ, फिर उसे नवीन खपरों पर लेप देते हं । जब उसके तेर दूर हो जायं, तो 
फिर नीव के रस मेँ इसको भावित करते ह, फिर इसे सुखा ठेते है ।' 
इन रसो के बनाने, रोधने आदि में निम्न उपकरणों या विधियो का प्रयोग हुआ 

है-- (श्टोक संख्या मध्य खंड के द्राद्ञ अध्याय की है) । 

१. बालुका यंत्र (ज्वरारिरस, ४८) ४. भूधर यंत्र (हैमगभपोटली रस, ९७) 

२. खल्व (मृगांक पोटली रस, ८६) ५. स्थालिका यंत्र (सूर्यावत्तं रस, १६५) 

३. र्वणापूरित भाण्ड (मृगांक पोटी ६. दोला यंत्र (करवीर शोधन, ३०१) 

रस, ९०) | 


१. जेपालं रहितं त्वगङ्कुररसन्ञाभिर्मले मार्हिषे, 
निक्षिप्तं उयहमुष्णतोयविमलं खल्वे सवासोऽदितम्‌ । 
लिप्तं नूतनखर्परेषु विगतस्नेहं रजःसंनिभे, 
निम्बूकाम्बुविभावितं च बहुशः शुध गुणाढचं भवेत्‌ ।॥ (भ० १२।२९०-२९२) 


॥ 
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रौद्रयन्त्र (अकंदुग्ध शोधन, ३०२) १८. शराव (सकोरा) (लोकनाथ 
| | रस, ६२) | 

पिठरी (उदयादित्य रस, १८४) १९. गत्तं (गड्ढा) (खोकनाथ रस, 

| ६३) 
स्निग्ध भाण्ड (कुष्ठकुटार रस, १८३) २०. संपुट (शीतारि रस, ५२) 
कूपी, कपी (सूचिकाभरण रस, १२४) २१. गजपुट (लोकनाथ रस, ६३) 
राजत पात्र (चांदी का) (हैमगभं २२. वास परिवेष्ठन (मृगांक पोटली 
पोटली रस, १११) रस, ८९) 
मृन्मय पात्र (१११) २३. मृदावेष्टन (मुगांक पोटली रस, 

८९) | 
काचज पात्र (१११) २४. - शराव संपुट (मुगांक पोटली रस, 
| ९०) 
काच मांड, स्थारखी ओर काचकूपी २५. मूषा संपुट (हैमगमं पोटली रस, 
(सन्निपात भैरव रस, २४१) १०८) 
खोहपात्र (ग्रहणीवरकपाट रस, २६. काचकिप्तशराव (सुचिकाभरण 
२५५) | | रस, १२१) 
ताम्र पात्र (ज्वरारिरस, ४९) २७. चुल्ली (चूल्हा) (सूचिकाभरण 
रस, १२२) 
कपदं (कौड़ी) (लोकनाथ रस, २८. वस्त्र गान (कपड़े मे छानना) 
६०) ` (स्वयमणग्नि रस, १५६) 
निर्दड 


श्ाङ्कधर--दाङ्खंधर संहिता, लाल्चन्द्र वैद्यकरत सर्वाग सृन्दरी व्याख्या सहित 


. विंडवभारत पंचांग कार्यालय, कारी ( सं° २००४ वि०)। 


नवां अध्याय 
आयुवंद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल 


आयुरवंद संबंधी साहित्य के रचनाकार पर निश्चरुकर की कृति ^रल्नप्रभा' से 
अच्छा प्रकाश पड़ता है, जसा किं दिनेशचन्द्र भटाचायं के एक लेख से प्रतीत होता 
है ।* चक्रदत्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ चिकित्सासंग्रहु की टीका यहु “रत्नप्रभा है! इस 
रलप्रभा की हस्तकिखित प्रतियां बीकानेर के राजकीय पुस्तकाक्य, वंगीय साहित्य 
परिषद्‌, कलकत्ता ओर भंडारकर इन्स्टीट्यूट, पुणे मे मिरीं । शिवदास ने भी १५०० 
ई° के लगभग एक टीका "तत्त्वचन्द्रिका' नामः से चक्रदत्त पर लिखी । शिवदास का 
पिता अनन्त सेन बावेकशाह्‌ ( १४५९-१४७६ ई०) का राजवेद्य था । वा्वंकशाह्‌ 
बंगाल का सुरुतान था, जसा किं शिवदास ने चक्रदत्त के द्रष्यगुणसंग्रह ओर अष्टांग- 
हूश्य के उत्तर स्थान की टीकाओं के अन्तमं कहा है ।२ 

रत्नप्रभा" के रचयिता का नाम निश्वर था ओर वह बंगाल के कर'वंशका 
था । उसको उस समय का आयुवंद साहित्य संभवतः राजकीय पुस्तक-संग्रह मेँ बहुत 
अच्छा प्राप्य था । उसे 'जतुकणं संहिता" की भी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को 
मिरी थी, जो अब बहुत दिनों से अप्राप्यहं। इस संबंध मं उसके राब्द स्पष्ट हूं ।' 
निश्चल ने बहुत से प्रयोग स्वयं भी किये थे, क्योकि कुछ स्थलों पर उसने ये शब्द छिखें 
ह--दुष्टफलमिदं, ` ` "मयेव बहूधा दृष्टफलम्‌ ।' ` -लोहचूणं योगोऽयं बहुधास्मदनु- 
भूतफलो बोध्यः ।' कुछ स्थलों पर तो उसने चिकित्सा के संबध मं अपने लब्धप्रतिष्ठ 


१. दिनेशचन्द्र भटूाचायं, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटछो, २३, १२२-१५५. 
जून १९४७) । 

२. योऽन्तर ङ्गपदवीं दुरवापा, छत्रमप्यतुलकोत्तिमवाप । 
गौडभूमिपतिवाव्वेकदाहात्‌, तत्‌ सुतस्य कृतिनः तिरेषा 

३. अत्र चित्रकात्‌ पले इत्यधिकरणनिर्हशः। क्षारस्यापि पलमेकम्‌ । अच्राथं 
तन्त्रान्तरम्‌--अग्निक्षारपलाम्यां दविमूत्रं चतुज्जंलं च धृतप्रस्थमिति चक्रः । 
पुराणपुस्तकन्रयेऽपि जतुकर्णे मया नेदं दृष्टं, दृष्टं चाग्निपलाभ्यां दविसूत्रं चतुज्जंलं 
घतादिति ! अतः पले इति प्रथमाद्विवचनान्तम्‌ । (उदर चिकित्सा प्रकरण) । 


आयुर्वेद साहित्य के कतिपय प्रन्थो का रचनाकाल २५७ 


मरीजोंतक के नामों का उल्टकेख कर दिया है, जपे, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित का ।' 

निच्वर कंगार का निवासी था। वह्‌ संभवतः स्वयं दोव था, पर स्थान-स्थान 
पर स्वथं उसने बौद्ध आचार्यो के प्रति सद्भावनाएं व्यक्त की हैँ । उसके समय मं 
बेगाल मं बौद्धो को अब भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी । उसके समय तक मुस्लिम आक्रमणीं 
ने विहार के बौद्ध विद्वविद्याल्यो को ध्वस्त नहीं कर पाया था ।* इन सब बातो से 
स्पष्ट है कि निङ्चल १२वीं शती के अन्तसे पू्वेही का कोई कृतिकार है) 

निश्चल ने अपनी रत्नप्रभा" मं कुष्ठ के प्रकरण मे पंचनिम्ब नामक एक योग 
दिया है, जिसमे उस घटना का उल्लेख है जब कि नृप रामपाल ने कामरूप के नरेरा 
का स्वागत किया । इस अवसर पर लेखक स्वयं आरोग्यज्ञाखा मं उपस्थित था । 
यह्‌ आरोग्यशाला उसके गुर विजयरक्षित की देख-रेख मे काम करती थी ।* रामपाख 


१. (क) पुथ्वीका कृष्णजीरक न तु सूक्ष्मा \ कष्णजौरकस्य अतीक्ष्णत्वेऽपि 
द्विगुणशकरा योगात्‌ स॒दुत्वं प्रभावाद्ा रक्तपित्तहन्तुत्वम्‌ ! किञ्चास्मा- 
भिरेव पण्डितभिश्षुशाक्यरक्षितप्रभृतिषु दृष्टफलः। 

(ख) योगोऽयं भोजनवोर्याधिकृत-यतपालित-महातन्त्राधिकृतलोकेश्वरादिष्व- 
स्माभिरेव दृष्टफलः । | 

२. (क) बोधिचर्यावतारोक्तं कामश्ोकादि निन्दितम्‌ । 

(ख) आचायेधमंकोतिनाप्युक्तं--“कामलोकभयोन्मादस्वप्नचौर . . ." 

(ग) हुदयमन्त्रोऽयमप्यस्तु यथा, ॐ तारे उत्तरे तारस्वाहेति \ 

(घ) तथा बौद्धागमे अमोघन्ञानतन्त्रेऽपि महता भिक्षुसंघेन साद्धंमष्टादश्च- 

भिभिक्षुसहसः । 
इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि बंगाल मं निश्चल के समय मं बौद्धो का अच्छा 

प्रभाव था। | 
मधुना कफपित्तप्राय; वायुपित्तप्रायं तिक्तहविषा वक्ष्यमाणतिक्तकादिधुतेन, 
खदिरासनवारिणति व्याधिप्रत्यनीकतया । तत्र खदिरवारिपुटदग्धखदिरतनुम्‌ख 
परिभरुतरसः, तत्क्वाथो वा असनवारि असनक्वाथ एवेति वृद्धाः उष्णाम्बनेति 
वातश्लेष्मप्राय इति बोध्यम्‌ । कामरूपदेश्ी (य) भूपालप्रवेशषाय धवलगृह- 
पयन्तमुपगम्य आगच्छद्‌भिरारोग्यज्ञालाभिषडःमहासत्रेमण्डपेऽभीष्टफलप्रद- 
भिष्टदेवतमभ्यन्चेयितुं तिष्ठद्‌भिरखिललक्ष्मीपालमौलिमाला (माणिक्य) 
श्रेणिकिरणनिकरतारदाम्भोजप्राग्भारक्ाकितिचरणतलश्रीरामपारूदेवेरप्ययमर्थः 
सप्रपञ्चमभ्युपगतः । 
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ने कगभग ४२ वषं तक शासन किया । उसके इस दीर्घं शासनकार मेँ न केवलः 
निजेयरक्षित कौ सेवा करने का अवसर मिका, प्रत्युत उसके शिष्य निश्चल को भी ! 
निर्वर किस समय का व्यक्ति है, यह हम रामपार के दासन-समय रे निर्धारित 
कर सकते हूँ । “षेकशुभोदया”' मं एकं इलोक है जिससे नृप रामपार की मृत्यु-तिथि 
निकश्चयपूवेक आर्विन बदी १४, गुरुवार युग्म शके मेँ उह्रती है, गणनां करक 
दिनेशचन्द्र भद्राचायं ने २३ सितम्बर, सन्‌ ११२० ई० मृत्यु-तिथि निर्वय की ह ।९ 
अतः निङ्चरु ने अपना ग्रन्थ सन्‌ १११०-२० ई० कार के बीच मेँ ङिला हौगा। 
अगर निश्च का समं १११० ई० के निकट काह, तो चक्रपाणि भी १०७९५ 
ई० कै निकट जीवित रहा होगा । निश्चल ने उसे अपने बाल्यकार में देखा होगा । 
चक्रपाणि के पिता नारायण राजा नयपार के मंत्री थे। नयपाल का शासन समय 
१०३८-५५ ई० था । ये बातें तब ठीक हँ, जब कि हम यह मान छं कि चक्रदत्त के 
संग्रह मं दिये गये वाक्य “गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः...” में 
पाठ्दोष नहीं है! इस वाक्य का दूसरा पाठ भेद इस प्रकार है--“गौडाधिनाथ 
रसवत्यधिकारिपात्रं, नारायणस्य तनयः. . . “ इससे स्पष्ट है कि चक्रपाणि स्वयं 
गौडतृप नयपारु की पाकशासा का अध्यक्ष था, न कि उसका पिता । चक्रपाणिका 
बडा भाई नुप नयपाल का अन्तरंग भिषक्‌ था। अतः चक्रपाणि ने अपना संग्रह्‌ 
१०४३-५० ई० मं छिखा । निर्वल ने इस प्रकार अपने बात्यकार मं चक्रपाणि 
कैः दरोन न किये होगे । चक्रपाणि के रिष्यों कै मत काभी निश्चर्‌ ने करई स्थलों 
पर खंडन किया है । चक्रपाणि के चिष्यों मं भौर निख्वर मे ४०-५० वर्षो का अन्त्र 
अवद्य रहा होगा | 
चक्रपाणि. का रचनाकार १०४३-५० ई० के निकट मान लेने पर आयुर्वेद के 
प्रत्येकं ग्रन्थ के रचनाकाल मे भी थोड़ा-सा अन्तर आ जाता है। इस आधार पुर 
दिनेशचन्द्र भटाचायं ने कुछ के रचनाकार निर्धारित किये ह । 
चक्रपाणि के पूर्वं बंगार मं वृन्द के सिद्धयोगः ग्रन्थ का अधिके प्रचार था। 
बाद मं चक्रपाणि क्रा भ्रन्य इतना प्रचलित हुजा कि उसके आगे वृन्द की ख्याति 


१. क्षे युग्मरेणुररध्रयते कन्यां गते भास्करे, 
कृष्णे भाक्यतिवासरे यमतियौ यामद्रये कासरे । 
धाहुष्यां जलम्रध्यतस्त्वनहन्यात्वा पदे चक्रिणो, 
हा पालान्दयमौलिमण्डनभणिः भीरामपालो मुतः । 


आयुर्वेड साहित्य के कतिषय ग्रन्थों फा रचनाकाल २५द्‌ 


कम्‌ हौ गयी । वृन्द ओौर चक्रपाणि की प्रतिद्न्दरिता चक्रपाणि के एक इलोक से 
स्पष्ट है ।* 
चक्रपाणि के ग्रन्थ मं अन्य ग्रन्ों ओर कृतिकारो के उल्छेखव-- निश्चल के कथना- 
नुसार चक्रपाणि ने अपने पूववर्ती निम्न आचार्यो अौर उनके ग्रन्थों से अपनी रचना में 
सहायता ली- 
अग्निवेश, अमितप्रभ, अमृतमारा, अदववचकं, अ्विनीकूमारसंहिता, आत्रेय, 
आयुवंदसार, उग्रसेन सेन, कारुषाद, कृष्णात्रेय, क्षारपाणि, खरनाद, गन्वशास्व, 
चरक, चरकोत्तर तंत्र, चाक्षुष्येण, चन्द्रट, चिकित्साकलिका, चिकित्सातिक्षय, 
जतुकणे तीसट, दुढबल, धनुर्वेद, नागार्जुन, नावनीतक संहिता, पराशर, पुष्कला- 
वत, पृथ्वीसिह, वृहत्तत्र प्रदीप, भद्रवम्मन, भाल्कि, भिषग्मुष्टि, भेल, भोज, 
माधवकर, योगपञ्चारिका, योगयुक्त, योगत, रत्नमाला, रविगुप्त, जोह- 
शास्त्र, वाग्भट; विन्दूसारः वृद्ध वागभट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, व्यग्र दरिद्र 
शुमेकर (चक्रपाणि का स्वयं रचित), शालिहोत्र, रिवसिद्धांत, शौनक, सिद्ध- 
योग, सिद्धसार, सुश्रुत, सूदशास्व्र (राजा नल का), स्वल्प वाग्भट, हरमेखला, 
हारीत । 
निहचलकर कौ रचना मं अपने से पुर्ववर्तो रखनाओं मौर कृतिकारों के उल्लेख 
निश्चर्‌ ने अपने ग्रन्थ मे अपने समय की ओौर अपने से पूवं की विदद सामग्री का 
समावेश किया है-- 
अच्युत (आयुर्वेद सार का रचयिता), अगन्िवेश, अमितप्रम (चक्र के बहुत 
से योग अमितप्रम के ही ह), अमृतघट, अमृतमाला, अमृतवल्लो (श्रीकण्ठ का), 
 अमृतेसार (रोहशास्वर संबंधी संभवतः), अमोधश्ान तंत्र (बौद्ध ग्रंथ), अडववे्क, 
अश्विनी संहिता, आत्रेय, आयुर्वेद प्रकाज्ञ, आयुर्वेद सार (अच्युत का); आषाढ वर्मन, 
(चरक का भाष्यकर्ता, जेज्जट ओर चक्रपाणि से पूवं का), इन्दुमती (वाग्भट पर 
टीका, संभवतः यह्‌ अष्टांग संग्रह पर इन्दु लिखित श्श्षिकेखा टीका ही हो), ईशान 
देव (चरक का टीकाकार), ईरवर सेन (चरक का टीकाकार), उज्ज्वल कोष, उत्तर 
कारिका, उमापति (१ १वीं शती का बंगाल का चिकित्सक ), कपिर (दृढबर का 
पिता), करवीर (कोई प्राचीन आचाय), कमंदण्डी (जिनदास कृत), कममाला 


१. यः सिद्धयोगर्लिताधिकसिद्धयोगान्‌, तत्रैव निःक्षिपतिकेवलमुदरेढा । 
` भहटृश्रयश्रिपथवेदविदा जनेन, दत्तः पतेत्‌ सपदि भूरधनि तस्य क्ञापः ॥ 
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(अक्षदेव कृत), कमंमाल्ा (योग्षत पर गोवद्धन की टीका), कलहदास, कल्याण 
सिद्धि, काङ्कायन (प्राचीन आचार्य), कालपाद, कामरूप, कामशास्त्र, कालिदास 
(कवि), कात्तिक या कातिक कुण्ड (सुश्रुत पर भाष्य कर्ता), काडमीराः, काश्यप, 
कृष्णाय, कौमुदी (गोतधेन कृत), कौशिक, क्षारपाणि, खरनाद, गदाधर (दास 
वंशज, चक्रपाणि से पूवे का), गन्धश्यास्त्र (वंग देशीय ), गन्धश्चास्त्र निघण्टु, गया 
दास (चरकं ओर सुश्रृत पर भाष्य कर्ता), गुणाकर, गोपति, गुरवः {विजय रक्षित}, 
गोपुर रक्षित, गोवर्धन (निद्वर ने इसके उद्धरण बहुत दिये हँ; रत्नमाला का रच- 
यिता), गौडाः, चक्र या चक्रपाणि, चक्षुःसेन (पुराना आचाय), चन्दन, चन्द्रकला 
(योग शत पर भाष्य, ध्रुवपाद ओौर नागार्जुन रचित), चन्द्रट, चन्द्रिका (गयदास 
कृत, सुश्रुत पर टीका), चरक, चरक परिशिष्ट, चरकोत्तर तन्त्र, चिकित्साकलिका 
(तीसट कृत), चिक्षित्सातिक्षय (अमितप्रभ से पूवे की रचना), चिकित्साश्रय, 
जतूकणे, जिनदास, जीवनाथ (लोहशास्त्र का रचयिता), जेज्जड (संभवतः जेज्जट, 
सुश्रुत का भाष्यकर्ता), ज्ञानश्री (छन्दशास्त्र का रचयिता), तत्वकलिका (छन्द- 
शास्त्र), तवप्रदीप, वहत्‌, तच्त्वप्रदीप टीका (गोवद्धेन कृत ), तीसट, त्रिोचन- 
दास (१०७५ ई०)}, दण्डी, दारुवाह्‌, दीपिका (चक्र कौ चरक पर टीका), दृढबल, 
देन्तक (दाक्षिणात्य), द्रव्यगुण (माधवकर की), द्रव्यावली (कोष), धनुर्वेद, 
धरणीधर (कोषकार), चमेकीति (बौद्ध आचायं), नन्दनचन्द्र, नरदत्त, नलनुप, 
नरदेव (नरदत्त ? ), नागतेत्र, नागदेव, नागार्जुन, नानाथ, नानाविधान (प्राचीन 
कोष), नावनीत (यह्‌ ग्रन्थ निद्वल के समय तक रोक प्रिय था ओर चन्द्रटनेभी 
दूसका उल्लेख किया है), न्यायसारावली (गोवद्धंन कृत), पराशर, पारिभाषावल्ी, 
पिगल, पार्पौर, पुत्रोत्सवालोक, पृष्कलावत, पुथ्वीसिहः, प्रभाकर, प्रष्नसहख 
विधान (माधवकर कृत), बालसरस्वती (छन्दरास्त्र) , बिन्दुसार, भद्रारक (हरि 
चन्द्र), भद्रवर्मा, भद्रशौनक, भवदेव, भव्यदत्त (वेदयप्रदीप का रचयिता), भानुमती 
(चक्र की सुश्रुत पर टीका), भालुकि (प्राचीन आचाये), भिषण्युकिति; भेषगमुष्टि, 
भेल, भोज (इस नम के तीन आयुवेदज्ञ विस्यात है--(क) दिवादास का शिष्य, 
ओर सुश्रुत का सहपाठी; (ख) भोज नृप, जिसका उल्टेख जेज्जट ने किया दहै, 
(ग) वृद्ध भोज, मध्यसंहिता (वाग्भट रचित, जो बहुत समय से अप्राप्यहै, पर 
जिसमे से निङ्चल ने ओर तत्त्वबोध मं रिवदास ने भी बहुत से उद्धरण दिये हू), 
महीधर (विह्ववल्लभा का रचयिता), माधवकर (माधवसंग्रह, चिकित्सतम्‌ आदि 
का रचयिता), मौद्गल्यायनीय, योगप॑चाक्षिका, योगमञ्जरी' (नागार्जुन कत), 


आयुर्वेद साहित्य के कतिपय श्रन्थ का रचनाकार २६१ 


योगभाला, योगरत्नसमुच्चय (चद्रट कृत ? ), योगरत्नसारसमुच्चय, योगरत्नाकर 
(भवदत्त कृत), योगव्याख्या (माधवकर कृत) योगयुक्ति, योगत (नागार्जुन 
कृत), थोगश्ञत (अक्षदेवीय ), रक्षितपादाः (अर्थात्‌ गुरु विजयरक्षित ), रत्नपरीक्षा 
शास्त्र, रत्नमाला (गोवर्धन कृत), रम्भराम, रविगुप्त, रससागर, रामदेव (सुश्रुत 
का टीकाकार), शूपरत्नाकर (व्याकरण), लोकोक, ल्मोहकत्प (रंकर-भाषित) 
ल्ोहरसायन, वकुलकर (संभवतः निङ्वलं का पितृ ज्येष्ठ या ताऊ हौ), वर- 
रुचि (मीमांसक), वराहमिहिर, वल्लभा (सनातन कत योगहातक पर टीका), 
वंगसेनसंग्रहू, वाप्यचन्द्र, वाभट, विक्रमपरक्रम, विक्रमादित्य, वार्तामाला (नागार्जुन 
करत), विदेह, विभाकर, विशववल्लभा, विरदवामित्र, विष्णुपुराण, विष्णुरर्मा, वृद्ध 
वाभट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, वृन्दकुण्ड या वृन्द (सिद्धयोग का रचयिता), 
वैतरण, वैदयप्रदीष (भवदत्त कृत), वैद्यप्रसारक, वेद्यसार, व्यग्र-दरिद्र-शुभंकर (चक्र- 
पाणि की बहुत कार से अप्राप्य पुस्तक, इसका नाम शुभकर भी दै); शब्दार्णव, 
(कोष), शंगु (प्राकृत लेखक ? ), सालिहोतव, क्िवसिद्धान्त, शुकतन्त्र, भीधर पात- 
ञ्जलि शास्त्र (अथवा पातञ्जलं गणित शास्त्र), सनातन (योगशत की बहल्ल्भा 
टीका के रचयिता), सन्ध्याकर, सारोच्चय (वकर कृत), सिद्धयोग (वृन्द कुण्ड 
कृत), सिदधसार (रविगुप्त कृत), सुदान्त सेन, सुवीर (सुश्रत का टीकाकारः). 
सुदज्चास्त्र (राजा नर का), स्वल्पसंहिता (वाभट कृत), स्वामी दास (चरक का 
ठीकाकार), हरमेखला (प्राकृत ग्रन्थ), हरिचन्द्र (भटार) (इसने एक संहिता भी 
लिली थी, जिसके उद्धरण चिड्वल ने दिये हं ओर जो खरनादं संहिता से भिन्न 
प्रतीत हती है), हारावली (अथवा उन्यावली) ओर हारीत । 


रचना-तिथियो मे सुधार 


दिनेशचन्द्रं मटराचायं ने हाने के मत के विरुद्ध निम्न रचनाकाल निर्धारित 
किये ह-- 

६०० ई०्ये पहटे--हरि चन्द्र 

६००-९०० ई०--आयुर्वंदसार, विन्दुसार, सिद्धसार आदि, 

८५० ई ०--वाग्भर 

८७५-९०० ई०--जेज्जट 

९००-९२५ ई०--माधवकर (निर्चरु के मतानुसार जेज्जट के बाद माधव- 


कर है) 


२६२ प्राचौन भारत मे रसायन कः विकास 


९५० ई० के निकट--चन्द्रट 

९७५१५५०७ ईऽ-- वृन्द कुण्ड 

१०४०-५० ई०--चक्रपाणि । 

श्िवकोष के सभय का निघण्टु साहित्य--करपरीय शिवदत्त मिश्च ने शके १५९९ 
(१६७७ ई०) में एक ग्रन्थ शिवकोष' लिखा । इसमें २८६० के ठकगभग आयुर्वेद 
संबर॑धी द्रव्यो (वनस्पतियो, वृक्षों आदि) के पयगय सहित ४८६० के लगभग नामं हँ । 
शिवदत्त के पिता चतुर्भुज स्वयं रब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक थे । शिवदत्त ने अपने ग्रन्थ 
“शिवकोष' पर स्वयं ही एक टीका “रिवप्रकार' भी चिखी ।' इसी टीका मं हिव- 
दत्त ने लगभग १०७ ग्रन्थों ओौर ग्रन्थकारो का उल्लेख किया है । यह सूची बडी 
उपयोगी है । अकारादि क्रम से इसका प्रमुख भाग नीचे दिया जाता है-- 


अजय, अनेकार्थं ध्वनि मंजरी, अभिधान चूडामणि, अमर, अमरचन्द्र, अमरमाला, 
अशोकमल्ल, अष्टांग संग्रह, आत्रेय, आहचर्यमंजरी, इन्दु, उज्ज्वलदत्त, उत्पलिनी, 
काकिदिास, कुमार, केयदेव, केशव, केसरमाला, गान्धिकाः, गालव, गुणरत्नभाला, 
गुजंराः, गोस्वामिगोपेवर, चक्र, चतुर्भुज, चन्द्र, चन्द्र॒ चन्दन, चातुर्भुजि, जेज्खट, 
उत्कण, तारपाल, त्रिकाण्डदोष, दण्डिन्‌, दमयन्तीकाय्यम्‌, देवल, द्विरूप कोष, धन्व- 
न्तरि, धरणि, धममदास, भमिष्ठ, नान्यदेव, नामगुणमाला, नाममाला, नारायणभंटः 
निषष्टु, पंकजभटु, पारचात्याः, पुरुषोत्तम, प्रभावतीहुरणचम्पु, प्राच्याः, प्राञ्चः, बाण- 
भटर, बोपदेव, भवभूति, भारवि, भावगुणनाममाला, भावगृण रत्नमाला, भावमिश्च 
मदनपाल, मदनविनोद, मद्गुरु वल्लभाः, माघ, माधव, माधवी, माला, मिताक्षरा, 
मुकुट, मेघदूत, मेदिनी, रधु, रत्तकोष, रन्तिदेव, रभस, रसरत्नसमृच्चय, रसायन- 
म्रयोग, राजनिधण्टु, राम, रामाश्रम, रद्र, रूपनारायण, लोचन, लोकिम्बराज, 
वाग्भटाचाये, वाचस्पति, वाप्यचन्द्र, विट्रक कृष्ण भट, विदग्धमुखमण्डन, विव, 
विश्वलोचनः, वृद्धाः, वेजयन्ती, वोपालित, व्याडि, श्ब्दाणंव, शिवदत्त, शिवध्रकाश्ष, 
शिवाभिव, शुभाद्कु, शरु गारहार, श्रीकपूरीय, संग्रह, सांयात्रिकाः, सिद्धमत्र, सिद्धमंत्र- 


१. आर ० जी हष द्वारा संपादित, डकनकाठलेज, पुणे से प्रकाशित “द शिवकोष आव्‌ 
शिववत्तमिश्न' (१९५२) । देखो पी. के. गोडे का निबन्ध--पुना ओरिएण्ट- 
लिस्ट नाग ७, सं ° १-२ प्‌ ° ६६-७०-“कर्पूरीय शिवदत्त एण्ड हि मेडिकल 
टीटाईइरेज बिटवीन ए. डी. १६१९५ एण्ड १७००!“ 


नाच्छ च्छ ष्पाल्ना 

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मं इस देल के मानव ने संसार के समस्त सांस्केतिकं देशों 
से सम्पकं रखा ¦ भारत के व्यापारी ओर विद्वान्‌ अपने पडोस के देशो मेँ ही नही, 
पृथ्वी के दूरस्थ दुरूह्‌ प्रदेशो मं भी पहुंच गये ! स्थल-स्थर पर नवीनं परिस्थितियों 
के कारण विचारधाराओं में नवीनताँ आने कुगीं । यूनान, अरब, पारस, ओर 
मध्य एरिया कौ अनेक जातियों का ध्यान भी इस भूमि की ओर आकर्षित हुजा । 
आयुरवेदशास्त्र का पारस्परिक आदान-प्रदान उत्तरोत्तर बढता ही गया । आज से 
२५०० वेषं पूवं भारते कितना समृद्ध था, राज्य ओर दासन कौ आवश्यकताओं 
की पूति के लिए ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रो से सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया 
गया था, इसका आभास कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र मे मिलेगा । रसायन की उस 
समय की व्यापक अनुभूतियो पर आज हमं गौरव है 

आयूर्वेद-धारा नवीन सूय धारण कर रही थी । विशुद्ध वैदिक धारामें न जानें 
कितनी धाराओं का समागम हभ होगा, इसका विद्डेषण करना हमारे चिए असंभवं 
है । राष्ट के व्यवस्थित होते ही सुक्णे का पण्य-मूल्य इस युग की नयी देन हौ गयी । 
स्वभावतः स्वर्णं के प्रति आकश्नाएं बीं । वैदिक काट के अनेक आचार-विचार 
समाज में रूढि बन गये, जिनके विपरीत एक स्वाभाविकं प्रतिक्रिया हुई । आयुवेद 
के क्षेत्र मे भी विप्लव ओर क्रान्ति के चिह् विकसित होने रमे । पारद ओर गन्धकं 
ने नयी पद्धति को जन्म दिया । इस युग का प्रवत्तंक ओर आचायं नागार्जुन था । 
एक्छनयी परम्परा का अवतरण हुआ । पारद का शास्त्र इतना बहा कि पारद दाब्दं का 
पर्याय ही रस शब्द बन गया ओर रसायन बहुत समय तक पारद का ही शास्त्र रहा । 
अन्य धातुगों के शोधन, मारण, जारण, सत्वपातन ओौर द्रुति कौ विधियो का विकास 
हज । दोलायंत्र, मूषा, इरावपुट ओर गजपुट रसकमंकलपों मं सहायता देनं 
लगे ! तार बीज जओौर हैम बीज, जिनकी सहायता से सामान्य पदार्थो से रजत ओर 
स्वरणं बनाया जा सके, भारत मं ही नही, संसार के समस्त सम्पक्न देशो मं बनाये जाने 
लगे । इस आकांक्षा ओर जगद्‌-व्यापी प्रतियोगिता ने सभी देशों मं रसायनक्षास्त्े के 
आ्ञातीते विकास मं सहयोग दिया । मनुष्य सोना तो न बना पाया, पर उसकी खोज 
मे उसे तरह-तरह के पदाथं तयार करने पड़ जिनका स्वयं मी महत्त्वपूणे उपयोग था । 
नागार्जुन ने जिस युग का नेतृत्व किया, उसका कर विवरण आगे के पृष्ठो मं अंकित 
किया गया दहै) 


दसवां अध्याय 


कौ रिल्य ओर रसायन 


( ईसा से तीसरी हाती पुर्वं ) 


चाणक्य अथवा कौटिल्य का मुख्य नाम विष्णुगुप्त था । नीतिल्ास्तर के आचार्यो 
मे विष्ण्गुप्त्‌ कौ प्रतिष्ठा सर्वोपरि मानी जाती है । नीतिसार कै रचयिता कामन्दक 
ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भमं जो वन्दना कौ है, उससे यह्‌ बात स्पष्ट है।* दण्डी के 
दशकुमार चरित मं कौटिल्य या विष्णुगुप्त के एक अथंशास्न की ओर संकेत है, जिसमं 
६००० इलोक थे ।* पंचतंत्र मं भी चाणक्य के अथंशास्व का उल्लेख है ।* वात्स्या- 
यन के कामसूत्र मं ओर कौरिल्य के अर्थशास्त्र मे बहुत-से समान उद्धरण पाये जाते हैँ । 
राजा यशोधर के समय मे सोमदेव सूरि ने नीतिवाम्यामृत' नामक एक रचना की 
जिसमें भी चाणक्य का निर्दंश है ।* इसी प्रकार नन्दिसूत्र मं एक स्थरू पर क्षपक, 
अमात्यपूत्र, चाणक्य ओौर स्थूलभद्र का उल्लेख आता है इन सबसे यह्‌ स्पष्ट 


१. यस्याभिचारवच्रंण वज्रज्वलनतेजसः । 
पपाताम्‌लतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्दपवंतः ।1 
एकाकी मन्त्रशक्त्या यः हक्त्या हव्तिधरोपमः । 
आजहार नचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌ ॥ 
तिश्ास्त्रामतं श्रीमान्थज्ञास्त्रमहोदधः । 
| य उहूध्रे नमस्तस्मे विष्णगुप्ताय वेधसे । (नौतिसारः, १।१।४-६) 

२. अधौष्व तावद्दण्डनीतिम्‌ । इयमिदानीमाचा्यंविष्णु गुप्तेन मौर्याथं षड्भिदलोक- 
सहसरस्संक्षिप्ता सेवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठोयमाना यथोक्त-कायक्षमेति। (दश- 
कुमारचरित २।८) 

३. ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि, अथंशास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि 
वात्स्यायनादीनि. . , . ° “° , (पंचतंत्र ) 
४. श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णदूतभ्रयोगेणेकं नन्दं जघानेति \ (नीतिवाक्यामृत) 
५. खमए अमच्चपुत्ते चाणवके चेव थूल भहेय । 
भारहं रामायण भोमासुरक्कं कोडिल्लयम्‌ । (नन्दिसूत्र) 


२७० प्रा्ीन भारद मं रसायन फा दिका 


है कि कौटिल्य का कोई अर्थशास्त्र अवश्य था, जिससे रोग परिचित धे । पर यह्‌ अ 
शास्व' रुप्तप्राय हौ गया । सन्‌ १९०६ के लगभग मसूर राज्य की अर्थशास्प्र 
ओरिएटर खाडइङ्गेरी को तंजोर के एक पंडित ने कौटित्य के अर्थशास्त्र की एक प्रति 
दी, जिसके आधार पर सन्‌ १९०९ मं उक्त पुस्तकाय के अध्यक्ष श्री श्याम शास्वी 
ने इसं ग्रन्थ का सम्पादन ओौर प्रकाशन किया) श्याम शास््ीने इसम्रन्यका 
अंग्रेजी अनुवाद भी किया (१९१५) । पंजाब ओरिएंटल सीरीज मे प्रोफेसर जाली 
के सम्पादन मं ओर टावनकोर राज्य कौ संरक्षता में प्रकाशितं होनेवाटी संस्कृत 
सीरीज मे स्वर्गीय पंडित गणपति शास्त्री कै संम्पादकत्व मे इसके दो संस्करण अौर 
निकठे ! इसके दो हिन्दी अनुवाद भी मूल ग्रन्थं सहित प्रकाशित हुए दै ।* 

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता मं सर आथेर कीथ को सन्देह दहै। वे इसे दक्षिण 
भारत के किसी पंडित का लिखा ईसा के बाद तीसरी शती का मानतेह। इस ग्रन्थ 
मे जिन रत्नो, हीरको एवं मुक्ताओं का उल्लेख है, वे प्रायः दक्षिण भारत या सिहल 
दीपके हं! आश्चयं की बात है कि इस ग्रन्थ में कहीं पर भी चन्द्रगुप्त, मौयं-राज्य 
अथवा नन्दवंड का उत्लेख नहीं है 

कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई रसायन का ग्रन्थतो नहीं है, पर प्रसंगवश इसमें 
बहुत-सी एेसी बातें आ गयी हँ, जिनसे उस समय के रासायनिक व्यवसायो पर प्रकाश 
पड़ता है । कृषि, पञुपालन ओर वाणिज्य को "वार्ता" कहते हँ ।* वार्ता के कारण 
ही धान्य, पशु, हिरण्य ओर ताम्रादि (करुप्यादि) धातुर प्राप्त होती ह, अतः जनता का 
वार्ता से बड़ा उपकार होता है! 


मोती ओर रत्न 


भोती-- कौटिल्य अथंशास्व में मोतियो के कर्द भेद दियं गये है-(१) ताम्र 
पणिकं (ताज्रपर्णी नदी से प्राप्त), (२) पाण्डधक वाटकं (मल्य कोटि पवेत के 
निकट के सरोवरों से प्राप्त}, (३) पाशिक्य (पटना के निकट पारिका नदी से 
प्राप्त), (४) कौलेय (सिहल द्वीप की कुला नदी से प्राप्त), (५) चौर्णेय (केरल 


१. पंडित गंगाप्रसादं क्षास्त्रौ अन्‌दित, महाभारत कार्यालय दिल्ली से (१९९७ वि ०) 
ओर पं० उदयवीर शास्त्री अनूदित मेहरचन््र लक्ष्मणदासः, लाहौर से । 
२. ए. वी. कीय--ए हिस्दी माद्‌ संसक्त लिटरेचर, १९४.१, प ० ४५। 
३. शृषिपष्पात्यं काणिज्या च वार्ता \ (१।४।२) 
४, धान्यपश्ुहिरण्यक्ुप्यविष्टिप्रवानाशौपकारिकी । (१।४।२) 


कौटिल्य ओर रसायनं २७१ 


की चूर्णी नदी से प्राप्त), (६) माहैन्द्र (महेन्द्र समुद्र से प्राप्त), (७) कादेमिक 
(पारस की कर्दमा नदी से प्राप्त), (८) स्रौतसीय (बबेर देश की सौतसी नदी से 
प्राप्त), (९) छादीय (बबेर देश की श्रीकण्ठ या श्रीघण्ट ज्ञील से प्राप्त) ओौर हैम- 
वत (हिमाख्य से प्राप्त) ।' 

सोती प्राप्त करने के तीन स्रोत है--शुक्ति (सीप), शंख ओौर प्रकीर्णक (मज- 
मस्तक, सपेमस्तक आदि से) ।९ 

अप्रशस्त अथवा हीन जाति के मोती वेहू जो आकारमे मसूर के समान (मसूरकः) 
तीन किनारे वाले या व्रिपुटक्‌ (छोटी इलायची-से), कूमेकं (कष्ृए्‌ के आकार से), 
अधं चन्द्र के से, कञ्चुकित (ऊपर से मोटे छि्केवाले), यमक (जुडर्वा), कत्तंक 
(कटे हुए), खरक (खुरदरे) सिक्यक (दागवाकले), कामण्डलुक, श्या (काले) 
नीरे ओर दुदिद्ध (अस्थान पर निधे हृए) हों ।' | 

प्रशस्त मोती वे ह जो स्थूरु (मोटे), वुत्त (गोर), निस्त (लुदकनेवाले); 
आजिष्ण्‌ (चमकीले), च्वेत, भारी, स्निग्ध (चिकन) आर देराविद्ध (यथोचित स्थान 
पर विषे) हो\' 
सूत्रम पिरोये गये मोतियों की लड़ी को शुद्ध" कटते हँ, पर यदि मणि क साथ 
मोती पिरोये जायं, तो इसे यष्टि" कहते हं ! इस प्रकार यदि कड़ी मं मोती के साथ सोना, 
ओर मणि हो, तो इये 'रत्नावली' कहते हं । यदि मोती सोने के तार मं पिरोये जायं 
तो इन्हुं सोपानक' कहते हं । इसी प्रकार विभिन्न जन्य आभूषण ह, जो सिर, हाथ, 
कमर आदि में पहने जाते ह ।“ | 

मणि-मणियो की तीन जातियां ह--(१) कौट (मल्य सागर के निकट 
` कोटिस्थान से प्राप्त), (२) मौलेयेक (मुख्य देश से प्राप्त); (३) ओर पारः 


१. ताश्रपर्णिंकं पाण्डयकवाटकं पाशिक्यं कौल्यं चौर्णेयं माहेन्द्रं कामिकं लौतसीयं 
ह्वादीयं हैमवतं च मौक्तिकम्‌ । (२।११।२) 

२. शुक्तिः शङ्खः प्रकीर्णक च योनयः । (२।११।३) 

३. मसुरक चिवुटक कूमंकमधंचन्द्रकं कञ्चुकितं वमक कत्तंक खरक सि्वेथक कामण्ड- 
लुकं यादं नीलं दुद्धं चाप्रशस्तम्‌ । ( ११।२।४) 

४. स्थ वत्तं निस्तलं ्राजिष्णु इवेतं गख स्निग्धं देदाविद्धं च प्रशस्तम्‌ । ( ११।२।५) 

५. सुन्नमेकावली शुद्धा । सेव मणिमच्या यष्टिः । हेममणिचित्रा रत्नावली । हेम- 
मणिमुक्तान्तरोऽपवतंकः। सुवणेसूत्रान्तरं सोपानकम्‌ । मणिमध्यं वा भणि- 
सोपानकम्‌ । तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकदिकत्पा ष्याख्याताः । 
( ११।२।२२-२८) 


२७२ प्राचीन भरत मं रसायन का विकास 


सामुद्रिके (समुद्रपार सिहर दीप से प्राप्त) । मणियो के पांच मेद दह--सौगन्धिक 
(नील-कमल सा), पद्मराग (खार कमर-सा), अनवेद्य राग (कमर केसर-सा), 
पारिजात पुष्पक ओर बालसू्ेकं (बाल-सूयं-सा) । 

वैद्यं मणि के भेद ये ह--उत्पर्वणं (नीलकमरु-सा), शिरीष-पुष्पक, उदक- 
वणे, वंशराग (वांस-सा हरा), शुकपत्रवणं (तोते के पंखे-सा), पुष्पराग (हल्दी- 
सा पीला), गोमूत्रक (गोमूत्र-सा पीला), ओर गोमेदक (गोरोचन-सा) ।९ 

दन्द्रनीलमणि के भेद ह--नीलावछीय, इन्द्रनीर (मोरपंख-सा नीला), कटाय- 
पुष्पक (मटर के पुष्प-सा), महानील, जाम्बवाभ (जामुनी), जीम्‌तपुत्र (बादल के 
रग-सा), नन्दकं (श्वेत ओौर नील), सवन्मध्य (मध्यसे किरणे छोडने वाला ) ।१ 

दवेतमणि के भेद ये हँ--गुद्ध स्फटिक, मूखाट वणं (तक्र कै समान सफेद), 
शीतवृष्टि, भौर सूर्यकान्त ।* 

मणियों के गुण ये माने गये ह--षडतु (छः कोनेवारा), चतुरस्र (चार 
कोनेवाला), वृत्त (गोल), गहरे रंगवाला, निम, चिकना (स्निग्ध), भारी 
(गुर), अचिष्मान्‌ (दीप्तिवाला), अन्तगंतप्रभ (अन्दर से रोशनीवाला), प्रभानु- 
लेपी (अपनी प्रभासे दूसरों को चमकानेवाला)।" 

मणियों के दोष ये हु--मन्दराग (हल्के रग का), मन्दप्रभे (धीमी चमक- 
वाला), छोटे-छोटे दानौवाला ` (सशकंर)› पृष्पच्छिद्र (छोटे-छोटे छदोवाला ), खण्डित 
(कटा हज), दुविंद्ध (अनुचित स्थान पर बिधा हु, ओर लेखाकीणं (रेखाओं से 
धिरा हुभा) ।५ | 


१. मणिःकोटौ मौलेयकः पारसमुद्रकश्च, सौगन्धिकः पश्ररागोऽनवदच्रागः पारि 
जातपुष्पको बालसूर्यकः । ( ११।२।२९-२०) | 

२. वैद्यं उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णो वंशरागः शुकपत्रवणेः पुष्परागो 
गोमूत्रको गोमेदकः ! (११।२।३१) 

३. नीलावलीय इन्द्रनौलः कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवाभो जीम्‌ तप्रभो नन्दकः 
स्रवन्मध्यः । (११।२।२२) 

४. शुद्धस्फटिकः मलाटवर्णः शीतवृष्टिः सूयकान्तभ्चेति मणयः ! ( ११।२।३३) 

षडतुदचतुरलो वृत्तो वा तीव्ररागसंस्थानवानच्छः स्निग्धो गुरुरचिष्मानम्तग॑तप्रभः 

प्रभानुलेपी चेति मणिगुणाः । (२।११।३४) 

६. मन्दरागप्रभः सशकरपुष्पच्छिद्र : खण्डो दुदिद्धो केलाकौणं इति दोषाः । (२।११।३५) 


< 
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मणियों के कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार ह--विमखक, सस्यक, अञ्जनमूरकं, 
पित्तक, सुलभक, लोहिताक्ष, मृगार्मक, ज्योती रसक, मेेयक, आहिच्छत्रके, कूरं, 
प्रतिकूर्प, सुगन्धिकं, क्षीरपक, शुवितिचूणेक, दिलाप्रवाकक, पुलकं ओर शुक्रयुरुक्‌ अन्य 
मणियों को काचमणि कहते हं ।' 

बज्र या हीरा--हीरे अपने प्राप्ति स्थान के अनुसार ६ प्रकार के मने गय ह-- 
(१) सभाराष्टृक (विदर्भे या बरार देश का), (२) मध्यराष्टूक (कोस देश का), 
(३) कारमीर राष्टृक (कदमीर का), (2) श्रीकटनकं (कंटनक पवते का), (५) 
मणिमन्तकं (मणिमान्‌ पवत से उत्पन्न), ओौर (६) इन्द्रवानक (कछिग देश का) ।१ 

हीरे कौ योनियाँ तीन है, अर्थात्‌ तीन प्रकार के स्थलों से प्राप्त होता है--(१) 
खान से, (२) नदी प्रवाह या खरोत से, ओर (३) प्रकीर्णक (इनसे भिन्न किसी ओर 
स्थल से जैसे, हाथी दांत के मूल भाग से) ।*. 

रगो के आधार परहीरो कौ जातियाँ ये ह--मार्जाराक्षके (बिल्टी की आस 
के रंग का), शिरीष पुष्पक, गोमूत्रक, गोमेदकं (गोरोचन के रंग का), शद्ध स्फटिक 
(बिहलौरी पत्थर के समान), मृकाटी पुष्पक वणं, अथवा मणियों के बतायं हुए रगो ` 
मं से किसी रगवाला।* 

उच्व कोटि के हीरो मं निम्न गुण होने चाहिए--मोटापन (स्थूल), गुरू (भारी), 
प्रहारसह (चोट सह्‌ सकनेवाला), समकोटिकं (समान कोनोवाला), भाजन- 
लेखितं (बतंनों पर रेखा अंकित कर देनेवाला), कुभ्रामि (तकुए के समान धूम जाने- 
वाला), ओर भ्राजिष्णु (चमकदार) ।“ 


१. विमलकः सस्यकोऽञ्जनम्‌लकः पित्तकः सुलभको खोहिताक्षो भृगादमको ज्योती- 
रसको मेलेथक आहिच्छन्रकः कूपः प्रतिक्पः सुगन्धिकूपंः क्षोरपक्रः शुदितचूणेकः 
शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्रपुलक इत्यन्तरजातयः । शेषाः काचमणयः । 
(२।११।३६-३७) 

२. सभाराष्ट्कं मध्यराष्ट्कं कादमी रराष्ट्कं श्वीकटनक मणिमरतकमिन्रवानक च 

वजम्‌ । (२।११।३८) 

३. खनिः स्रोतः प्रकौणेकं च योनयः । (२।११।३९) 

४. मार्जाराक्षकं च शिरीषपुष्पकं गोमूत्रकं गोमेदकं शुद्धस्फटिक मूखादी पुष्यकवणं 
मणिवर्णानामन्यतमव्णेमिति वज्वर्णाः । (२।११।४०) 

५. स्थलं गुर प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखितं कुध्रामि भराजिष्णु च प्रशरतम्‌ 
(२।११।४१) 

१८ 


2७४ प्राचीन धार मं रसाम्‌ छा विकस्‌ 


निम्म कोटि कै अप्रशस्त हीरो मे ये बाते पायी जाती ह---नष्टकोण्‌ (कोण जिसके 
टूट भवे य}, निरश्चि, पाशर्वापवतं (एक पाश्वं से बेढंगा ) ।* 
प्रवाल या मूँमा--प्राप्ति स्थान भेदसे मुगादो प्रकार का बताया गया है-- 
अर्कस्दक {आककन्दक्‌ स्थान मं पाया जानेवारा), अौर वेवणिकं (विवर्णी नाम्‌ 
समुद्र स्थान से प्राप्त) । मृगेकेदो रंग होते हं--कार अथवा पद्म के समान हलक 
लाल । मुगेको यदि कीड़नंखा ल्या दहै, अथवा वह्‌ बीचैमं मोटारै. तौ त्याज्य 
अथवा हीन जाति का माना जाया \ 
आ{करज पदं क्षौर, धातु कमं 
खानों का सञ्वालन करमेवाला व्यक्ति कौटिल्य के शब्दो मेँ आकराध्यक्ष कहु- 
लाता है । इस व्यक्ति को चाहिए किं वह्‌ (क) शुल्ब धातुशास्त्र अर्थात्‌ खनिज 
पदार्थौ से तावा आदि धातुजों के निकालने, (ख) रसपाक अर्थात्‌ धातुओं के मारण 
आदि करने, ओर (ग) मणिराग (सणियों के रग आदि) का विशेषज्ञ हो । आकराध्यक्ष 
कै सहयोगी कर्मचारी भी इन दिषयों के साता होने चाहिए । ये सन सहायकः उपकरणों 
(ओजारों ओर यत्रो) से सम्पन्न होवे ! मरे शोग मूषा, किट्ट, अंगार, भस्म भादि की 
सहायता से यह पतौ गते रहू कि कहा पर पुरानी या नयी साने हँ । भूमि, पत्थर, 
रस (पारा) ओर धातुजं का भी वर्णं (रंग), गौैरव (भारीपन), उग्रगन्ध, ओर रस 
कै आधार पर परीक्षा करते रुं ।' 
सुवणं की खानं छी पहिथान--किंसं खान के खनिज मं सेसोना निकलने की 
संभावना दै, इस सम्बन्ध मे कुछ उपयोगी बातं कही गयी ह-- 
(कं) पर्व॑तो के परिचित प्रदेशों के चिर एवं गुहा, पवेत के समीप की ऊंची- 
नीची भूमि ओर चपि हुए गर्तो मं बह्नेवाठे, जं मुन, आम, ताल्फर, पक्व हरदी 
हरताल, मनःशिला, शहद, हिग्‌रु, कमल, तोता गौर मोर के पलों के समान रगवाले 


नष्टकोणं निरधिं पाह्वपिवुचं चाप्रशस्तम्‌ । (२।११।४२) 

२, प्रषालकमालकन्दकं वर्याणकं च रक्तं पद्मरागं च करटं गभिणिकादजयिति । 
(२।११।४३) 

३. आ्राध्यक्षः श॒ल्वधातुश्षास्त्रतपाकमणिरागज्ञस्तज्जसखो वा तज्जातकर्मकरोप- 
करणसंपल्षः किटुमूषादङ्खारभस्मलिद्खः वाकर भूतपुवमभतपुवं वा भमिप्रस्तर- 
रसधातुमत्यथंबर्णगौरवमृ्रगन्धरसं परीक्षेत ¦ (२।१२।१) 


कौटिल्य ओर रसायन २७५ 


तथा अन्य ओषधियो के से रंगवाङे चिकन, स्वच्छ भौर भारी रसो (पानियो) कौ 
देखकर यह समन्ना जा सकता है किं निकट मेही सोने की खान है! 

(ख) उक्त पानी कौ यदि अन्य जल मं मिया जाय मौर उसमे यह्‌ जल तें 
के समान फक जाय, अथवा निमी कै फल के समानं यह मैरे जल को साफ करके नीचे 
कैठ जाय, तथा सौ पर चाँदी ओौर तविं को एक परु जर ही सुनहरा बना दे (अर्थात्‌ 
शतवेधी हो), तो समञ्चना चाहिए कि यहाँ पर सोने की खान है ।९ 

(ग) यदिएेसाही पानी हय, किन्तु उसमे उग्रगन्धहो, ओौरउग्ररसहो, तोएेसे 
स्थान पर शिखाजीत की खान का होना संभव है, एसा समक्षना चाहिए 1१ 

(घ) पीले रग, तास्नक रग (ति-सा लाल), अथवा तान्न-पीतक रंग के भूमि- 
प्रस्तर धातु हों (भिद्री-पत्थर मिरे अयस्क), जिनके गानं पर नीखी पक्तिर्याँ दिखाई 
पड़ यारग एेसाहौ जाय जैसा मंग या उडद पकाने सेजरकाहोता है; अथवा 
दही के पिड से चित्रित हलदी का अथवा हरड़, कमल के पत्ते, रोवाट, यकृत या प्लीहा 
के रग-सा नीखा रंग हो जाय, एवं तोडने पर बाट्‌ की रेखाओं ओर बिन्दुओं से यक्त 
स्वस्तिक का आकार प्रकट हो, अथवा तपाने पर दहकती गोली-सी चमकने लगे, पर टूट 
नही, बहूत-सा ज्ञाग निकले अथवा धुंआ निकले, तो समञ्नना चाहिए कि यहाँ पर सोने 
की खान है! यदि प्रतीवाप किया जाय, अर्थात्‌ इनको गलाकर तमि ओौर दी परं 
डाला जाय, तो वे भी सोने के समान पीठे चमकने लगंगे । 


१. प्व॑तानामभिक्षातोदेश्चानां बिलगृहोपत्यकालयनिगृढषातेष्वन्तः प्रस्यन्दिनो 
 जम्बचततालफरपक्वहरिद्राभेदहरितालमनःशिलाष्षौद्रहिडगुखकपुण्डरीक- 

शुकमय्‌ रपत्रवर्णाः सवर्णोदकौषधीपयन्ताद्चिककणा विषदा भारिकाहच रसाः 
काञ्चनिकाः! (२।१२।२) 

२, अप्सु निष्टयतास्तैलवद्‌ विसर्पिणः पड्धुमलद्राहिणद्च ता द्ररूप्ययौः शतादुपरि 
वेद्धारः ! (२।१२।३) 

३. तत्प्रतिषूवकमग्रगन्धरसं शिलाजतु विधात्‌ \ (२।१२।४) 

४. पीतकास्ताश्रकास्ताश्नपीतका वा भूमिप्रस्तरधातदः प्रभि्ा नीलराजीवन्तो मुद्ग 
माषकृसरवर्णां वा दधिनिन्दपिण्डचित्रा हरि्राहरीदकोपद्पपत्रह्मवालयक्द्‌- 
प्लीहानवद्यवर्णा भिन्नाश्चुख्चुवारुकालेखाबिग्दुस्वस्तिकवन्तः सगुलिका अचि- 
ष्यन्तस्वाप्यमाना न भिद्यन्ते बहुफेन धमाइ्च सुवर्णधातवः प्रतीवापार्थास्ताश्न- 
रूप्ययेषनाः। (२।१२।५) 


२७६ ` प्राचीन भारक मं रतायन शा विकासः 


चौदी की खान कौ पहिचान--जो घातु तपाने पर शंख, कपूर, स्फटिक (बित्लोर), 
नवनीत (मक्लन), कपोत, पारावत (विशेष कबूतर), विमककं (पक्षौ विरोष) 
ओर मोर की गदेन के रगवाठे, अथवा अन्न (सस्यकः) के से हरे रग, गोरोचन, गृड, ` 
मत्स्यण्डिका (खड की राव), के से रंग, अथवा कचनार, कमल, पाटली, कलाय 
(मटर), क्षौम (अलसी विशेष), अतसी (अलसी) के फूलों केसेरगकेहो, गौर 
जिनमे सीसा अथवा अञ्जन भी भिरा पाया जाय, जो दुरगंन्धपुणं हों तोड़ने पर जिनमें 
दवेत, कारी, अथवा इ्वेत ओर कारी मिभित रेखानिन्दु प्रकट हो, कोमल होने पर भी 
जो ट्टे नहीं, ओर जो बहुत-सा ज्ञाग (फन ) ओर घुओं दे, उन्ह चाँदी के खनिज समञ्लना 
चाहिए । इनमे से जो.खर्गिजं जितना ही भारी होगा, उतनी ही उसमे धातु की अधिकः 
मात्रा होगी । | 

चांदी को धातु का सीसा ओर अञ्जन से संबंध बहु-विदित है, ओर यह्‌ महत्त्व 
कीनबात है कि हमारे देश के अनुशीकक इस संबंध से बराबर परिचित रहे । 

घातुकमं--उन धातुखण्डों को,. जो अशुद्ध ओर मूढगभें हो, (7णत्प्‌ 
एप्प प68) , तीक्ष्ण मूत्र क्षार मं भावना देकर अमरुतास, वट, पीलु, गोरोचन, 
एवं भसा, गधा, ओर ऊट के बच्चे के मूत्र जौर मरुपिण्ड मं प्रतीवाप करके तपा खेवे, 
या इनका अवलेप करके तपावे । एसा करने पर ये शुद्ध होकर पिघर निककते है \९ 

यदि जौ, उडद, तिरु, पलाश, ओर पील के क्षार एवं गाय अथवा बकरी के दूध, 
कदी, वजकन्द आदि के साथ प्रतीवाप किया जाय तो एसा करने से धातुखण्ड मृदु 
हयो जाते ह ।' 

जो धातुखण्ड संकडो-हज्रारो चोट से भी नहीं टूटता, वह्‌ मधु, मधुक (मुरहटी), 


१. शंखकप्‌रस्फटिकनवनीतकपोतपारावतविमलकमय्‌रग्रीवावर्णाः सस्यकगोमेदक- 
गुडमत्स्यण्डिकावर्णाः कोविदारपद्मपाटलीकलायक्षौमातसीपुष्पवर्णा ' ससीसाः 
साञ्जनाः विला भिन्नाः श्वेताभाः कृष्णाभाः इवेताः सर्वे वा लेखुबिन्दुचित्रा 
मृदवो ध्मायमाना न स्फ्टन्ति बहुफनधूमाइच रूप्यधातवः । स्वधातुनां गौरव- 
वृद्धौ सत्त्ववृद्धिः । (२।१२।६-७) 

२. तेषामदयद्धा मूढगर्भा वा तीक्ष्णमूत्रक्षारभाविता राजवक्षवटपीर्गोपित्तरोचना 
महिषखरकरभम्‌त्रदेण्डपिण्डबद्धास्तत्मरतौीवापास्तववलेपा वा विशरुाः सरवन्ति । 
(२।१२।८) | 

३. यवमाषतिलपलाकापीलक्षारंगेक्षीराजक्षीरेर्वा कदलोवखओकम्दप्रतीवापो मादंव- 

करः । (२।१२।९) 


कीटिष्य मौर रसायन २७७ 


बकरी के दुघ, तेल, घृत, गुड, सुराबीज (किण्व ) अथवा सुरणकन्द आदि के योय से 
तीनं बार भावना देने पर ही कोमर पड़ जाता है" 

यदि पिघली हुई इन घातुओं पर गाय का दाति अथवा गाय के सींग द्वारा प्रतीवाप 
„५०५ जाय, तो गरी हुई धातुजं का मृदु स्तम्भन हो जाता है, अर्थात्‌ धातुएँ जम 
जाती हूं। 

तबे मौर सौसे कौ खान--यदि खान मं से निकला पदाथं भारी, स्निग्ध (चिकना) 
एवं कोमल हो, ओर भूमि भाग हरा, कुख-कछ लार या अधिक ऊर हो, तो वहां 
ताञ्न घातु कौ स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए ।* 

जो भूमि भाग काक के समान काला, कवूतर अथवा गोरोचन-सा भूरा, श्वेत 
राजयो या पंक्तियों (36215) से य्‌ क्त जौर दुगंन्धपुणं हो, वहाँ सीसे की धातु का 
अनमान कगाना चाहिए 

त्रपु ओर लोहे की खन--जो भूमिखण्ड ऊसर जमीन के समान चित्र-विचित्र, 
अथवा पके हुए मिरी केढेले के आक्गरका हो, वहाँ पर सीसा धातु होने की सम्भावना 
मानी जा सकती है । 

चिकने पत्थ रोवाले (कुरुम्ब), इवेत एवं लार खिले हए निर्गुण्डी के फूल के से 
रगवाले भूमि भाग पर तीक्ष्ण-लोह्‌ के होने की सम्भावना है ।* ` 

कौए के अण्डे या भोजपत्र के तुल्य आकारवाले मू-भाग में वकृन्तक रोहे की 
विद्यमानता समज्ञी जा सकती है । 

इसी प्रकार चमकीले, चिकन, शुद्ध अग्नि जलाने पर शब्दं करनेवाले, अत्यन्त 
सीतल, योड़ा-सा रंग धारण करनेवाङे भूभाग मं मणियों की खाने होना संभव है । 


१. सकमधकमजापयः सतर घतगृडकिण्वयतं सकन्दलीकम्‌ । यदपि हशतसहल्रभा 
विभिन्नं भवति मृदु त्रिभिरेव तन्षिषकेः । (२।१२।१०) 

२. गोदन्तशरद्धश्रतीवापो मृदुस्तम्भनः । (२।१२।११) 

३. भारिकः स्निग्धो मृदुश्च प्रस्तरघातुभूमिभागो वा पिङ्कलो हरितः पाटलो 
रोहितो वा ताञ्नवातुः ¦ (२।१२।१२) 

४. काकमेचकः कपोतरोचनावर्णः इवेतराजिनद्धो वा वित्र: सौसधातुः । (२।१२।१३ ) 

५. ऊषरकर्बुरः पक्वलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातुः । (२।१२।१४) 

९. कुरम्बः पाण्डुरोहितः सिन्दुवारपुष्यवर्णो वा तौकष्णघातुः। (२।१२।१५) 

७. काकाण्डभुजपत्रवर्णो वा वेङन्तकधातुः । (२।१२।१६) 

८. अच्छः स्निग्धः सप्रभो घोषवाञ्शीतस्तीत्रस्तनुरागहच मणिषातुः। (२।१२।१७ ) 


२७८ [ि प्राचीन भारत भं रसायन क विकास 


धातुओं के अध्यक्ष का नाम खोहाष्यक्ष है । रोह शब्द का प्रयोग धातुमात्र के किए 
किया गया है} लोहाध्यक्ष का यह कत्तव्य है किं वह्‌ अपनी देख-रेख में तावे, सीसे, 
अपु (वंग), वैकृन्तक, (इस्पाती रोहा ), आरकूट (दृढ़ रोहा ), वृत्त (गोर खोहा ), 
कासा, ताल आदि लोह कमं करावे ।* 


पण्‌ आदि सिक्कं 


सिक्के बनवाने के अध्यक्ष का नाम लक्षणाध्यक्ष है । रुपया या पण सोलह मारो 
का बनाया जाताथा। इस रूपय मं ११ माशे चद, चार माशा ताबा, भौर रोष १ 
माशे मं तीक्ष्ण रोहः त्रपु, सीस अञ्जनं अथवा अन्य मिलावट होती थी) पण के 
अतिरिक्त -अर्धपण (अन्न) पादपण (चवन्नी), ओौर अष्टभागपण (दुअघ्नी) भी 
बनाये जाति थे १ 

चवन्नी (अर्थात्‌ पण का चतुर्थ) के काम के लिए तमि का एक सिक्का भी प्रच- 
छित था जिसे माषक कहते थे । इस माषक में ग्यारह्‌ माश्षा तबा, चार माशा दी 
आर एक माशा खोहा आदि होता था। इसी हिसाब से अधेमाषक, काकणी ओर अधै- 
काकणी सिक्के बनते थे ° 

खन्यध्यक्ष के कर्तव्य--सान के अध्यक्ष को खन्यध्यक्ष कहते थं । इसका कार्यं 
शंख, व्र (हीरा), मणि, मुक्ता, प्रवाल (मूंगा) तथा यवक्षार का प्रबन्ध करना 
रहता था । इनका कय-विक्रय {पणन व्यवहार) भी खन्यघ्यक्ष के हाथ मं था 1* 

लवणाध्यक्त के क्तव्य---रूवणाध्यक्ष तयार किये हए नमक गौर बेचने योग्य 
तमक का सग्रह कराता था ओर इसके व्यापार का नियत््रण करता था“ जो घटिया 


१. सोहध्यक्षस्तास्रसीसत्रपुवेकृन्तकारक्टयृत्तकंसताललोहकर्मान्तारक्षारयेत्‌ ( २। 
१२।२५) 

२. लक्षणाध्यश्षत्चतुर्भागतान्नं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्जनानामन्यतमं भाषबीज- 
युक्तं कारयत्‌ पणमधपणं पादमष्टभागमिति \ (२।१२।२७) 

३- पादाजीवं ताल्नरूपं साषकमधंमाषकं काकणीमधंकाकणीमिति ! (२।१२।२८) 

४. खन्यध्यक्षः शंखवजमणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तान्‌कारयेत्‌ । पणनव्यवहारं 
ख.। (२) १२।३४-३५) 

५. रवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभागं परक्यं च यथाकारू संगृह्णीयात्‌ ! विक्रयश्च 
मूल्यं रूपं व्याजीम्‌ । (२।१२।३६-३७) । 


षम्य गौर श्सायन २७९ 


नमक तैयार करे उखे दण्ड दिया जाता था ।जना राजाज्ञाके जौ नमकतेयारकरते 
थेवेभी दण्डित होते थे। केवर वानभस्थियो के किए इस नियम का अपवाद था, 
अर्थात अपमे उपयोग के चिद नमक तैयार कर छेन के छिए उन्हं राजाज्ञा लेना जावश्यक 
न था! श्रोत्रियो एवं तपस्वियो के चि भी यह्‌ छट थी । अन्य सब लोगो को छ्दण 
ओर क्नार क व्यापार मं शुल्के देना पडता था \' 

अक्षक्लालः--लान से निकला सोना जहाँ पर साफ किया जाता है, उसे अक्ष्ाला 
कहते ह ! ` इसका अध्यक्ष सुवर्णाध्यक्न कहछाता है ! अक्षशाला मं एकं दार ओौर चारों 
ओर चार एप कमरे होते हँ जिनमे एक से दूसरे मं प्रवेश न किया जा सके । विशिखा 
था सर्फ मः चिद्वासी सौर्वाणक (सर्फ) रखे जाने चाहिए । 

विविध प्रकार के सोने ओर उनका छोषन--- (क) मेर पवेत की जम्बू नदी से 
उत्पल्न होनेवारे सोने. को 'जाम्बुनद"' कहते हँ । इसी प्रकार रतकुम्भ पवंतसे जौ 
सोना निकलता है, उसे शशातकुम्भ' कहा जाता है । खान से प्रीप्त सोने को "हाटक 
कहते ह । वेणु पव॑त पर उत्पन्न सोना वेणव' कहलाता है ! (ख) पवत से उत्पन्न 
शुद्ध सोना "जातरूप" कहकाता है, रसो के योग से बना सोना ^रसविद्धः ( 00०१621 
2०14) गौर खानों से साफ़ करके बनाया गया सोना आकंरोद्गत" कहलाता है ।' 

कमल के रज (किञ्जल्कं) के रंम का सोना जिसमें मृदुता जौर स्निग्वता ह्य, जं 
राब्द रहित हो ओर चमकदार हो श्रेष्ठ माना गया है । जो रक्तपीतकं (लार्-पीला) 
हो वह मध्यम दै, परन्तु जो छार हो वह्‌ अधमवगेकाहै 

अच्छे सोने को गकाकर पथक्‌ कर छेन के बाद ओ पीरः-सा सफदी किए अंश रह्‌ 





१. चिलवणमत्तमं दण्डं उदयात्‌ \ अनिसुष्टोपजीवी च । अन्यत्र शानपरस्यभ्यः ! 
धोत्रियास्तपस्थिनो विष्टयक्व भस्ललवणं हरेयुः । अतोऽन्यो सवणक्षारवर्यः 
शल्कं दद्यात्‌ \ (२।१२।४२-४६) 
सुवर्णाध्यक्षः युधणरलतकर्भास्त ना संबवायेतानतुःरालामेकटारामर्दक्ासत 
कारयेत्‌ \ विशिखा ध्य सौवणिकं शिल्पवन्तत्रनिजातं प्रास्ययिक्‌ च स्यादयत्‌ । 
(२११३) १-२) 

३. जाभ्बनदं शातकुम्भं हाटकं वणवं शञ्ुशक्तिज, जातरूपं रसधिदमाकरोदगतं 
च शुव्णम्‌ ! (२।१३।३) 

४. किञ्जल्कवर्णं मृदु स्निग्चमनादि आाजिष्ण्‌ च भष्ठम्‌ । रक्तपीतकं मध्यम्‌ । 
र््तमवर्भ्‌ । ( २।१३।४-६) 





२८० प्राचीन भारत मे रसायन षा विस 


जाय, उसे अप्राप्तक' कहते हं । इसमें चौगूना सीसा मिकाकर तपावें, तो इसमे से शुद्ध 
सोना प्राप्त हौ जायगा । यदि सीसा मिखाने पर सोना फटने लगे, तो उसे सूखे उपलो 
पर घौकना चाहिए । एसा करनं पर वह शुद्ध हो जायग! । यदि रूक्षता के कारण 
सोना फटता हौ, तो उसमं तेल ओर गोबर की भावना देनी चाहिए ।* खान से उत्पन्न 
सोना भी यदि सीसा मिलाने पर फटने लगे, तौ तपाकर उसके पत्र बना डालने चादिए, 
ओर उसे फिर घन पर खूब कूटना वाहिए ! इसके बाद उसे कन्दली रता ओर वज 
कन्द के कल्क (रस) में बुञ्ञाना चाहिए !' 

विविध प्रकारको चांदी मौर सीसे के योग से शोधन--तुत्थ पर्व॑त से प्राप्त चाँदी 
को तुत्थोद्ग, कम्बु पव॑त भे प्राप्त दी को काम्बुकं, असमदेश से प्राप्त चाँदी को 
'गौडिक' ओर चक्रवाल खान से प्राप्त चाद को चाक्रनाकिकः कहते हू ।१ 

रवेत, चिकनी सौर भृदर चाँदी श्रेष्ठ मानी गयी है, ओर इससे विपरीत गुणों 
वाली चाँदी, विशेषतया जो फट जाती हो (स्फोटन), अधम सम्ञी जानी चाहिए ।* 

चाँदी मं चौथाई माग सीसा मिलाकर तपारवे, तो वह्‌ शद्ध हौ जायगी । जब 
उसमं चूरिका-सी उठ आवे ओर वह्‌ स्वच्छ दही कै रंग के समान चमकने रुगे, तो ` 
उसे शुद्ध मानना चाहिए 1 

सोना ओर कसौटी पर उसकौ परौक्षा--हल्दी के समान रंग का शुद्ध सोना 
सोलह मादो का एक वणेक कटकाता है । इसमं तबे कौ विभिन्न मात्राएं मिलायी जा 
सकती हूँ । एक-एक करके सोलह काकसी तक इसमे तांँबा मिलाया जा सकता है । 
इनको तमि की इस मात्रा के अनुसार एक वणक, द्विव्णक,. . षोडशवणक कहते है । 
तनि मिरे सोने का नाम वणका है । शनिकष' अर्थात्‌ कसौटी पर कसके पता लगाया 


१. श्रेष्ठानां पाण्डुश्वेतं च्राप्तकम्‌ ॥ तद्यनाप्राप्तकं तच्चतुर्गुणेन ससेन शोधयेत्‌ । 
सीसान्वयन भिद्यमानं शुष्कपटलै्ध्मापियेत्‌ । रूक्षत्वाद्‌ भिद्यमानं तैलगोमये 
निषेचयेत्‌ ¦ (२) १३।७-१०) 

२. आकरोद्गतं सीसान्वयेन भिद्यमानं पाक्षपात्राणि त्वा गण्डिकासु कूटयेत्‌ । 
कन्दलोवजा५."्दकल्के वा निषेचयत्‌ । (२।१३।११-१२) 

३. तुत्थोद्गतं गौडिकं काम्बुकं चाक्रवालिकं च रूप्यम्‌ । (२।१३।१३) 

४. इवेतं स्निग्धं मृदु च भष्ठम्‌ । विपयंये स्फोटनं च दुष्टम्‌ । (२।१३।१४-१५) 

५. तत्सीसचतुर्भागेन शोधयेत्‌ । उद्‌गतचूलिकमच्छं भ्राजिष्णु दधिदर्णं च शुद्धम्‌ । 
(२।१३।१६-१७) 


कौटिल्य ओर रसायन २८१ 


जा सकता है, कि वणिक मे कितना ताबा है । कसौटी पर पहले तो शुद्ध सोने को कसते 
हैँ (उससे रेखा खीचते हैँ), ओर फिर वाणिका से कसते हँ । अनिम्नोच्नत देश मं (अर्थात्‌ 
कसौटी के एेसे स्थान में जहाँ वह्‌ न ऊँची उटी हो, न नीची दबी हो) खींची गयी रेखा 
शुद्ध सोना द्वारा एक-रंग की (सम-रागकी) अतीहै।' 

छट करने वाटे व्यक्ति खोटे सोने को अधिक रगङ़कर, अथवा अच्छे सोने को हुरके 
से रगड़कर, अथवा नखों के बीच मं गेरू आदि दबाकर फिर उसके साथ-साथ रेखा 
खींचकर धोला देने का प्रयत्न कैरते हूं ° 

जाति हिगृरु (शिगरफ विशेष), या पुष्पकासीस (हरताल) के साथ गोमूत्र मं 
भीगे हुए हाथ से धोया हुआ सोना श्वेत-घा दीखने लगता हे 1 

कम के केसर के समानं रग की, एवं चिकनी, कोमल ओर चमकदार कसौटी पर 
कसी हुई रेखा सोनेके श्रेष्ठ होने की सूचक है ।* 

निकष था कृसौरी-कलिग देश का अथवा तापी नदी कामूंगकेरंगकाकाला 
कसौटी का पत्यर श्रेष्ठ माना गया है! जो ककषौटी सवेदा एक-सी रेखा देती रहै वह्‌ 
सोना बेचनेवाठे जौर खरीदने वाले, दोनों के किए एक-सी उत्तम है । हाथी के चमड 
के तुल्य खुरदरी, मौर हरी-सी रगत देनेवाटी कसौटी सोना बेचनेवले के हित मं 
होती है । इसके विपरीत, बड़, दढ अथवा कठोर, विषमव्णं कौ, मौर कम रंग देने- 
वारी कसौटी ख रीदनेवारे के हित में होती है।५ 

क्षेपण, गुणं ओर क्षद्रक--स्वणेशाला मे अर्थात्‌ सुनारी के काम मं तीन प्रकार 
की बाते होती ह--कनेपण, गुण गौर क्षद्रक । आभूषणं मे मणि आदि का जडना क्षेपणः 


शुद्धस्यंको हारिद्रस्य सुवर्णो व्णेकः। ततः शुल्बकाकण्युततरापसारिता आ्वतु- 
सीमान्तादिति षठोडज्ञ वर्णकाः! सुवर्णं पर्वं निन्कष्य पश्चाद्‌ वणिकां निकयत्‌ । 
समरागलेखमनिम्नोन्नते देके निकषितम्‌ ! (२।१३।१८- २१) 

२. परिमदितं परिलौदः नलान्तराद्वा गे रिकेणावर्चणत स॒पधि विद्यात्‌ \(२।१३।२२) 
३. जातिहिञ्गुखकने पुष्पकासीसेन वा गोमूत्रभावितेन दिण्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्टं 

सुवर्णं श्वेतीभवति ।॥ (२\१३।२३) 

४. सकेसरस्निर्धो सूदुर्भ्लिष्णुड्च निकषरागः शेष्ठः ! (२।१३।२४) 
कालिद्धकस्तापी पाषाणो वा मुद्गवर्णो निकषः शेष्ठः । समरागी विक्रय- 
ऋयहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः । स्थिरः परषो 
विषमबणेश्चाप्रतिरागी कयहितः । (२।१३।२५-२८) 


ति 
क 


€ 
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कहलाता है । सुवण के सूत्रों के गुँयने को गुण" कहते हँ ! भरी हुई या पौरी घुंधरू 
आदि का बनानः ्षुद्रक' कृहराता है । जडते समय मणि का पाँचवाँ भाग सोने के भीतर 
कर देना चाहिए, भौर दशवाँ भाग कटुमान' कहलाता है (सोने की भराई, कुन्दन- 
करवाई) । तबि का कुछ अंश मिली हुई चांदी अथवा चाद का कुछ अंश मिला हुमा 
सोना, शुद्ध' सुवणं के नामस ही इसमे ल्गादेते हुं । सुवणध्यक्ष को चाहिए किंडस 
प्रकार की चालाकी के प्रति सावधान रहे ।' 

छोटी-छोरी मणियों के जडनं के छिए सोने के पाच भाग किय जान चाहिरए्‌। 
इनमे से तीन भाग तो परिभाण्ड के किए हं, अर्थात्‌ स्वस्तिक आदि आभूषणों के लिए । 
अव जो दो भाग बचे, वे वास्तुक के छि है, अर्थात्‌ आधार-पुष्ठ के लिए । कभी-कभी 
वास्तुकं के मिभित्त चार भाग अथवा परिभाण्डके लिए तीन भगभी क्यिजा 
सकते ह ।२ 
त्वष्ट कमं अर्थात्‌ ति-चाँदी पर-पत्र चड़ाना 

तबि के मूर आभूषण के बराबर सोना चढाना चाहिए । चाँदी का आभूषण ठोस 
हो या पोला, उस पर आधा सोना चढ़ना चाहिए । तबे या चाँदी के आभूषण , 
का चौथाई भाग सोना ठेकर बाटूका (गन्धद्रव्य विशेष) के रस ओौर हिगुख चण 
के साथ उस पर सोने का पानी चढ़ायु जाना चाहिए । 


तपनीय स्वणं बहुत ही अन्छा होता है! इसमे आकषक रंग होता है! बराबर 
मात्रा सीसा मिरुकर इसके पत्रो को तपाना चाहिए, फिर सिन्धु देश की मिरी से रगड़ 
कर चमकाना चाद्दिए 1 इस तरह जब सोना शुद्ध हौ जावे, तौ उसे नीरे, पीले, दवेत, 
हरे, तोते या कपोत कै रंगवाके मणियों में जडे जाने के चिए उत्तम मानना चाहिए । 


१. क्षेथणो गुणः क्षुद्रकसिति कर्माणि । क्षेणः काचापंणादीनि ! गुणः सुत्रधाना- 
दीनि । घनं सुषिरं पृषतादियुक्तं ुद्रकमिति । अयत्‌ काचकर्मणः पञ्च- 
भागं काञ्चनं दहा भामं कटुमानम्‌ । तसाश्नपादयुतं रूपं रूप्यपादयुबतं वा सुवणं 
संस्कृतं तस्माद्‌ रक्षेत्‌ । (२।१३।४१-४६) 

२. पृषतकाचकैर्मणस्त्रयो हि भागाः परिभाण्डं द्वौ वारतुकम्‌ ! चत्वारो वा वास्तुकं 
त्रयः परिभाण्डम्‌ ! (२।१३। ४७-४८) 

२. त्वष्ट्कर्ेणः शुल्बभाण्डं समसुवणेन संयूहयेत्‌ । रूप्यभाण्डं धनं धनसुषिरं 
वासुव्णधिनावलेययेत्‌ ! चतुर्भाग सुवणं वा वाल्करहिगलक्षस्य रसेन चुन 
धा शासयत्‌ \ (२११३।४९-५१) 
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इस सोने को तेज आंच प्र तथाने वर यहु मोर की गरदन केरगकाहौ जाता है, "काटने 
पर यह्‌ दवेत चमचमाता है ¦ इसके. पसे टुकंडो मं एक काकणी तबा मिलादंतो 
सोना खूब चमकने लगता है ।' 

घोदी जीर सोने कौ मिलावट--अस्थितुत्थं (हडी ओर मिह की वनी मूषा) 
मं चार बार, समसीस् तुत्थ में (मिही ओर बराबरकी मात्रासीसा की बनी मूषा में) 
चार बार, शुष्क तुत्थ (सूखी मिरी की बनी मूषा) मेँ चार वार, कपा ((प€)) 
परतीन बार, गौबर की मूषा में दो बार, इसं प्रकार विभिन्न तुत्थों मेँ सत्रहं बार तपा कर 
अभैर अन्त में सैन्धविका (सिन्धु देश कौ मदी ) से रगड़कर चमका. कर, अति शु वादी 
प्राप्त कौ जा सकती है); इसमे से यदि एकं काकणी (माका चौथा अंश) चदी 
निकाल कर सोने में भमिलायी जाय ओर धीरे-धीरे भिकाते-मिकति दो माशे तकं चांदी 
बढा दी जाय ओर फिर चमकायी जवे तो एेसा करने पर “श्वेत तार" स्यार होगा 

फिर तीन अंश तपनीय स्वणे केकर उसमं ३२ भाग “श्वेततार” भिलाया जवे 
तो “वेत रोहितक” नामक सोना भिखेया । ताबा मिखामे पर पीला रमे अता है) 
तपनीय स्वणं को उज्ज्वल करके उसमं तीन भाग ताबा मिला दं, तौ उसका पीला- 
खालरगहो जाता है) 

दवेततार नामक चाँदी केदो भाग ओौर उसमे एक भाग सोना मिखा दिया जवे 
तो वह सोना मुंग के रग का चमकने लगता है) 

छठा भाग कालायस (रोह विशेष) मिद देने पर सोने मे से काटी छटा निक- 
रती है । पिघले हए लोहे या ्चादी के रस से मिला हआ सोना तोते केपंलोकेरंगका 


१. तपनीयं ज्येष्ठं सुवर्णं सुरागं सससीसातिक्रान्तं पाकयत्रपक्वं संन्धविकयोज्ज्वालितं 
भीलपौतद्वेतहरितशुककपोतवर्णानां प्रकृतिर्भवति । तीक्ष्णं चास्य भय्रग्रीवाभं 
इवेतभङ्कं चिमचिमायितं पीतर्चूणितं काकणिकः सुवर्णरागः (२) १३।५२-५३) 

२. ताश्मुपशुदधं वास्थिवुत्थं चतुः समसीसे चतुः शुष्कतुत्थे चतुः कथाले त्रिर्गोमये हिरेवं 
सप्तददातुत्थातिकान्तं सेन्धविकयोज्ज्वालितम्‌ ¦ एतस्मात्काकण्य॒त्तरापसारितः, 
आद्विमाषादिति सुवणं देयं पश्चाद रागयोगः उवेततार भवति ॥\ ( २। १३।५४-५५) 

३. अ्रयोऽरस्तपनीयस्व दात्ि्षद्भागदवेततार्ूच्छितं तत्‌ श्वेतलोहितकं भवति ॥1 
ताश्रं पीतकं करोति । सपतीयमृज्ज्वात्य रागत्रिभागं वदयात्‌ \ षीतराथं 
भवति । (२।१३।५६-५९) 

४. इवेततारभागौ दावेकस्तयनीयस्य जुद्गवणं करोति । { २।१३।६०} 
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हो जाता है । स्मो के कम-अधिक करने के निमित्त पहरे बताये गये रवाणिकों की-स, 
क्रिया समञ् केनी चाहिए ॥' 
स्व्णैअपह्रण की विधियां 

सुनार रोग अनेक छलों से सोना मारने की चेष्टां किया करते हँ । साधारणतया 
सुनार निम्न प्रकार के आभरण या गहने तैयार करते ह--(१) ठोस (घन), (२) 
घनसुषिर अर्थात्‌ कुछ ठोस ओौर कुछ पोले, (३) संयूह्य (मोटे पत्र चदे) ; (४) 
अवलेप्य पतते पत्र चे, (५) संघात्य, (पीट कर कड्या जोड़ना) ; ओर (६) 
वासितक (पानी चये हुए) 1 इन आभरणोमेसेसोनेंका हरण करने के पाच 
प्रकार ह--(क) तुला विषम, (ख) अपसारण, (ग) विल्लावण, (घ) पेटकः 
मौर (ङ) पिद्धुः !२ 

तुला विषम--तराज्‌ या तुला की विषमता आठ प्रकार की बतायी गयी है-- 
संनामिनी (अंगुली के संकेत पर तुका का भक जाना) ; उत्कीर्णिका (तुखा की डंडी 
के छेदो मे चुपके से खोहा भर देना) ; भिन्न-मस्तका (आगे केभागमंच्दोकाहौना); 
उपकण्ठी (गांठ पड़ी हूर) ; कुशिक्या (खराब रिक्या या पल्डों वाखी ) ; सकटुकक्ष्या 
(खराब डोरी से बंधी); पारिवेरखी (वायु के ज्लोके से हिलने-दुलने वाली); ओौर 
अयस्कान्ता (अर्थात्‌ चुम्बक के प्रयोग से बनी हुई) । इन सब विधियो से सुनार डंडी 
मार कर सोने का अपहरण तौलने के समय कर सकते हूं ।° 

अपसारण--अपसारण इस प्रकार का छद्म है--दो भाग ्चादी मौर एक भाग 
तावा मिखाद्वेतेसे जो चाँदी तैयार की जाती है वहु तिपुटक' कहुलाती है। इसकी 
मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, उसे श्रिपुटकापसारिति' कहते हं । इसी प्रकार 
केवर ताबा मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है उसे शुल्वापसारित' कहते हँ । लोहा 
ओर चाँदी भिखाकर, वेल्छक तयार करते हँ ओर इसको मिलाकर जो सोना उड़ाया 


१. कालायसस्याधंभागास्यक्तं कृष्णं भवति ! भ्रतिलेपिना रसेन ॒द्विगुणःस्यग्तं 
तपनीयं शुकपन्रव्णं भवति । तस्यारम्भे रागविहोषेषु प्रतिर्वाणिकं गृह्ीयात्‌ ॥ 
(२।१३।६१-६३) 

२. घनं घनसुषिरं संय॒ह्यमवलेप्यं संघात्यं वासितकं च कारकम । तुलाविषममय- 
सारणं विल्ावणं पेटको पिङ्कश्चेति हरणोपायाः। (२।१४!१८-१९) 

३. संनाभिन्युत्कौणिका भिघ्नमस्तकोपकण्ठौ कुडिवयासकंटुकक्षया पारिवेहययरकान्ता 
च दुष्टतुलाः! (२११८४२०) ` 
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जाता है, उसे बेद्छकापसारित' कहते ह । तवि मं सोना मिलाकर हेम तैयार करते 
है, ओर शुद्ध सोने मे हेम भिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, वह हेमापसारित कह 
खाता है \' | 

जिन उपकरणों द्वारा स्वर्णकार सोना उड़ता है वे ये ह-- मूकमूषा (मूसे म छिपी 
वन्द मृषा), पूतिकिट (लोहे का जंग ) , करटकमुख (कन्वी), नार {फकने को नली ) ; 
संदंश (संडासी ) , जोद्धनी (रोहे की शलाका) ओर सूर्वाचका रवण (सुहगा ) ।* 

सुनार लोग पदे से ही भिन्न-भिन्न धातुओं की बनी मूषिका अंगीटी या भट्ियो 
मे छिपाकर रखं देते हे, ओौर छलपूवेक इन मूषिकायों को बदल देते हुं" ओर इस प्रकार 
सोना अपहरण करने का प्रयत्न करते ह ।१ 

विस्राबण--कडियांँ जोडने के पश्चात्‌ अथवा जड हुए पतों की परीक्षा हो लेनं 
के अनन्तर चाँदी भिले हुए पत्रौ को शुद्ध सोने के परो के बदले मँ दे देना, इस अपटह्रण 
कानाम 'विस्रावणः है! सोने की खान की बालुका को लोहे की बारृका से बदल देना 
भी विस्रावणः कहलाता है । 

पेटक--पेटक नाम का अपहरण दो प्रकार का होता है---गाढ' ओौर अम्युद्धाय' । 
इसका प्रयोग सुनार संय ह्य, अवक्प्य ओर संघात्य कर्मो मेँ करते ह । सीसे के पत्रोको 
सोने के पत्रों से खाख आदि के (अष्टकं के) द्वारा जोड़ कर जो सोना उड़ाया जाता हैः 
वह "गाढ पेटकः है । इस बन्धन मे यदि लाख आदि का प्रयोगन कर, तोइसीका 
नाम 'अभ्युद्धायं पेटक" है 1" 


१. रूप्यस्य द्वौ भागावेकं शुल्बस्य त्रिपुटकम्‌ । तेनाकरोद्गतमपसायंते तत्‌ त्रिपुटका- 
पसारितम्‌ । शुल्बेन शल्बापसारितम्‌ । वेटलकेन वेत्लकापसारितम्‌ । शुल्बा- 
धंसारेण हेम्ता हेमापसारितम्‌ । (२।१४।२१-२५) 

२. मृकम्‌षा पुतिकिटूः करटकमुखं नाली संदंशो जोद्धनी सूर्वाचिकालवणम्‌ । तदेव 
भुवणेमित्यपसरणमार्गाः 1 (२।१४।२६-२७) 

३. पूर्वप्रणिहिता वा पिण्डवालका मूवाभेहादग्निष्ठा उद्ध्रियन्ते ! (२।१४।२८) 

४. चंश्चाद्‌बन्धने आचितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवत्तनं विलवणम्‌ । 
पिण्डबालकानां रोहपिष्डजालृकाभिर्वा । (२।१४।२९-२३०) 

५. गाढश्चाभ्यद्ायश्च पेटकः संय ह्यावकेप्य संघात्येषु क्रियते । सीसरूपं सुवण- 
पत्रेणावक्लिष्तमभ्यन्तरमष्टकेन बद्धं गाढपेटकः । स एव पटलसपुटेध्वभ्युद्‌ धायः । 
(२।१४।३१-३३) ` 


२८६ प्राचीन भारत मं रसाथन का विषा 


अवकेष्य कमं में दो पत्रं को जोड़कर एक-सा कर देन मथवा दो पत्रो के बीच में 
वादीया वमि का पश्र रं देना भी पेटक" कहख्ता दहै । 

संघात्यं कमं म भौ पेटक द्वारा छर करते ह। इस कमं मं तडि के पत्र को सुवर्णं 
पत्र से दढक कर साफ करके-दषर-उधर जोड देते हं! उसी तमि की कंडी पर दोनों 
ओर्‌ से सोना चठाकरं चिकना केर साफ़ चमका दिया जाता है। भीतरसेतोर्तावा 
या वादी हौती है, पर एसा उत्तम रंग कर दिया जाता है, मानो शुद्ध सोना हौ ॥* 

ईन दोनो प्रकारके पेटकों की ताप ओौर निकष (कसौरी) से परीक्षाकी जा सकती 
है । इलकी-सी चोट मारने अथवा खरोचमे या लकीर खींचने से इस छर क। पता दख 
सकता है । बेर की खटायी अथवा रवेण घुले पानी से भी अभ्युद्धायं पेटक की परीक्षा 
हो सकती है ।* 

पिङ्क--ठोस एवं पोरे आभूषणं में बहुधा युवणं~रज (मिदी ), बालू या हिगल 
का कल्कं तपाकर भर दिया जाता है! जब आभूषण का मूर टांचा बन जाताहैदठो 
उसमें बहुधा सुवणं बालुका भिी हुई लाख (जतु) भर देतह, या सिदुरपंक 
(गन्धार पैक) तपाकर भर देते हूं । एेसी स्थिति मं इनं आभरणो कौ तपाना ओौर 
तोड़ देना ही उनका शोधन है ।* 

घुंघरूदार मणिबन्धं आदि मं वण को उल्का से तपाकर या छोटी-छोटी कंक- 
ड्यों को तपाकरछल हारा रख दिया जाता है । बदराम्क (बेरकेरस) मंउबालकर 
इनकी शुद्धि की जा सकती है, 


१. पत्रमादिलष्टं यमकपत्रं वावलेप्यषु क्रियते ¦ दल्यं तारं वा गर्भः पत्राणाम्‌ ॥ 
(२१४१३४३५) 

२. संधात्यष क्रियते शल्वसूयसुव्णपत्रसंहरतं प्रमृष्टं युषात्वम्‌ ¦ तदेव यमकपत्र- 

संहतं भरमष्टं ताश्नतारसूपं चो्तरव्णष्छः । (२।१४।३६-३७) 

३. तदुभयं तापनिकषाम्यां निःशब्दोल्लेखनाभ्यां वा विशात्‌ । अभ्युद्धायं बदराम्ले 

लवभौदके वा साधयन्तो पेटः! (२।६४।३८-३९) 

४. धनघुषि रेवा रूपे सुव्णमदबालकाटिङलकल्को वा तप्तोऽवतिष्ठते \ द्दुवास्तुकै 
वा स्पे बाठकासिश्रजतु गान्धारपङ्को वा तप्तोऽवसिष्ठते । तयोस्तापनमवध्वसल 
वा शुद्धिः (२।१४।४०-४२) 

. स परिभाण्डे वा स्पे लवणमुल्कया कटुक्षकंरया तप्तसवतिष्ठते । तस्य क्वाथनं 
ददिः (२।१४।४२३-४४) 


= 
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अभ्रक (अञ्ध्रपटल), काख आदि भरकर आभरण के वास्तुकं {आधारभूत पीठ 
था सूर भाग) क दुमुना तक कभी-कभी भारी कर देते टं! एसी अवस्था में यदि 
आभरण को देरी के क्वाथ मं इवाने का प्रयत्न करे, तो उसमे अभ्रक का भाग पुरी 
तरह से नहीं इबता, केवर एक ओर से ही इबता है ! यदि तके आदि के पत्र आभरण 
के भीतर चद हो तो सूची मेदन द्वारा अर्थात्‌ आभरण के भीतर सुई चभाकर पता रूगाया 
जा सक्ता है। इस प्रकार छर द्वारा ठोस या पठे गहनो मे से वादी या सोने के अप- 
हरण कौ नाम पिद्धु' है । तपाने अथवा तोडने पर इस प्रकार के अपहरण को एकडा 
जा सकता है, अथवा इस प्रकार उन आभरणो की शुद्धि का अनुमान छगायाजा 
सकता है। 


पुराने आभूषणों के संस्कार मं सोने का अपहरण 


सूनारो के यहाँ पुराने गहनं भी साई के लिए , अथवा उनके सोनं से अन्य आभरण 
तैयार करने के लिए आया करते ह । उनम से भी सोने का अपहरणं किया जा सकता 
है । पुराने गहनो मेँ से सोना चुरान के चार प्रकार ह--परिकुटुन, अवच्छेदन, उल्टेखेनः 
ओौर परिरमदेन । पेटकं परीक्षा के बहाने छोटे-छोटे धुंधरू, तार आदि का काट छलिया 
जाना परिकुटन' कहकाता दै 1 द्विगुणित सोनेवाङे गहने के. वास्तुक मं से कुछ सोना: 
काट लेना ओर उसके स्थान मे सीसा भर देना जवच्छेदन' कहराता है । ठोस सोने पर 
से रेती चला कर थोडा-ता सोना क्षाड़ ठेने को “उतल्लेखन' कहते ह । हरताल, मनः- 
शिला, हियुल या कुरुविन्दे चूं सेःरगड़ कर सोना उडा ङे, तो उसे रिमर्देन' कहते है ।* 


१. अग्भरपटलमष्टकेन `द्विगणवास्तुके वाः रूपे वध्यते, दस्य पिहितकाचकस्योदके 
निमस्जत एकदेशः सीदति, पटलान्तरेषु वा सुच्या भिद्यते । मणयो रूप्य सुवणं 
का घनसुषिराणां पिङ्कः! तस्य तापनमवध्वंसनं का शुद्धिरिति पिदधुः । तस्माद्‌ 
बजमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां जातिसूयव्णप्रसाणपुद्गललक्सणाम्युदलभेत । 
( २११४।४५-४८) ॥ 

२. शतभाण्डयरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसस्कारे दह चत्वारो हरणोषाणाः । 
परिकुटनमवच्छदनमुल्लेखनं परिपणर्दनं वां पेटकापदेहोन पृषतं गृणं पिटकां वा 
यत्परिलाकतयन्ति तत्परिकरटनम्‌ । यदद्विगुणबास्तुकालं वा रूपे सीसरूपं 
परह्षिष्याम्यन्तरवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम्‌ \ यद्धनागां तीष्णनोरिलखन्ति 
लटुल्लेखनम्‌ । (२।१४।४९-५३) 


२८८ प्राचीन भार मं रसायन का विकास 


सुवणं अपहरण के साधन निम्न गिनाये गये हूँ --अवक्षेप (नजर बचाकर सोना 
उड़ा देना) , प्रतिमान (बदल देना), अमिति (आग के भीतर तपाते समय उड़ा देना), 
गण्डिका (घन की चौट मारकर अपहरण), भण्डिका (गला हुआ सोना जिस पात्रे मे 
डाला जाय, उसमं अपहरण), अधिकरणी (सोना रखने का पात्र), पिच्छ : (रपांख), 
सूत्र (तुला की डोरी), चेल्ल (वस्त्र मं ढाककर), गोल्रन (बातचीत में फंसाकर 
गाहक का ध्यान बटा कर), शिर (शिर खुजा कर), उत्संग (गौदी मं गिराकर);, 
मक्षिका (मक्ली उड़ने के बहाने), स्वकायेक्षा (अपना शरीर दिखाकर), दृति 
(घौकनी ), उदक शराव (जक पात्र) ओर अग्निष्ठ (अंगीरी) ।' | 


प्रतिमानं ओर तुला 


तौल ओर नाप के अधिकारी का नाम कौटिलीय अथेशास्वर मं पौतवाध्यक्ष है) 
पौतंव कमं के चिए प्रतिमान या बाट तैयार किये जाने के आदेश हु । उडद धान्य के दानं 
के बराबर माषा माना गया है । दस धान्यमाषों या पांच गुञ्जाओं (पाच रत्ती) कां 
एक सुवणं माषा होता है । १६ माषोंकाएक सुवणं या कषं होता है। चारकर्षोका 
एक पल होता है । अटटासी सफेद सरसो के दानो के बराबर एक रूप्य-माषकं माना 
गया है । सोह रूप्यमाषकों का एक धरण होता है । एके धरण सेम के बीस दानो के 
वरावरभी मानागयाहै। बीसतंडलों (चावलो) का एकं वजरधरण होता है ।* इनके 
दारा हीरे तौठे जाते हं) 

अधेमाषक, माषक, द्विमाषकः, चत्वारिमाषक, अष्ट-माषक, ओर फिर सुवणः; 
दो सुवणे, चार सुवर्णं, आठ सुवण, दस सुवणं, बीस सुवण, तीस सुवण, चारीस सुवण 
ओर सौ सुवर्णो के बराबर तौल के बाट होने चादिए । इसी प्रकार से धरण, द्विधरण, 
चतधंरण आदि बाट भी होने चाहिए । येप्रतिमानयातोलोहैकेबनेहो या मागध 


१. अवक्षेपः प्रतिमानमग्निगंण्डिका मण्डिकाधिकरणी पिच्छः सुत्रं चेल्लं बोल्लनं 
शिर उत्सङ्खो मक्षिका स्वकायेन्षादृतिर्दकञ्ञरावमग्निष्ठमिति काचं विद्यात्‌ । 
(२। १४६०) 

२. पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयत्‌ । धान्यमाषा दश्च सुवर्णमाषकः पञ्च वा 
गुञ्जाः । ते षोडदा सुवणः कर्षो वा । चतुः कर्षं पलम्‌ । अष्टा्गीति गौ र- 
सषेपा रूप्यमाषकः । ते षोडडा धरणम्‌ । होग्यानि वा विशतिः । विहतिं 
तण्डुलं वजधरणम्‌ । (२।१९।१-८) 


कौटिल्य ओर रसायन २८९ 


या मेकल देश के दृढ़ पत्थर के बने हों । प्रतिमान एसे पदां के भी बनाये जा सकते 
ह जो पानी, प्रदेह (लेपादि), गरमी आदि से घटे-बढृं नहीं ।' 

सोने र्चादी आदि पदार्थो को तौलने के किए छः अंगुल से लेकर आठ-आाठ अंगु 
बढते हुए दस प्रकार की तुलाएं (तराजू) बनायी जा सकती हं (६ अगुल, १४, २२.. . 
७८ अंगुल तक) । इनकी तौ १ पल लोहे से केकर उत्तरोत्तर १-१ पर बढ़ते हुए 
१० पर तकं कौ होनी चाहिए । तुला मं दोनों ओर शिक्य (पकडे) होने चाहिए । 
ये तुलएं तौ सोना तौलने के लिए हई ।* 

इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थो को तौलने के लिए ३५ परू लोहे की बनी हई ७२ 
अंगु (३ हाथ) लम्बी, गोलाकार या समवृत्ता तुला होनी चाहिए । इसमें ५पल का 
मण्डल बंधा होना चाहिए, जिससे तुला का समकरण (021310८) हो सके । 
समकरण बिन्दु निकारुकर एक कषं, दो कषे, तीन कषे, पल, १० पर, १२ पर, १५ 
पल, २० पल आदि के चिब लगाने चाहिए । २० पल के आगे फिर १०-१० पल के 
अन्तर से १०० परु तक के चिह्व॑ल्गाने चाहिए । अक्षो पर नान्दी-पिनद्ध अर्थात्‌ 
स्वस्तिक का-सा चिह्न भी र्गा होना चाहिए । (पच या र्षांच के गुणित को सूचित 
करने के छिए ये चिह्व लगे होते हँ ।*) यह समवृत्ता तुला है । 

समवृत्ता तुला से दुगुने रोहे कौ बनी (७० पर की बनी ) ९६ अंगुल (चार हाय) 
लम्बी तुका को परिमाणी" तुला कहते ह । इसमें भी एक क्षं से केकरसौ पक तक के 
चिह् र्गा दे, फिर बीस, पचास ओर सौ के चिह्व खगा दे ।* 


१. अधंमाषकः, माषकः, दौ, चत्वारः, अष्टौ माषकाः सुवणौ दी, चत्वारः, अष्टौ 
सुवर्णाः दज्ञविशतिः, त्रिशत्‌ चत्वारिंशत्‌ शतमिति ॥ तेन धरणानि व्याख्यातानि । 
प्रतिमानान्ययोमयानि भागषमेकलदेरमयाभिनियानि वा नोदकम्रदेहास्यां वृद्धि 
गच्छेयुरुष्णेन वा हासम्‌, (२। १९।९-११) 

२. षडंगुलादृध्वंमष्टागुलोत्तरा दश्च तुका: कारयल्लोहपलादष्वमेकपलोत्तरा यन्त्र 
मुभयतः शिक्यं वा.। (२।१९।१२) 

३. पञ्चत्रिहात्पलरोहां द्विसप्तत्यंग्‌ खायामां समवृत्तां कारयेत्‌ । तस्याः पञ्च 
पक्तिकं मण्डलं बद्ध्वा समकरणं कारयत्‌ । ततः कषत्तिरं परं पलोत्तरं दशपलं 
दवादश पञ्चदश्ञ विशतिरिति पदानि कारयेत्‌ \ तत आहतादृक्ोत्तरं कारयत्‌ । 
अक्षेष्‌ नान्दीपिनद्धं कारयेत्‌ । (२।१९।१२-१७) | 

४. द्विगुणलोहां तुकामतः षण्णवत्यंगुलायामां परिमाणीं कारयेत्‌ । तस्याः श्तपदा- 
दध्वं विशशतिः पञ्चान्नत्‌ शतमिति पदानि कारयेत्‌ । (२।१९।१८-१९) 

१९ 


२९५ प्राचीन भारत मे रघायव शा विका 


कौटिल्य अर्थशास्त्र मेँ करई प्रकार की मपो का उल्लेख ह । अ{यमानी नाप 

थह है जो राजकीय कार्यो मे चरे । व्यावहारिक माप जनता के उपयोग के किए है। 
भाजनीय माप नौकरों के किए है । अन्तःपुर-भाजनीय माप रनिवास या अन्तःपुर 
कै किए है। आयमानी से केकर अन्तःपुर-भाजनीय मापो में प्रतयेक्‌ द्रोण में करमशः 
१२! परू की कमी होती जाती है । १ आयमान द्रौण==२०० पक (धान्यमाष के) ; 
१ व्यावहारिक द्रोण १८७।। प; १ भाजनीय द्रौण १७५. पक ; १ अन्तःपुर-भाजनीय 
द्रण १६२ पल) ! यह स्मरणःरखना चाहिए कि २० तुका १ भार; १० धरणी 
१ पल ओर १०० पल==श्न्जायमानी ; आयमानी से पाच पर कस एक व्यावहारिकी 
तुका अर्थात्‌ व्यावहारिकी-९५ पल; इसी प्रकार ९० पल==१ भाजनी; ८५ पल 
अन्तःपुर भाजनी तुखा ।° 
सुरा ओर किण्व 

कौटिरीय अथंशास््र मं सुरा ओर उसके तंयार करने का जितना सुन्दर विवरण 
है, उतना किसी. अन्य प्राचीन ग्रन्थ में नहींहै। सुरा की तैयारी किण्वों कौ सहायता 
से की जाती थी ! राज्य कीओर से सुरा बनाने पर नियन्त्रण था । इस विभाग के अधि- 
कारी कानाम्‌ सुराध्यक्ष था। उसके नियन््रणर्मेही किण्व तयार किये जाते थे, सुरा 
तयार की जाती थी ओर इस काम के किए कुश व्यक्ति रखे जाते थे। यह विभाग 
सुरा के क्रय-विक्रय की देख-रेख भी करता था 1 

सुरा के छः मेद माने गये है--मेदक, प्रसघ्ना, आसव, अरिष्ट, मरेय ओर मधु । 

एकं द्रोण जल, जधा जाठक चाव, तीन प्रस्थ (तीन सेर) किण्व, इनको-मिला- 
कर जो सुरा बनायी जाती है, वह भेदक कंहलाती है १ 


१. विहतितौलिक्षे भारः \! दशघरणिकं पलम्‌ । तत्पलक्षतमायमानी ! पञ्च- 

 पलादरा भ्यावहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजनी च । (२।१९।२०-२३) 
अथ धान्यमाषदविपलक्षतं द्रोणसायमानम्‌ । सप्ताहीतिपलशतमर्धपलं च व्याव- 
हारिकम्‌ ! वञ्चसप्ततिपलश्तं भाजनीयम्‌ । दिषष्टिपलन्ञातमधेपलंचान्तःपुर- 
भाजनीयम्‌ । (२।१९।३२-३५) 

२. धुराध्यक्षः युराकिण्वस्थवहारान्‌ वर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुराकिण्व- 
ब्यवहारिभिः कारयत्‌ । एकमुखमनेकम्‌खं वा विक्रयक्रयवशेन वा । (२।२५।१) 

३. मेदकप्रसन्नासवारिष्टमेरेयमधनामुवकव्रोणं तण्डलानामर्घाडकं चयः प्रस्थाः 

 किष्वस्यति मेदकयोगः । {२।२५। १७) 


कौटिल्य ओर रतायन । २९१ 


बारह आढकं घावर की पिट्टी, पचि प्रस्थ किण्व या पुत्रकं वृक्ष कीं त्वचा ओौर फल, 

एवं जातिसम्भार (मसाला) मिकाने से श्रसन्ना' नामक सुरा तैयार होती है।* एक 
तुखा (१०० परु) कंथ (कपित्थ ) .र्पाच तुला फाणित या राब, एकं प्रस्थ मधु, इन सबको 
मिलाकर जौ सुरा बनती है, उसे आसव" कहते हँ ! इसमें मादक फल सवाया कर 
दिया जाय तो “ज्येष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा, ओर मादक फ का चतुर्थश्च 
कम कर दिया जाय, तौ "कनिष्ठ जाति का आसव" तैयार होगा ।* ये ही, सुण यदि 
चिकित्सक की देख-रेख मं तैयार हो, तो इनका नाम अरिष्ट" है ।* मेषण्छुगी कौ छाल 
का क्वाथ बनाकर ओर उसमं गुड़ का योग देकर पिष्परी, मरिच, मसाला, दरिफला, 
आदि मिलाकर जो सुरा तयार होती है, उसे भमैरेय' कहते हू । जितनी भी सुराणं गृड़ से 
बनती हँ, उनम त्रिफला का मसाला मिलाया जा सक्ता है ।* मुनक्काके रससेजो 
सुरा बनती है, उसे "मधू" कहते हँ । कपिा नाम की नदी के तट पर जो मधु सुरा 
बनती है, उसे कापिश्ायन' ओौर हरहूर नगर मेँ जो बनती है, उसे हारहूरकं" कहते ह । 

माषकलनी (उरद की दारू का आटा) एक द्रौण, कच्चे अथवा पकाये हए तंडख 
(चावर ) की पिट्ढी पौने दो द्रोण तथा मोरट आदि ओषधियों का एक-एक कषं 
(तोला) मिकाने पर किण्वबन्ध' तयार होता है । 

पाठा, रोध्र, तेजोवती (गजपिप्पी ), इलायची, वालुक (सुगन्धि द्रव्य), 
मधु, मुलहटी, केसर, दारुहलदी, मरिच, पिप्पली, इन सबके ५-५ कष केकर मेदक 
ओर प्रसन्ना नामक सुराओं का किण्व तयार किया जाता है।* 


१. ादज्ञाढकं पिष्टस्य पञ्चप्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वक्‌ फलयुक्तो वा जातिसम्भारः 
प्रसन्नायोगः । (२।२५।१८) 

२. कपित्थतुला फाणितं पञ्चतौलिकं प्रस्थो मधन इत्यासवयोगः ! षपदाधिको 
ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठः! (२।२५। १९-२०) 

२. चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्यकशोविकाराणामरिष्टाः । (२।२५।२१) 

४. मेषण्पुमित्वक्‌ क्वायाभिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसंभारस्त्िफलायुक्तो 
वा मेरेयः। गुडयुक्तानां वा सर्वेषां त्रिफलासंभारः ॥ (२।२५।२२-२३) 

५. मृद्वीकारसो मधु । तस्य स्वदेशो व्याख्यानं कापिश्ञायनं हारहूरकमिति । 
(२।२५।२४-२५) 

६ माषकलनीद्रोणमामं सिद्धं वा त्रिभागाषिकतण्डुलं मोरटादीनां काषिकमाग- 
युक्तः किण्वबन्धः ॥ (२।२५।२६) | 
७. पाठालोघ्रतेजोवत्येलावाटक मधु मधुरसाप्रियंगुदारुहरिद्रा मरिच पिप्पलीनां 

च पञ्चकर्षिकः संभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाइच । (२।२५।२७) 


२९२ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


मुलहटी का काढा (मधुकनिर्यह) बनाकर उसमे रवेदार शकंरा मिला देने से 
सुरा का रग बहुत अच्छा निकर्ता है ।' 

दाखचीनी, चित्रकं (चीता), वायविडङ्ख, गजपिप्परी, इस सबका एक-एक कषं 
लेकर तथा दो-दो कषं सुपारी, मुरुहटी, मोथा ओर रोध, कुल आट कषे, मिला लेने 
पर आसव का किण्वं बनता है। दालचीनी आदि का दशवां भाग लिया जाय, तो 
नीज-बन्ध' तयार होता है । 

प्रसन्नासुराकायोगही श्वेतसुराका योग कहखातादहै। आमका रस डारुकर 
जो सुरा तैयार की जाय, उसे सहकारसुरा' कहते हूँ । इसके अतिरिक्त, जिसमें पूर्वोक्त 
मसारे अधिक पड़े हो, उस “सांभरिकी सुरा' कहते हँ ।° 

मोरट, पलाश, पत्त्र, मेषश्णुगी, करञ्ज ओौर क्षीर वृक्ष के कषाय (काद) में 
चासनी किया हु रवेदार शक्कर का चूर्णं, ओर इनसे आधा लोध्य, चित्रक, वाय- 
विडङ्ग, पाठा, मुस्ता, ककिगयव, दारुहल्दी, इन्दीवर, सौफ, अपामागे, सप्तपर्णी, 
निम्ब ओर आस्फोत का कल्क बनाकर एक मुट्ठी भरकर जल-भरे कुभ या घड़में 
डालने से राजाओं के पीने योग्य (राजपेया) सुरा तैयार होती है। यदि इसमें पांच 
पर राब (फाणित) ओर मिखा दी जाय, तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है ।* 

सुरा-किण्व के संग्रह का कायं स्त्रियों ओौर बच्चों को सौपा जाता था। सुरा 
राजकीय दुकानों पर ही बेची जाती थी । अन्य स्थानों से सुरा खरीदने वाखों परसौ 
पण दण्ड रुगता था। सुरा की दुकानों पर सुरका, मेदक, अरिष्ट ओौर मधु के साथ- 
साय फलाम्ल ओर फलठशीधु (शि प्प | पा०९ भात (0 तृत्प्था) भी विकते थे ५ 


१. मधकनियुहयुक्ता कटज्ञकंरा वणेप्रसादिनी च । (२।२५।२८) 
२. चोचचित्रकविलङ्कगजपिप्पलीनां च॒ पञ्चकथिकः कमुकसमधुकमुस्तालोध्राणां 
द्विकषिकक्चासवसंभारः। दशषभागह्चेषां बीजबन्धः! (२।२५।२९-३०) 


३. प्रसन्नायोगः इवेतसुरायाः । सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा 
संभारिकौ वा ।॥ (२।२५।३ १-३२) 


४. तासां मोरटापलाहपत्त्रमेष श्यमीकरञ्जक्षीरवक्षकषायभावितदग्धकट- ` 
शरकराचूणंेध्रचित्रकविलङ्कपाठामुस्ताकलिगयवदारहरिवन्दीवरञतपुष्पापा- 
मा्गसप्तपणनिम्बास्फोतकलकाधेयुक्तमग्तनखो मुष्टिः कुम्भीं राजपेयां 
प्रसादयति । फाणितः पञ्चपलिकश्चात्र रसवृद्धिदयः । (२।२५।२ ३-३४) 

५. धुराकिण्वचिचयं स्त्रियो बालादच कयः । 


अराजपण्याः शत शल्क दद्युः सुरकामेदकारिष्टमधफलाम्लाम्टशीधनां च । 
(२।२५।३८-३९) 


कतैटिल्य ओर रसायनं २९३ 


४ 


चम्‌ । 
कौटिलीय अर्थशास्त्र मे चमड़ के व्यवसाय का अच्छा उल्लेख है । हिमालय पवेत 
मे उत्पन्न चमडा, जिसे उत्तरपर्वतक चमं कह सकते ह, दो प्रकार का है--कान्तनावक 
ओर प्रैयक । कान्तनावक चमडा मोर की गरदेनके रंग का होता है, ओौरंप्रेयक चमड़ा 
सफेद रेखाओं से युक्त, चितकबरा ओर नीले-पीठे रंग का होता है। इन दोनों प्रकारके 
चमडों की चौड़ाई आठ अगुरु की होती है ।' 

दादश ग्राम में तैयार होनेवाका चमडा "बिसी" ओर महाबिसी" कहलाता है । 
"बिसी' चमं वह्‌ है, जो अस्पष्ट या अव्यक्त रूप का हो, बालोवाल ओर चित्र-विचित्र 
रगोकेमुगोकाहो। कठोर ओर उवेतप्राय रग का (बहुत कुछ सफेद ) चमड़ा महा- 
बिसी" कहुखाता है । बिसी ओर महाबिसो नामकं दोनो चमड़े बारह अंगु चौड़ तकं 
माने गये ह । 

आरोह प्रदेश मं उत्पन्न चमड़े पांच प्रकार के हु--श्यामिका, कालिका, कदली, 
चन्द्रोत्तरा गौर शाकला । कपिर रंग का (कुछ पीला-सा) चितकबरा (बिन्दुचित्रित) 
चमड़ा श्यामिका कहराता है । कपिर या कपोत (कबूतर ) के रग-जैसा चमडा कालिका 
कहलाता है । ये दोनों (इयामिका ओर कालिका) आठ अंगु चौडे होते है ।' 
कदली चमं कठोर या खुरदरा ओर एक हाथ लम्बा होता है! चन्द्रोत्तरा चमद्रे पर 
चेंदवे बने होते हं । शाकुला चमं कदली से तीन-गुना बड़ा होता है (तीन हाथ कां) । 
इसमें मण्डलाकार धन्बे होते हं ओर कतकणिक हरिण के तुल्य चित्रित होता है ।* 

हिमालय के बाह््वव प्रदेश मे सामूर, चीनसी ओर सामूली ये तीन प्रकारं के 
चमडे होते हू! इनमें से सामूर चमं का रंग अंजन-सा ओर इसकी चौडाई ३६ अंगुल 


१. कान्तनावकं प्रेयकः चोत्तरपर्वंतकं चमं 1 कान्तनावकं भयरग्रीवाभम्‌ । 
प्रयकं नील्पीतं इवेतं ठेखि बिन्दुचित्रम्‌। तवुभयमष्टांग लायाभम्‌ । 
(२1 ११।७७-८०) 
२. बिसी महाबिसी च दादशग्रामीये । अव्यक्तरूप इहिकितिका चित्रा वा बिसी । 
परषा श्वेतप्राया महाबिसी । दरादशञागुलायाममुभयम्‌ । (२।११।८१-८४) 
३. श्यामिका कालिका कदली चन््रोत्तरा शाकुला चारोहजाः। कपिला बिन्दुचित्रा 
वा श्यामिका । कालिका कपिला कपोतवर्णा वा । तुभेयमष्टागलायामम्‌ । 
(२।११।८५-८८) 
४. पर्षा कदली हस्तायता । सेव चनद्र-चित्रा चनद्रोत्तरा । कदलो त्रभागा शाकुला 
कोठमण्डलचित्रा कृतकणिकाजिनचित्रा चेति। (२।११।८९-९१) 
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की होती है। चीनसी चमडेका रग लाल-काला या पीत-काला होता है! सामूखी 
चमड़े का रंग गेहूर्था होता है ।' 

उद्र देश के चमडे तीन नामों से प्रचकित हँ--सातिना, नरतुला, ओर वृत्तपुच्छा । 
सातिना चमड़ा कृष्णवणं का होता है । नलत्रुला चमड़ा नलतुर (नरस) के रंग का 
ओर वृत्तपुच्छा चमड़ा कपिर वेणं का 1" 

ये सब चमड़ कौ जातियाँ हँ । इनमे श्रेष्ठ चमडा वह है जो मृदु, चिकना ओर 
अधिक रोएेवाला हो । 


ऊन ओर आविक 


भेड के उन से बनें कपड़ों को "भाविक कहते ह (अविभेड) । ये सफ़ेद, लाल 
ओर लाल-सफ़ेद मिधित रंग के होते ह । ऊनी वस्व कुछ तो खचित (कसीदे से वुने 
हुए), कुछ वानचित्रित (फएूरु आदि के चित्रो से अंकित), कुछ खंडसंधात्य (ऊन 
के टुकडो को पीट ओौर जोड़कर) ओर कुछ तन्तुविच्छिन्न होते ह । ये ऊनी कृपड 
तैयार किये जाते थे--केम्बल, कौचपकं (सिर के टोपे), कुलमितिका (हाथी की पीठ 
पर का वस्त्र ), सौमितिका (अम्बारी का काला वस्त्र), तुरगास्तरण (घोडे की सूल), 
वणेकं (रगा कपड़ा), तकिच्छक्‌ (दरी या ८ {€६), वारवाण (ना<््टःया उनी 
कोट), परिस्तोम {हाथी की इक), समन्तभद्रकं (चारखाने का कम्बल) ।* श्रेष्ठ ऊनी 
वस्त्र वह है जो चिकना, आद्रे, महीन ओर कोमल हो ! नेपा में 'ङृष्णा-भिङ्खसीः 
ओर अपसारक' नाम के ऊनी कपड़ वनते हं । भिङ्खसी कारे रंग की ओौर आठटुकडों 
को जौडकर तैयार की जाती है, ओौर अपसारक ऊन वर्षा के जल से रक्नाकरती है। 


१. सामूरं चौनसी सामलो च बाहु. ल्वेयाः । षर्टत्रश्षदंगलसस्जनवणं साम्‌रम्‌ । 
चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली वा! सामूली गोधमव्णति । (२।११।९२-९५ 
२. सातिना नलतुला वृत्तपुच्छा चौद्राः ! सातिना कृष्णा, नलतूला नलतुखवर्णा, 
कपिखा वुत्तपुच्छा च । (२।११।९६-९९) 
इति चम जातयः! चरमंणां मृदु स्निग्धं बहुलरोम च भरष्ठम्‌ \ (२।११।१००-१०१) 
शु शुद्धरक्तं पक्षरक्तं चाविकम्‌! खचितं वानचित्रं खण्डसंधात्यं तन्तुविच्छिन्नं च । 
कम्बलः कौचपकः कुलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णेकं तलिच्छकं वार- 
वाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं चाविकम्‌! (२।११।१०२-१०४) 
पिच्छलमाद्रंभिव च सुकं मृदु च श्रेष्ठम्‌! अष्टप्लाति-संघात्या कृष्णाभिद्धिसी 
. .- वर्षवारणमपसारक इति नेपालकम्‌ ! (२।११।१०५-१०६) 
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मृगरोम से बने वस्र निम्न ह--संपुटिका (जांधिया), चतुरश्चिका (चौकोना 
कपड़ा, बेखबूटोदार ); रम्बरा (ओदने का वस्व}, केटवानक (मोटे डोरे से बना 
वस्त्र), प्रावरकं (किनारीदार दुपटा ) ओर सत्तलिका . (नीचे बिछाने का वस्त्रं) । 

वंग देश मेँ बना वांगक दुशाला इवेतरंग का ओौर चिकना होता है । पुण्ड देश का. 
बना दुशाला पौण्डूक काला ओर मणि के समान चिकना होता है। असम देश के 
सुवणेकुडच स्थान का सौवणं कुडचक दुशाला सूर्यं की तरह चमकीला होता है ।२ 

ये ऊन ओौर मृगरोभ से बने वस्त्र चिकने, उदकवानं (जक मे भिगोकर बनाये गये), 
चतुरभश्रिवान (चारो ओर किनारिमोवाखे) एवं ग्यामिश्चरवान (चित्र-विचित्र धारियों 
से युक्त) होते ह । ये एके, दो, तीन अथवा चार तन्तुओं को मिरछाकर तैयार किये 
जति हुं । 

जसे तरह-तरह के ऊनी वस्त्र तैयार किये जते ह, उसी प्रकार काशिक, पौण्डक 
ओौर क्षौम (रेकमी) वस्त्रों को भी समक्न ठेना चाहिए । 

पत्तो के तन्तुओं का ऊन तीन प्रकार का होता है--मागधिक, पौडिकं ओौर सौवर्ण- 
कुडयक । यह्‌ तन्तु साधारणतया चार वृक्षो से प्राप्त किये जते ह--नागवृक्ष, खकुच, 
कुरु ओर वट ¦ नागवृक्ष के तन्तु से बने वस्त्रे पीठे रंग के , रकूुच तन्तु के वस्त्र गेहूं 
रग के, वकु तन्तु से बने वस्त्र उवेत रंग के ओर शेष सव मक्खन के रंग के होते है ¦ 
इनमे से सौवणंकूडयक ऊन श्रेष्ठ माना जाता है । 

इसी भ्रकार का विस्तार कौशेय, चीनपटर मौर चीनभूमिज ` (चाइना सित्कै} 
रेशमो का भी समञ्च केना चाहिए 


१. संपुटिका चतुरथिका लम्बरा कटवानकं प्रावरकः सतलिकेति भगरोगणः। 

(२११११६०७) 

२- वाद्धुकं उवेतं स्निग्धं दुकूलं पौण्ड्कं श्यामं मणिस्निग्धं सौव्णकुडघकं सुवर्णम्‌ । 

 (२।११।१०८) 

३. मणिस्निग्धोदकवानं चतुरभिवानं व्यामिश्रवानं च । एतेषामेकांडुकमधं द्विति- 
चतुरशुकमिति । (२।११।१०९-११०) 

४. तेन कारिक पौण्डुकं क्षौमं व्याख्यातम्‌ \\ (२।११।१११) 

५. मागधिकः! पौण्ड्का सोवणंकुडघका च पत्रोर्णाः । नागवृक्षो लङो वकुलो वटश्च 
योनयः : पीतिका नागवृक्षिका । गोधूमवर्णा लकुच । श्वेता बाकुली ! शेषा 
नवनीतयर्णाः । तासां सौवर्णकुडचका शेष्ठा । (२।११।११२-११८) 
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. कपास के वस्त्रों मं माधुर, अपरान्तक, काङिगक, कारिक, वादक, वात्सक्‌ 
ओर माहिषक वस्त्र (मदुरा, कोकण, कलिग, कारी, वंग, वत्स ओौर मैसूर या माहिष्मती 
के बने वस्र) श्रेष्ठ माने जाते है!" 

वस्त्रो की रगाई-- वस्त्रो कौ रगाई मे नीक, पुष्प (पठा आदि के) ,लाक्षा, मंजिष्ठ 
आदि के रंगों का उपयोग होता था। ह्की रंगाई के किए रगरेज को ५ दिन, नील 
रग से रगने के किए ६ दिन ओौर अन्य रंगोसे रगाई करने के छिएु आवदयकतानुसार 
७ दिन तक दिये जा सकते थे ।२ 


विष ओर विषपरीक्षण 
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे निम्न पदाथं विष अथवा विषवर्गीय बताये है-- 


कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेषम्पग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, बेट्कितिक, गौरद्र, 
बाकक्‌, माकंट, हैमवत, कालिगक, दारदक, अंकोकसारक, उष्टक । घडे मं सपि ओर 
कौट सडानेसे भी विष तैयार होता है। 

भोजन में विष का परीक्षण--यदि भोजन मे विष मिलाहो, तो अगििमें उसकी 
रपट नीरी भौर धुं भी नीला ही निकठेगा । अन्ति मे शब्दस्फोट भी होगा, अर्थात्‌ 
चटचट सा शब्द निकटेगा । विषाक्त भोजन यदि पक्षी खाये, तो विपदा में पड जायेगे ।' 
विषाक्त भोजनम से जो भप उव्तीरहै, वहभीमोरकी गदेनकेरंगकी होती है। 
विषयुक्त भोजन शीघ्र ठंडा पड़ जाता है, तोडने पर उसमे वणं (रंग) की भिन्नता 
प्रतीत होती है । किसी-किंसी विष के कारण भोजन मे से पानी चछृटने रुगता है । 
इसके विपरीत किसी-किसी भोजन मे बड़ी रक्षता आ जाती है ^ 


माधुरभापरान्तकं कालिङ्ककं काशिकं वाङ्ककं वात्सकं माहिषकं च कार्पासिकं 
श्रेष्ठमिति । (२।११।१२०) 

पञ्चरात्रिकं तनुरागम्‌ । . षड्रात्रिकं नीलं पुष्पलाक्षामञ्जिष्ठारक्तम्‌ । 
गुरुपरिकमंयत्नोपचार्यजात्यं वासुः सप्तरात्रिकम्‌ । (४।१।२४-२६) 
कालक्‌ूट-वत्सनाभ-हालाहल-मेषएश्चु ग-मुस्ताकुष्ठ - महाविषवेल्लितक - गौराद्रे 
बालक माकंट-हुमवतकालकिङ्खक-दारदकाकोलसारक्रोष्टुकादनि विषाणि सर्पाः 
कीटाहच त एव कुम्भगता विषवर्गः ! (२।१७।१२-१३) 

४. अग्नर्ज्वालाधूमनौलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्य वयसां विपत्तिश्च । 
(१।२१।१०) 

अघ्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः हेत्य ५ व वेवण्यं सोदकत्वमक्लिस्नत्वं च । 
(१।२१।११) | 
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व्यञ्जन अर्थात्‌ दाल, शाक में विषहौ तो वे शीघ्र शुष्क पड़ जा्येगे । वे क्वाथ 
था काढ के समान द्याम दीखने र्गेगे । किसी-किसी में से फेन निकलने रगेगा, अथवा 
आकार विकृत ह जायगा । उन भोजनौ के गन्ध, स्पशं, रस आदि गुणो मे भी अन्तर 
प्रतीत होगा ।* | 

पतटे शाको या द्रव्यो में पुरुष की छाया का आकार ही दूसरे प्रकार का दिखाई 
देने कगता है । उनमें से फेन उठता है, कभी-कभी पानी अरग ओौर शाक अरग हौ जाता 
है । उसके ऊपर उठी हई रेखा-सी दृष्टिगत होती है ।' 

शाक आदिकेरसमेंविषहो, तो नीटी पवित, दूध में लाल, मच ओौर जल मं 
कारी, दही मँ श्याम ओौर शहद मेँ सफेद धारियाँ दीखती ह । अद्रे (गीले) भोजन 
बासी जसे दीखने लगते है, अथवा सडने गते हँ, पकाये जाने पर टीक से पकते नहीं 
ओौर उनका क्वाथ नीर-श्याम वणे का प्रतीत होता है ।` 

धातु ओर मणियों के पात्र विषाक्त भोजन के सम्पकं से पंक (कीचड़) से ङिप्ति- 
जैसे दीखने र्गते हैँ । विष-मिरी वस्तुओं की चिकनाहट (स्नेह), रंग (राग), गौरव 
(भारीपन), प्रभाव, वणं ओौर स्पशं इन सब गुणो मं विकार उत्पन्न हौ जाता है । ` 

यदि कोई व्यक्ति विष से मारा गया प्रतीत होता हौ, तो उसके बचे भोजन की दूध 

से परीक्षा करनी चाहिए 1 उस मृतक का हृदय यदि जाग मं डाला जाय, तो यदि उसमे से 
चिट-चिट की ध्वनि निकले ओर जरते समय ज्वाला मे इन्द्रधनुष का-सा रग हो, तव 
उस व्यति को विष दारय मारा गया मानना चाहिए । 


१. व्यञ्जनानामाश्ुशुष्कत्वं च क्वाथश्याम फनपटलविच्छिन्नभावो गन्धस्पशरस- 
वधड्च ! ( १।२१।१२) 

२. द्रव्येषु हीनातिरिवतच्छायादल्ञेनम्‌ । फनपटलसीमान्तोध्वेराजीद्षेनं च । 
(१।२१।१३-१४) | 

३. रसस्य मध्यं नीला राजी, पयसस्ताञ्रा, मद्यतोययोः कालो, दध्नः इयामा, च 
मधुनः दवेता । द्रव्याणामाद्रणामाश्रुजस्लानत्वमुस्पक्वभावः क्वाथेनीलद्यामता 
च । (१।२१।१५-१६) | 

४. लोहमणिमयानां पङ्कमलोपदेहता । स्नेहरागगौरवप्रभाववर्णेस्पशेवधःचेति 
विषयुक्तकलिङ्धानि । ( १।२१।२१-२२) 

५. विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः परीक्षेत । हद्यादुदधुत्याण्नौ प्रक्षिप्तं चिट- 
चिटायदिन्दरधनुर्वणं वा विषयुक्तं विद्यात्‌ ! (४।७।१२-१३) ` 
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रासायनिक धूम ओर युद्ध | 

कौटित्य ने अपने अर्थञ्स्त्र मे कुछ एेसे योग दिये हँ, जिनके द्वारा युद्ध के समय 
रात्रुओं को पीडा पहंचायी जा सकती है । अथंशास्त्र के चौदहवे प्रकरण कौ ओप- 
निषदिकं अधिकरण कहा गया है । इस अधिकरण मे इस प्रकार के अनेक योग दिये 
गये हं । मालूम नहीं कि ये योग करां तक विदवसनीय हँ । हम यह उदाहरण के किए 
कुछ योग देगे । 

१. भोजन्‌ द्वारा शीध् प्राणहूरण--चितकबरा मेंढक, कौण्डिन्यक, ककल, पच- 
कष्ठ, शतपदी (का(नखजूरा), इन सबके चूणे को भिलावा ओर बावची के रस मे मिखाकर 
खिलादेया इनका धुजंदे, तो रीघ्र मृत्यु होती है। यही बात उच्चिदिग, कंबली 
कीड, कृकलास आदि के किए भी है । गृह गोलिका, अधा सप, कृकणक (जंगली तीतर ), 
पूरतिकीट ओौर गोमारिका--इनका भी चूणं भिलावा ओर बावची के रस मे प्राणहर 
है। इनका पर्थ मी प्राणहर है ।' . 

२. धूम द्वारा प्राणह्रण--रातावरी, कपुर, अगर, कस्तूरी ओर ककोरु का धिसा 
हुआ केप, उच्चिदिग, कनैर, कटुतुम्बी ओौर मत्स्य के धु धुरा, कोदो, पाख 
(पयाल) अथवा धनिया, डाक अथवा पलार के साथ हवा मे उडाये जाये तो जहाँ तक 
यह हषा जायगी, वहु तके लोगों को मार देगी ।२ 

३. अन्धीकर धूम--पूतिकरंज, पत्रक, हरिताल, मनःशिला, गुञ्जा, लार कपास, 
ओर पलाल--इनको स्फोट कौँच ओर गोबर के रस में पसा जाकर धृओंँ दिया जाय, 
तो अंसौ मे लगने पर आंस अन्धी हो जायेगी ! सांप की कैचुल (सर्पनिर्मोक), गोबर, 
घोड़े की लीद जौर अन्धे साँप का सिर--इनको मिलाने से भी अन्धीकर धूम तैयार 
होता है। - | 


१. चित्रभेककौ्डिन्यककृकणपञ्चकुष्ट्तपदीवचूर्णमुच्चिदि ्खकबलीशतकन्दध्मङ़क- 
लासचू्णं गृहगोलिकान्धाहिकशटकणकपुतिकीटगोमारिकाचृणं भल्लातकावल्गु- 
कारसयुक्तं सदयः भ्राणहरमेतेषां वा धूमः! ( १४।१।५) 
शतकरदमोच्चिदिङ्गकरवीरकटुवुम्बौमत्स्यधूमो मदनकोद्रवपलालेन हस्तिकणं- 
पलाशपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणौतो यावच्चरति तावन्मारयति । ( १४ 
१।१०) | 
पुतिकरञ्जपत्रकहरितालमनःश्षिरागुञ्जारक्तकार्यासपलालान्यास्फोटकाचगोश- 
हृद्‌ रसपिष्टमन्धीकरो धूमः \ सपेनिर्मोकं गोरवपुरीषमन्धाहिकदिरद्चा- 
न्धौकरो धुमः ॥। (१४।१।१२-१३) ध 


द 
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४, अन्धौकरण अंजन--शारिका, कपोत, बगुरा ओर अखाका--इनकी विष्ठा 
को आक, अक्षि, पीलु ओर स्तुही (सेहृड) के दूध में पीसने से अन्धीकेरण अंजन तैयार 
होता है । यह पानी को भी विषैला बना देनेवाला मिश्रण है ° 

५. भदनयोग (पाग बना देनेवाला )--जौ, शाकधान, मैनफकल, चमेटी 
पत्रक, नरमूत्र, ष्ठश्च, विदारीमूल, मूक गूलर, धतरा, कोदों,. हस्तिकणे (धनिया) 
ओर पलाश इनके क्वाथ आदि के योग से मदनयोग तैयार होता है १ 

६. नेत्रवध, उन्माद, कुष्ठ ओर प्रमेहकर योग--कृतकण्डर, कलास, 
गृहगोलिका (छिपकली), अन्धा सपं, इनका धुँ दृष्टि का नाड करदेता है ओर 
उन्माद भी उत्पन्न करतादहै। 

गिरगिट (कृकलास) ओर गृहगोलिका को मिलाकर खिकाने से कुष्ठरोग उत्पन्न 
होता है । 

इस योग मं चितकवबरे मेंढक की ओंत ओर मधु मिलाकर खिलाने से प्रमेह 
रोग उत्पन्न होगा । 

७. विषूचिकाकर योग--दुषी विष, धतुरा, कोदो के चू्े ओर दीमक-कीट के ¦ 
साथ तैयार किये योग से अथवा मातृकं पक्षी, अञ्जलिकार ओषधि, प्रचलाक, मेढक, 
अक्षिवृक्ष, पीर वृक्ष, इनसे तैयार किये गये योग से विषूचिका रोग उत्पन्न होता है ।* 

€. ज्वरकर योग-पञ्कुष्ठक (कूट के पचो अंग), कौण्डिन्यक कीड़ा, 
अमङ्तास, मधू जौर महुजा इनके मिलान से ज्वर रोग उत्पन्न करनेवाला योग तैयार 


ह्येता है 1! 


कि 
५ 


क्ारिका-कपोत-बक-बलाका-छेष्डसर्कक्षिपीदक-स्नुहीक्षीरपिष्टसन्धी-करण- 

मञ्जनमुदकदूषणं च । { १४।१।१६) 

यवकज्ालिमूलमदनफलजातोपन्रनरम्‌्रयोगः प्लक्षविदारीस्ल्युक्तो मूकोदुम्बर- 

मदनकोद्रवक्वाथयुक्तो हस्तिकणंपलाहववाय युक्तो वा मद्नयोमः। ( १४।१।१७) 

३. कृतकण्डलकुकलासगृहगोलिकार्धाहिकधूमो नेत्रवधसम्मादं च करोति । 
कृकलासगृहगोलिकायोगः कुष्ठकरः । स एव चित्रभेकान्त्रमधुयुक्तः प्रमेह- 
मापादयति । (१४।१।२०-२२) 

४. दूषीविषं मदनकोद्रवचूर्णमुपजिद्धिकायोगः मातृवाहकाञ्जलिकारप्रचलाक- 
भेकक्षिपीलृक योगो विष्चिकाकरः । (१४।१।२४) 

६. पञ्चकुष्ठककोण्डिन्यकराजवृक्षमधपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः! ( १४।१।२५) 
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निर्दर । 
चाणक्य-कोटिलीय अयशास्त्र--गंगाप्रसाद शास्त्री दारा अनूदित, महाभारत 
का्यखिय, मारीवाडा, दिल्खी (१९९७ वि०)। 
आर० इयामशास्त्री--कौटि लीय अथंश्ास्त्र (अंग्रेजी अनुवाद) मैसूर (१९२९) 
गणपति शास्त्री--अथंशास्त्रम्‌, त्रिवेनरम्‌ संस्कृतसीरीज, गवनमेट प्रेस.दविण्डूम्‌ । 
सत्यप्रकाश-वैज्ञानिकं विकास कौ भारतीय परम्परा, बिहार राष्टूमाषा परिषद्‌, 
पटना (१९५४) । 


ग्यारहूवां अध्याय 
आयं ओर बौद्ध तान्त्रिक 


शाब्दिक रूप से "तन्त्र' का अभिप्राय विधि, नियम अथवा शास्त्र से है । उदाहरण 
के किए शंक राचायं ने “सांस्य-तंत्रः",. दरस प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया है । 
तन्त्र शब्द या तो तन्‌" घातु से निक है, जिसका अथं प्रसारया फौलाना है'अथवा यह्‌ 
"ततु" या "तन्तु" धातु से मी बन सकता है, जिसका अथं 'व्युत्पादनः है । पहली व्युत्यत्ति 
के अनुसार अथं है “तन्यते विस्तायते ज्ञानमनेन, इति तन्वम्‌” । शेवसिद्धान्त के कामिक 
आगम के तत्त्रान्तर पटल मे तन्त्र के संबंध मे यह्‌ कहा गया है-- 

तनोति विपुरानर्थान्‌ ततत्वमन्तसमन्वितान्‌ । 
त्राणञ्च कुरुते यस्मात्‌ तन्वमित्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ इसका नाम तन्त इसलिए है कि यह्‌ तत्त्व ओौर मंत्र-संबंधी विपुल अर्थो 
का विस्तार करता है, गौर इसलिए भी कि यहु ऋणया रक्नाकरतादहे। 

तंत्र न केवल शाक्तो के है, यह आगम के अन्य संप्रदायोकेभीरह;शैवोकेभी ओर 
वैश्णव के भी । आगम से अभिप्राय उन शास्त्रों से है जिनमें सगुण ईइवर की भक्ति- 
साधना प्रतिपादित है! आगम का उपयोग प्रत्येक वणे, पुरुष ओर नारी सबके लिए 
है । वैदिकं आचार के बन्धन से यह मुक्त है । आगम के तीन वगं ह, जो क्रमश्च: शक्ति, 
शिव अथवा विष्ण्‌. की उपासना का विधान करते है--शाक्त आगम, दौवागम 
ओर वैष्णवागम । इन आगमो मे से कुर को वैदिक ओर कुछ को अवदिक माना जाता 
है। कूमं पुराण (१६।१) ने अवेदिक आगमो मं निम्न को गिनाया है--कपाल, 
लाकुल, वाम, भैरव, पूवे, पर्चिम, परचरात्र, पाडुपत इत्यादि । खाकुल के समान 
पारुपत भी वेदिक ओौर अवेदिकं दोनों है 1 

सनत्कुमार संहिता के अनुसार डौवागम दो प्रकार का है--श्रौत ओर अश्रौत। 
श्रौत को श्रुतसारमय कहा गया है, ओर यह्‌ दो प्रकार का है--स्वतन्त्र ओर इतर । 
स्वतंत्र के भी दरा भेद ह । इसके बाद सिद्धान्त को १८ प्रकारं का बताया गया है । 
इतर को शश्रुतिसार' कहा है, जिसके भी सेकंड भेद हं | 


१. शरौताशभौतविभेदेन द्विविधस्तु क्िवागमः । 
धुतिसारमयः श्रौतः सः पुनद्विंविधो मतः ॥ 
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यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूर स्रोत श्नुतियों को ही बताता है, पर आचार- 
विचार के अनुसार सबमें बहुत-से भेदोपमेद हये गये ह । शेवो के करई उपसंप्रदाय है । 
लाक्तो के नौ आम्नाय ओर चार सम्प्रदाय (केरल, केदमीर, गौड ओौर विलास) ह । 
इनके फिर दो-दो मेद हँ (देखो सम्मोहन तंत्र, अ ० ५) 1 उत्तर भारत के कडमीर का 
रौवतंत्र तरिक्‌' कहखाता है, दक्षिण का दौव-सिद्धान्त' कहलाता है । शाक्त भी समस्त 
देश मे फंडे हुए हँ, यद्यपि प्रधानतया वे बंमार ओर आसाम मं हूं । अ्धनारीर्वर 
मृति ऊ शिवं पादवं की रव, ओर शक्ति-पाश्वं कौ शाक्त उपासना करते हँ । आमगम- 
वादी हैवं ओर शाक्त सभी ३६ तत्त्व मानते हँ । इनमें पृथिवी से प्रकृति तक २४ 
तत्तव ह, जिनमे पुरुष, माया, पाँच कंचुक (कला, का, नियति, विद्या ओर राग), 
शुद्ध विद्या (या सद विद्या), शक्ति ओर रिव सम्मित ह । इन्दं तीन वर्गो मे्बँट 
मया है--शिवतत्तव, विद्यातत्त्व, आत्मतत्त्वे अथवा शुद्ध, शुद्धाशुदध तथा अुद्धतत्त्व । 
दिव-शवित तत्त्व से लेकर सदविद्यातत्तत तक सबे शुद्ध तत्व कहलाते हँ । प्रकृति से 
पृथिवी तक के २४ तत्त्व अरुद्ध तत्त्व कहलाते हु, ओर इन दोनों के बीच के तत्त्व 
शुद्धारद्ध तत्त्व कहराति हु । 

दूसरे विभाजन के अनुसार शिव-तत्त्व के वगे मं रिवततत्व ओर शक्ति-तत्त्व आति 
ह्‌ । विद्यातत्त्व से अभिप्राय सदाशिव से लेकर सद्विद्या तक है, ओर आत्मतत्त्व से 
अभिप्राय माया जौर कञ्चुको से लेकर पृथिवी तक के तत्त्वो से है । 


छनत्तीस तत्त्वो की सूची इस प्रकार है-- 
१. शिव १०. काकं १९. चक्षु २८. स्पशं 
२. शक्तिं ११. नियति २०. जिह्वा २९. रूप 
३. सदाशिव १२. जीव २१. घ्राण ३०. रस 
४. ईश्वर १२. प्रकृति २२. वाक्‌ ३१. गंध 
५. शुद्ध विद्या १४. मन २३. पाणि (हाथ) ३२. आकाश 
६. माया १५. बुद्धि २४. पाद ३३. वायु 
७. विद्या (अविद्या) १६. अहंकार २५. पायु २३४. तेज 
८. कला १७. श्रोत्र २६. उपस्थ ३५. जल 
९. राग १८. त्वक्‌ २७. शाब्द ३६. पृथ्वी 


स्वतंत्र इतरद्चेति स्वतंत्रो दधा पुरा ॥ 
तथाऽष्टदश्षषा पञ्चात्‌ सिद्धान्त इति गीयते । 
इतरः भुतिसारस्तु शत-कौटि-प्रविस्तरः ॥ (सनत्कुमारसंहिता) 
| (बायुसंहिता १।२८ भी देखो) 
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शाक्तो के तीन वमे बताये गये हं} कौल या शाक्त शास्त्र के ६४ तन्त्र ह सिश्र ` 
के ८ तन्त्र हँ ओर समय-वगं के ५ तंत्र हैँ । शाक्त आगम तीन प्रकारके ह । सात्विक 
अधिकारियों के किए जिन आगमो का उपदेश किया गया है उन्हं त॑त्र कहते हः जो 
राजस प्रवृत्तिवालो के किए ह, उन्हं यामल" कहा जाता है, ओर तामस प्रवृत्तिवालों 
के लिए जो ह, उन्हं डामर' कहा जाता है। तांतरिकों के स्वेशरेष्ठ कौलचारकोही 
अवधूत मार्ग बताया गया है । तांत्रिकों गौर अवधृतों मे भी बहुधा भेद किया जाता 
है । तातरिके लोग पहले बहिरंग उपासना करते हँ ओर अन्त मे क्रमाः सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी राक्ति की उपासना करते है, जो वस्तुतः स्व॑था अवधूत मागे की 
उपासना है । अवधूतो, कापालिको ओौर इसी प्रकार के अन्य तांत्रिकों के मूर उपास्य 
देवता शिव हुं, इन्हं आदिनाथ कहा जाता है । शंकराचायं के अद्रैत मत का पराभवं 
एक कापालिक के द्वारा हुआ, जिसका उल्लेख गोरक्न सिद्धान्त संग्रह" मं है ¦ कापालिक 
ओर अवधृत दोनों इस अथं में नाथ-मत'मे ह, किश्री "नाय नेह दोनोको प्रकट 
किया । कापालिको के बारह आचार्यो मेः प्रथम नाम्‌ आदिनाथकाहीटहै, ओर बारह 
शिष्यो में से कई नाथ-मागं के अचायंभीदहं।ः 
दाक्त मतानृसार चार प्रधान आचार ह--वैदिक, वैष्णव, दैव ओौर शाक्तः 
जिनमे उत्तरोत्तर एक-दूसरे से श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ शाक्ताचार श्रेष्ठतम है, ओर वेदिक 
निम्नतम । शाक्त आचार भी चार तरह के है--वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ता- 
चार ओर कौलाचार । इनमें कौलाचार श्रेष्ठतम है । कौलमार्ग ही अवधूत मागं हे । 
तात्रिकों का कौलमार्ग ओौर कापालिक मत दनं ही नाथ-मत के अनुयायी कहे जाते है । 


नाथ-पंथी 


नाथ-पंथियो का मुख्य संप्रदाय गोरखनाथी योगियो का है । इन्हे . साधारणतया 
क्नफटा ओौर. दर्शनी साध्‌ कहा जाता है, (कनफटा इसलिए कि ये कान फाड़कर उनमं 
मुद्रा धारण करते ह ओौरमुद्राके नाम परहीडइन्टुं ददोनी कहा जाता है।) 
गोरखनाथी साधु सारे भारतवषं मेँ आज भी बिखरे हुए हँ । पंजाब, हिमालय के 


१. कापाक्तिकों के बारह आचायं--आदिनाथ, अनादि, काल, आंतकाल, कराल, 
विकराल, महाकाल, कालभेरव, नाथ, वटकनाय, वीरनाथ ओर श्रीकण्ठ । 

२. कापालिको के बारह लिष्य-नागार्जुन, जड भरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ,. भौमनाथ, 
गोरक्ष, चर्पट, अवद्य, वैरागी, कंयाधारी, जालंधर ओर भलयाजन । 
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पाददेश, बंगारू ओर बंबरई मे ये खोग “नाथ” कहै जाते हँ । गोरखनाथी मुख्यतया 
बारह शाखाओं मे विभक्त ह--सत्यनाथी, धमेनाथी, रामपंथी"नाटेशवरी,कन्हड, कपि- 
छानी, वैरागपंथी, माननाथी, आर्ईपंथी, पागलपंथी, धजपंथी ओौर गंगानाथी । उड़ीसा 
मे सत्यनाथी, नेपार में धर्मनाथी, गोरखपुर में रामपंथी, बंगाल मे कपिकानी,बंगाल के 
दिनाजपुर क्के में आर्पंथी, पंजाब में पागलपंथी ओर गंगानाथी विशेषतया पाये 
जाते ह । कच्छ मे कन्हृड ओर पुष्कर के आस-पास वैरागपंथी हँ । यह्‌ बारह पंथ तो 
आजकल के है । कहा जाता है कि आरंभ में शिव ने बारह पंथ चकाये थे ओर गोरख- 
नाथ ने भी बारह चखाये । पर दोनों दल आपस मं लडने-ज्ञगडनं रगे, तो गोरखनाथ 
ने स्वयं शिव के छः पंथ तोड दिये ओौर छः पंथ अपने तोड़ दिये, इस प्रकार दोनों के 
मिलाकर बारह पंथ फिर से स्थापित किये ।' 


पुराने सिद्ध 

हठयोगप्रदीपिका मे बहत से एसे सिद्धो के नम दिये हुए ह, जिन्हुं अन्धविश्वासी 
आज भी जीवित ओर ब्रह्मांड मे विचरते हृए मानते हँ । इस सूची मे ये नाम है-- 

आदिनाथ, मल्स्येन्द्रनाथ, सारदानंद, भैरव, चौरंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरू- 
पाक्ष, विलेदाय, मंथानभैरव, सिद्धबोध, कन्हृडीनाथ, कोरटक नाथ, सुरानंद, सिद्धपाद, 
चर्पटीनाथ, कासेरीनाथ, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिनाथ, बिदुनाथ, 
काकचण्डीर्वर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्रभूदेव, घोड़ा चटीनाथ, टिण्डिणीनाथ, भल्लरी- ` 
नाथ, नागवोध ओर खण्डकापाछिका । भिन्न-भिन्न स्थलों मं सिद्धो की भिन्न-मिन्न 
सूचियाँ मिकती हँ । नेपार की एक परपरा मे स्वेथा भिन्न नाम गिनाये गये हँ-- 
प्रकारा, विम, आनन्द, ज्ञान, सत्य, पूणे, स्वभा, प्रतिभा ओर विभग । 


१. श्िव-प्रवत्तित ६ पंथ जो बचे रहे--मुज (कच्छ) के कठरनाथ, पेशावर ओर 
रोहतक के पागलनाथ, अफगानिस्तान के रावल, पख या पंक, मारबाड के वन ओर 
गोपाल था राम के। 

गोरखनाथ-प्रवत्तिति ६ पंथ जो बचे--हेठनाथ, आर्ईपंय के चोलीनाथ, 
चादनाथ कपिलानी, रतननाथ ओर वेरागपंथ (मारवाड़) जयपुर के पावनाथ 
मौर धजनाथ महावीर । 

आजकल जो बारह पंथ माने जाते हे, वे यं हँ--सतनाथ, रामनाथ, धरम- 
नाथ, लकष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, बेराग, रावल या नागनाथ, जालधरिथा, 
आर्ईपथ, कपिलानौ ओर धजनाथ । 
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सिद्धो की संख्या प्रत्येक युग मे बढती गयी, चौरासी सिद्धो की बात लोक मे अब 
तक प्रचक्िति है । वणेरत्नाकरः में नाथसिद्धो की एक सूची दी हुई है जिसमें ७६ 
सिद्धो के नाम हं । राहुर सांकृत्यायन ने सहयानियों के ८४ सिद्धो की एक सूची 
प्रकाशित की है (गंगा का पुरातत्त्वांक' १९८९ वि ०) । 'वणैरत्नाकर', महाणणेवतन्तर", 
हव्योगप्रदीपिका, गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह", ोगिसंप्रदायनिष्कृति, “सुधाकर चन्द्रिका" 
ओर न्ञानेरवर चरित्र, इन सबकी यदि सूचीबनारी जाय,तो सिद्धोकी संख्या 
१२७ तक पहुंचती है (राहुखजी की सूची को छोड़कर) । इन सूचियों मे नागार्जुन, 
मन्थानभभैरव, नित्यनाथ, काकचंडीश्वर, भैरव आदि एसे नाम हुं, जिन्होने रसतंत्र 
संबंधी ग्रन्थ भी लिखे। | 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि नाथ परपरा मे आदिनाथ के बाद सवसे महत्त्वपूणं 
नाम आचायं मस्स्येनद्रनाथ का है, जो मीननाथ ओर मछन्दरनाथ के नाम से लोकप्रिय 
हुए 1 इनके संबध की बहुत-सी कथाएं लोक मे प्रचलित हुं । कौलन्ञाननिणेय' के 
अनुसार यह्‌ मल्स्येन्द्रनाथ ही कौरमागं के प्रथम प्रवत्तंक थे । “कुल” का अथं है शक्ति 
ओौर “अकुल” का अथं है शिव । कुरु से अकुल का संबंध स्थापन ही कौल-मागे है । 
मस्स्येनद्रनाथ के समान ही जाक्वरनाथ ओर कृष्णपाद कौ महिमा भी मानी गयी है । 
जारुधरनाथ मस्स्येन्रनाथ के गरु-भाई माने जाते हैँ । कृष्णपाद जाठंधरनाथ के शिष्य 
थे, ओर इनका नाम कण्हपा, कान्ुपा, कानपा आदि प्रसिद्ध है । कोई तो इन्दुं कर्णाटक 
का मानता है, ओर कोई उडीसा का। जारुधर ओर कृष्णपाद ने कापालिक मत 
का प्रवत्तंन किया । कापालिक शब्द क्यों इस वगं के लिए पडा, यह कहना कठिन है । 
“चर्याचयैविनिङ्वयः की टीका मं दातडीपादका एकं श्लोक है, जिसमें कहा गया 
है कि प्राणी वधर है, जगत्‌ की स्वयां कपाल्वनिता (कपालिनी) हैँ, गौर साधक 
हेरक भगवान्‌ की मूति है (पौराणिक मत में हेरुक रिव काएक गण है) । कापालिको 
की साघना स्त्रियो केयोगसेहोती है । अतः इस शलोक के आधार पर इस मत को 
कापालिक कहा गया माना जा सकता है । 
कापालिक कौ साधना में स्त्री की सहायता आवद्यक है । रसतंतर ग्रन्थों मेभी 


कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकूलं शिव उच्यते, 

कुलेऽकुलेऽस्य सबधः कौलमित्यभिधीयते \\ (सौभाग्य-भास्करः १०.५३.) 
२. प्राणी वजधरः कपार्वनितातुल्यो जगत्‌स्त्रौज्नः 

सोऽहं हेरुकम्‌त्तिरेव ममवान्‌ यो नः प्रभिन्नोऽपि च॥ 

२० 
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नारी की सहायता सर्वत्र आवश्यक मानी गयी है ।* कापालिको कौ परम्परा हमारे 
देद मे बड़ी पुरानी है । मालतीमाधव मे कापालिकं का वणेन मिलता है; माल्ती- 
माधवः का कापालिक अपनी िष्या कपालकुण्डला के साथ योग-साधन करता था 
"प्रबोधचन्द्रोदयः नाटक मे सोमसिद्धान्त नामक कापालिक का वर्णन है। राजशेखर 
कवि की छिखी कर्पूरमञ्जरी मे भैरवानन्द नामक कापालिक की चर्चा है । “रसाणव 
म्न्य मेँ कापाक्कि योगों का अनेक रंथलों पर उल्टेख आता है, मानों उन्होने धातुओं 
के मारण की कोई विदोष विधि निकाली हो।  . 
बौद्ध वज्रयानी सिद्ध . 

मारतवषं मे सवत्र ही सिद्धो का उदय छटी से श्वी शती के बीच .मे हुआ । 
तिन्बत देक मे मी सिद्धो का व्यापक प्रभाव था। तिन्बतके सिद्धो की सूची इस प्रकार 
है--चृहिपा, -लोल्लप, विरूपा, डोम्भीपा, शबरीपा, सरहपा, ककारीपा, मीनपा, 
गोरक्षपा, चोरगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंड गपा, नागार्जुन, कराहपा, 
कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, रक्पा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजोगिपा, 
कार्या, धोम्मिपा, ककणपा, कमरिपा, ङगिपा, भदेपा, तेपा, ककरा, कुसुलिपा, 
धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भलहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इद्रमूति, मेकोपा, कुंडालिपा, 
कमरिपा, जारुंषरपा, राहृरुपा, ध्मरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा,  पंकजपा,. घटापा, 
जोगीपा, चेट्कपा, गृंडसिपा, दुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत, चपंटीपा, चंपकपा, भिखनपा 
भका, कुमरिपा, जवरिपा, मणिभद्रा, मेखला, कनखलपा, करुकल्पा, कंतकिपा, 
धहूकिपा, उषक्पा, कपाख्पा, किरपा, सागरपा, सदेभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, 
पूतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, कक्ष्मीकरा, समुदपा ओर भकिपा । 

इन नामों के जन्त में “पा” प्रत्यय जो लगा है, बहु संस्कृत “पाद शब्द का लघुरूप 
९ै। राहुलजी का एसा विचार है कि तिन्बत के सिद्धो की परम्परा “सरह्पा" से 
भारम हई होगी, ओर नारोपा पर पूरी हुई होगी । सरहपा चौरासी सिद्धो मे सवं- 
प्रथम रहा होगा इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिक्ता है। ` 


१. रसा्णंव मं रसकमं मे सहायता देने के लिए काकिणी, कीकणी, कालिन्वकाचिनी, 
पप्मिनो आदि नारियों के गुणों का वणेन है । (२।१७-२६) 

२. बंमतीकद्णकपाली . (रसाणेव १६।४५), वेक्रान्तनागकपाली ( १६।४६), 
वगाच्चक कपाली (१४।६४), तीक्ष्ण शुल्व कपाली ( १४।७७), नागाश्चक 
कपाली (१४।१२७), शुल्वाश्क कपाली ( १४।१३६) मदि । 


आयं ओर बौद तान्त्रिक ३ ०७. 


लामा तारानाथ कौ एक पुस्तक से पता चरता है कि सरहपा, नायार्जुन, शबरी, 
लृई, डोम्बी, नारोपा ओर तेलोपा महामुद्रा के प्रभाव द्वारा अनुप्राणित थे। विरूपा, 
ॐोम्बी, हैरुक जंसे सिद्ध चण्डिका की किसी साधना से प्रभावित थे ओर इद्रभति 
अनंगव्ादि कर्म॑-मुद्रा के साधक थे। सिद्धो की एक चित्रावली भी उपलब्ध है, जिसमे ` 
उनके नाम के द्योतक चित्र बनाये गये हु, जसे नागार्जुन का सर्पो से धिरा रहना, 
डोस्मिपाका व्याघ्र के ऊपर सवार होकर सपं से परिवेष्टित होना, मलपा एक वृक्ष से 
टंगे जान पडते हैँ, नारोपा एवं तेलोपा अपनी पीठ पर शव चिए हुए है, इत्यादि इत्यादि । 
रसायन से संबध 
बौद्ध ओौर आयं तान्त्िकों ने रसायन का अवरुंबन क्यों किया, यह्‌ एक विचारणीय 
विषय है। एसा प्रतीत होता है, रसाचार्यो के आविर्भाव के समय भारतीय जनता 
परोक्ष, परलोक ओर मृत्यु के अनन्तर मुक्ति प्राप्त करने के छिद्‌ अधिक छ्यु वीह 
ओर उसी के निमित्त यज्ञ-थाम-आदि करली थी। उसकी प्रतिक्रिया मे रस-तत्र का 
उदय हुआ । मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हुईतोक्यालाभ! शरीर जीवित रहते ही 
अमरत्व मिरे, तो वास्तविक. कल्याण हौ सकता है! “रसाणेव' में पार्वती भैरव- 
महादेव से कहती हँ कि जीवन्मुक्ति किंस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका आप 
उपदेश करं । भैरव स्पष्ट समर्थन करते हूँ किं “पिण्डपाते च यो मोक्षः स च मोक्षो 
निरर्थकः", अर्थात्‌ शरीर के न रहने पर यदि मोक्ष मिला, तो वह्‌ निरर्थक है ! वे आगे 
कहते हैँ कि “पिण्डे तु पतिते देवि गदं भोऽपि विमुच्यते ।” अर्थात्‌ शरीर न रहने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है। इसक्एि इस पिड को सुरक्षितं रखने कः प्रयत्द ` 
होना चाहिए । पिड का सुरक्षित रखना रस ओर रसायनसे ही संभव ह ! वैदिक 
साहित्य के षड्-दरन तो पिण्ड-पातन पर मुक्ति होना दशति ह, ओौर वह मुक्ति कहीं 
प्रत्यक्ष हस्तामरुकवत्‌ दीखती नहीं । मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा | 
इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर तान्त्रिक नें रसविद्या के विकास मे रचि दिखायी । 
उन्होने इस दिदा मं क्या किया, यह्‌ अगे के विवरणो से स्पष्ट हो जायगा ! 
तांचिक खोग सोना ओौर चाँदी बनाने के चक्कर में क्यो फंसे? हो सक्ता हैकि 
मूढ जनता परर आतंक जमाने के लिए चमत्कार दिखाना ओर प्रलोभनं देकर 
अपनी ओर आकर्षित करना उन्हँ अभीष्ट था । अथवा उस युग मे समस्त देहो मे 
सोना बनाने के प्रयोग हो रहे थे, ओौर उनके प्रभाव से तान्िक भी मुक्त न रह्‌ सके । 
रसायनों की सहायता से जौ मिश्च-धातुँ बनीं उनमें ्चादी से मिरुता-जुलता सफेद रंग 
0 का-सा पीला रंग भी मिला, जिसने उनकी आस्था को इस दिहा में सम्पुष्ट 
क्र दिया । | 


३०८ प्राचीन भारत भें रसायन का विकास 
निर्दड 
१. सर जोन वुद्फ--शव्ति एण्ड शाक्त, गणेदा एण्ड कंपनी, मद्रास (१९२९) 
२. जाजं वेस्टनन्रिग्स-- गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज, कलकत्ता ( १९३८) 
३. प्रबोधचंद बागची--स्टडीज इन द तंत्र, कलकत्ता (१९३९ ) ` 
४. हजारीप्रसाद द्विवेदी--“नाय संप्रदायः, हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद 
(१९५०) | 
५. परशुराम चतुर्वेदी--बौद्ध साहित्य कौ सांस्कृतिक क्षलक, साहित्यभवन, 
इलाहाबाद (१९६५८) । 


बारहवा अध्याय 
नागाजुन का आविर्भाव 


(आठ्वं शती) 


भारतीय रसायन के इतिहास मे नागार्जुन का नाम परम्‌ उल्छेखनीय है । यह्‌ ठीक 
है कि वैदिक कारु में ही चिकित्सा ओर उद्योगों के साथ-साथ रसायन के कुछ मूक 
तत्त्वो की कल्पना आरंभ हो गयी थी, पर तंत्र-युग मं पारद ओर गन्धकं के साथ-साथ 
महारसों, उपरसों ओर अन्य साधारण रसो एवं धातुओं का योग करके रसायन मे एक 
नया ही क्षेत्र आरभ किया गया । रसायन के इस नवीन प्रयोग मे अनेक आचार्यो 
ओर सिद्धो ने चमत्कारपूणं कायं किया । इन व्यक्तियों मे नागाजुंन का स्थान निस्सन्देह्‌ 
बहुत ऊंचा है। 

नागार्जुन की कृति जो हमें प्राप्त है, वह रसरत्नाकर अथवा रसेन्द्रमगल है । कहा 
जाता है कि कक्षपुटतंत्र ओर आरोग्बमंजरी ये दो म्रन्थ भी उसके थे! डल्टणने 
सुश्रत की टीका में एकं स्थान पर नागार्जुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता भी बता दिया है 
जो अधिक जंचता नही है-- 

यत्र यत्र परोक्ष चिट्‌ प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कत्तंसूत्रं ज्ञातव्यमिति । भ्रति- 

संस्कर्ताभपीह्‌ नागाजून एव । 

नागार्जुन कौन था ओर उसका अवधिकार क्या माना जाय; इसके संबंध मे विवादं 
है । बौद्धो के महायान संप्रदाय का प्रवत्तंक ओर माध्यमिको का आचायं मी एक 
नागार्जुन था, जो संभवतः ईसा की दूसरी शती के अन्त अथवा तीसरी शती के प्रारम्भ 
का माना जा सकता है । रसरत्नाकर ग्रन्थ भी बौद्ध महायानियो का एकं तंव ग्रन्थ है । 
इसमे बुद्धो का उल्लेख है ओर एक स्थर पर प्रज्ञापारमिता का भी निर्देश है, जिसने 
नागार्जुन को स्वप्न मं दशन दिया ओौर रसायन विद्या का उपदेह किया ।१ 


१. प्रणिपत्य सवबद्धान्‌ (सदबोधान्‌ ) सकल्वोषनिमुक्तान्‌ । 
वक्ष्य स्वंहिताथं कक्षापुटं सवंसिदधिकरम्‌ ॥ 

२. प्रज्ञापारमिता निह्लीयसमयं स्वप्ने प्रसादीषृतम्‌ । 
नास्ना तौक्ष्णमुखं रसेन््रममलं नागाजुनप्रोदितम्‌ ॥ ` 


३१० प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


आचायं प्रषुल्लचन्द्र राय ने अपने इतिहास के अन्त में श्सरत्तकर शीषंक के 
अन्तर्गत जो उद्धरण दिये हँ, उनमें इस ग्रन्थ का नाम रसेन््रमंमर भी प्रतीत होत 
है । एक स्थक पर तो द्वितीय-अधिकरण के अन्त मं निम्न वाक्य है-- 

“इति नागार्जुनविरचिते रसरल्ाकरे वरमारणसतत्वपातन-अश्र कादिद्रुति- 
द्राबण-वजलोहुमारणाधिकारो नाम हितीयः 1" 

ओौर अन्यत्र इस प्रकार के भी वाक्य हु- | 

अथातो रसेद््रमंगलानि यन्त विधिः 1" 

इति रसेन्द्रमंगलं समाप्तम्‌ ।” 

इस रसरत्नाकर या रसेन्द्रमंगल मै नागार्जुन को महान्‌ सिद्ध ओर पवतप्रदेश 
(श्रीशैल) का रहनेवाला बताया गया है ।* रसरत्नाकर में रसायन विद्या संबंधी 


१. भीशेलपरवतस्थायी सिद्धो ` नागार्जनो महान्‌ । 
सव्व॑सस्वोपकारी च स्वभाग्यसमन्वितः 
प्रथितो ददते शीध्रं यश्च पयति यादश्चम्‌ । 
दृष्ट्वा त्यागञ्च भोगञ्च सुतकस्य प्रसादतः ॥ 
स्वसच्वासयावेधी स्वरसेन तथेव च। 
तेषां मध्य प्रवानडइ् रत्नघोषः प्रचारकः । 
कृताञ्जलिवुटो भूत्वा नागा्नुनपुरः स्थितः 
पृच्छते रसकर्माणि विद्यादानं ददस्व मे ॥ 
शीनागार्जुनं उवाच~- | 
साधु साधु महाप्राज्न तुष्टोऽहं भक्तवत्सलः । 
कथयामि न सन्देहस्तत्वया परिपच्यताम्‌ ॥। 
बरीपलितनारशञ्द. तथा कालस्य ध्वंसनम्‌ । 
यथा लोहे तथा देहे क्षमते नात्र संक्षयः ॥ 
सस्वानां भोजनार्थाय साधिता बवटयक्षिणौ । 
दादशानि च वर्षाणि महाक्लेश्लः कृतो भया ॥ 
तत्कालदृष्टद्रव्याणां दिव्या वाणी भया भता । 
अदृष्टप्राथता पड्चाद्‌ दृष्टा त्वं भव साम्प्रतम ॥ ` 
भीवटयक्लिष्यवाच-- ` | 
साषु साधु महासिद....... ` 
किचिल्मा्थय मे सिद्ध तत्सवं प्रददाम्यहम्‌ ॥ 


नागाजंन का आविर्भाव ३१९१ 


विषयों का प्रतिपादन संवाद के रूप में किया गया है । यह्‌ संवाद रत्नघोष, नागार्जुन, 
वटयक्षिणी, शालिवाहन ओर माण्डव्य के बीच में हूँ । रतनधोष ओौर माण्डव्य उस समय 


भौनागाजुंन उवाच-~ 
यदि तुष्टासि मे देवि सवंदा भक्तवत्सले । 
दुलभ त्रिषु लोकेषु रसबन्धं ददस्व मे ॥ 

क्षालिवाहन उवाच-- । 
सुव्णरत्नभाण्डार कुमारी सदसुन्दरो । 
निवेदितो मयात्मा मे आदेशो देवि दीयताम्‌ ॥ 
साधु साधु महाप्राज्ञ ममावेहाप्रपालक । 
साधयामि न सन्देहो युष्मत्सत्यन साधकम्‌ ॥ 
पुनरन्यं प्रवक्ष्यामि माण्डव्यन यथा कृतम्‌ । 
रसोपरसयोगन सिदं सुतं सुसाधितम्‌ ॥। 
विद्धशषूल्वायनं नागं यथार्थकाञ्चनं कृतम्‌ । 


| ५ | ५ ॥ © 


शास्रं वतिष्ठमाण्डव्य गर्पाहवं यथा शुतस्‌ । 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि साधनञ्च यथाविधि ॥। 
सहायश्लोभनाः प्राज्ञा निरालम्बा दृढव्रताः 
कुखीनाः पापहीनाइच साधयन्ति जितच्दियाः ॥ 
कोष्ठिका वक्रनालञ्च गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
घमनं लोहपत्राणि ओौषधं काञ्जिकं विडम्‌ ।॥। 
कन्दराणि विचिक्राणि.......-.....--°. 
सर्वेमेलायनं कृत्वा ततः कमं समारभेत्‌ ॥ 
रत्नघोष उवाच-- 
साधयित्वा प्रयत्नेन कोटिवेधौ महारसः । 
शरीरेण विनतेन सवं भवति निष्फलम्‌ \ 
नागान उवाच-- 
कथयामि न सन्देहः साकाण्डन यथा कृतम्‌ । 
अप्रत्वञ्च घनत्वञ्च चापल्यं गुरुतेजतः 
यस्येतानि न दृश्यन्ते तं विद्याद गर सुतकम्‌ ॥ 


३१२ प्राचीन भारत में रसायन का.विकस 


के बड़ विख्यात रसायनाचायं माने जाति थे भौर उनका उल्लेख प्रतिष्ठा-पूवेक इस ग्रन्थ 
मे ही नहीं, अन्यत्र भी किया जाता रहा है । शालिवाहन कौन था, इसके संबध में 
विवाद है। 

रत्नघोष हाथ जोड़कर नागार्जुन के समक्ष उपस्थित है, ओर रसकमं संबंधी विद्या- 
दान के लि प्रार्थी है । नागार्जुन उस पर प्रसन्न हौ जाता है ओर वचन देता रहै किजो 
तुम पुरोग उसका उत्तर दंगा, उन सब ओषधियों को बताऊंगा; जिने मुखं की सूर्या 
दुर हो, बाल श्वेत न पड़ ओर बृढापा न आये । उसने घोषित किया कि इन ओषधियों 
का जैसा प्रभाव धातुओं (खोह) पर पड़ता है, वेसा ही शरीर परभी । नागार्जुनने 
यह्‌ भी बताया कि जीवित प्राणियों के हित के किए मैने बारह वषं महाक्लेदा सहते हुए 
साधना की ओर वट-यक्षिणी (वट वृक्ष पर निवास करनेवारी यक्षिणी) की सेवा की, 
तब मेने दिव्यवाणी सुनी । उस वाणी ने मुङक् पर प्रसत्त हौकर कहा “महासिद्ध ! 
साध्‌ ! साधु! जो कुछ तुमने प्रार्थना की है वह सब दुंगी ।“ इसके उत्तर मं नागार्जुन 
तेर्मागाकिंहै देवि! यदि तुम मुञ्च पर प्रसन्न हो तो मुक्षे रसबन्ध (पारार्बाधने) की 
विधि बताओ, जो तीनों लोकों मे दुलभ है । आगे चलकर संवाद मे शालिवाहन कहता 
है किह देवि! मैने स्वणं ओर रतये सब निछ्ठावर किये । अब मुञ्चे आदेश दो) 
इस पर देवी ने कहा, (साधु-साधु, है महाप्राज्ञ, मेरी आज्ञाके हे प्रपालक ! में तुज्ञे 
वह्‌ विधियां बताञगी, जिनको माण्डव्य नें सिद्ध किया है । एेसे-एेसे योग बताऊंगी, 
जिनसे सिद्ध किये हए पारेद्रारा साधारण ताबा, सीसा आदि धातुर स्वणं बन जाती ह । 
इस विद्या को प्राप्त करनेवाला शिष्य कुलीन, प्राज्ञ, निरालम्ब ओर दृढृन्रती एवं 
पाप-वासना से हीन होना चाहिए 1 इन विधियो मेँ कोष्ठिका, वक्रनार (110 {€}, 
गोबर, कड़ी का ईधन, धौकनी, लोहपात्र, ओषध, काञ्जी, विड आदि के प्रयोग होगे, 
अतः इनका सग्रह होना चाहिए 

रत्नघोष ने कोटिवेधी महारस तैयार किया था, जिसका एक भाग करोड भाग 
सामान्य धातु को सोने मं परिवत्तित कर सकता था । पर रत्नघोष का कहना है कि 
रीर को जरामृत्यु की व्याधियों से यदि दुरन किया जा सका, तो ये कोटिवेधी महा- 
रस निष्फल ही तो होगे । 


नानावणं भवेत्सुतं विहाय घनचापलम्‌ । 

लक्षणं दृष्यते यस्य मूच्छितं तं वदम्ति हि ॥ 
युरुत्वमरुणत्वं वा तेजो भास्करसश्षिभस्‌ । 
अग्निमध्यं यथा तिष्ठेत्‌ खोटबन्धस्य लक्षणम्‌ ॥। 


नागार्जुन का आविर्भाव ३१३ 


इस संवाद मे आगे चरुकर नागार्जुन कहता है कि साकाण्ड ने जो-जो प्रयोग किये, 
वे सब मँ तुम्हं बताञ्गा । | भ 

मरे हुए या बंधे हुए पारे का लक्षण नागार्जुन इस प्रकार बताता है--आ्रेत्व, 
चनत्व, चपलता, गुरुत्व, चमक, जिसमं ये गृण न हों उसे गुरुमूतक" (बद्ध पारा) 
मानना चाहिए । घनता ओर चापल्य दूर हौ जने के बाद जिस पारे मे विविध 
भ्रकारके रंगआ गये हो उसे मूच्छत' पारा कहते ह । एसा पारा, जिसमें उदित 
सूयं के समान लाटी ओर तेज हो, ओौर जिसमें गुरुत्व हो ओर जो आग मेँ रखने पर 
ठहर सके (वाष्पवान्‌ न हो ), उसे खोट-बन्ध' पारा कहते है । 

रसरत्नाकर भं प्रयुक्त यं्र--अभी हम ऊपर ^रसरत्नाकर' का एकः उद्धरण 
दे चुके हु, जिसमं कोष्ठिका यंत्र, वक्रनाल (0 पध, [एण 006}, धमन 
(घौकनी ) ओर लोहूपत्र का निदंडा था । आगे चलकर इस न्थ में “अथातो रसेन्द्र- 
मंगलानि यन्त्रविधिः” कहते हुए यंतो की एक सूची दी गयी है-- | 

शिखायंत्रं, पाषाणयंतरं, भूधरयत्रं, वंडाय॑त्रं, नलिकायंत्रं, गजदन्तय॑त्रं, दोलायंतर, 
अधःपातनयंतरं, भृव.पातनयंत्रं, पातनयंतं, नियामकयंत्रं, गमनयत्रं (?), तुलायंत्र, 
कच्छपयंतं, चाकीयंत्र, बालूकायंत्रं, अग्निसोमय॑तरं, गन्धकतराहिकयंत्र, मूषाय, दण्डिका- 
यंतं, कम (? ) भाजनयंतरं, घोणायते, गूडाश्रकयंत्ं, नारायणयंतरं, जालिकायंतरं, चारण- 
यत्रम्‌ । | | | 
इन यत्रो का रसरत्नाकर मं नामनिदेशहीषहै। इनमें से कुछ का विस्तृत उल्लेखं 
आगे के रसग्रन्थो मे, जैसे रसाणंव ओौर रसरत्नसमुच्चय मे पाया जाता है । खल्ल 
या खरल का इस सूची मे उल्छेख नहीं है, पर अन्यत्र इसका नि्दंश किया गया है-- 
“निक्षिप्य खल्ले परिमदितञ्च" अथवा “निल्लिप्य खल्के तरिपुरान्तकस्य 1” पातनयंतर 
का भी प्रयोग बताया गया है-- 


१. अथः प्रवक्ष्ये सुगरूपदेश्ान्‌ यः पाटलाख्यस्य रसस्य वृद्धः । 
यस्य प्रभावात्‌ क्षयमेहकच्छज्वरादिकुष्ठामयनिग्रहः स्यात्‌ ।। 
निक्षिप्य खल्ल त्रिपुरान्तकस्य बीजं द्विञुद्धाधंपलप्रमाणम्‌ । 
क्वाथेन तस्य त्रिपुरोद्‌भवेन सम्मदंयत्त्‌ च्रिदिनानि यावत्‌ ॥\ 
कन्यारसेन त्रिदिनं ततश्च सरप्ताचिषा चाथ दिनत्रयञ्च । 
चु्णेस्मिकाया रजनीरजेन सम्मदितं तमुषतोयधौतम्‌ ॥ 
त्रीणि प्रमाणान्यथ सप्तमञ्च सम्पातयेत्‌ पातनयंत्रयोगात्‌ । 


३१४ प्राचीन भारत में रस्तायन का विकास 


महारसो का शोधन ओर सोना बनाने का प्रयासं 


साधारणतया महारस आठ माने जाते हँ-- माक्षिक, विमल, शर, चपल, रसक, 
सस्यक, दरद ओर खोतोऽन्जन (रसाणेव ७।२)} । रसरत्नंसमृच्चय मेँ जाठ महारस 
ये गिनाये गये हँ--अश्नक, वैक्रान्त, माक्षिक, विमल, अद्विज (सैकेय या शिलाजतु), 
सस्यक, चपर ओर रसक (२।१) । नागार्जुन ने रसरत्नाकर में महारसों के वर्गं 
मे राजावत्तं, गन्धकः, रसक, दरद, माक्षिक, विम, हैम, तार इनके शोधन का उल्टेख 
कियादहै। 
इसमे आश्चयं ही क्या यदि राजावतं (1215 [अगधाः) को रिरीष-फूक के 
रस से भावित किया जाय तो इसकी एक गुञ्जा से उवेत स्वणं अर्थात्‌ चांदी की १०० 
गञ्जा को नवोदित सूयं के समान तेजवाले सोने मं परिवत्तित किया जा सक्ता है ! 
इसमे मी क्या आश्चयं है यदि पीठे गन्धके को पलादा के गोद के रस से शोधित किया 
जाय गौर आरन कण्डों की आग प्र तीन बार पकाया जाय, तो इससे चाँदी को सोने 
म बदला जा सकता है ! ` इसमें मी क्या आदचयं यदि रसक (0412776) को तीच 
बार तबि के साथ तपाया जाय, तो ताबा सोने मं बदल जाता है!" इसमेभी क्या 


सम्पातिती निमंलतामुपेति सवेप्रयोज्योऽपि हितं प्रक्षस्तम्‌ ॥ ` 
पल समादाय रसस्य तस्य शुल्वस्य शस्य च कर्घमेकम्‌ । 
कृत्वाष्टपिष्टी विधिवत्तयोऽ्च गन्धाहमच्णं द्विमणस्च देयम \। 

` धृत प्रयोगेन विपाच्य पडचान्‌ निक्षिप्य खल्ले परिर्भाितञ्च । 
निष्कञ्च मात्रां त्वमृतस्य दत्वा गञ्जाप्रमाणा गरिका च कार्या । 
भोलोकनायस्य विभोः प्रसादात्‌ ज्ञातं मया पोटलिकाविधानम ॥ 

१. अथ सहारसक्लोधनं व्याख्यास्यामः 

किमच्र चित्रं यदि राजव्तंकं क्षिरोषपुष्पाप्ररसेन भावितम्‌ । 
तितं सुवणं तरुणाकंसन्निभं करोति गञ्जाहतसेकगञ्जया ॥। 


--राजावततक्षोधनम । 
२. किमत्र चित्रं थदि पीतगन्धकः पलाहानिर्यसिरसेन शोधितः 


आरण्यकरुत्पलकस्तु पाचितः करोति तारं तरिपुटेन काञ्चनम्‌ 1! 


--गन्धकशदधिः ! 
३ किमत्र चितं रसको रसेन .,,,....., । 
कमेण कत्वाम्बुधरेण रञ्जितः करोति शत्वं त्रिपुटन काञ्चनम्‌ ॥ 
--रसकश्ोधनम्‌ । 


नगान का आविर्भव ३ १५ 


आश्चर्यं यदि दरद (0102097) को कई वार भेड़ के दुध से ओर अम्कवगे के पदार्थो 
के साथ भावित किया जाय ओौर धूपमेंरखा जाय तो र्चादी केसरिया रंग के 
सोने मे परिवत्तितं हौ जाती है! 

कुरुत्य ओौर कोद्रव के क्वाथ में एवं नरमूत्र के साथ पककर तथा वेतसादि अम्क 
वगं के पदार्थो के साथ भावित करके, ओर फिर क्षार मिखाकर तीन बार आग की पुट 
दे, तौ इस प्रकार अनेकं खनिजो या रसों का शोधन हो जाता है !* यदि सुरणकन्द 
मे रखकर एवं कदीरस के साथ पकाकर ओौर अंडी के तेर तथा घी के साथ पुट देकर 
माक्षिक का शोधन हो जाय तो इसमें आश्चयं ही क्या ! ग 

(संभवतः इस विधि मे ताम्नरमाक्षिक (०० {क प४७}) या ताप्य से ताँबा 
धातु प्राप्त हो जाती है) | 

दुगुनी हरं (पथ्या), कदलीरस (रम्भातोय) आदि भिरकर ओौर तास्रपत्रो कों 
अकं या मदारके दूष गौर रुवणों के साथचक्ेप करने से विमल रस की शुद्धि होती है ॥° 
निर्गुण्डी के रस दारां सिक्त करके सात बार अग्नि पर तपाकर ८ मास मे तांबे (शुल्व) 
की शुदधिहोती है।" इसी प्रकार सभी धातुओं कौ शुद्धि की जा सकती है!" विमल 
रस की शुद्धि अम्ल्वेतस, धान्याम्क ओर भेड के दूष द्वारा होती है \“ 


१. किमत्र चित्रं दरदः सुभावितः पयेन मेष्या बहूक्षोऽम्खवरगे : । 
सितं सुवणं बहुधमभावितं करोति साक्षात्‌ वर कुकुमप्रभम्‌ ६। 
| --दरदशुद्धिः । 
२. कूलत्थकोद्रवक्वाथे नरमूत्रेण पाचयेत्‌ । 
वेतसाद्यम्लवर्गेण ` दत्वा क्षारं पुटत्रयम्‌ ॥ 
२. किसत्र चित्रं कदलीरसेन सुपाचितं सुरणकन्दसंस्थम्‌ । 
वातारिवेलेन धुतेन ताप्यं पुटेन दग्धं वरशरुदधिमेति ॥ 
| --माक्षिकशोधनम्‌ । 
४, द्वियुणा विमला पथ्या रम्भातोयेन संयुता ! 
लवणे रकंदुश्वेन ताश्न-पत्राणि डेषयेत्‌ 
५. अग्नौ शन्तप्य निर्गुण्डीरससिक्तानि सप्त्षा । 
मासान्‌ वसुरसेनेव शुल्वशुद्धिभं विष्यति \। 
९ परतः सर्व॑लोहं शोधनम्‌ ! ७. अम्ल्वेतसधान्याम्ल्मेषीतोयेन शुध्यति । 
--विमलदयुदिः । 


२१६ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


चपर ओर अन्य धातुं नीब्‌ के रस म तीन दिन तक भावना देने पर शुद्ध होती ह्‌ । 
पाच मिद्वियो, मस्मों ओौर क्वणो के साथ पुटपाकं द्वारा सोना शुद्ध होता है ।' 

चांदी को शुद्ध करना हौ तो इसे सीसे के साथ गाये, ओर क्षारो के साथ तपाये, 
फिर छोटी जटामांसी (पिशाची) के ते मे तीन बार इबाये ।' 

इसमे आङ्चयं ही क्या, यदि पृथ्वी से उत्न्न क्षारो ओर भेड के दूध अथवा घृत 
एवं सोखहवे भाग तेरु के साथ गलाया जाय तो ताबा एेसा चमकदार हो जाता है, जैसे 
चन्द्रमा की कला ।* (यह विधि आजकल की पोलिग (017) विधि के समान है, 
जिसमे पिघले तांबे को ह्री डंडी से टारकर शोधित करते ह ।} 

सत्त्वपातन-- (८556106 76272012 ) -- वैक्रान्त को मोक्ष, आरोट ओर 
पलाश के क्षार के साथ पीसकर गोमूत्र से भावित करे ओर इसमे वजरकन्द (शिखा, 
कल्क, फूल, मूल सब सहित) पीसकर भिलाये, फिर इसमें मधु, मेष श्छुगी आदि मिला- 
केर, गोला वनाकर मूकमूषा या अन्धमूषा में तेज आग पर तपाये, तो इस वैक्रान्त का 
सत्त्व मिलेगा । 


१. चपलाद्या धातवः स्वे जम्बीररसभाविताः। 
ज्लोधितास्त्रिदिनं पञ्चमृत्तिकाभस्मलावणेः ! 
संयताः संशोधयन्ति वुटपाकेन काञ्चनम्‌ ॥ 


--हैमशोधनम्‌ । 
२. नागन क्षारराजन ध्मापितं शुद्धिमृच्छति । 
तारं त्रिवारनिक्षिप्तं पिन्ञाचीतेलमध्यगम्‌ ॥ 
--तारशुद्धिः । 


३. अहो नु चित्रं पृथिवीभवेन क्षारेण मेषीपयसा धतेन । 
तेन शुद्धं दतषोडलांशं भवेच्च शत्वं शश्िश्ुगसल्िभम्‌ । 
४. मोक्षमारोटपालाश-क्षारगोमश्रभावितम । 
वजकन्दशिखाकलक-फूलम्‌लसमभ्वितम्‌ ॥ 
तत्कल्कं कण्टकं साक्षाच्चूर्णवेक्रान्तसंभवम्‌ । 
सारघन समायुक्तं मेषभ्युगी द्रवान्वितम्‌ ।। 
पिण्डितं मूकमूषास्थं धाभितञ्च हटाग्निन् । 
तत्रव पतते सत्त्वं वेक्रान्तस्य न संशयः \ 
-वक्रान्तसत्वम्‌ । 


नागार्जुन का आविर्भव २९७ 


माक्षिक का सच्व तबे के समान चमक वाला तंयारकरनाहौ तो इसको मधु, 
गंघवं तेल, घी, गोमूत्र, दूध, अंडी का तेर, कदलीरस आदि के साथ मूषा मं तपाना 
चाहिए 1* ताप्य का सत्त्व प्राप्त करने के लिए महावृक्ष ओर अकंकादूधःस्त्रीका 
दूध, इनके साथ भावना देकर .मूषा में तपाने को कहा गया है । इसी प्रकार ताप्य सत्त्व 
के किए ककुष्ठ, टकण (सुहागा), कांजी ओर कटुत्रय {सोठ, मरिच, पीपल) तथा 
माक्षिकसत्त्व के लिए मधू, गृहधूम, घी, कदलीरस, एरण्डतंल आदि का प्रयोग ओर 
मूकं या अन्धमूषा मं गरम करना बताया गया है । 

यदि रसक (04121776) का सत्त्वं प्राप्त करना हो तो इसे धान्याम्क (धान 
की कांजी), क्षार ओौर घी के साथ भावित कर, ऊन, लाख, हरे (पथ्या), कंच 
(भूरुता), धूम, सुहागा आदि के साथ मूकमूषा में तपाना चाहिए । इसका सत्व .. 
कुटिल अर्थात्‌ रागि के समान चमकवारा होता है ।° 


१. क्षौद्रं गन्धवंतेलं सधुतमभिनवं गोरसं मूत्रकञ्च, 
भूयो वातारितंखं कदलीरसयुतं भावितं कान्तितप्तम्‌ । 
: भूषां कृत्वाग्निवणमिरुणकरनिभां प्रक्षिपेन्माक्षिकेन््रम्‌, 
सत्वं नागेनतुल्यं पतति च सहसा सूर्यवेश्वानराभम्‌ ॥ 
महावृक्षाकक्षीराभ्यां स्त्रीस्तन्यन सुभावितम्‌ । 
मृषायामग्निवर्णायां दवेत्ताप्य न संशयः 11 
ककुष्ठरटंकणाभ्याञ्च ताप्यं स्त्रीस्तन्यमदितम्‌ । 
पठ्चात्‌ सत्वं निपतति सत्यं मषा तु अग्निवत्‌ । 
काञ्जिकं बहुशः स्विन्नं ताप्यचुर्णं कटुत्रिकम्‌ । 
कृत्वाम्बमधुभ्यां पक्वं वजपायसभावितम्‌ ॥ 
गृहधमं चतं क्षौद्रं संयुतं पुनरेव च । 
धामितं मृकमूषायां शशिशल्वनिभं भवेत्‌ ॥ 
कदलीरसशतभावितं चतमध्वेरण्डतेलपरिपक्वम्‌ 
ताप्यं मुञ्चति सत्त्वं ` रसकञ्चेव त्रिसंघाते । 
--माक्षिकसतत्वपातनविधिः। 
३. क्षारस्नेहैश्च धान्याम्ले रसकं भावितं बहु । 
ऊर्णा काक्षा तथा पथ्या भूलता धमसंयुतम्‌ ॥ 
मूकमूषागतं ध्मातं टंकणेन समन्वितम्‌ । | | 
सत्त्वं कुटिलसंकाल्चं पतते नत्र संक्षयः \। --रसकसस्वम्‌ । 


(| 


३१८ प्राचीन भारत में रसायनं का विका 


विमल का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे काक्षी (फिटकरी), कासीस (४८९ 
01), सुहागा, चिग्र (सहजन) के रस, वञकन्द, कदलीरस आदि के साथ 
भावित करना चाहिए भौर मूकमूषा मे माक्िकक्षार से संयुक्त करके जोरों से तपाना 
चाहिए । एसा कृरने पर सोने की-सी दमकवाखा सत्त्व प्राप्त होता है । 

पातना-यंत्र में (ऽपराधः) या ताऽताभत्ला) भ0भि205) यदि दरद 
(6720) ल्या जाय, ओर पानी से भरे बतेन के भीतर पातन किया जाय 
तो पारे की सी चमकवालछा सत्व प्राप्त होता है 1 (दरद हिगुर है, ओर वस्तुतः इस 
प्रकार प्राप्त सत्व पाराहीरै।) 

गन्धकादि के योग से अश्रकादि के सत्त्व भी प्राप्त कृरने का उल्टेख है । 

दर्तपातन विधि-सतत्वपातन विधि के समान ही द्रुतपातन विधियाँ ह, जिनसे 
विभिन्न रसो की दुतियाँ प्राप्त की जाती हुं। गले या धृले हुए अंशो को साधारणतया 
दुति' कहा जा सकता है । द्रुति तैयार करने मे (रत्नो या मोतियों की } वेतसाम्ल 
साधारण वानस्पतिकं अम्ल जौर कांजियों का प्रयोग बहुधा किया जाता है। द्रति 
तेयार करने मे पुटपाक (पुट के भीतर रखकर गरम करने) का भी प्रयोग किया जा 
सकता है 

धातुओं ओर रसो का हनन ओर मारण-- ताल या हरितारु दारा चंग को, दरद 

(ला730897) द्वारा तीक्ष्ण को, नाग या सीसा द्वारा सोने को, मन.रिलाद्रारा नाग 


१. विमलं शिगरूतोयन कक्षीकासीसटंकणेः । 
वजकन्दसमायुक्तं भावितं कदलीरसेः ॥ 
माक्षौकक्षारसंयुक्तं धामितं मूकम्‌षके । 
सत्त्वं चन्द्राकसंकाहां पतते नात्र वंशयः ॥ --विमलसस्वम्‌ । 
दरदं पतनायत्रे पातितञ्च जलाशये । | 
स्वं सुतकसंकाशं जायते नात्र संशयः ॥ --दरदसत्त्वम्‌ । 
३. गन्धकञ्च प्रभावेण सतत्वभूयं स्वभावतः । | 
ततः स्यात महासत्वं रसेन्द्रस्य समं ततः 11--अभ्रकादिसतत्वपातनविधिः । 
८, एक . एव महद्रावी पावंतीनाथसंभवः । 
कि पुनस्त्िभिः संयुक्तो बेतसाम्लाम्लकास्जिकैः ॥। 
 भुष्काफलानि सप्ताहं वेतलाम्लेन भावयेत्‌ 1 
पुरटपाके ततदचुणे द्रवते सखिलं यथा । ` 
कुर्ते योगराजोभ्यं रत्नानां द्रावणे परम्‌ ।॥ --अश्रकादिद्रतपातनविधिः । 


4 
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(सीसा) को, गन्धक दवारा तबे (शुल्व) को ओौर माक्षिकद्वारार्चादी को मारा जा 
सकता है \* इसी प्रकार तबि को बकरी के दूध ओौर गन्धकद्वारा, ्वदीको 
स्नृही (सेहंड) के दूध ओर माक्षिक द्वारा मारा जा सक्ता है। रोह अर्थात्‌ 
धातुं मारी जाने पर रसवान्‌ हो जाती ह, फिर इनसे रोग, जरा आदि का विनाल 
संभव है ।* 

रसबन्ध या पारे का बन्धन--पारे को रसो का राजा (रसनृप) कहा जाता है । 
इसे यदि नीब के रस, नवसार (ऽ]भपप०)२८), अम्ल, क्षार, पंचल्वण, कटु- 
त्रय (सौठ, मरिच, पीपल), शिग्रु के रस, सूरणकन्द आदि के साथ घोटा जायतो 
यह्‌ आसो धातुओं के साथ संयुक्त होने के योग्य हौ जाता है । 

दिष्य देह प्राप्त करने का अन॒योग- नागार्जुन नं रसरत्नाकर मं एके एेसा योग 
दिया है, जिसके द्वारा दिन्य देह प्राप्तकी जा सकती है । पारे में बराबर मात्रामंसोना 
मिखाया जाता है, फिरे इस पिष्टी मे गन्धकः, द्विपदी (नागकेशर), हल्दी (रजनी) 
कदली (रम्भा), सुहागा (टंकण) आदि मिलाकर मर्दन करते हं । फिर इसे अन्ध- 
मूषा मेँ तपते हँ (भूसी की जाग पर) 1 इस प्रकार हलकी ओंच (रधु धुट) देकर 
जो ओषधि तैयार होती है, उसके सेवन से दिव्य देह प्राप्त होती है । 


१, ताठेन वंगं दरदेन्‌ तौक्ष्णं नागेन हेमं लिख्या च नागम्‌ । 
गन्धादसना चेव निहन्ति क्ल्वं तारञ्च भाक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥ 
२. शल्वमजाक्लीरसुगन्धकेन तारं स्नुहीक्शीरसुमाकषिकेण ! 
यद्‌ यतस्य घातोरविहितञ्च यक्तं निरुत्थघातं कथितञ्च तीक्ष्णः ।\ 
मतानि लोहानि रसीभवन्ति रसेन युक्त्यमयनाङ्नानि । 
अभ्यासयक्तचा पठितादिनाशं कर्वन्ति तेवाञ्च जराविनाशम्‌ 1! 
३. अथातो रसदन्धाधिकारं व्याख्यास्यामः । ॥ 
जम्बीरजेन नवसारघनास्लवर्गेः क्षाराणि पंचलवणानि कंटुजयञ्च । 
रिग्रदकं सुरभिसूरणकन्द एभिः संमदितो रसनृपश्चरतेष्ट रोहान्‌ \\ 
--चारणजारणविधिः 
४. रसं हिमसमं स्यपीटिकागिरिगन्धकम्‌ । 
द्विषदीरजनीरम्भां मदयत्‌ टंकणान्विताम्‌ \\ 
 नष्टपिष्टञ्च शुष्कञ्च अन्धमृष्यां निधापयेत्‌ । 
तुषाल्लधुपुटं द्वा यावद्‌ भस्मत्वमागतः \ 
भक्षणात्साधकेन्द्रस्तु दिव्यदेहमवाप्तृयात्‌ ।॥ र % 


३२० प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


गभं यन्त्र--पारे की पिष्टी को भस्म करने के किए इस यंतर का विधान बताया गया 
है। मिदर की बनी एसी मूषालेजो चार अगुरु क्बी, तीन अंगुङ चौड़ी ओर गो महू 
की सुदृढ बनी हो । २० भाग नमक ओर १ भाग गुग्गुर, दोनों को पानी देकर महीन 
चिकना पीस से । मूषा पर इससे लेप करे । धान कौ भूपी की आग मं घीमी-धीमी 
आंच दे। इस प्रकार मृदु स्वेदन द्वारा पिष्टी की भस्म बनती है ।' | 

अगर कृज्जली बनानी हो, तो १ पर पारा ले, उसमें चौथाई अंडा साक्तुक विष, ` 
बराबर भाग गन्धक ओर ताबा पीसकर मिखावे। फिर इस कज्जलिका मे गन्धक 
मिरखाकर घी के साथ लोहे के बर्तन मं पकावे। जसे ही पिघले, इसे केडे के पत्तेमेया 
पुट मे उंडेल के ।* इसे पपंटिकारस' कहा जाता है । | 


निदश्च 


प्रफुल्लचन्द्र राय--'हिस्टरौ आव्‌ हिन्दू केभिस्टी", कलकत्ता (प्रथम भाग), १९०२, 
(द्वितीय भाग १९०९) 

पी. राय--'हिस्दरी आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्शण्ट एण्ड मेडीवल इण्डिया" (प्रफट्टचन्द्र 
राय के ग्रन्थ का सम्पादित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कृलकत्ता (१९५६) 


१. गभयन्त्रं प्रवक्ष्यामि पीठिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरगुलदीधेण विस्तारेण च च्यंगुलम्‌ ॥ 
मूषान्तु मृन्मयीं कृत्वा सुदृढां वतुलां बुधः । 
विह्यभागन्तु लोणस्य भागमेकं तु गुग्गलोः 
सुरलक्ष्णं पेषयित्वा तुं तोयं दत्वा पुनः पुनः । 
मूषलेपं दृढं बध्वा लोणाद्वंमृत्तिका बुधः ॥ 
कषं तुषाग्निना भूमौ मदुस्वेदेन स्वेदयेत्‌ \। 

२. सुतकस्य पल प्रायं तुर्यं साक्तुकं विषम्‌ । 
तत्समं गन्धकं शुल्वं चूर्णं कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ .. 
कृत्वा कज्जलिकामादौ पलं दत्वा च गन्धकम्‌ । 
घृतपक्वञ्च तच्चूणं पचेदायसभाजने ॥ 
यावदु्रवत्वमायाति तत्क्षणात्‌ तं विनिक्षिपेत्‌ । 
पुटे वा कदलीपत्रे सिद्धं षपंटिकारसम्‌ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय ` 
भिक्षु गोविन्द ओर रसह्‌दयतस्त्र 


(आठवी शती ) 

आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय ने भिक्षु गोविन्द को बौद्ध भिक्षु माना है" जो वद्य यादव- 
जी तरिविक्रमजी आचायं के अनुसार समीचीन नदीं प्रतीत होता, क्योकि इस ग्रन्थ के 
प्रथम अवबोध मे वेदान्त द्वारा प्रतिपादित एक (अद्वितीय) ब्रह्य कौ ओर प्षकेत है, 
भौर इसी प्रकार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप आदि के प्रति अतीव दिष्ठा भी सूचित की 
गयी है ।' वस्तुतः पहले अवबोध में रूपक ओर श्लेष अलंकार द्वारा भिक्षु गोविन्द नं 
पारे ओौर रसों की अघ्यात्म तत्त्वों से तुलना की है। पारेके विरोषणये बताये गये ह 
पीताम्बर (पारे के चार वस्त्र बताये गये है--उवेतारुणहरिद्राभङृष्णा विप्रादिपारदाः) 
अथवा पीत +-अम्बरन=पीत+ अभ्रक, अर्थात्‌ जिसके सामने अभ्रक पीला पड़ जाय, 
(अथवा अभ्रककाजो मारण कर दे), बलिजित्‌ (बल्िवसारूपं गन्धकं जयतीति 
बलिनित्‌, अर्थात्‌ गन्धकं को जीणे करनेवाला), नाग-क्षय (सीसे को मारनेवाला), 
गरुडचर (गरुड स्वणं का नाम है, इसे मारण करनेवाला) । रूपकं के आघार पर यहं 
कहना कि भिक्षु गोविन्द आयं संस्कृति के ही थे, यह कोई आवदयकं नहीं है । बौद्ध 
भिक्षु भी इन रूपकों का व्यवहार कर सकता दै । रूपकों के भीतर छिपी हुईं एक 
व्यञ्जना भी यह्‌ है कि असखी हरि, हर या परमात्मा तो रसराज पारादहीहै,न कि 
अदुष्ट कोई सत्ता । | | 

कुछ लोगों का यह विचार है किं भिक्षु गोविन्द भी वही व्यक्ति हँ जिन्हुं स्वं- 
दशनसंग्रह (रसेश्वर दशन) मे “गोविन्द भगवत्पादाचाये'' कहा गया है, अथवा रसेन्द्र- 


१. परमात्मनीव नियतं भवति लयो यत्र स्वंसत्त्वानाम्‌ । 
एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते ।॥ ( १।१३) 
यज्ञाहानात्‌ तपसो वेदाध्ययनाहूमात्सवाचारात्‌ ! 
अत्यन्तं भयः कि योगवशादात्मसंवित्तिः ! (११९) 

२. पीताम्बरोऽय बलिजिन्नागक्षयवहलरागगरुडचरः । 
जयति स हरिरिव हरजो विदकतितभवदेन्यदुःलभरः ।॥! (१।२) 
२१ 
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चिन्तामणि मे मगवद्‌ गोविन्दपाद कहा गया है ।* इसी प्रकार रपैश्वर दक्षन मे रसेकश्वर 
सिद्धान्त से उद्धृत इलोकं मं गोविन्दभगवत्पादाचार्यो मोविन्दनायकः' शब्द आये हु । 
वैद्य यादवजी का कहना है कि शंकराचायं के गुर गोविन्द भगवत्पाद ही भिक्षु गोविन्द 
हं । भि मोविन्द के रसहूदय ग्रन्थ में एक रोकं है, मौर दंकराचायं ने भी उन्हीं 
भावों को लेकर एक इकोक रचा है ।\ दोनों श्लोकों के भावों की समानता गुरु-शिष्य 
भाव कौ पुष्टि करती है। निष्कषं यह है किं रसहूद्य के रचयिता भिक्षु गोविन्द ही 
शंकर के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद या गोविन्द भगवतपाद ई । 

भिक्षु गोविन्द रसस्प्रर के रचयिता गोविन्दाचायं से बिकुल भिन्न है, जैसा कि 
'गोविन्दाचायं के आत्मविवरण से स्पष्ट हैः ।* 

वाग्भट के रसरत्नसमुच्चय के प्रथम अघ्यायः मे. सस्या ३३ से केकर संख्या ५९ 
तकं २७ आर्याछन्द हं । ये सब आर्याएं भिक्षु गोविन्द के रसहूदय के प्रथम -अवचोध 
म आर्या संख्या ३ से संख्या ३२३ तक के बीच की हु, चार आर्यं बीचमें एेसी हं जो 
रसहूदय में तो ह पर रसरत्नसम्‌च्चय मं नहीं ह । 

यदि भिक्षुगोविन्दं ओर शंकराचायं के गरू भगवत्‌ गोविन्दपाद एक है, तो रस- 
हृश्य कौ रचना का समय सं ७१० शकः से पूवं होना चाहिए । 'रसहूदय' के 


१. भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति । (रसेन्द्रचिन्तामणि ३।३८} 

२. बालः षोडशकर्षो विषयरसास्वादलम्पटः परतः । : 
जातविवेको वृद्धो मत्यः कथमाप्नुयान्मुक्तिम्‌ ॥ . (रसहूदय, १।२०) 
बालस्तावत्‌ कऋोडास्क्तस्तरणस्तावत्तरुणीरक्तः.। 
वुद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न कग्नः ॥ 

| (चपटषजरी--शंकराचायं ) 

३. मोढज्ञातिसमत्यल्न आचायः सहदेवकः । 
सर्वेशासत्रप्रवणोऽसौ मन्त्रसिद्धो द्विजोत्तमः ॥। 
तदुत्यन्नस्तु यः सुनुः सुरादित्यः कृती भुवि । 
तत्संभवः सुतः ख्यातो. गोविन्दः शिववन्दकः \ 
शिष्यः श्नधीरदेवस्य रसकमंसु कोविदः ।॥ (रससार २६।३ ०-३२ ) 

४. “मूच्छित्वा हरति रुनं बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति" (३३) से लेकर “तस्मा 
ज्जीवन्मक्ति समीहमनन योगिना प्रथमम्‌ 1! दिव्या तनविधेया हरगौरी सष्टि- 
संयोगात्‌ (५९) तक (रसरत्नसम्‌च्चय में) } 
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अन्त मे भिक्षु गोविन्दने अपनाभजो विवरण दिया है, उससे भी इस काठ की 
ही पुष्टि हौतीहै। इस विवरण मं किरात देर के एक राजा मदनराज का उल्लेख है, 
जो चंद्रवंरीय हैहयकूल का था।* कनिग्हूमने जो हैहयवंशीय राजाओं की सूची 
दी है, उसमें मदनदेव तो नहीं, पर कामदेव नामकं एक राजा का उल्टेख दहै, जो ईसा की 
आठवी राती मे सिहासनारूढ़ था । अतः यह्‌ ही मदनदेव माना जा सकता है (नामों 
का पर्याय संस्कृत साहित्य मं प्रचुरता से मिता है) । वंशावली में ओर कोई कामदेव 
भी नहीं है । अतः रसहूदय का रचयिता ईसा की आठवी शती का व्यक्ति ठह्रता है । 

आचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ मे चार आयं ओरदीदह जो यादवजी 
के ग्रन्थ में केवल पाद टिप्पणी में हँ । इनमें से एक आर्या से स्पष्ट है कि भिक्षु गोविन्द 
मंगर विष्ण का नाती ओौर सुमनविष्णु का पत्र था, ओर तथागत मेँ इसकी निष्ठा थी ।ः 

किरात देश कहाँ है ? श्िवकशद्तिसंगम तन्त्र का एक इलोक देकर यादवजी की 
मान्यता है कि किरातदेश विन्ध्याचकु के निकट है (हैहयवंश के व्यक्ति इधर आज 
भी काफी ह) ।' 


१. शीतांशुवशसभवहैहयकु लजन्मजनितगुणमटहिमा । 
स॒ जयति श्रीमदनश्च किरातनाथो रसाचायंः ॥ 
यस्य स्वयमवतीर्णा रसविद्या सकलमंगलाधारा । 
परमध्रेयोहेतुः श्रेयः परमेष्ठिनः पर्वम्‌ ॥1 
तस्मात्‌ किरातनृपतेबंहुमानमवाप्य रसकममनिरतः । 
रसहृद्याख्यं तन्त्र विरचितवान्‌ भिक्षुगोविन्दः ॥ (रसहूदय, १९।७८-८०) 
२. येन चतु्र्णम्लेच्छादि व्याधादि लन्धसत्त्वाभम्‌ । 
दक्षिणरसा गृहीता आदि वराहेणेव महाप्रल्यं ॥ 
नष्टशरीरविवर्णा हीनांगाःकुष्ठिनो गुणाद्यस्य ॥\ 
अभिनवसोमेश्वरतामापुरपि पुननवेरङ्खःः ॥ 
नप्त्रा मंगलविष्णोः सुमनोविष्णोः सुतेन प्रन्योऽयम्‌ । 
श्रौ गोविन्देन कृतस्तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
अष्टादश्च संस्कारं रसेन्द्र देवस्य दिन्यतन्‌ दष्ट्वा । 
लिखितमिदं पुण्यतमं रसहूदयमवाप्यते सकलम्‌ ॥ 
३. तप्तकुण्डं समारभ्य रामक्षेत्रान्तकं शिवे ! । 
किरातदेश्यो विज्ञेयो विन्ध्यदेलेऽवतिष्ठते ।। (शिवश्ञषितिसंगमतत्र) 


३२४ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


आयुवदीय ग्रन्थमाला के अन्तगेत त्र्यम्बक गुरुनाथ काठ ओौर वद यादवजी त्रिवि. 
म जी आचार्य द्वारा संपादित रतहूदय ग्रन्थ १९११ ई० मे प्रकादित हुआ था । इस 
प्रकारित ग्रन्थ मे श्री चतुर्भुज मिश्च विरचित ममुग्धावबोधिनी' एक व्याख्या भी है। 
श्री चतुर्भुज मिश्र खण्डेलवाल ब्राह्मण जाति के कुरल नामक कुर मे उत्पन्न हुए इनके 
पिता श्री महेश मिश्र भौर बावा श्री हरिहर मिश्रं थे। खण्डेलवार ब्राह्मण जयपुर- 
सीकर-बीकानेर आदि स्थानों मे विशेषतया पाये जाते हँ । रसतंत्र भ्रन्थो पर टीकां 
नहीं पायी जाती है, अतः रसहूद्य ग्रन्थ पर टीका का प्राप्त होना इस ग्रन्थ की उपयो- 
योगिता का परिचायक दै। 

सम्पूणं ग्रन्थ मे १९ अवबोध हँ (अध्याय का नाम अवबोध दिया गया है) जिनमें 
कमराः (१) रसप्रगंसा, (२) रसशोधन, (३) निर्मुखवासनामृखान्तर्भूतसमुखपत्रा- 
श्रकचारण, (४) सत्त्वाश्रकचारण, (५) गभंदरुति, (६) बीजादिजारण, ` (७) 
बिड, (८) रसरञ्जन, (९) बीजविघान, (१०) शुढ रससतत्वपातन, (११) बीज- 
निर्वाहण, (१२) न्द्राधिकार, (१३) संकर बीज विधान, (१४) बीजयोजन, (१५) 
बाह्यदूति,( १६) सारण, (१७) क्रामण, ( १८) वेधविधान, ओौर (१९) भक्षणविधान 
आदि का उल्छेख है। | 

रस, उपरस ओर पूति लोह्‌--भिक्ष्‌ गोविन्द के समय मं ही संभवतः रस-उपरस 
इस प्रकार का विभाजन आरम्भ हुआ । रस हृद्य तन्त्र मं नवम-अवबोध में निम्न आर 
रस गिनाये गये है- | 

वक्रान्त (वञमूमिजरज ), कान्त (चुम्बकोत्थ या चुम्बकोद्भव अर्थात्‌ . चुम्बक- 
लोह), सस्यक (चपल), माक्षिकं (ताप्य), विमल (रौप्यमाक्षिक); अद्रि (चिला- 
जतु), दरद (हिगुक ), रसकं (खर्परिक) । 

आठ उपरस निम्न ह--गन्धक, गैरिक, दिला (मनःशिला या मनोह्वा), आठ 
(हरिताल), क्षिति (स्फटिक), खेचर (कासीस), अञ्जन (नीकांजन); ककुष्ठ 
(विरग) । 

सारलोह निम्न हं--रिलि (स्वणं), तारकं (र्चादी) । 


१. वंक्रान्तकान्त सस्यक माक्षिक वम लाद्विन्स्टरसकाडच । 
अष्टौ रसास्तथेषां सत्त्वानि रसायनानि स्युः ॥ (९।४) 

२. गन्र्वोिुभित्तािः ५८८० ्ष्टननञ्च ककुष्ठम्‌ । 
उपरससंज्ञमिवं स्यात्‌ शिचिजशिनौ सारलोहाख्यौ । (९।५) 
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पूतिलोह निम्न ह--तास्र (पारक), आर (राजरीति, या पतर), तीक्ष्ण 
(सार), कान्त (चुम्बकोद्‌भव ), अभ्रसत्व (अभ्रक या गगनसार), रोह (मण्ड लोह) 
वंग, नाग (सीसा) ।' 

दग्ध निकलने के कारण इन्दुं पूतिरोह कहा गया दै 1 

लवण ओर क्षार-सौवचंल (रुचक), सैन्धव, चूकिकं (काच क्वण), सामुद्र 
(क्षारान्धिज ), रोमक, विड (वण विरोष कदाचित्‌ काला नमक) ये ६ वण ह । 

सर्जी (सजिका या सज्जी मिट), टेकण (सौभाग्य या सुहागा), ओर यवक्षार-- 
ये तीन क्षार ह । (कोष्ठकं मं दिये हुए पर्याय चतुर्भुजमिश्र की मुग्धावबोधिनी 
व्याख्या से लिये गये हु । 

रसकर्म-- संस्कार अथवा रसकमं १८ गिनाये गये ह--स्वेदन, मदन, मूच्छंना, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, गगनग्रास, चारण, गभ॑द्ूति, बाह्यद्रुति, जारण, 
रसराग, सारण, क्रामण, वेधन ओर भक्षण । द्वितीय अवबोध मे स्वेदन से छेकर दीपन 
तक ८ संस्कार दिये गये ह । शेष संस्कारों के विस्तृत उल्छेख आगे के अवबोधों मेँ है । 


रस यंत्र ओर उपकरण 

रस हदयतंत्र के अनेक स्थलो मे रसकमं मं प्रयुक्त होनेवाके उपकरणों ओर 
यत्रो का सांकेतिक उल्छेख आया है । कुछ यत्रो का विवरण चतुर्भुज मिश्च ने अपनी 
टीकामेंभी दिया है। 

मूषाओं के अन्तगंत प्रकाशमूषा," मूकमूषा (गुप्तमूषा),* वजमूषा" ओौर 


१. तान्नारतीक्ष्णकान्ता्रसत्वलोहानि नागवदङ्कौ च । 
कथितौ च पूतिसंजौ तेषां संशोधनं कायम्‌ । (९।६) 

२. सौवच्चंलसेन्धवकच्‌लिकसामृद्ररोमकविडानि । 
षड लवणान्यतानि तु सर्जायवटङ्कणाः क्षाराः !। (९७) 

३. स्वेदनमदंनमूच्छत्थापनपातननिरोषनियमाहच । 
दीपनगगनश्रलभ म ०८य चारणं चैव । 
गभेदुतिबादाप ७।४५.६९२९१५६८९ ण चेव । 
ऋामणवेषौ भक्षणमष्टावकाषेति रसकमं \। (२।१-२) 

४. (क) शतगुणमथ मूषायां जरति रसेन्द्रो द्रवति गर्भे च (५।१८) 
(निव्यूढं अन्धमूषायां वा प्रकाहामषाया--रीका) 

(ख) सा च प्रकादामूषा न्युन्ञा कार्याऽ्थाडगुलसुनिविष्टा । ( १६।२२) ` 
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दीरघमूषा' का निर्दे मिरता है । एक स्थर पर छाग (बकरे) की हद्यो के भस्मसे 
बनी गोस्तन के आकार की (मल्लकाकार) मूषा का भी नाम ख्या गया है। इस मूषा 
मे घने छिद्र होते थे, ओर सुहागे, विष ओर गञ्जा काटेपक्याहोताथा। दर योग 
या पत्रमेकन कायं मे इसका प्रयोग होता था ।' 

रसं हृदय तंत्र मे साधारण खल्व* ओर तप्तखल्व,* दोनो का ही निदेश है । 

भस्त्रा या धौकनी का करई स्थलों पर प्रयोग बताया गया है ।* अधिक तेज आंच 


५. (क) क्रमवत्तौ रविरसकौ संशुद्धौ मूकमूषिकाध्मातौ । 

तरिगुणं चौर्णो जीर्णो हेमाभो जायते सुतः ॥ (८! १५) 
(ख) शुल्बस्य गुप्तमूषा कार्या पुटिताप्यथ च ध्माता (१८।५६) 

यहाँ तबि की बनी गुप्त या अन्धमूषा से अभिप्राय है । 

६. (क) कृतमित्येतत्पिण्डं हिमाश्नं मिलति वज्यमूषायाम्‌ । (१२।१०) ` 
(मृदस्तरिभागाः शणलदहिभागौ भागश्च निदेग्धतुषोपलादेः । किट्राधभागं 
परिखण्डचच वजमूषां विदध्यात्वलू सत्वपाते--टीका, अर्थात्‌ ३ भाग मिदर, 
२ भाग शण जौर जीद, तुषा की राख, पत्थर, किट, इन्हुं पीसकर वजमूषा बनती 
है--रसरत्नसमुच्चय १०।९)} ` | 
(ख) गगनं चिकुरतंर्ृष्टं गोमयलिमप्तं कुलिशमूषायाम्‌ । ( १५।५) 
१ कृत्वाऽत्र दीरघमूषां` सुहृढां ध्मातं तु भस्मगर्तायाम्‌ । (५।३९) 

दीर्घां गोस्तनाकाराम्‌--टीका अर्थात्‌ दीधं मूषा से गोस्तनाकार मषा से 

अभिप्राय है ।) नि ॐ 

२. छागास्थिभस्मनिमितमूषां त्वे मल्लकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरम्ध्नां टङ्कणविषगुञ्जकृतलेयाम्‌ । ( ११।१३) 

३ देयं खल्वे धृष्टो (२।१३) ; आदौ खल्वे मृदितां पिष्टीं (३।१०); च्टिश्ो रत्वा 
मृदितं सारे खल्वेऽश्रहेमलोहादि (३।११) 

(खल्वोऽदमाद्यो निरुद्गारो द्विरङ्क, लकटाहकः । अष्टांगला वरौ कार्या 
दीर्घा वा वतुंखा तया । द्वादहषाङ्खः रूदीरघेण मदंकश्चतुरङ्गुलः । मखं वत्तं 
तु कत्तव्यं द्पणोदरसंनिभम्‌ ।\-- रीका) ` ` 

ट. स्वेदनविधिना ज्ञात्वा मृदितां तप्ते तु खल्वतले । (५।३३ } 
५. ¢ न 4 १०।४) ; नव कु । तावत्सत्वं भेस्त्रान्ते न 
०।८/ ; कोष्टकधमनविधिना तीव्रं भस्त्रानतेन तत्यतति । 
(१०१७) | त 
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देने के लिए इसका प्रयोग होता था । गरम करने के किए कोयलो (अंगार) का प्रयोगं 
भी बताया गया है, वनोपलो का तो साधारणतया दहैदही, मौर तुषकी आगकाभी।' 

भिक्षुगोविन्द ने अपने इस ग्रन्थ .मे लोह के बने फलक, या शस्त्र पात्र अथवा आयस 
पात्र एवं खोह्‌ कटोरिकाओं का विवरण बीजजारण के संबंध में दिया है । तीक्ष्ण लोहे 
के बने शस्त्र-पात्र मे चार भाग गन्धक ओर एक भाग पारा ख्ेवे, ओर आग देकर पिघ- 
लावे, फिर ओषधियों के रस के साथ पीस कर वटिका बना ठे, फिर वटिका को छाया 
में ही सुखावे, ओरं खोहे के फरक पर उसको रखे, ओौर लोहे की एक छोटी कटोरी से 
के, ओर खु्वण मिटी सिटी को पानी मे सानकर ऊपर से केप कर देवे, जिससे बाहर 
धुओंँ न निकलने पावे ।! फिर सुदृढ कोयलो (खदिर आदिके बने) कौ आगसेदो 
भस्त्राओं की सहायता से तपावे ! तब तक गरम्‌ करे जब तक खार रंग की “सखोटिका 
न बन जाय । फिर आग पर से उतार कर अपने आप ठंडा होने देवे । फिर कटोरिका 
को उखाड कर उसके भीतर से मृत पारा निकाल चेवे । 

पातना य॑त्र-- नाग भौर वंग इन दोनों दोषों से पारे को मुक्त करने के किए 
पातना-यंत्र का प्रयोग बताया मया है ।* चतुर्भुज मिश्र ने पातनायंत्र के विवरणमे वे 
लोक अपनी टीका मे दिये ह, जो रसरत्न समुच्चय मे (९।६-८) व्यि गये हं । कुछ 


१. पातयति सत्वमेषां पिण्डी ध्माता दृढाङद्खारः (१०।७) (दृढ अंगार से उभिप्राय 
खदिर आदि के कोयङे से है--टीका) 


२. (क) भ्रद्राव्य शस्त्रपात्रे गन्धकपादेन सूतकं दद्यात्‌ । 
स्वरसेन चौषधीनां वटिकां निष्पिष्य कुर्वति ॥ 
संस्थाप्य लोहफल्के छायाशुष्कां तु तां वटिकाम्‌ । 
लघुलोहकटोरिकयः स्थगयित्वा लेपयेत्‌ सुदृढम्‌ ।। 
ल्वणाद्र॑मृदा क््प्तां सुदृढं कर्वोत धृम्रोघाय ! 
दत्त्वा सुवृढाद्खारान्भस्त्राद्यवद्धिनिव निर्धूम 1 
तावद्‌ यावद्ध्माता रक्ताभा खोटिका भवति । 
अपनीय ततोऽद्खारान्स्वभावश्नीतां कटोरिकां मत्वा \! 
उत्वन्योत्लन्यः ततः कटोरिकाया रसो ग्राह्यः । 
एष मृतसूतराजो गोलकवद्‌ भवति स च सुखाध्मातः । ( १४।२-६) 
(ख) मुञ्चति सोष्णे ग्राह्यमायसपात्रे तु पिष्टिका भवति (१०।१०) 
३. अमुना विरेचनन हि सुविश्युद्धो नागवङ्कषरिमक्तः । 
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इलोक पातनायंत्र संबंधी टीकाकार ने ओौर विये हु, जो भूख से चाय प्रफल्टचन्द्र राय 
के ग्रन्थ मे इस प्रकार दे दिये गये हु, मानो रस हूद्य तत्र के ही ये शलोक हं ।' 

दोला यन््र-इसका उल्टेख करई स्थानों पर है । स्वेदन के किए यह्‌ यंत्र विरोष 
उपयोगी है 1 दोखायंत्र मे गन्धक द्वारा पारा भी जीणं किया जा सकता है।* 
गुर, मनःडिला, हरिता, गन्धक, माक्षीक, पक्व मृत नाग, ककुष्ठ, प्रवाल आदि की 
ककुशी के तंर म बनी पिष्टी लेकर उसके बीच मे पारा रखे ओर लोहे के खरख में 
मदेन करे ओर फिर वंश नकिका मं रखकर तीन दिन तक दोलायंतर मं स्वेदन करे ।५ 


कृत्वातु शुल्बपिष््टिः निपात्यते नागवगश्शकातः । 
तस्मिन्दोषान्मुक्त्वा निपतति शुद्धस्तथा सूतः \\ (२।७८) 
१. द्वौ भामौ श्ुदधमुतस्य शुल्बभागेकसंयतौ । 
विशां लवणं दत्वा पिष्टीकुर्याच्चि सुन्दरम्‌ । 
अष्टागुलविस्तीणं देर्घ्यण दशाद्धुः.लं त्वधोभाण्डम्‌ । 
कण्ठादधः समन्ताच्चतुर ङ्कः. लीकृतजलाघारम्‌ ॥ 
अन्तः प्रविष्टतलमाण्डवदनं जलमग्ननिजमुखप्रान्तम्‌ । 
उपरिष्टाच्चिपिरघटौ देयोदरषोडदयाङ्कुर्विश्ाला । 
तस्मिन्नधोध्वंभाण्डे निपातितः सकल्दोषनिर्मुक्तः । 
सुतरां भवति रसेन्द्रो जीणेग्रासोऽपि पात्योऽसौ ।॥ (टीका २।८) 
२. अन्येऽपि तुच्छमतयो गन्धकनिष्षिष्टिशुल्बपिष्टिरजः । 
दोलनविधिनोद्भूतं रसजीणं तदिति मन्यन्ते ॥। (३।१५) 
टीका भें--गन्धपाषाणचूणं च चणकस्य रसेन तु ! भावयेत्सप्तवारं तु 
सत्रीरक्तेन च सप्तधा 1! शुद्धसुतं पलेकं तु खप॑रे दापयत्ततः । भावितं गन्धकं 
ददयान्नरपिण्डन संयुतम्‌ ॥ दोलायन्तरेऽपि तापेन पिष्टिका भवति क्षणात्‌ \" 
३. दढवस्त्रबाह्यबद्धे दोलास्वेदेन जारयेद्‌ प्रासम्‌ । ` 
सौवीरेणा्धभूते कुम्भे सक्षारमूत्रकेरथवा ।॥ (६।२) 
४, आवृत्य स्दिः शिलया प्रतिवापितौ ततो भुक्त्वा ।! 
दोलायत्रे गन्धकजोणेस्तारे दज्ादावेधौ स्यात्‌ ॥ (१८।२२) 
५. अथवा वरदश्िलालगेन्धकमाक्षौकपकष्वमतनागैः! ` 
कंकुष्टप्रवालसहितः पिष्टेश्च कंकुणीतंले ।' 
मध्यं सुतो युक्तो मृदितः लत्वे तथायसे विधिना । | 
संस्वेद्य वंशनलिकां दोलायन्त्रेण स्वेदितं त्रिदिनम्‌ ।॥ (१८।६४-६५) 
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दीपिका यंत्र-अभ्रक, पारे ओर गन्धकेके योगसे पिष्टि बनाने के प्रसंगमं इस 
यंत्र का उल्लेख हूभा है ! पहले खल्व मे थोड़ा-थोड़ा गन्धक लेवे, ओर फिर इसमें 
थोडा-थोड़ा पारा मिलाकर पीसतां जावे, जब तक कि पिष्टी या कज्जटी नत बन 
जावे । फिर इसमें बराबर की मात्रा मं अश्रकं मिलावे ओर पिषलाई हुई बलि-वसा 
(अर्थात्‌ भेक, मत्स्य, ककंट, शिशुमार आदि की चर्व ) के साथ अच्छी तरह्‌ मदंन करे । 
फिर दीपिका यंत्र मे अध-पातन करे! एसा करने पर मल से रहित पारा प्राप्तहो 
जायगा । 
स्वर्णंजारण यंत्र--पहटे संधा नमक को ब्राह्मी के स्वकीय रसम मिखावे। फिर 
इसे ओर ताम्बूरू पत्र को सिलपर पीसे। फिर इसे रोहे के बतेन मे भरे, ओर तीन पुट की 
आग से तपावे, जबतक कि यह्‌ अच्छी तरह मृत न हौ जाय । फिर इसके ऊपर चौड़ 
मुंह की ओौँधी कटोरी रखे (मुखाधारा कटोरी से अभिप्राय ओौधी कटोरी से हे, जिसका 
मुख ही आधार है) । यह कटोरी चार अंगुर ऊंचाई की हो, ओौर इसमे तीन चद हो, 
जिनमे लोहे की रालाकाएं ल्गीदहों। इन छदो मे सोने के पत्र ख्गादेवे। इस प्रकार 


बनाये यंत्र के नीचे से आग देवे। एेसा करने प्र जो धूम निककेगा, उसके सम्पकं से 
सोना काला पड़ जायगा ।: 


१. दत्दा खल्वे त्रुटिशो गन्धकमादौ रसं च त्रुरटिश्नोऽपि। 

तावच्च म्देनीयं यावत्सा पिष्टिका भवति ॥ 

तदनु द्रुतबलिवसया समभागनियोजितं तथा गगनम्‌ । 

च्रुटिश्लो रसं च दत्वा क्वाति यथेप्सिता पिष्टिम्‌ ॥ 

साऽपि च दीप्तेरुपलनिपात्यतेऽधोऽय दीपिकायत्र । | 

तदनु च निर्मुक्तमलो निकृन्त पक्षोऽश्नगन्धाम्याम्‌। (३।२१-२३) 
२. लवणं देवीस्वरसप्लृतमहिपत्रं विचूणितं शिखया 

एतत्पुटनत्रितयात्सुमृतं संस्थापयेदयःपात्रे॥। 

विहिता्वाङ्धः.लनिम्ना स्फूटविकटकटोरिका मुखाधारा । 
 तस्योपयदिया कटोरिका चाऽदङ्ध.लोत्सेषा ॥। 

विहितच्छिद्रत्नितया शस्ता चतुरङ्ख लोध्वंच्द्रेषु । 

लोहश्लाका योज्यास्तत्रापि च हेमपत्राणि ।। 

संस्थाप्य विधूष्यन्ते यन्त्राघस्तात्‌ प्रदौपयदग्निम्‌ । 

घमोपेयमात्राद्‌ भवन्ति कृष्णानि हेमपत्राणि ॥ (५।८-११) 


३३० प्रचीन भारत में रसायन का विकास 


बीज द्रादण उपकरण-दी्ंतमा अर्थात्‌ ओधी उल्टी मूषा के तरू भाग में रसेन्द्र 
(पारे) ओौर बीज से बनायी गयी पिष्टी को अच्छी तरह्‌ल्गादेवे, ओरमिद्रीको 
सपरा के आधे टुकड़े पर रखे देवे । फिर धीरे-धीरे गन्धक, हरितार, मनःरिका ओर 
रसक का धुं देवे । खपंरा पर गन्धक रखकर फिर आग देवे । फिर खपंरा ओर 
मूषा के बीच की संधियों को मिदर से बन्द कर देवे, ओर कण्डे की आग पर तपावे। 
एसा करने से बोजकाद्रावणहो जाता है) अधिक गरम करने पर इसका मारण 
भी संभव दै 1" 

नागजारण के लिए पोटलिका-्रेष्ठ जाति का सीसा, पारा, ओर स्वणं बीज, 
इन तीनों को मिवे । फिर इसमे गन्धक, मनःशिला, ओर हरिताक मिलावे । इन 
छः पदार्थो का मिश्रण दीप-वत्ति प्रयोग से निर्नाग (सीसा-रहित) हो जाता है, अर्थात्‌ 
इस प्रकार नाग काजारणहो जाता है। इन ६ पदार्थों के मिश्रण को नये मजवूत 
कपड़की पोटली मे बांधे, फिर पोटली को तेरु मे डबोकर रखे, ओर नीचे से दीपक रखकर 
दीपके को रिखासे गरम करे।ः 

वीज के लिए हेण्डिका पाक--रसहृय में कई स्थलों पर हष्डिका (हाड) मे 
पाक तैयार करने का उल्टेख है ।* उदाहरण के किए वरबीज विधान्‌ मे अश्नक 


१ अथवा मन्यकयुमं तार्कधूमं शिला हूरसकस्य । 
दत्त्वाऽवोभागमुली दीर्घतमां खषरस्याषं । 
ऊध्वं रग्ना पिष्टी सुदृढा च यथा तथा च कत्तव्या । 
दत्वा खपरपृष्ठं दत्र दाहयेत्तदन्‌ ॥ 
स्तोकं स्तोकं दत्तवा कर्षाग्नौ घ्मापयेन्मृदा क्िप्ताम्‌ । 
गभे द्रवति हि बौजं च्रियते च तथाधिके दाहे ।॥ (५।२४-२६) 
२. वरनागं रसराजं बौजवरं सारितं तथा चरितयम्‌ । 
गन्वकशिलालपहितं निर्नागं दीपवत्तितो भवति ।॥ 
बद्ध्वा सुद्‌ढे वस्त्रे पोटलिकायां शिखीकृतो दीपः । 
तेे मग्नं कृत्वा निर्नागं जायते क्षिप्रम्‌ \ (५1२३७-३८) 
२. (क) तत्पादशेषल्वणं हण्डिकपाकेन पाचितं सुद्ढम्‌ । (५।४८) 
(बीजवर विधान) 
(ख) त्रिगुणेन माक्षिकेण तु कनकं च मृतं रसकमसुताल्युतम्‌ । 
 पदुसहितं तत्पक्वं हण्डिकया यावदिनदरगोपनिभम्‌ ॥ (८।१७ ) 
(स्वर्णमारण) 


भिक्षु गोविन्द ओर. रसहूदयतन्ः ` २२२१ 


का पत्र, अभ्रक का सत्व, फिटकरी या कांक्षी, कान्त या चुम्बक, स्वणं ` माक्षिक, 
द्‌नको इकट्ठा करके निर्गुण्डी, कूमारी, चागेरी, पराञ्च, ओर शाक इनके रस में 
पुट देवे । फिर इन ओषधियों को चौथाई भाग नमक भिलाकर मिट्टी कौ हांडी 
में तब तक पकावे जब तक सिन्दूर का-सारगनञाजावे) यह्‌ बीजपारेके गृभृमे 
द्रवितहोतादहै, ओर पारेका जारण करता है।' | 

खर्पर विधि--खपडे या खप॑र का उल्लेख पीछे भी हम कर आये हैँ । गभ॑दरूति 
आदिके कार्यम मिटरी के खपैरका भी प्रयोग किया जा सकता है ।' 


कच्छप यंत्र--इस जल्यत्र मे जारण का कायं किया जाता है । एक स्थल 
पर इस यंत्र के संबधमें लिखा कि पानी से भरे पात्रके बीचमें घडे का बडा-सा 
खपैर (कुम्भ खण्ड) रखे, ओर खर्पर के बीच मेँ भिद का कडा बनाकर उसके भीतर 
बिड ओर पारा रखे । इसके ऊपर रोहे की एक छोटी कटोरी उरुटकर रख दे ओर 
सन्धियों पर कपड़-म्दी (कपरौरी ) कर देवे । फिर धघट-खपंर को कंडे ओर तुषा 
की आग से तपावे । 


(ग) यंत्रं हण्डचां पक्वं पञ्चमृदावाप्यं पुटपक्वम्‌ । 
वक्ष्यामि चाल्ेपविधि मति च सुतो यथाहि पत्रेषु ! 
रञ्जति येन च विधिना समासतः सुतराजस्तु \॥ (१८।५९) (कामण) 
१. पत्राश्रकं च सत्त्वं काक्षी वा कान्तमाक्षिकं धुरितम्‌ । 
निर्गुण्डीगृहकन्याचाङ्करीपकलाशश्ञाकंड्च ।। 
तावत्पुटितं कृत्वा यावत्सिन्दुरसप्रभं भवति । 
तत्पादशेषलबणं हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम्‌ ॥ 
एकक हतनव्यढं बौजवेर जारयद्रसेन्द्रस्य । 
गर्भे द्रवति किप्रं ह्यभिषषवयोगेन मृदित मद्धःल्या ॥ (५।४७-४९) 
२. अथवाप्यौषधपिण्ड दोलातप्ते सु खपरे विधिना । 
पुनरपि पिण्ड क्षेप्यं गर्भे यावदृदतिर्भवति ।\ (५।५७) 
३. दोकायां चत्वारो ग्रासा जार्यां यथाक्रमेणेव । 
शेषाः कच्छपयन्त्रं यावदद्विगुणादिकं जरति । (६।९) 
४. जलपूणंपात्त्रमध्यं दत्त्वा घटखपंरं सुविस्तोर्णेम्‌ । 
तदुपरि विडमध्यगतः सुतः स्थाप्यस्ततः कुंडे ॥ 
लधुलोहुकटोरिकयाः कृतपटम्‌त्सन्धिकेपयाच्छाद्य । 


३३२ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


वालुक यंत्र-- चौदह अंगुलं की मूषा के भीतर पारे को दूसरी छोटी मूषा से 
ढाककर हलकी आंच से तपाने का उल्लेख है ।' 

सारण यंत्र--गहरी मूषा मे तेल भरके उसमें पारा, ओौर पारे का दुगुना सोना 
(अथवा चाँदी आदि) डालकर वेध करके पारे मे विशेष गृणों का उत्पन्न करना 
ही 'सारणः कहलाता है ।* रस हदय में सारण संबंधी पांच विधान षोड अवबोध 
मे दिये गये हं । (क) तीन स्थानों पर नली (प्रणालिका) से बंधी एक दीघं मूषा 


पूणं तद्घटखपंरमङ्खारस्तुषकरीषयुतेः ॥ (६।१६-१७) 
(देवो रसरत्न समुच्चय, ९।१ १-१२) 
(आचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने रसहृदय के किसी पाठ से कच्छप यन्त्र संबंधी 
निम्न आर्या ओौर दौ है- (इनमें कच्छप यत्र जौर दीपिका यत्र दोनों का निर्देश है) -- 
कृत्वाथ नष्टपिष्टि त्रिफलाशिखिशिगरराजिकापट्भिः । 
सलेप्य चोद्ध्वभाण्डं दीप्तरुपलेरधः पात्यः ॥ 
अथवा दीपकयत्रं निपातितः सकलदोषनिर्मुक्तः ! 
कच्छपयन्त्रान्तगत मन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः। 
यस्मि्निपतति चतः प्रोक्तं तहीपिका यन्त्रम्‌ 1!) 
१. अथवा वाल्कयंत्रे सुदृढं चतुदंशाङ्ध.लमूषायाम्‌ । 
मध्य सूतं मुक्ता ल्घुतर पुटयोगतो पिहिता ॥ (१८।३३) 
२. तद्वद्‌ गभीौरमूषं सारणतेलाद्रंमेव रसराजम्‌ । 
मुताद्‌ द्विगुणं कनकं दत्त्वा प्रतिसारयत्तदनु ॥ (१६।९) 
२. (क) कृत्वा मूषां दीर्घां बन्धितत्रिभागप्रणालिकां तां च । 
तस्याग्रे प्रकटमूषा सच्छिद्रा सुदृढृमृत्तिकालिप्ता 1 
तस्मिनप्र्िप्य रसं सारणतेलान्वितं तप्ते 1 
द्राव्य तुल्यकनकं क्षिप्तेऽस्मिन्‌ मिलति रसराजः ॥ (१६।११-१२ ) 
(ख) त्वा नलिकां दीर्घा षडङ्ध.लां धूरतकुसुमसंकाश्ाम्‌ । 
मूषाप्यघो विलग्ना कत्तंव्या वै मृदालेष्या ।। 
अपरा सूक्ष्मा नलिका कार्या समप्तागुला सुद्ढा । 
मध्ये प्रविति च यथा तद्वत्कार्या च सुद्ढमुखा ॥। 
तस्मिन्सुतः क्षिप्तः सारण तेलान्वितो मदनर्द्मुखः । 
तदनु खट्‌ बृहृत्तमया हेम प्रवराव्य हैमकोष्ठिकया ॥ 


भिक्षु गोविन्दं ओर रसहूदयतन्त्र॒ ३३३ 


लेव, ओर उससे छिद्रवाखी प्रकार मूषा संयुक्त कर देवे । सन्धियों पर मिटटी का 
लेप करे । इस मूषा मे सारण तं से अन्वित पारा रखे, ओर फिर बराबर मात्रा 
का सोना देकर गखावे । एसा केरने पर पारा ओौर सोना मिरुकर एकं हो जावेगा । 

(ख) धतूरे के फूल के समान दीघं मूषा पहले के ही समान लेवे । इसमे ६ अंगु 
की नटी क्गवे । इस मूषा की नरी के नीचे दूसरी मूषा रखे, ओर पुवंवत्‌ सिरी से 
लेप करे । फिर एक दूसरी सात अगु माप की एक सूक्ष्म, पर मजबूत नरी ठेव, ओौर 
इसे पहली नखी के भीतर प्रविष्ट कर देवे । फिर सारण तंर से अन्वित पारे को भर 
दे, ओर मुख को मोम से बंद करदे। फिर स्वणे कोष्ठी से सोना निकालकर गलाकर 
इसमें मिवे । नटी के अग्र भाग को मोडकर अधोमुख कर दे (नीचे की ओर जुका 
देवे) । एसा करने से सोने-पारे का सारण हो जायगा । 


(ग) आठ अगुरु माप की धतूरे के फूल के आकार कौ मृषा दृढ ओर चिकनी 
ठे, ओर इसके भीतर दूसरी छिद्र से युक्त सात अंगु की मूषा रखे । इस भीतर- 


तस्मिन्मध्ये क्षिप्त्वा नल्िकिग्रमधोमुखीं कुर्यात्‌ 

ऊर्ध्वं भाराक्रान्तं सरति रसो नात्र सदेहः ।! (१६।१३-१६) 
(ग) ृत्वाऽष्टाद्ध.लमूषां धूतकुसुमोषमां दृढां इलक्ष्णाम्‌ । 

अपरा मध्यगताऽपि च सच्छिद्रा च सप्तद्धःला कार्या ॥ 

निशां तां च कृत्वा सुतं प्रक्षिप्य तेलसंयुक्तम्‌ । 

निधूमं कर्षाग्नौ स्थाप्य च मूषां सुसन्धितां कृत्वा ।\ (१६।१७-१८) 
(घ ) वितस्तिमात्रनलिकेऽपि कायं सुद्ढे तदग्रतो मूषे । 

उत्तानेका कार्या निषिछद्रा छिद्रमुद्रिता च तनौ ॥ 

दत्वा सूतं पुवं सारणतेलान्वितं निधप्य भुवि । 

उत्तानायां तस्यां मूषायां बीजमावत्त्य \\ 

स्वच्छं ज्ञात्वा च ततस्तदबोजं छिद्रसंस्थितं कुर्यात्‌ । 

बीजं सुतस्योपरि निपतति बध्नात्यसंदेहम्‌ ।॥ ` 

सा च प्रकाश्चमूषा न्पुग्जा कार्याऽ्ङ्खि लसुनिविष्टा । 

नलिका कार्या विधिना ऊध्व सुवस्त्वधो बीजम्‌ ॥ 

मूषां निरुध्य विधिना ध्माता कोष्ठे दतं बीजम्‌ । 

ज्ञात्वा परिवत्यं ततो निबध्नाति सुतराजं च \\! (१६।१९-२३) 
(ङः) अथवा डमरक यत्रे सारणविधिना नियोजितः सुतः । 

सरति रसेन्द्रो विधिना ज्ञात्वा तत्कमंकौशल्यम्‌ ।! (१६।२४) 


३३४ प्राचीन भारत में रसायन का विकासं 


वाटी मूषा मं तल से अन्वित पारा लेकर मूँदकर, बिना धेवाली कंडे कौ आग पर 
पहले के समान तथा (सन्धियों को भरी-मति मूद देवे) । 

(घ) दों मूषाएं लेवे । एक मूषा ऊपर रखे ओर दूसरी नीचे भौर दोनो के बीच 
मे एक बाकि्ति की नरी हौ ! ऊपरवाखी मूषा छिद्र रहित, ओर मुदेषेदों की हो । 
सारण तैल से अन्वित पारे को उपरवारी मूषा मे रखे ओर बीज को पिला कर 
इससे पारे को आच्छादित करदे द्रवीभूत निर्मल बीज छेद मंसे होकर पारे के ऊपर 
छोड । बालिर्तवाखी नलिका आधौ अंगृल प्रकाश-मूषा के भीतर लगी हो । पारा 
ऊपर ओर बीज नीचे, एेसी आयोजना-नली द्वारा की जाय । मूषा को बन्द करके 
कोष्ठी यन्त्र मे इसे तपावे । एसा करने पर बीज गरुकर पारे को मार देवेगा । 

(ङ) पारे कासारणकरनेकेकलिएं उमरुक यंत्र काभी प्रयोग कियाजा सकताहै। 
इस कायं मे कौरठ की आवश्यकता है जो अनुभवी व्यक्तियों से सीखी जा सक्ती है । 

बिड--रसार्णव (९।२-३) मे दिये गये बिड के विवरण में भौर रसहूदय 
के विवरण में बहुत कुछ समानता दहै! जो केवल आगकेयोगसे धातु की प्रचुर 
मात्रा का जारण करदे, वही बिड' है । सौवच्च॑ल, कटुकत्रय, फिटकरी, कासीस 
भौर गन्धक--इनके मिश्रण से विड' बनतादहै,जोषशिग्रूकेरसमेसौ बार भावना 
देने पर ताग्रदककाभी जारण करदेदाहै।' इसी प्रकारसोनेको मारनेके लिए 
भी एक विड दिया गया है । 


१. ग्रासं न मुञ्चति न वाञ्च्छति तञ्च भयः, 
कांड्चिद्‌ गुणान्‌ भजति भुक्तविभक्तिमात्रात्‌ ॥ 
यज्जीयते प्रचुर केवर वदह्भियोगात्‌, 
तस्माद्‌ विडसुनिविडः सह जारणा स्यात्‌ ॥ 
सौवच्चंलकटुकत्रयकषी कासीसगन्धकंश्च विडः । 
शिग्रो रसडतमभाव्येस्ताख्रदरलान्यपि च जारयति ॥ (७।१-२) 
२. (क) सर्वाङ्खदग्धमूलकभस्म प्रतिगाचितं सुरभिमूत्रेण । 
शतभाव्यं बलिवसया तत्क्षणतो जायंते हेम ॥ (७।३) 
(ख) गन्धकतालकोलाः सौवौरकरसकगेरिकं दरदम्‌ । 
क्षाराम्ल पटूनि बिडो माक्षिक्वक्रान्तविमलसमभागेः ॥। (५।२७) 
इत विड मं गन्धक, हरिताल, शिलाजीत, सौवी राञ्जन, खपंरिका, गैरिक, 
हिगुल, क्षार, अम्ल लवण, माक्षिक, वंक्रान्त, रूपामाखी (विमल ) इतने 
-पदाथंहोते हं । 


भिक्षु गोविन्द ओर रसहुदयतन्त्र ३३५ 


क्षार--(क) कदली, पलाश, (तिल ), निचुल, कनक, देवदार, वास्तुक, एरण्ड, 
वर्षाम्‌, वृष, मोखा ये एसे वृक्ष, गुलम या ओषधियां हुँ जिनसे क्षार प्राप्त होता है । 
इनसे मदु क्षार बनाने कौ विधिदीगयीहजोचुश्रुतकी विधि का अनुकरण है, किन्तु 
उतने विस्तारसे नहीं है । लिखा है कि इन वृक्षो के फूल, फल, त्वचा, पत्ते इन सबको 
टुकड-टुकडे करके आौर शुष्कं पत्तों को सिल पर पीस कर तिल के काण्डं की आगमं 
जलाये। फिर हाथी, घोडा ओर गाय के मूत्र की भावनादे ओर फिरवस्वसे छान ले। 
भस्म भाग को निकाल कर जरु भागव्ेवे ओर हंस पाक विधि द्वारा धीमी आंच पर 
पकावे । (ख) इस प्रकार सूखते-सूखते जब इसमे से बहुत-सी भाप ओर बुरबुले 
निकलने लगे, तो इसमं कटुकत्रय, हिगृल, गन्धक, क्षारत्रय, षट्‌ क्वण, भूखगं आदि 
मिलाकर फिर पुटपाक देवे । इसके अनन्तर सात दिन तक कटोरी मं बन्द करके धान्य 
मे गाड कररखदे। एेसा करने से जो क्षार जल-पाक भिकेगा वहू जारण कायेके 
लिए उपयोगी है । (ग) जम्बीरी. नीब्‌, बिजौरा, चांगेरी, ओौर वेतसाम्छ के संयोग 
से येक्लार गभ॑द्रति ओर जारण मं उपकारी पाये गयेह्‌ं | 

पारे का जारण--पारे की जितनी मात्रा हो उसका अष्टमांश बिड ऊपर्‌-नीवे 
रखकर धीरे-धीरे अग्नि को बढ़ते हुए तपानेसे पारेकाजारणहोजाताहै। 


१. (क) कदलीपलान्तिलनिचुलकनकसुरदालिवस्तुकंरण्डाः \ 
वर्षभिवृषमोक्षकसहिताः क्षारो यथालाभम्‌ ॥ 
आनीय क्षारवक्नान्‌ कूसुमफलशिफात्वक्‌ प्रवाठेरपेतान्‌ । 
कृत्वाऽतः खण्डश्स्तान्‌ विपुलतरश्िलापिष्टपात्रतिर्युष्कान्‌ ।। 
दर्ध्वा काण्डस्तिलानां करिसुरभिहयाम्भोभिराल्राव्य वस्त्रः । 
भस्म त्यक्त्वा जलं तन्मृदुश्िखिनि पचेदुवंशपाकेन भूथः । (७।४-५) 
(ख) तच्छष्यमाणं. हि सबाष्प ॒बुद्बुदान्‌, यदा विधत्ते क्षणभंगु रान्‌ बहून्‌ । 
तदा क्षिपेत्‌ तयषर्णाहिगुगन्धक, क्षारत्रयं षल्लवणानि भखगौ । 
द्रव्याणि संमिश्र निवत्य भूतले, व्यवस्थितं शस्ज्रकटोरिकापुटे । 
संस्थापयेत्‌ सप्त दिनानि धान्यगतं, प्रयोज्यं रसजारणादिकम्‌ । (७।६-७) 
(ग) जम्बीरबौजपुरकचागंरीवेतसाम्लसयोगात्‌ । 
क्षारा भवन्ति नितरां गभदुतिजारणं शस्ताः ।॥ (७।८) 
५. बविडमधरोत्तरमादौ ववा सुतस्य चाष्टमांशेन । 
कुर््याञ्जारणमेवं ऋमक्रम व्‌ वद्धेयेदग्निम्‌ ॥ (७।९) 


३३६ प्राचीन भारतं मे रसायन का विकाष 


मूषा--मूषा बकरे की हड्डी कौ भस्म से बनाने को कहा गया है ओर यह्‌ ओंवके 
की आकृति की हो गौर इसके भीतर सुहागा, विष भौर गुंजा का ठेप किया गया हो ।' 


रसरः 

रसा्णेव ग्रन्थ के समान रसहृदय मे भी पारेको रग प्राप्त कराने के कु 
योग दिये गये ह! (क) यदि पारे को अभ्रक की सहायतासे जीणं किया जाय, तो 
इसमें घनी अनुकम्पिनी छाया दिखायी देगी, ओर कारे, खार, पीले, सफेद ओर अनेक 
मिधित रंग भी उत्पन्न किये जा सकेगे ! (ख) काङ़े अश्रकके योगसे पारे मे सफेद, 
कारु, पीरी आदि आभा उत्पन्न की जा सकती हँ । (ग) अभ्रक सततत से जारण 
करने प्र पारे मं बल आता है, तीक्ष्ण रोह के संपकं से रंग आता है, सारलोह से इसे 
बन्धता प्राप्त होती है मौर नाग मौर वंग द्वारा इसका सारण होतादै। (घ) तीक्ष्ण 
से ही पारेका क्रामण होता है, ओर इससे ही इसका जारण होता है । तीक्ष्ण ही स्वर्ण- 
योनि है, ओर तीक्ष्णसेही रंग प्राप्त होते हँ । (ङ) तीक्ष्ण के साथ दरद (ह्गुक 
(17123097) ओर माक्षिक ओौर मदार के दूध का प्रयोग करनेसे चारण ओौर 
जारण ओर भी विदोषता से होते ह । (च) रसरञ्जन कायं मं कान्तलोह, तीक्ष्ण- 


१. छागास्थिभस्मनिमित मूषां कृत्वंव मल्लकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरनधां टंकण विषगुञ्जकृतलेपाम्‌ ॥। (११।१३) ' 
२. (क) जीर्णाभ्रको रसेन्द्रो दशंयति धनानुरूपिर्णी छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्तां पीतां सितां तया संकरे भिश्राम्‌ ॥ (८।१) 
(ख) कृष्णा्नकण बलवदसितरागेयुज्यते रसेन्दरस्तु । 
दवेत: रक्तः पीत्व ह्वः खल्‌ वणंतो ज्ञेयः ॥ 
अय निजकमें वणं न जहाति यदा स रज्यते रागैः । 
कमशो हि वक्ष्यमाणे निंणिंक्तो रञ्जनं कुरते ।॥। (८।२-२) 
(ग) बलमास्तेऽश्रकसततवे जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तौक्ष्णे । 
बन्धश्च सारलोहे सारणमथय नागव ङ्ाभ्याम्‌ ॥ (८।४) 
(घ) क्रामति तीक्ष्णेन रसस्तीकष्णेन जरयते क्षणाद्‌ग्रासः । 
हेम्नो योनिस्तीकष्णं रागान्‌ ग्ह.णाति तीक्ष्णेन ॥ (८।५) 
(ङ) तदपि छ दरदेन हतं हत्वा वा माक्षिकेण रविसहितम्‌ । 
वासितमपि वासनया धनवच्चायञ्च जार्यङ्च ।। (८।६) 


भिक्षु गोविन्द भौर रसहूदयतन्तर ३३७ 


रोह्‌, फिटकरी, वज्र, सस्यक ये सब एक समान ही उपयोगी हँ । (छ) वंग (कुटिल) 
रसरज्जन कायं मे बर देता है, तीक्ष्ण लोहा रंग देता है, सीसा स्निग्धता प्रदान करता है 
ओर कमला (ताबा) राग, स्नेह ओर बर तीनों देता है । (ज) इन सभी धातुओं 
दवारा माक्षिक ओर विडकेयोगसे पारा धातुओंमेप्रविष्टहोजातादहै। [ज्ञ ) 
हरिताल, दरद, मनःशिला, तेल, क्षार,अम्ल, रवण इनके साथ एक, दो या तीन पुट 
देनेसे वंग ओरसीसकामारणदहोजातादहै। (ज) छरतेलके द्वारा अभिषिक्त ` 
करके पारे की पिष्टिबनारः तो चारण ओर जारण-मात्रे से इसमे वीरबहूटी का-सा , 
रग आ जावेगा । (ट) अथवा, विमला, ताबा, दरद, इनका बीज वपन करके तीन 
बार जारण करने से पारे मे लाख का-सा रंग आ जावेगा । (ठ) इसी प्रकार लाल- 
रग के व्गंवाले पदार्थो ओर पशु-मूत्र दवारा भावित करके ताप्य, गन्धक ओर मनः- 
शिला एवं तबे कौ भस्म द्वारा बीज वपन करके पारे मे रग उत्पन्न किया जा सकता है । ` 
(ड) गन्धक से राग बाहर आता है, मनःशिका ओर हरतारु से विलुलित राग उत्पन्न 
होता है । माक्षिक ओौर रसकं ये दोनों रञ्जन कायं में प्रशस्त हैँ । 


(च) कान्तं वा तीक्ष्णं वा का्षो वा यज्सस्यकं वापि । 
एकतमं स्वं वा रसरजनं संशरोऽभीष्टः ॥ (८।५७) 
(छ) कुटिले बलमस्यधिकं रागस्तीकषणे तु पक्षगे स्नेहः ` 
रागस्नेहबलानि तु कमले शंसन्ति षातुविदः ॥ (८।८) 
(ज) सर्वेरेभिकहिर्माक्षिकनिहतेस्तथादुतगभे 
जिड्योन तु जीर्णो रसराजो बन्धमुपयाति ॥ (८।९) 
(सष) तालकदरदशशिलाभिः स्तेहक्षाराम्टलवणसहिताभिः । 
समकंद्विगुणत्रिगुणा पुटो वहेद्‌ वगज्ञस्त्रादीन्‌ ।॥ (८।१०) 
(ज) रक्तस्नेहनिषेकंः शषं कर््याद्‌ रसस्य कृष्टिरियम्‌ । 
चारणजारणमात्रात्‌ कुरुते रसमिन्द्रगोपनिभम्‌ ।॥ (८।११) 
(ट) अथवा केवलममलं कमलं दरदेन वापितं कुस्ते । 
त्रिगुणं चोणंजीणं राक्षारस सत्तिभं सुतम्‌ ॥ (८।१२) 
(ठ) रक्तगणगलितपन्नुजलबहुभावित ताप्य गन्धक श्िलानाम्‌ । 
एकेन वापितमृतं कमलं रञ्जयति रसराजम्‌ ।॥ (९।१२) 
(ड). बाह्यो गन्धकरागो विलुलितरागे भनःकिलाताले! ` 
माक्षीकसत्त्वरसकौ द्वावेव हि रञ्जने हस्तौ ॥ (८।१४) 
२२९ | 


३३८ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


स्वण बनानं का प्रयतत 
साधारण धातुओं मे सोने की-सी चमकं लाने का प्रयत्न इस युग कौ विशेषता थी । 
पारे मे सोने के से रग उत्पन्न करने के कु योग रसहूंदव ग्रन्थ मं दिये गये हं । (क) 
भूक मूषा (बन्द मूषा) मे मदार के दूध ओर रसक (3120116, जिक सल- 
फादइड) के साथ पारे का यदि तीन बार जारण करं तो इसमें सोने का-सा रंग आ जाता 
है1 (ख) काले अभ्रकके चूणं का पुट पाके करं तो यह्‌ खक पड़ जावेगा, ओर इससे 
तीन बार जारण करने पर पारे मं स्वणे द्रुति का-सारगजाजावेगा । (ग) माक्षिक, 
मदार, हरताल, इनके योग, सै बन्द हांडी मे पकाने पर बीरबहूटी का-सारगओं 
जवेगा । (घ) स्वर्णं के समान रगे हृए पारे से सभी धातु रंगी जा सकती हँ 1 
(ङ) पत्र से आठ गुणा सत्व, सत्त्व से आट गुणी द्रुति, ओर द्रुति से आठ गुणा बीज 
ज(रण कमे में उपयोगी है । 
बीज चाहे पारा लारक्योंन हौ, पर बिना बीज के यह्‌ का्ये-कर नहीं होता) 
बीज पीला गौर इवेत होता है, ओरं पारद सिद्धि मं इसका.उषयोग.करना चाहिए 
बीज मं अश्रक, रस, उपरस, रोह, चूणं आदि मिले होते है, इस प्रकार बीज शुद्ध 
ओौर अशुद्ध दो प्रकार का होता है । अशुद्ध बीज से शुद्धि केभी भी नहीं की जा सकती । 
अशुद्ध बीजसेजो पारा तयार किया जाता है वहनतो जारण आदि कमं में उपयोगी 
है, ओर न ओषधियों में} 


१. (क) ऋमवृत्तौः रविरसकौः संशद्धौ मकम्‌षिकाभ्मातौ । 
त्रिगुणं चीर्णो जीर्णो हैमाभो जायते सतः 1 (८।१५ 
(ख) अथ कृष्णाश्रकचूणं पुटितं रक्त भवेत्तथा सकलम्‌ । 
त्रिगुणं चीर्मो जीर्णो .हेमद्रतिसंनिभः सुतः ।1 (८।१६) 
(ग) तिगेन माक्षिकेण तु कमेक च मृतं रसकसुताल्युतम्‌ । ` 
वर सहितं ततं षक्वं हण्डिकया याजदिद्दरमोषनिभम्‌ ११ (८। १७, 
(घ) तच्चरणं सुक्वरे त्रिमुणं चीणं हि जणं बु\ 
` दरतहेमनिभः सुतो रञ्जंति लोहानि सर्कणि ॥ (८।१८) 
(ङ) पज्रादष्टगुणं सतत्वं सतत्वादष्टमुणा बू्तिः 
द्रतेरष्टमणं बीजं तस्माद बीजं तु रयेत्‌ \\ (८१९) 
२. इति रक्तोऽपि रसेन्द्रो बीजेन विना न कमेकृद्‌ भक्ति । ` 
द्विविधं तेत्‌ पीतसितं निथज्यते सिद्धमेवतत्‌ ॥\ 








भिक्षु गोविन्द ओर रसहूकयतन्तर ३३९. 


धातुओं जर अन्य रसो का शोधन--शोधन-कायं मे सूयवित्तं, कदली, घतकन्या 
कोशातकी, सूरदाखी, रिग, वज्रकन्द, नीरकण ओर काकमाची आदि ओषधियों को 
रस क्वण, अम्ल एवं क्षारो द्वारा भावित करके प्रयोग में छायां जाता है । इनकी 
सहायता से रस ओर उपरसों का शोधन होता है, ओौर इनके सत्व भी प्राप्त होते ह ।' 

(क) क्षार ओर अम्लो के साथ उवबालकर ओर एंककर वैक्रान्त का शोधन होता 
है । शश-रक्त (खरगोश के रुधिर) की भावना देकर कान्तलोह की द्रुति प्राप्त होती 
है! (ख) रक्त व्णवाले पदार्थो ओर तेल ओौर रंगों के साथ भावना देकर सस्यक 
(तूतिया) का शोधन होतादहै । (ग) विमल का शोधन करनाहौतो इसे पहले क्षार 
ओौर तंर से भावित करे ओर अन्त मे अम्लसे। ओौर इसी प्रकार रसकं (८2]2- 
17716), दरद (ला 12027), ओर माक्षिक (८७) का भी शोधन करना 
चाहिए । (घ) तास्र के पतले पत्रों के ख्वण, क्षार, अम्ल, मदार ओौर स्नुही के दूध, 
निर्गुण्डी का रस इनके द्वारा लिप्त करके ओर फक करके इसका शोधन किया जा 
सकता है । इस प्रकार तान्न कीद्रतिप्राप्तहोती है। (ङ) नाग, वंग ओौर घोष 
(कास्य) धातुर मदारके दूध, निर्गुण्डी रस आदिके साथ सात बार भावना 
देकर शुद्धकी जा सकती ह । (च) छार वर्गं के पदार्थो के साथ गखाकर ओौर 
परओं के मूत्रकी भावना देकर, केले के फूल की तीन्‌ बार भावना देकर तीक्ष्ण खोह्‌ 
का शोधन कियाजा सकताहै। (छ) माक्षिक सत्त्व ओर गन्धक द्वारा मारा गया 
नगवा वीरबहूटी के रंग का शुद्ध प्राप्त कियाजा सक्ताहै।' 


तस्य विशुद्धिबहुधा गगनरसोपरसलोहर ्भेश्च । 
द्विविधं बीजं तरपि नाल्ुद्धः शुध्यते वंतत्‌ ॥ 
यः पुनरेतेः कुरुते क्मशद्धभवेद्‌ रसस्तस्य । ` 
अन्यापकः पतद्धौ न रसेन रसायने योग्यः ।॥। (९।१-३) 
१. सु्यावित्तः कदली कन्या कोशातकी च सुरदाली । 
` शयश्च वजकन्दो नीरक्णा काचमाचै च ॥ 
आसामेकरसेन तु लवणगक्ष्छराम्लभाविता बहुशः \ 
शदधघचन्ति रसोषरसा ध्मातः सत्त्वानि मुञ्चन्ति ।॥। (९।८-९) 
२. (क) स्विन्नं सक्षासम्लेः. ध्मातं बंक्नन्तक हाद्द्रवति । ` 
तद्दतमःत्रे शुध्यति शन्षरक्लछाबनया \। 
(ख) सस्यकमयि रक्लगणेः सुभावितं स्नहरामसंसिक्तम्‌ । 
शुध्यति बारेः सप्तभिरतः परं युज्यते काय | 





३४० प्राचौन भारत भें रसायन का विकावतं 


निदेश 
गोविन्द भगवत्‌ पाद (भिक्षु गोविन्द } --रसहदय तंत्र, वंद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचायं 
ओर त्र्यम्बक गुरुनाथ के द्वारा संपादित, मुग्धबोधिनी व्याख्या, चतुर्भुज 
मिश्च कृत, बम्बई (१९११ ई०} । 


(ग) क्षारः स्नेहैरारौ पठ्चादम्लेन भावितं विमलम्‌ । 
शुष्यति तथा च रसकं दरदं माक्षीकमप्यवम्‌ ॥ 

(घ) तनुरपि पत्रं लिप्तं लवणक्षाराम्लरविस्नुकक्षीरंः । 
ध्मातं निर्गुण्डीरससिक्तं बहुशो भवेद्धि रक्तं च ।। 

(ड) शुद्ध्यति नागो वंगो घोषो रविणा च वारटोमुनिभिः। 
निरगुण्डोरससेकंस्तन्मूलरजः प्रवपेशच ।! 

(च) रक्तगणगलितपदुजलभावितपुटितं हि रज्यते तीक्ष्णम्‌ । 
शुद्ध्यति भनसल्स्तभावितापुटितात्रिनिर्वारः ॥ 

(घ) स्वः शुध्यति लोहो रज्यति सुरगोपसन्निभो वापात्‌ ! ` 
मालिक दरदेन भश्च शुल्बं वा गन्धकेन मृतम्‌ \॥ (९।१०-१६) 


चौदहवां अध्याय 


तीसट ओर चिकित्साकलिका 


(नवीं शताब्दी) 

तीसट कौ "चिकित्साकलिकाः का प्रकाशन १९५० ई० में वैयसारथि प्रेस, 
कोटुयम (केरल प्रान्त) से श्री नारायण के पुर श्री शंकर शार्मा के सम्पादकत्व में हुआ । 
तीसट ओर उसका पुत्र चन्द्रट दोनों प्रसिद्ध आयुरवंद-ग्रन्थकार हं । डा° होर्णेर नें 
चन्द्रट का कायकार सन्‌ १००० ई० के निकट का बताया है, परन्तु प्रो ° दिनेशचन्द्र 
भदटराचा्यं के अनुसार चन्द्रट का समय सन्‌ ९५० के आसपास ठहुरता है" ओौर इस- 
किए उसके पिता तीसट का समय सन्‌ ९०० ई० के निकट माना जा सकता दहै । 
तीसट के पिता भी ङब्धप्रतिष्ठ आयुवंदममंज्ञ थे (जसा कि चन्द्रट ने चखा है) 1 
कछ हस्तरिखित प्रतियों के अन्त में जो वाक्य मिलते है, उनसे पता चरता हैःकि तीसट 
के पिता वाग्भट थे, पर क्या ये वही वाग्भट थे जो अष्टांगहूदयः' या अष्टांगसंग्रह' 
के रचयिता थे, इसमे सन्देह हो सकता है (यह भी तो सन्दिग्ध ही रहा है कि अष्टांग- 


१. “इण्डियन्‌ हिस्टारिकल क्वार्टर्ली" मं प्रो° दिनेश्षचन्र भदटराचायं ने पु ० १५३ पर 
(जन १९४७) आयुर्ेदकर्ताओं का समय इस प्रकार ठहराया है--“चरकन्यास' 
का रचयिता भटवार हरिचन्द्र--सन्‌ ६०० ई० से पूर्व; “आयुर्वेदसार, 
“बिन्दुसार', “सिद्धसारः आदि का समय सन्‌ ६०० से ९०० ई० के बीच सं; 
वाग्भट (जो ८०० ई० से पहले का तो हो हौ नहं सक्ता) --सन्‌ ८५० ई० के 
लगभग; चन्द्रट सन्‌ ९५० ई० के लगभग; वुन्दकुण्ड सन्‌ ९७५-१००० के 
लगभग, मौर चक्रपाणि दत्त सन्‌ १०४०-५० के निकट । 

२. भाण्डारकर इन्स्टीटश्यूट कौ “चिकित्साकलिका' प्रति के आदिम भागमेंयं 
शाब्द ह--“वारभटसुनुना तीसटेन विरचितम्‌", गौर ग्रन्थ के अन्त मं-- इति 
वाग्भटसुन॒ना तीसटदेवेन श्चितं चिकित्साशास्त्रम्‌ ।* हो सकता है कि यहा 
वाग्भट से अभिप्राय “अष्टांगहदयसंहिता"-क्ता वाहट नम के आचाय ते 

हो} यह्‌ मत डा० आक़च्टु को भी स्वीकृत है । 


३४२ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


हृदय ओौर अष्टांगसंग्रहु के रचयिता एक ही वाग्भट है, अथवा एक वाग्भट है ओर 
दूसरा वाहट) । | 
'चिकित्साकलिका' के अन्ते मं एक इलोक है, जिसमे इस ग्रन्थ को ४०० छन्दो 
का षतायागयाहै। इस ग्रन्थ का उत्टेखव आचायं हेमाद्रि ने अष्टांगहूदयन्याख्या 
मे, विजयरक्षिताचायं ने अपनी मर्धुकोशे नामक माधेवनिदान की व्याख्या में एवं 
वीरसिहं ने स्वरचित वीर्रासिहावलोकन नामक ग्रन्थों में कियाहै । हेमाद्रि ने 
अपनी अष्टांगहुदयव्याख्या मे देवगिरि के महाराज रामचन्द्र का स्मरण किया 
दै, अतः हिमाद्रि का काल सन्‌ १२७१-१३०९ ई० के बीच का माना जा सकता है । 
विजयरक्षित ओर वीरसिह के समय के विषय मे निङ्चय करना कठिन है । डा° 
होणेरु अष्टागसंग्रह का कर्ता वाहट को सन्‌ ६२५ ई० के छगभग ओर अष्टांग- 
हृदय के रचयिता वाहट को आवी या नवीं शती का म॑नते हँ (वे दोनों को भिन्न 
व्यक्ति मानते हं) । पर अब तो विदान्‌ दोनों को एक ही वाग्भट की रचना स्वीकार 
 केरते हं । | 
तीसट के पूत्र चन्द्रट ने सभवतः चिकित्साकलिका की कोई टीका भी लिखी थी, 
पर यह्‌ कहीं अब तक देखने को नहीं मिरी । [र 
तीसट नं चिकित्साकलिका के आरंभ मे अद्विनीकुमार, धन्वन्तरि, हारीत, 
सुश्रुत, पराशर, भोज, मेड, अग्निवेश, चरक आदि का स्मरण किया है ।२ 
चिकित्साकलिका मे ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अं, भगन्दर, शोफ, उदर, गुल्म, ` 
विद्रधि, गण्डमाला, विस्फोट, श्लीपद, वातरक्त, विसं, कुष्ठ, दवित्र, प्रमेह, पाण्डु, 
रास, कास, रक्तपित्त, तृष्णा, छदि, हिक्का, शूल, उदावतं, मूत्रकृच्छ्‌, क्षय, कमि, 
वात, काय व्रण, भूतोन्माद ओौर विष की चिकित्सां दी गयी हू । इनके अतिरिक्त 


१. एषा चिकित्साकलिका सदर्थगन्धा भिषकुषटपदवन्दसेव्या ! निरूपिता वृत्त- 
शतेश्चतुभियेगिः स्षगन्नेरिव तीसटेन ॥ (४०७) (४०० कमल्पुष्पो की 
`चिकित्साकलिका' एक माला है, जिसकी गन्ध चे भिषक्‌-श्रमर अवश्य मुग्व 
होगे ।) 

२. सूर्याश्विघन्वन्तरिसुशुतादीन्‌, भक्त्या नमस्कृत्य पितुश्च पादान्‌ । 
कृता चिकित्साकल्किति योगेर्माला सरोजैरवि तौसटेन । १।। 
हारीतयुभ्रुतयरा्रभोजभेडभृग्वग्निवेशचरकादिचिकित्स कोकते: । 
एभिर्गणंश्च गुणवद्भिरतिप्रसिद्षान्वन्तरोयरचनारन्वरपरबन्धैः +) २॥ 


वीतट ओर विकित्साकलिका ३४३ 


श्षालाक्य तन्त्र, रसायन तंत्र ओौर वाजीकरंण तन्त्र भी दिये गये है ¦ शाराक्य तंत्र 
के अन्तरगत नेत्र, नासारोग, कर्णरोग, मुखरोग ओर शिरोरोग की चिकित्सां ह । 
दिशुओं के रोगो के संबंध में एक कौमारतन्त्र ह, जिसमें तीन इलोक हँ । प्रारम्भिक 


प्रकरण में पचमहाभत, सतोगुण,' रजोगुण ओर तमोगुण, वात, कफ, पित्तः आदि 
का उल्लेख है 


चिकित्सा के किए चरक ओर सुश्रुत के समान इस ग्रन्थ मे भी वनस्पतियों ओर 
प्राकृतिक पदार्थो का उपयोग निदशित किया गया है ।` सुश्रुत की पदति पर क्षार- 
कर्म, शल्यकर्म आदि का आश्रय. भी अनेक चिकित्साओं में मान्य समन्ञा गया है । 
ओषधियों की सूची कुछ इस प्रकार है - 
१. अनिलामयनित्‌ गण-- रास्ना, वरिकण्टक, अरवगन्धा, पुनर्नवा आदि ॥(४८॥ 
२. पित्तापह ओषधरि-- काकोली द्य, ऋद्धि, मधूक, मेदा, पद्मक, ग्णगी, कोचक, 


चना, अमतरुता, मुद्ग, माष, जीवन्ती, जीविका, ऋषभा, पुण्डरीका 
आदि -।४९॥ 


३. कफामयहर-कृष्णा ग्रन्थिकं, चन्य, 'चित्रक, वृषा, विशव, पाठा, स्पृक्का, राक्र 
यव, अजमोद, भारी, विडङ्क आदि ॥५०॥ 

४, पित्तकफामयष्न--त्रायन्तिका, कटुज, बीज, वृष, अमृता, तिक्ता, पटो, पिचु, 
दुरारुभो, भूनिम्बं, राजतरु, पद्मक, पपंट आदि ॥५३॥ 

५. पित्तवातघ्न- स्थिरा, पृथक्पर्णी, पुननेवा, चिकण्टक, एरण्ड, जटोच्चटा, विदा- 
रिका, नागबेला, बरी आदि ।५१॥ 


१. यद्‌ भूपयःशिखिसमीरवियदभिरेभिभृते्गुणेरपि. श्र सत्व रजस्तमोभि; \\४।। 
२. बातपित्तकफकोपलक्षणं सूत्रितं यदिह सूत्रसंग्रहे । 
प्रोच्यते तदिह सांधरतं मया रुक्परीक्षणमनेन कारयेत्‌ ।३३॥। 
तत्र तावदनिलः हाममेति स्नेहवस्तिपरिषेकनिरूहैः । 
भक्तमात्रबल्देन नराणामोदनेन म॒दुमांसरसेन १४४६ 
दराक्षयाः त्रिफलया त्रिवृता च स्रंसनने उधिरसरतिभिश्च । 
सिषा च पयसा सितया च,. स्वादुना भवति पित्तनिवृत्तिः ।४५। 
लंघनेन वमनेन यवान्न-श्राक्ञनेन्‌ ज्िरसश्च विरेकं: । | 
कट्फलादिकबलेरहिमाभिश्चाद्भिरत्र शममेति कफरच ।(४६॥ 
३. इतीदमक्तं यदुदीरितं पुरा समुच्चय सुत्रमविस्तरौषधम्‌ । 
कियद्भिरष्यौषधसग्रहेगेणेनिगदते चान्यदतश्चिकित्सितस्‌ ।॥४५७।। 


३४४ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


६. कफवातध्न--कट्फल, अम्बुधर, धान्यक, भार्ङ्खी, श्पगी, पपेटक, विइववचा, 

| अभया, अमर सुगन्ध आदि ॥५२। 

७. कुष्ठहर, मुखनयनामयहर--विभीतक, आमलक, हरीतक (त्रिफला) ।\५४।। 

८. सघ्िपातहर--विशव, उपकुल्या, मरिच (उ्यूषण ) ॥५५॥) 

९. दीप्तिकारक--पिष्पली, ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, नागर (पंचकोलक) ।५६।। 

१०. ब्रणघ्न, इवयथुषघ्न--वटी, वट, उरदुबर, वेतस, अदवत्थ (पंचमहीरुह्‌ ) ।५७॥ 

११. विष-दलेष्मानिलप्न--एला, गगल, दार, कुन्दुरु, मुरा, स्थौणेय, कौन्तीनत, 
चण्डा, चोरक (चोचकं चोर), चन्दन, श्रीवेष्टक, ध्यामकं, स्पृक्का, 

` कुंकुम, तुरुष्क, फलिनी, मांसी, छवंग, अगुरु, त्वक्‌, पत्र, केसर 

आदि ॥५८॥ | 

१२. पित्तव्याधिघ्न--काकोीदढय, जीवक, ऋषभ, मेदायुग्म, अधं, ऋद्धि, वृद्धि, 
(अष्टवगं ) ।५९॥ 

१३. बातकफापहारि-~त्वक्‌, पत्रक, एला (त्रिसुगन्ध ) ॥६०॥। 

१४. वण्यं-विषघ्न--त्रिसुगन्ध ओौर नागपुष्प (चतुर्जातक ) ।६१॥ 

१५. गुल्म-विद्रधि आदि रोगहर-- वरण, कुरण्टक, शिग्र, बृहती-दय, दभ, वरी, 
ककुभ, करञ्ज, चिरबिल्व, द्विपबला, अग्निमन्थ, मोरटा, ककंट, 
मेषभ्णुगी आदि ॥६२॥ 

१६. श्लेष्म-वातामयहर--श्रीपणिका, ज्वलनमन्, वसन्तदूती, टुण्टुक (इष्डक ), 
विल्व (पृथु पञ्चमूल ) ॥६३॥। 

१७. पित्त-वात-उल्बणविकारहर--व्याघ्री, बृहती, अतिगुहा, गुहा, श्वद॑ष्टा' (कनीय ` 
पचमूरु) ओौर ऊपर गिनाये हुए पञ्चमूरु (दशमूल) 1६४1 

१८. कास-इवास-सन्तिपातादिहर~पांच पृथु पंचमूर भौर पांच कनीय पंचमूक मिला- 
कर दशमूल ।)६५।। 

'चिकित्साकलिका' म जितनी भी वानस्पतिक ओषधिर्यां गिनायी गयी है, वे 
छगभग सभी चरक मं पायी जाती है । द्रव्यो को १८ गणो में विभाजित किया गया 
है--(१) रास्नादि, (२) काकोल्यादि, (३) कृष्णादि, (४) त्रायन्त्यादि, (५) 
स्थिरादि, (६) कट्फलादि, (७) एलादि, (८) वरुणादि, (९) पृथु पञ्चमूल, 
(१०) कनीय पंचमूल, (११) दशमूल, (१२) फलत्रय (त्रिफला), (१३) 
त्यूषण, (१४) पञ्चकोर, (१५) त्वकूयंचक, (१६) अष्टवगे, (१७) विसु- 
गन्ध, (१८) चतुर्जात । 
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इनं ओषधियों के योग से जो नुसखे बनते थे वे निम्नोक्त कोटि के ये--तैल, 
धुत, चूर्ण, कल्क, प्रलेप, सेक, अवगाह्‌, पान, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, अञ्जन, 
वत्ति ।' | 

स्वेदन, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूहण, वस्तिकर्म, नस्यक्मं आदि का भी 
विधानं है ।° | 

` रास्ना आदि ओषधियों मे पानी भिलाकर ओर उवाखकर कषाय बनाने का 

विधान भी है । 

लवण, यवक्षार, स्वजिकाक्षार आदि का भी “चिकित्साकलिका मेँ कहीं-कहीं 


उल्लेख आया है 1 क्षार का प्रयोग शस्त्रकमं (शल्य) मे भी होता था । अधिकः- 
तर दो क्षारो भौर पंचर्वण का उल्लेख है ।९ 


१. अष्टादरभिरमीभि्रंव्यगणेवक्ष्य वातपित्तकफान्‌ । 
योगा रोगात्तानां विभज्य भिषजा प्रकल्प्यन्ते 11 
तेलघुतचूणंकल्कव्रलेपसेकावगाहपानानि । 
आस्थायनानुबएसननस्याञ्जनवतिविधयदच \\६६-६७॥। 
२. प्राक्पाचनं स्नेहविधिविधेयः स्वेदस्ततः स्याद्‌ वमनं विरेकः । 
निरूहणस्नेहनवस्तिकमं नस्यं ऋमश्चेति भिषर्वराणाम्‌ ।\९९॥ 
३, रास्नादिभिः पल्चतुष्कमितै्जलस्य द्रोणे श्युतैश्चरणशेषकृते कषायं । 
एलादिभिः समधुररिति दुगधपिष्टस्तेलं विपक्वमनिलापहरं नराणाम्‌ ।\७२॥ 
४. (क) शुण्ठधादिभिः सलवणत्रययावदूकंः, 
सस्वजिकार्यचिरिबिल्वजवतककल्केः । 
षड्भिः पठरिति चतं श्यतमग्निहेतुः 
स्यादाद्रकद्रवयुतं पुथ॒षदेपलास्यम्‌ ॥ (७८) 
(ख) सकल्गिवचामगधाम्ब्‌ मधुकं लवणेन धृतं मदनांबु पिबेत्‌ ¦ (८०) 
(ग) सक्षारातिविषः सहिगुहपुषासिन्धूद्भवः कल्किः! (११८) 
(घ) सस्वजिकालोहितयष्टिकासक्‌, सविदवलाक्ना क्षणदा समूर्वा \ (१२१) 
(डः) सग्रन्थिकं त्रिकटुकं लवणत्रयञ्ख, क्षारद्वय सचविकङ्म सचिच्रकञ्चे ! 
(१३५) 
५. (क) क्षारेण चान्यदनलेन चतु्थमित्थमित्यागमप्रकुालाः किल युधुताधाः 
(१४५) 


३४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गरम पानी मं यव-कोल-कुलत्थ आदि का निकला रस, तक्र, मद्य, दही, मस्तु, 
सुरा, आसव आदि पेयो का उदरचिकित्सा मे नि्देशहै) 


चिद्रधिलिकित्सा के प्रसंग मे कासीस, सैन्धव, शिकाजतु आर हिगुचूणं कां 
निदेश है । कुष्ठ ओरं श्वित्र रोग मे लोहं (अयस्‌ ) का धी ओौर मधुं के साथ 
प्रयोग. बताया गया है) सण्डूर (1 ए.) जौर लोहरज का प्रयोग 
पाण्डविकित्वा मे बताया गया दहै) इसी प्रकार चिकित्साकलिका मं माक्षिक, 
गैरिक,\ कंकुष्ठ ° विड, मनःशिला, सौवी रकांजन,'" रसांजन" अथवा ` अंजन 


(ख) क्षाराभ्नि्स्त्रपतनैरपि ये न सिद्धाः, सिद्ध्यन्त्यनेन बटकेन गुदामयास्ते । 
(१५१) 
(ग) शुक्राङायं यदि गता न गतिगुं दं वा, स्यात्‌ सेवनीमथ भवेत्‌ भ्रचुरब्रणा वा। 
हास्त्रैविदायं विधिवद्‌ ब्रणवद्भिषग्भिः क्षारेण वा ज्वलनतप्तन्चलाकया का । 
(१५९) 
६. हनौ क्षारौ लवणानि पञ्च (१६४) ; क्षारदयत्रिकटु ° (१७३) 
१. उष्णोदकेन यवकोलकुलत्यतोयेस्तक्रेण मद्यदधिमस्तुसुरासवे्वा । 
नारायणं प्रपिबतः सकलोदराणि नदयन्त विष्णुमिव दैत्यगणा द्विषन्तः ॥ (१६६) 
२. कासौससेन्धवशिलाजर्तुहिगचणे-मिश्रीकृतो वरुणवतकलजः कषायः । (१८०) 
(क) अयः समं मागधिकादिवर्गाच्चू्णं घुतक्षौद्रमतो द्विभागम्‌ । (२०५) | 
(ख) लोहचूर्णाढकाद्वं च त्रयाढकौ त्रिफला भवेत्‌ । (२०९) ` 
४. मण्डूरकं द्विगुणमष्टगुणञ्च सूत्रम्‌ (२२२) ; कर्षाणि लोहरजसश्च नवेति ` 
चर्णम्‌ (२२६) 
५. समाक्षिकं चापि विभीतकस्य (३४७) ; छदिचछिनत्याु ससाक्षिक तुं (२४९) 
इसी प्रकार देवो इलोक २५०; २५८, ३४१, ३८६ आदि ॥ 
६. सगेरिका तिक्तकरोहिणी च (२५१) ; आजं यकृद्‌ गेरिकसम्प्रयुक्तम्‌ (३४५) 
७. ककुष्ठसेन्धवविठेश्च गुडप्रगाढेः। (२६१) 
सस्वज्जिका विठवचाञ्जनमातुल्‌ द्ध ० (३५१), भौर देखो शलोक २६१ 
९. मरिचमागधिकासमनःशिलाजलधिफनसकुकुमहांखकंः (३४२) 
१०. सौवीरकाञ्जनमिदं तिमिरामयघ्नम्‌ (३४४) 
११. पाके गुदस्य च रसाञ्जनमम्बुपिष्टम्‌ (३८६) 
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सत्र का भी उल्लेखदहै। मंजिष्ठाः ओर शिलाजीतः का उल्लेख भौ करई स्थलों 
पर हज है । 

ग्रन्थ के क्गभग अन्त मं ९ रलोक (३८८-२३९६) विषचिकित्सा के संबंधमं हं ¦ 
कपित्थ, कादमयं, शिरीष, धात्री, इनके फूलों को गरम पनी के साथ पीसकर पीनेः 
से सांप ओौर बड़े विषठे मण्डली सपो का विषदुरहो सकता है ।* कबृतर की विष्ठा, 
मनुष्य के सिर के बाख, गायका सींग, मौरपंखी, यव ओर धान का तुष (भूसी), 
कपास का बीज (बविनौला), इनके धुँ आदि के प्रयोग से घरके चूहै ओौर सांप दुर किये 
जा सकते ह ।* इसी प्रकार कृत्ते के विष को दूर करने का भी एक योग दिया गया है ।\ 

इस पुस्तक मं चरक, सुश्रुत, भेड, पराशर, विदेह, धन्वन्तरि, च्यवन ऋषि ओौर 
आस्तीक मुनि के नामों का उल्लेख आया है ।‹ 


| निदेश 
तीसटाचाये--'चिकित्साकल्लिका', वयस्कर नारायणशंकर मूस दारा सम्पादितः 
वेयसारयि प्रेस, कोटुयम्‌ (१९५०) । 


१. मच्जिष्ठा सुरकाष्टकुष्ठ० (२८९); मञ्जिष्ठा सरक्रागु₹० (२९०); 
सिजिष्ठिकाकुटिलकुष्ठहरेणुकाभिः(२९४) ; मल्जिष्ठाष्टकवर्गेचन्दन ० (३०८) 
२. म॒ष्टिर्मागधिकापलद्रयमयं प्राज्ञः स्मतहच्यावनः (२६७) ; -च्यवनरचित- 
 प्राह़प्राज्ञादपुण्यशतान्यपि (२६९) 
३. कपित्थ काहमयं श्िरौषधात्रीपुष्पाणि पिष्ट्वा सलिलेरनृष्णेः । 
पौतानि सपेस्य विषं निहन्युरविषं महन्मण्डलिनां सकष्टम्‌ \\ (३८९) 
४. कपोतविण्मत्यंश्िरोरुहाणि सगोविषाणं शिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 
यवस्य धान्यस्य तुषाइच बीजं कार्पासजं चाध्युषिताऽय माला ॥ 
इत्योषधौभिः परिकत्पितोऽयं घूपोऽगदः स्याद्‌ भुजगाखुयुक्ते । 
गृहे विधेयः कुशलेरनेन नश्यन्ति सर्पाश्च तथाऽखवऽच ।। (३९२-३९३) 
५. तेलाकंदुग्धपल्लेः सगृडरमीभिर्योगः समेरिति चतुभिरलकंदष्टे । 
स्यात्‌ सारमेयविषहा शरपुंखया वा घत्तूरबीजयुतपिष्टकपिप्पलीवा ।\ (३९६) 
६. (क) अतः सदा चरकपराश्रादिभिः प्रसारिणीभ्यृतमिति तेल्मचतम्‌ ।! (२३०६) 
(ख) एतत्‌ सवेमरुद्रिकारशमनं प्रोक्तं विदेहादिंभः \ (३०८) 
(ग) भेडाभिधानमुनिना गदितं मुनीनाम्‌ । (२५२) 
(घ) एषोऽगदः स्वंविषाणि हन्यादास्तोकनाम्ना सुनिन प्रणीतः । (३९४) 


पन्द्रह्वां अध्याय 
रसाणंव 


(बा रहवीं शती) 

यह्‌ कहना किनि है कि रसार्णव नाम का रसतंत्र ग्रन्थ कव, किसने, कहां 
बनाया 1 माधव ने अपने ग्रन्थमंजो सूचीदी दहै, उसमं से केवर रसा्णव ही अब 
मिलता है । आचाय प्रपुल्लचन्द्र राय ने कई हस्तलिखित प्रियो के आधार पर 
रसार्णव का एकं प्रामाणिक संस्करण सन्‌ १९१० मं एशियाटिक सोसायटी आव्‌ 
बंगाल कीओर से प्रकाशित कराया । रसेचचिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय, सवं- 
दक्श॑नसंग्रहु, योगतरगिणौ ओर रसकामधेनु मे बहुत-से एसे उद्धरण है, जो रसाणेव 
से ही लिये गये हँ, ओर यह्‌ बात रक्ताणंव की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है । आचायं 
राय रसार्णव को १२वीं रती का ग्रन्थ मानते हं, ओर यह्‌ ब्राह्मण-तंत्र अथवा दौव 
संप्रदाय का माना जाता है (न किं बौद्धतंत्र का) पर फिर भी इस ग्रन्थ पर नागा- 
जुन के रसरत्नाकर का बड़ा प्रभाव है, ओर इसे उसी परम्परा का स्पष्ट विशदरूप 
मानना चाहिए । प्रज्ञापारमिता ओर बुद्ध काः स्थान दैव तंतं मं शिव ओौर पावती ने 
ले छिया, अन्यथा शेष सब बातों मं यह ग्रन्थ भी बौद्ध तत्रो के समानही है । 

रसाणंव ग्रन्थ अठारह पटो में विभाजित है-- 


प्रथम पटल्--तन्तरावतार द्वितीय पटक्--दीक्षाविधान 

तृतीय पटल--मंत्रन्यास चतुथं पटल--यन्त्रमूषाग्निवणेन 

पंचम पटर--ओषधिनिणंय षष्ठ पटल--अभ्रकादिरक्षणसंस्कार 

निणेय 

सप्तम पटरु--महारसोपरसलोहलक्षण अष्टम पटल--बीजसाधन 
संस्काररलनद्रावणमारणनिर्णय 

नवम पटल--विंडकथन दरम पटल-रसलोधन 

एकादश पटल्-बारुजारणं दवादश्च पटल-रसबन्धन 

त्रयोदश पटल--दुतिबन्धन चतुदश पटल--व्नवन्ध 


पञ्चदश पटल--महारसोपरसलोहबन्ध षोडदा पटल--रसरञ्जन 
सप्तदश पटल--लोहदेध अष्टाददा पटल--देहवेध 


रसाणंवं ३४९ 


रसार्णव मे श्र देव्युवाच ओौर श्री भैरव उवाचके रूपमे पावती ओर परमेश्वर 
(शिव) के बीच मं संवादे दिये गये हैँ । पटलों की समाप्ति पर इस प्रकार के वचन 
आये ह---“इति श्रीपावेतीपरमेश्वरसंबदे रसाणेवे रससंहितायां बाल्जारणं नाम 
एकादशः पटलः", इत्यादि । संवादो मे पावती प्रडन करती हुं मौर श्री भैरव उत्तर 
देते हं ¦ 
जीवन्सुक्ति--जीवन्मुक्ति शब्द का प्रयोग. योग संवंधौ अध्यात्म साहित्य मं 
उस निष्काम अवस्था के किए होता है, जिसमें योगी की सव वासनाओं का क्षय हौ 
जाता है, ओर शारीरिक धर्मौ को करता हुआ व्यक्ति मुक्त व्यक्तियों के समान 
आचरण करता है। पर रसा्णेव ग्रन्थ की जीवन्मुक्ति विदोप अथं रखती ह । 
श्री देवी पकती ह--"जीवन्मुक्तिरियं नाय ! कौदृशी वक्तुमहंसि", अर्थात्‌ है नाय ! 
मुञ्ञे बताइए कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार की होती है । इस प्रदन के उत्तर मंश्री भैरव 
कहते हैँ कि है महादेवि ! जीवन्मुक्ति तो देवो को भी दकम है। शरीरके त्याग 
(पिडपात) के अनन्तर जो मोक्ष होता है वह्‌ तो निरथंक दै ¦ पिण्ड-पात होने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है । भग के कष्ट से, अर्थात्‌ जन्म लेने के कष्ट से मुक्त हौना 
म्‌क्ति है, तो बकरे, गदह ओर बेर इनमे से कौन इस प्रकार मुक्त नहीं होता ! छः 
दरोनों म पिडपात कै होने पर जो मुक्ति प्रतिपादित की गयी है, उसका तो कहीं 
प्रत्यक्ष होता दीखता नहीं । पाप-मुक्त, मंत्र-यज्ञ के करनेवाले ये सब शरीर धारण 
ही नहीं करते । देवताओं को भी शरीर का धारण करना दुखंभ है । यदि पृथ्वीप्र 
रहनेवारे मनुष्यो का शरीर-धमं ही नष्ट हौ गया, तो फिर धमं ही कहाँ रहेगा † धमं 
नहीं तो क्रिया नही, क्रिया नहीं तो योग नही, योग नहीं तो गति नही, गति नहीं तो 
मोक्ष नही, ओर यदि मोक्ष नहीं तो रहाहीक्या ? इसलिए पिण्डयाशरीरकी रक्षा 
करना परम धमं है 1१ _ 
कर्मयोग से हरीर मिलता है ! यह्‌ कमयोग दो प्रकार का है--रस ओर पवन । 
रस (पारा) ओर पवन दोनों ही मूच होने पर रोग का हरण करते हं, स्वयं मृत 


१. जीवन्मुक्तिमहावेवि { देवानामपि दुलंभा । 
पिष्डपाते च यो मोक्षः स च मोक्षो निरथंकः। 

पिण्डे तुं पतिते देवि ! गरदेभोऽपि विमुच्यते ॥! 
यदि मुक्तिर्भगक्षोभे {कि न मुञ्चन्ति गदेभाः । 
अजाद वृषभाक्चेव किन्न मुक्ता गणाभ्बिके { । ` 


३५२ व्राचीन भारत में रसायन का विकास 


होने पर जीवेन देते ह, ओौर बद्धं होने पर खेचरता देते हं । ज्ञान से ही मोक्ष मिरुता 
है, ओर पवन धारण करनेसे ही ज्ञान मिलता है, अतः पारेकेस्थैयंमेंही पिण्ड की 
स्थिरता है ।* जब तक हर-बीज (शिव-वी्य) पारद या रस का सेवन नहीं किया 
जाता, तब तक प्राणी कौ मुक्ति ही कहा, ओर पिण्डधारण भी कहाँ ! 

पारे कौ उत्पत्ति ओर महिमा--शिव कहते हुं कि हे पावती, तुम सब प्राणियों की 
माता हो, ओर म उनका पिता हं । हम दोनों के महामेथुन से यह रस (पारा) 
उत्पन्न हु है । उच्चतम साधको द्वारा यह्‌ पराथं अर्थात्‌ परमाथं को देनेवाखा 
माना गया है, इसलिए इसे पारद' कहते हँ । मेरे प्रत्यंग से उत्पन्न, मेरे ही समान है,. 


तस्मात्‌ संरक्षयत्‌ पिण्डं रसैश्चैव रसायनः । 

शुक्रमूत्रपुरीषाणां यदि मुक्तिनिषेवणात्‌ 1 

किन्न मुक्ता महादेवि ! उवानशकरजातयः । 

षडदडनेऽपि मुक्तिस्तु दशिता पिण्डपातने ।! 

करामलकवत्‌ सापि प्रत्यक्षं नोपलभ्यते । 

अकथ्यमपि देवेति ! सद्भावं कथयामि ते ॥ 

शून्यपापो मंत्रयाजी न पिण्डं धारयेत्‌ क्वचित्‌ । 

देवानामपि देवेशि { दुर्लभं पिण्डधारणम्‌ । 

कि पुनर्मानुषाणान्तु धरणीतलवासिनाम्‌ । 

धर्मे नष्टं कुतो धमः, धर्म नष्टे कृतः क्रिया ॥ 

क्रियानष्टं कुतो योगः योगे नष्टे कुतो गतिः । 

गतिनष्टे कृतो मोक्षो मोक्षे तष्टे न किञ्चन । 

तेन पिण्डो महाभागे ! रक्षणीयः प्रयत्नतः ।॥ (१।८-१७ ) 

कमेयोगेन देवेशि ! प्राप्यते पिण्डधारणम्‌ । 

रसश्च पवनश्चेति कमयोगो द्विधा मतः । 

म्‌च्छितो हरते व्याधि मृतो जीवयति स्वयम्‌ 

बद्धः खेचरतां दर्त्‌ रसो वायुश्च पार्वति \\ 
ज्ञानान्मोल्लः सुरेश्षानि ! . जञानं पवनधारणात्‌ । त 
तत्र देवि ! स्थिरं पिण्डं यत्र स्थेय रलः प्रभुः ॥ (१।१८-२०) 

२. यावन्न हरवीजन्तु भक्षेत वारदं रसम्‌ । | 
तावत्तस्य कुतो मुक्तिः कुतः पिण्डस्य धारणम्‌ ।॥। ( १।२८) 


[^ *# 





रसाणव ३५१ 


अतः इसे "सूत" कहते ह" ओर मेरी देह का ही रस है, इसचिए इसे रस कहते हँ ।* पारे 
के ददान, स्पदोन, भक्षण, स्मरण, पूजन ओौर प्रदान से ६ प्रकार के फट प्रकट होते हं ।° 
खगवाद अधम है, बिख्वाद मध्यम दहै, मंत्रवाद उत्तम है, परन्तु रसवाद (पारद- 
वाद) तो महोत्तम है 1 रसयोग को बुरा कहनेवाका व्यविति मंत्र-तंत्र सब जान लेनं 
परभी नरक को जाता. है ओर संचित पुण्यो के फर को गंवादेताहै। रसविदाही 
पराविद्या है, तीनों रोको मे दुकंभ है । यह भोग ओर मुक्ति दोनों को देनेवारी है + 

पारे ओर पारदवाद की यह्‌ महिमा विस्तृत रूप से प्रकट करनेवाला सवंप्रथम 
ग्रन्थ रसा्णेव ही प्रतीत होता है । माधवाचायं के स्वेदशशनसंग्रह मे इसी किए ““से- 
इवर दर्शन” शीषेक देकर एक पुथक्‌ नवम अध्याय पारदवाद के संबेध मं दिया गया 
है । ्ंकरविग्‌विजय मं अपमृत्यु ओर अकाल मुत्यु से बचने के किए पारद-पान का 
विधान दहै ओर सिद्धोपासकों के लिए ग्रह्‌ आवश्यक बताया गया है।, | 

रसरत्नसंमुच्चय ग्रन्थ के पहले अध्याय मे भी जीवन्मुक्ति ओर पारे के संबंधका 
दसी प्रकार का विवरण है( १४२-५९) । 

गु, शिष्य ओर रससाधिका--दीक्षाविधान नामकं दूसरे पटर मे रसार्भवकार 
ने गुरु-शिष्य ओर रस-साधिका य) .रसबन्धकी नारी के लक्षण दिये हं । गुर निःस्पृह, 


१. त्वं माता सवभूतानां पिता चाहं सनातनः । 

द्वयोश्च यो रसो देवि ! महा मेथनसंभवः \। 

स्वरतः सम्भवाद्‌ देवि { पारदः कौत्तितो महः 1 

पारदो गदितो यञ्च परार्थं साधकोत्तमः ।1 

सुतोऽयं मत्समो देवि ! मम: प्रत्यद्धसंभवः ॥ . 

मम देहरसो यस्मात्‌ रसस्तेनायमुच्यते ।! ( १।३४-३६) 
२. दद्नात्‌ स्वशेनात्‌ तस्व भक्षणात्‌ स्मरणादपि । 

पुजनाच्च भ्रदानाच्च दृश्यते षड्विधं फलम्‌ ।॥ (११३७) 
३. अधमः खगवादस्तु बिलबादस्तु मध्यमः । 

उत्तमो मत्रवादस्तु रसवादो महोत्तमः ।\. 

मंत्रतत्रपरिज्ञाने रसयोगस्य दूषकाः । 

प्रयान्ति नरकं स्वं छित्त्वा सुकृतसञ्चयम्‌ 1 

रसविद्या पराविद्या त्रैलोक्येऽपि सुदलंभा । 

भक्तिमवितकरी यस्मात्‌ तस्मादेया गुणान्वितः । । (१।४४-४६) 


३५२ भाचीन भारत मे रसायनं छा विकास 


निरहङ्कारी, जोभ-माया से रहित, षैयंवान्‌ (दान्त), शिष्यो को सिखाने मे कुशल, 
मत्सर रहित, धमंजञ, सत्यवक्ता, शीरवान्‌ आदि शुभ गुणोवाला तो होना ही चाहिए, 
उसे अनेक-रसशास्वरज्ञ' (रसायन ग्रन्थो मँ पारंगत), रसमण्डप-कोविद अर्थात्‌ 
रस-प्रयोगशालओं की क्रियाओं से पूणं परिचित ओर रसदीक्षा-विधानज्ञ होना 
चाहिए । उसे निम्न विषय विशेष रूप से ज्ञात होने चाहिए-- 
यन्व--उपकरण--^7 0273115 
भओषधि--दवादर्या--1/1€ 6161165 
महारस-- 11111102 1२. 2585 
रागसंख्या--रगो की संख्या--1 65 
बीजकका--50€८८ ° एन्द्‌ (€204, आलः 214 पणाः ऽपय 
८९5 {0 ध्थाऽाप्वत्ठाः. ) 
दन्दमेकापन--दो धातुओं या खनिजों का मिश्रण--^ 1218371 0 आप्रा € 
० (्गणठपाातंऽ अतं 0016315 
विड--पारद जारणोपयोगी द्रव्य-- 042 {0 (्नलप्जा क पाललतप्ङ. 
, रञ्जन्‌--रगना--८०[0 7०९ 210 वला 
सारण--तल से भरे यंत्रमं पारे के मध्यमं वेघादि करने के ल्िएसोने का 
डालना । | 
सारण-तर--सारण कमं के किए तल तैयार करना | 
दरू--अनेक धातुओं ओर खनिजों कौ सहायता से विरोषतः तैयार किये गये खनिज 


१. निःस्पहो निरहङ्कारो लोभमायाविव जितः । 
कुलमागेरतो नित्यं गृरपुजारतशष्च यः । 
दान्तः शिष्योपवेशाज्ञः शक्तिमान्‌ गतमत्सरः । 
 घमज्ञः सत्यवाग्‌ दक्षः श्ोलवान्‌ गुणवान्‌ शुचिः ॥। 
अनेकरसश्ास्व्ञो रसमण्डपकोविदः । 
रसदीक्षाविधानज्ञो यन्त्रौषधिमहारसान्‌ 1 
रागसंस्यां बीजकलां टन्द्रमेलापनं विडम्‌ । 
रञ्जनं सारणे तें दलानि क्ामणानि च 11 
वर्णोत्किषं मदुत्वञ्च जारण बालवद्धयोः । 
सेचरो भूचरी चेव यो वेत्ति स गुरुमतः ॥ (२।२।२-६) 


रसा्णव | ३५३ 


जिनका प्रयोग जारण से पूवं किया जाता है--““दलं लोहादिकरणं शुभम । 
जारणा विधिहीनस्य द्रव्यसाधनकारणम्‌”-- (रस-सार) 
क्रामण--लखँघने की क्रिया--€16121011 07 2115711755101 
वर्णोत्कष--रंग का बढाना--[>च्थुलपा1& र (०९ 
वणेमृदृत्व--रंग का घटाना---ऽर्ग्लप्हु ° व्णजणा 
जारणा--अआग मं विशेष प्रकार से तपाना--(211201 ~ प्ालातपार 
जारणा नाम गालन-पातन-ग्यतिरेकेण घनहेमादिग्रासपुवेक पूर्वावस्थाप्रति- 
पत्नत्वम्‌** (रसेन्द्रचिन्तामणि )1 यह दो प्रकार की है-- (१) बालजारणा 
अर्थात्‌ प्रारम्भ अवस्था में पारे का वर्णं बनाना ((गलणअध० 
9 627] 52६65), (२) बद्धजारणा--बेधे हुए पारे का जारण 
((भलप्भ्धणा ग फ्लतपाङ जाला ॐत.) 
खेचरी--पारे को उडाने का योग (ऽ]क-ष्जणहु रर्िलिलातु स क्ल तपर ) 
अथवा खेचरीजारणा 
भूचरी--पीसकर चूणं बनाने की क्रिया । 
शिष्य को देश, कारु ओर क्रिया का जाननेवाला होना चाहिए । वहु दया- 
दाक्लिण्यसे युक्तहो, रोभ-मायासेहीनहौ ओौरमंत्रानुष्ठान मे तत्पर हो। सामुद्र 
शास्र मं जो शुम गुण बताये गये हं उनसे युक्त हो, गम्भीर ओौर गुरु का स्नेहपात्र हो । 
उसे देवाग्नि, योगिनी चक्र ओर कूलपुजा मं राग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसे 
विनीत, तन्त्रो का जाननेवाला , सत्यवादी ओौर दृढव्रत होना चाहिए । 
जो मनुष्य कुम्भ (घडा), कुदार (कुदार), ध्वज, शंख आदि प्राकृतिक चिदह्धों 
(लांछनो ) से युक्त हाथवाले हों उन्हं “निधि साधन” कमं मेँ लगाना चाहिषए । 
जो बलवान्‌, महासत्त्वगुण युक्त, काले ओर लार नेत्रोवाले ह्ये, ट्दी ताकवाले 
हो, सदा क्रूर हों, उन्हुं “विरु-साधन'' कमे मं र्गाना चाहिए । 
जो निर्मासि हो, ऊंची पिण्डियोवाले हो, लाल बालोवाले हो, आलस्य से रहित 
हो, भारी भरकम पैरो वाटे हँ, उन्हं “धातुवाद” मे लगाना चाहिए ।' 
१. देक्कालक्रियाऽभिज्ञो दयादाक्षिण्यसंयुतः । 
लोभमाया-विनिमुक्तो मंत्नानुष्ठानतत्परः ॥ 
सासुद्रलक्षणोपेतो गम्भीरो गुरुवत्सलः । 
 देवाग्नियोगिनीचक्रकु लपुजारतः सदा । 


शिष्यो विनीतस्तन्त्रज्नः सत्यवादी ददवब्रतः ॥ 
२३ 


३५४ प्राचीन भारतं मं रसायन का विकास 


रसकर्म के किए एके रससाधिका नारी कौ आवश्यकता होती है । एसी नरी जो 
दुक्दारिणी, दुराचारिणी, निष्ठुर, कलह-त्रिय, बहुत खानेवाली, दुरिचत्त, कोटराक्ी 
(खोखरी ंखोवाटी } ओौर निर्दयी हौ एवं रस की निन्दिका हौ, उसे एसे कामो के लि 
नियुक्त न करना चाहिए ।' नारियाँ तीन प्रकार की बतायी गयी ह--(क)काकिणी 
जो कृष्ण पक्ष मं ऋतुमती होती हँ, (ख) कीकणी जो दोनों पश्चा म ऋतुमती होती 
है, ओर (य) काञ्न्विकाचनी जो शुक्ल पक्ष मं ऋतुमती होती हँ । साधिका शिष्या 
वे कहुलाती हू, जो नवयौवन संपन्न हो, रूपवान्‌, हंसम्‌ख, महीन बाखोवारी, दुग्धाहारी, 
अच्छा बौलनेवालौ, शिवशुरर कथा में अनुराग रखनेवाली, कमल्मुखी, इन्दीवर 
(नीर कमल} सी जंखो वाली, हीरेसे दातो वाली, मूगोकेसे जोठौं वारी, ``". 
मासिर ओौर चिकन पैरों वाली, वततुल ओर आवत्तं रोमावकि वाटी ओर पतली कमर- 
वाली एवं प्रसन्न रहनेवाली हों ।° 

रसमण्डय--रसाणंव के दूसरे पटर में रसकमं की प्रयोगशाला ओर रसमण्डप 
के स्थान का वणेन है । यह्‌ विजन या एकान्त स्थान मं जहाँ पशु न हों होना चाहिए । 
यह्‌ स्थान सब प्रकार से प्राकार ओौर परिखाओं (चहारदीवारी) ओर किवाडों 
से सुरक्षित होना चाहिए । यहाँ अनेक प्रकार के फूलों से युक्त पेड, दिव्यौषधिर्यां, कम 
आदि से सम्पन्न उचान होने चाहिए । हवा आनं के किए उचित खिडकियां (वातायन ) 
होनी चाहिए, ओर धुआं ऊपर निकलने के लिए चिमनियां होनी चाहिए । ओौषधे 


ये नराः कुम्भकुटालध्वजलशंखादिलाच््छितेः । 

करैरधिष्ठिता देवि ! योज्यास्ते निधिसाधने । 

बलवन्तो महासच्वाः कष्णरक्तदिलोचनाः । 

वक्रघोणाः सदा करूराः प्रशस्ता बिलसाधनं ॥ 
निर्मासान्‌ष्वपिण्डीकान्‌ रक्तकेशान्‌ गतालसान्‌ । 
कठिनानुर्णपाददच धातुवादे नियोजयेत्‌ ।। (२।७-११) 
. रसाणेव २।१५-१६ 
. काकिणी कौकणी नारी तथेव काचल्चिकाचिनी । 

कृष्णयक्ले ऋतुमती सा नारी काकिणी स्मृता । 

उभयपक्ष ऋतुमती सा नारी कौकणी भता ॥ | 
शुक्लयके ऋतुमती सा नारी काञ्चिकाचिनी ।॥ (२,९७-१९) 
रसा्णव २१२०-२ 


~) "छ 


रसाणंव ३५५ 


तुष (भूमी), काष्ठ, गोबर के कड़े आदि के जिए निर्चित स्थान इसमे होने चाहिए । 
रसमंडप एक-तत्ला या दु-तल्ला होना चाहिए 1 रसमंडप में पारे ओर सोने का वना 
िग स्थापित करना चाहिए ।* इसके पूवे मं शुक्र, दक्षिण मेँ शुद्र, पेरिचिम मे शिवः 
उत्तर मं उमा, आग्नेय में स्कन्द, नैऋत्य में पवन, वायव्य मेँ पावक ओर ईशान कोणसे 
व्यापक की स्थापना करे। ओर फिर अष्टदल कमल मेँ, ऊध्वं ओौर अधः भाग मे, 
कुल मिलाकर इन दस दूतियों को स्थापित करे--ङरेपिका, क्षेपिका, क्षारिका, रज्जिका, 
रोहटी, बन्धकारी, भूचरी, मृत्युनाशिनी, विभूति गौर खेचरी । फिर आलो दिशाओं 
मे करमशः माक्षिक, विमल, शैल (मनःशिला ), चपल, रसकं, सस्यक, गन्धक ओर 
हुरिताल, इनकी रथापना करे ।* 


१. कारयेद्‌ विजने स्थाने पशुयंत्र न विद्यते । सुगुप्ते सुमे स्थाने सवंबाधाविर्वाजिते ।! 
प्राकारपरिखोपेते कपाटागंलरल्षिते \ एकान्ते निले हृदये नानापुष्पद मान्ते ॥ 
हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभिते ! दिव्यौषधिगणोपेते सजले इयामह्ाद्रले । 
कुमुदोत्पलकह लार-कदलीखण्डमण्डिते । चित्रिते भवनोद्याने कारयेत्‌ परमेश्वरि ! 
तन्मध्य देवदेवेशि ! मत्तवारणसंयुतम्‌ । वातायनसमोपेतम्‌ध्वंनिर्गामिघमकम्‌ ।। 
रक्त-पताकासंयुक्तं सज्जोपकरणं तथा । प्रविभक्तौषधितुषकाष्ठाऽरण्योपलाऽऽख्यम्‌। 
समाखिखितदिष्देवं समचितविनायकम्‌ । 
प्रतिष्ठितमुमेज्ञाम्यां लोकपालंश्च रक्षितम्‌ ।। 
निम्मापियेदेकतलं द्वितलं वापि मण्डपम्‌ ॥ (२।४०-४७) 

२. रसलिगं न्यसेत्तत्र हेम्ना च सहितं प्रिये ! (२।५२) 

३. शुक्रं पूर्वेऽभिसंपुज्य स्कन्दमाग्नेयगोचरे । 
दक्षिणस्यां ततो र्दरं पवनं नंऋंते तथा । 
शिवं पश्चिमभागे तु पावकं ` वायव्ये न्यसेत्‌ । 
उमामुत्तरभागे तु व्यापकं चेशगोचरे ॥! 
लेपिका क्षेपिका चेव क्षारिका रञ््जिका तथा । 
लोहटी बन्धकारी च भूचरी मृत्युनाक्षिनौ । 
विभूतिः खेचरी चेव दह इत्यः क्रमेण च । 
पुज्यास्त्वष्टदङे पद्य ऊर्ध्वधिस्तु दलेषु च । 
माक्षिको विमलः जलह्चपलो रसकस्तथा । 
सस्यको गन्धतालौ च पूर्वादिक्रमयोगतः ।॥ (२।५५-५९) 


३ ५६ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


रसभरव की स्थापना करके ओर महारसों को यथास्थान स्थापित करके रस- 
कमं को भी देवपूजा के समान महत्त्व प्रदान किया जाना इस युग की विरोषता रही है । 
रसमण्डप की स्थापना याज्ञिकं के यज्ञमण्डप के अनुष्ठानं का स्मरण दिखादेती है, 
संपूणं कमंकाण्ड का विवरण देने का यहाँ स्थान नहीं है । जो देखना चाह वे इस विस्तार 
को रसार्णव के दुसरे ओर तीसरे पटल मं देख सकते हूं । रसरत्न समुच्चय ग्रन्थ में 
भी रगभग इसी प्रकार का विस्तार दिया हुआ है । तान्विकों की समस्त पुजा- 
विधि का अनुकरण ओर रसांकुश मत्र का जप रसकमं के संपादन मे किया गया है । 
अपनी देह मे रस्भरव का णितनी निश्चख्ता से ध्यान किया जायगा, अग्नि के मध्यमे 
पारा भी बद्ध होकर उतना ही निश्चल हो जायगा । उपासना की एक क्षाकी इन 
उद्धरणों से मिल जायगी 1 

रसकमं के सम्भार--रसकमं के लिए संग्रह मे रखने योग्य सम्भार कौन-कौन 
है, इनकी गणना चतुर्थं पटल के आरम्भे ही दे दी गयी हैः -- 


१. व्यापिनो ब्रह्मरन्ध्रस्था तस्योध्वं तुन्मना भवेत्‌ 1 
उन्मना उन्मनीभावमुन्मना पदमव्ययम्‌ 1 
तस्योध्वं परमं सत्यं व्योमस्थायि परात्परम्‌ । 
शन्यं शून्यं पनः शुन्यं त्रिशन्यञ्च निरामयम्‌ ॥ 
नभङ्च गगनं व्योम खमाकाशं च केवलम्‌ । 
निष्कलं निमेलं नित्यं निस्तरंगं निरामयम्‌ । 
निष्प्रपञ्चं निराधारं निगु णं गुणगोचरम्‌ । 
एवं रूपं सदा ध्यायेत्‌ स्वदेहे रसमभेरवम्‌ ॥ 
यदा च निश्चलं ध्यायद्‌ यदा च निठ्चलं मनः । 
व्भिमध्यं तदा सुतो बध्यते निह्चलस्तथा ॥ 
यदा च चलति ध्यानं रसो बह्धौ न तिष्ठति ॥ (२।११३-११८) ` 

२. रसोपरसलोहानि वसनं काञ्जिकं विडम्‌ । 
धमनी जोहय॑त्राणि खल्लपाषाणयदंकम्‌ ॥ 
कोष्ठिका वक्रनालं च गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
मृन्मयानि च यन्त्राणि मुषलोकल्खलानि च । 
संडसौ पटूसंदंशं मृत्पात्रायःकटोरकम्‌ । 
प्रतिमानानि च तुलच्छेदनानि कंषोपलम्‌ 
वंशनाली लोहनाली मृषाङ्खारास्तयौषधीः । 
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१. रस (पारा) १९. पटसंदंश (कपड़ा काटने की कँची ) 
२. उपरस (गन्धकादि) २०. स्के पात्र 

२. रोह (सुवणं आदि धतु) २१. रोहे का कटोरक (कटोरा) 

४. वसन (विभिन्न साधन) २२. प्रतिमान (बाट). 

५. काञ्जिकं (चावर आदिकी) २३. तुला (तराज्‌) 

६. विड २४. छेदन (छेनी ) 

७. धमनी (धौँकनी) ` २५. कषोपल (कसौटी, सोना जांचने की ) 
८. रोहयंत्र (धातुं के बने यत्र } २६. वंशनारी (वांस की नरी) 

९. खल्ल (खरल) २७. रोहनारी (रोहे कौ नरी) 

१०. पाषाण-मदंक (सिल-बह्रा) २८. मूषा 

११. कोष्ठिका यंत्र २९. अगार (कोयला) 

१२. वक्रनार (मुंह से फकने की फूकनी) ३०. ओषधि 

१३. सार (7657) ३१. स्नेहं (घी, तेर) 

१४. इधन ३२. अम्ल 

१५. मिहीकेयंत्र ३३. ख्वण 

१६. मुशल ३४. क्षार 

१७. उलखरू (ओखली ) ३५. विष 

१८. संडसी (संडासी) ३६- उपविष 


यत्रो का विवरण--रसाणव के चतुथं पटल मे दोलायंत्र, मूषायंत्र, गर्भयंत्र, 
विभिच्च प्रकार की मूषां (वच्नमूषा, वरमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा, भस्ममूषा) 
कोष्ठक, वक्रनारु ओर मदक का कुछ विस्तार से उल्लेखे किया गया है । रसरत- 
समुच्चय ग्रन्थ मं इन यंत्र का ओौर अधिक विस्तृत वर्णन है । | 

१. दोलायत्र--्रव द्रव्य से घडे को आधा भरे, फिर मुख पर एक आडी डंडी रख 
दे, ओर रस या ओषधि को सूत या डोरे के सहारे घडे मं लटका दे । उबर्ते हृए द्रव 
से निकली भाप दारा ओषधि का स्वेदन करे । इस प्रकार के कमं के यंत्र को दोला- 
यंत्र" कहते ह । 4 


स्नेहाम्ललवणक्षारविषाष्युपविषाणि च ॥ | 
एवं संगृह्य सम्भारं कर्मयोगं समाचरेत्‌ ।॥। (४।२-६) 
१. द्रवदरव्यंण भाण्डस्य पुरितार्धोवरस्य च । 
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२. मषा यंत्र--इसका प्रयोग पारे, गन्धक, अभ्रक आदिके जारण मं होता है। 
इसमे १२ अंगुल नाप की रोह से बनी दो मृषाओं का प्रयोग होता है। एक मृषा में 
गन्धक रखते हँ ओर इसमें एक छेद होता है, दूसरी मं पारा रखते ह । इसमे पहली 
मूषा प्रविष्ट रहती है । पारे कं उपर ओर नीचेसेर्जाचदीजातीहै। 

इसके नीचे (एक अलग पात्र मं) पानी रखे । पारे ओर गन्धकं को खृहसुन 
(रसोनक) के छाने हृए रस से तर करे} इस उपकरण को एकं मिह की पतीरी 
(स्थारी) के भीतर रखे ! इस पतीरी पर दूसरी पतीली ओधी रखकर, दोनों के 
वीच कौ सन्धि को मिहटरीसेकेपकर वस्त्र से बधि दे। कपोतपुटमं गोबरकी आग से 
यह तपाया जाता है । नीचे से गोबर के कंडे की तेज आंच देते हँ ! तीन दिन मेंयंत्र 
को खोल छेते हँ । तप्त चूल्हे पर तप्त जल में तैयार द्रव्य को छोडते है, ठंडी अवस्था 
मे यह्‌ क्रिया नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार गन्धक का जारण हो जाता है) पारे 
का इसमे क्षय नहीं होता ओौर न कहीं यह्‌ उड़कर जाता है ।९ 


मखे तियंक्‌कृते भाण्डं रसं सूत्रेण लम्बितम्‌ 

तं स्वेदयेत्‌ तलगतं दरोलायंत्रमिति स्मृतम्‌ !\ (४७) 
लोहमृषाद्यं कृत्वा दादश्ांगुलमानतः । | 
ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्‌ ॥। 

मृषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्‌ । 

तोयं स्यात्‌ सुतकस्याधः ऊर्ध्वाधो वद्धिदीयनम्‌ ॥ 
रसोनकरसं भद्र यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 

दाययत्प्रचुरं यत्नाद्‌ आप्लाव्य रसगन्धकौ ।\ 
स्थालिकायां निधायोध्वं स्थालीमन्यां दृढां कुर्‌ ! 

सन्धि विलेपयेद्‌ यत्नात्‌ मृदा वस्त्रेण चैव हि ॥ ` 
स्याल्यन्तरे कपोतास्यं पुटं कर्षाम्निना सदा । 

यन्त्रस्याघः करोषाग्नि दद्यात्तोव्राग्निमेव वा \1 

एवं तु त्रिदिनं कूर्यात्‌ ततो यंत्रं विमोचयेत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतले क्रियाम्‌ ॥ 

न तत्र क्षीयते सुतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 

अनेन क्रमयोगेन कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥। 

ऊर्वं बह्धिरधश्चापो मध्यं तु रसखग्रहः 1 | 
मूषायंत्रमिदं देवि ! जआरयेद्‌ गगनादिकम्‌ ।॥ (४।८-१५ ) 


1 # 
॥; 
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३. गभं यंच--यह पिष्टिका की भस्म बनाने केकाममं ञाता है! इसमें ४ 
धंगल रम्बी, ३ अंगृल मध्य विस्तार कौ म्हि की दृढ मूषा काप्रयोग होता है। 
इसमें एक गोल छद होता है ! २० भाग रोहा, १ भाग गुष्गुर इन दोनो को पानी 
सं मिलाकर बार-बार पीसते हँ गौर इससे मृषा पर लेप करते हँ । मूषा के तछ 
मे पिष्टिका रखते हँ । भृसी ओर गोबर के कंडो की आग से स्वेदन करते हुं । एक 
दिनं अथवा तीन दिन मं इससे पारे कौ भस्म तयार हौ जाती है! यहं यंत्र जारण, 
मारण ओर पारे के रञ्जन मं बड़ा उपयोगी है । यह विवरण छगभग वही है जो 
नागार्जुन के रसरत्नाकर ग्रन्थ मे दिया गया है \' 

४. हंसपाकं यत्र--एक खर (०४८) पर बाट्‌ भरकर उस पर दूसरा पर 
रखकर मन्दी ओंचसे इस्यते को गरम किया जाता है! पँचोंक्षार (पलाह्क्नारः 
मष्कक्‌ क्षार, यव क्षार, सुवचिका {सज्जी), तिलनालोद्‌भव क्षार), मूच, ख्वण, 
विड आदिकेदार इसयंत्र मं कायसिद्धि की जाती है । 

५. कोष्ठिका--घातुओं के सत्त्व निकालने आर सत्त्वो को शोधने के लष 
कोष्ठिकाओंका प्रयोग होताहै। ये मिद्रीसे तैयारकी जातीरह। सिद्धी काली, 
लाल, पीठी ओर श्वेत होती हँ; इनमें कारी मिरी सबसे श्रेष्ठ ओर सफेद निङृष्ट 
मानी जात्ती है । कार ओौर पीटी भिद्या बीचकौ हं । धान्यो कीभूसी की राख 


१. गर्भयंत्रं प्रवक्ष्यामि पिष्टिकाभस्मकारणम्‌ । 
चतुरगुल्दीर्घा तु मूषिकां मृन्मयीं दहाम्‌ ॥ 
व्यगुलां मध्यविस्तारे वर्तलं कारयेन्मखम्‌ । 
लोहस्य विह्यतिर्भागा एको सारस्तु गुग्युरोः १ 
सुर्लक्ष्णं पेषयित्वा तु तोयं दद्यात्‌ पुनः धनः \ 
मूषालेपं ततः करयति तके पिष्टीं चं निक्षिप्‌ \ 
तुषकर्वाभ्निनः मूमौ मृदु स्वेदन्तु कारयत्‌ । 
अहोरात्रं न्निरात्रं वा रसेन्द्रो भस्मतां श्रजेत्‌ 
जारणे मारणं चेव रसराजस्य रञ्जने । 
यन्त्रमेक परं ममं यत्रौषध्यो महाकलाः ।॥। (४१६२०) 
२. चपर सिकतापूर्णं शृत्वा तस्योपरिन्यसेत्‌ । 
अपरं खपंर तत्र शनम्‌ ठवन्निना पचेत्‌ 8 
पञ्चक्षारस्तथा मृत्ररवणेश्व विडन्ततः 
हंसपाकः स विज्ञातो यन्त्रतस्वाथेकोविदः \। (४।२८-२९) 
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(दग्ध धान्यतुष) कोष्ठिका बनाने की मिद्रीमेंमिला री जाती है । इस कोष्ठिका 
मे एक वक्रनाङभी लगा देते है । दग्ध (तपाया) गारा, दग्ध तुष, दग्ध बँवी की मिट, 
बकरी की कंडी ओौर घोडे की लीद जलाकर, इन सबको पीकर ओर पानी मे सान 
कर कोष्ठी तैयार करते तथा उसमे इसी कौ वक्रनाल लगाते है 1" 

६. मूषा--जलाये हुए गारे, तुष (मूस), वल्मीक-मिटरी (बँबी की मिदर) 
कपड़ा, कोयला ओर लोहे का क्ट ; इनके मिश्रण से अति दद्‌ उपकरण त॑थार 
क्यिजां सक्तह्‌, जो व्रसेभीनटटं। 

दग्ध कोयला ६ भाग, काटी मिदर एक भाग, कपड़ा, दहकता कोयला ओर रोहे 
का किट (जंग) इनसे वच्रमृषा' बनाते हं । तुष (भूसी) ओर समान भाग कपडा, 
जली मिह ४ भाग जौर कूपी-पाषाण (नदी की तकी के ककड-पत्थर) इनसे 
बनायी गयी मृषा को वरमूषा' कहते हुं । 

मूषाएं दो प्रकार कौ होती हँ । प्रकाशमूषा भौर अन्ध मूषा । प्रकाश-मूषा 
(सुखी मूषा) शराव (सकोरे) के आकार की होती है, ओरं द्रव्य-निर्वाहण के किए 
उपयोगी है । अन्ध-मूषा (बन्द मृषा) गाय के स्तन के आकार की होती है । इसमे 
उन्नत मस्तक का ठक्कन होता है, जिसे पकडकर ठक्कन खोखा ओर बन्द किया जा 
सकता है ! 

पत्र लेपन, रगने के काम, इन्दर मेकापन, सारण आदि कामों कै लिए छेद से यक्त 
मूषा अच्छी होती है) | 

दो भाग तिलकाष्ठ की भस्म ओौर ईट इनको मिलाकर जो मषा बनती है उसे 
मस्म-मूषा कहते ह । चांदी के शोधन के लिए यह्‌ अच्छी मानी जाती है। 


९. कृष्णा रक्ता च पीता च शुक्लवर्णा च भत्तिका । 
आद्या श्रष्ठा कनिष्ठाऽन्त्या मध्यमा मध्यमा मता । 
दगबघान्यतुषोपता मृत्तिका कोष्ठिका विधौ । 
वक्रनार कृता वापि शस्यते सुरसुन्दरि ! 
गारादग्धा तुषादग्धा दग्धा वल्मीकमृत्तिका ! 
अजाश्वानां मलं दभ्धं यावत्तत्‌ कृष्णतां गतम्‌ \\ 
वासकस्य च पत्राणि वल्मीकस्य मृदा सह । 
पषयद्‌ वह्भितोयन यावत्तत्दलकष्णतां गतम ।) 
मदयत्तन बध्नीयात्‌ वक्रनालञ्च कोष्ठिकाम्‌ 11 (४।३०-२४) 
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मोचक्षारदो भाग, ईट का चूरा ओौर मिट से बनी मूषा भी चाँदी के रोधन के 
लिए उत्तम है । | 

रक्त वगे के पदार्थों से बनी ओर रक्तवगं के पदार्थो से परिप्टृत ओर आलेपित 
मूषा सब चीजों के शोधन के लिए अच्छी है । रक्तवगं के स्थान में यदि शुक्ल वर्ग 
के पदार्थो का प्रयोग होगा, तो ये मूषाएं शुक्ल वगं के द्रव्यो के शोधन के किए अच्छी . 
होगी ।* । 

७. कोष्ठक--यह्‌ सोलह अगुल चौड़ा ओौर एक हाथ रम्बा होता है । धातु- 
सत्त्वो के निपात के लिए यह उपयोगी है । कोष्ठक मं बसि, खदिर (कत्था), मधूक 


१. गारा दग्धा तुषा दग्धा दग्धा वल्मीकमृत्तिका । 
चीरमङ्ारकः किट वच्रेणापि न भिद्यते ।। 
दग्ाद्धारस्य षड़भागा भागेका कृष्णमृत्तिका । 
चीरमद्खारकः किदं वच््रमूषा प्रकीत्तिता । 
तुषं वस्त्रसमं दग्धं मृत्तिका चतुरंशिका \ 

 कूपीपाषाणसंयुक्ता वरमूषा प्रकीतिता ॥ 
प्रकादाचाऽन्धमूषा च मूषा तु द्विविधा स्मृता । 
प्रकाहाम्‌षा देवेशि { शरावाकारसंयुता । 
दरव्यनिर्वाहणे सा च वादिकः सुप्रशस्यते ॥ 
अन्धमूषा तु कत्तेव्या गोस्तनाकारसल्तिभा । 
पिधानकसमायुक्ता किच्िचिदुन्नतमस्तका ॥ 
प्त्रलेपे तथा रङ्कः द्रन्दमेकापके तथा । 
सेव च्छिद्रान्विता मन्दा गम्भीरा सारणोचिता ॥ 
तिलभस्म द्विरश्ं तु इष्टकाडहसमन्वितम्‌ । 
भेस्ममषा तु विज्ञेया तारसंश्ोधने हिता ॥ 
मोचक्षारस्य भागौ दौ इष्टकांशसमन्वितौ । 
मृद्भागास्तारदुद्ध्यथंमुत्तमा वरर्वाणनि ! 
रक्तवर्गेण सम्मिश्रा. रक्तवगंपरिप्लृता । 
रक्तवगंकृतालेपा सर्वशुद्धिषु शोभना ॥ 
शुक्लव्गेण सम्मिश्रा शुक्लवगेपरिप्लृता । 
शुक्लवगंकृताकलेपा शुक्लश्ुद्धिषु शोभना ॥ (४।३५-४५) 
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(महभ), बदरी (वेर) आदि की लकड़ी के कोयङे जलाय जते हं । भस्त्रा या घौकनी 
से इसमे हवा ्धौकी जाती है ।' 
वंकनाल--बगुले के गले के समान आकृति कौ, मिदर की, खोखली दीघेवृत्त 
नलिकाओं कौ ये बनायी जाती हं । 
इन यं्रो के अतिरिक्त "रसाणेव' मं निम्न उपकरणों का भी यत्र-तत्र उल्लेख 
णया जता है। 
१. उष्वंपातनः। 
२. कच्छप यंत्र--रसकामधेन मं इसके दो प्रकार बतायं गयं ह--जल-कृमे- 
यंत्र ओर स्थल~कृमयंत्र । 
३. कपोताख्य पुट^--धातुओ, खनिजो ओर ओषधियों के जारण, पाचन आदि 
के लिए आठ आरते कंडं से दिया जानेवाला पुट ! 
४. खल्ल (खल्व या खरल) ~--खत्ल, तप्त खल्ल ओौर समिर खत्के इन 
तीनो का उल्लेख है । एक स्थल पर खत्ल-पाषाण शब्द भी अयादहै। 


१. षोडशागुल्विस्तीणं हस्तमात्रायतं शुभम्‌ । 
धातुसत््वनिपाताथं कोष्ठकं वर्वणिनि ! 
वंशलसादिरसाधूकबदरौदारसंभवंः । 
परिपु्णदृढाद्धारः वमेद्‌ वातेन कोष्ठकम्‌ । 
मस्या ज्वालमार्गेण ज्वालयच्च हुताक्नम्‌ ।} 
प्रविततमुखभागं संवतान्तःप्रदेशं । 
स्थरलरचितचिरान्तर्जाखकं कोष्ठकं स्यात्‌ !। {४।५६-५८) 
अकगरससमानं वंकनालं विधेयं 
सुषिरनलिनिका स्यान्मृन्मयी दीधंव॒त्ता ।\ (४५९) 
३. ताश्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातय दूध्वेपातने । ( १०।५५) 
४. टंकाद्धं दिषपादञ्च विडः पिष्डाष्टमाश्षतः । 
त्रिदिनं कच्छपे जा्यमेवं जायंन्तु षडगुणम्‌ ।॥। ( ११।१९१) 
ओर देखिए ११।१२० | 
- आरण्यगोमयनेव कपोताख्यं पुटं ततः 1 (११।३०) 
(क) तमुदधृत्य रसं देवि ! खल्ले संमर्दयत्ततः । (११।११६) 
(ख) ततो यन्त्रे विनिक्षिप्य दिवारात्रं दढाऽग्निना । | 
तप्तं समुद्धृतं यन्त्रात्‌ तप्तखल्ते विमदेयेत्‌ !\ (१११९११७) 
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चै 


5 € 


रसाणेव । ३६३ 


५. गजपुट --गजप्रमाणृरध्वाधिः पुटं गजपुटं स्मृतम्‌ । 
६. गोरु-वज-मूषा (रसकामधेनु) । 
७. गोस्तनी मूषा ` 
८. चक्रय॑न्न --कोल के समान अथवा पहिए के समान आकृति का ! 
९. दीपयंत्र --तियंक्पातन यंत्र के समान ही, अथवा इसी का दूसरा नाम 
(तियक्‌पातनस्थानमेतत्‌--~रसकामधेन्‌ ) । 
१०. पद्ययत्न --कमर के आकार का यंत्र) 
११. पातनायत्र --5पवध०ण 0 ऽपणिातपथ््णाः भणण 
१२. पाताल्यश्र~--इसमं पदी मेँ छेदवारे एक पात्र को दूसरे पात्र पर रखते 
ह । गड्ढे मं धेंसाकर ऊपरसे कंडे की आंच देते ह} गन्धकं, 
हरितालं आदि का इससे शोधन होता है । 


(ग) मर्दयेत्‌ स्निग्धखल्ले तु देवदालीरसप्लृतम्‌ \॥ ( १५।६५) 
(ध) मदयत्‌ खल्ल्पाषाणं यावल्चिश्चेतने भवेत्‌ । { १६।९१) 
१. दत्वा पादाहक सव ततः पातनयन्रके । 
दद्यात्‌ पुटं गजाकारं पतेत्‌ सत्वं सुतालकात्‌ \। ` {७1७७} 
२. अन्धमूघागतं गोलं छायारुष्कं तु कारयेत्‌ । { १५।१५१) 
* (क) मूषां तु गोस्तनीं कृत्वा घत्तरकुसुमाकृतिम्‌। (१७२) 
(ख) कृत्वा गोस्तनमूषायां किप्तायां क्िख्या रसम्‌ ¦ ( ११।१७२) 
४. भारयेतेचक्रयन््ेण भस्मीभवति सूतकम्‌ । ( १५।१०७) 
तद्भस्म तु पुनः पञ्चात्‌ दीपयन्त्रेण पाचयत्‌ । (१४१२९) 
६. ताप्यसौवचंलक्िलागन्धकासीसटंकणः . 
पद्मयत्रं निवेश्याथ कीलं दत्वा सुरेहवरि ! 
धमेद्‌ दिनत्रयं मन्दं यावद्‌ बीजं द्रवं भवेत्‌ ¦ (१११९४१९५) 
७. (क) भारयेत्‌ पातनाय शुल्वं तरिश्नयते क्षणात्‌ \ (१५।१०२) 
(ख ) मारयेत्‌ पातनायंत्रे धमनात्‌ खोटतां नयेत्‌ (१५।११२) 
(ग) दत्वा पादांशकं सदं ततः पातनयन्तरके । 
दद्यात्‌ पुटं गजाकारं पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌ + (७1७७) 
८. (क) म्राह्यं तत्फलतेलं वा यत्रे पातालसंनके । {१२।२१) 
(ख) पातालयत्रे तत्तैलं गृह णीयात्‌ वाच्रभाजने । (१२।५९) 


"+ 
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१३. पुट'--धातु आदि को कंडी-लकड़ी आदि से जलाने को पुट कहते हँ । 
अनेक प्रकार के पुट होते हँ । जंसे--कपोतपुट, गजपुट आदि । 

१४. बाल्कायत्र 

१५. भूधरयत्र 

१६. अमरायत्र 

१७. मेदिनोयत्र--संभवतः पाताल यंत्र के समान हो। 

१८. विद्याधरयत्र --पारा आदि निकालने का एक प्रकारका यंत्र 
(स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थारीं सम्यडः निरुध्य च । 
ऊष्वंस्थाल्यां जलं दत्वा रवाह प्रज्वाल्येदधः ॥ 
एतद्‌ विद्याधरं यत्रं हिगुलाकृष्टिहैतवे ।। (रसकामधेन्‌ ) 

१९. वेणुयत्र --बसि का वना हुआ यंत्र । 

२०. सारणायत्र--सारणा-कमं के लिए यंत्र विशेष । 


(ग) स्निग्धं व्यभूतं पात्रमधरिछद्रान्यपात्रकम्‌ । 
गतं निधायोपयग्निः यंत्रं पातालसंज्ञितम्‌ \। 
(अत्र अग्निरूपलानां, स्निग्धद्रव्यगन्धतालादिः) -रसकांमघेन्‌ 

१. मेषश्र गगतं वचं मूत्लिप्तं न्रियते पुटः । (६।९८) 

२. (क) जारय॑त्‌ बाट्कायत्र खोटो भवति तत्क्षणात्‌ । (१२।९१) 
(ख) जारयत्‌ बाल्कायंत्रं भावितं मन्धकं पुनः । ( १५।८७) 
(ग) प्रागुक्तबालुकायत्रे तैलं दत्त्वा विचक्षणः । ( १६।८१) 

(विवरण के लिए “रसेन्द्रचिन्तामणि” २।५ देखो) 

३. (क) पुरयेद्‌ भूषरे य॑त्र स्तम्भते नात्र संशयः ( १५।९५) 

(ख) मारयद्‌ भूषरे यंत्रे सप्तसंकलिका क्रमात्‌ । . (१८७८) 
(विवरण के लिए “रसेन्द्रचिन्तामणि” २।६ देखो) 

४. अमरायत्रमध्यस्यं पुटं सप्तदिनं भवेत्‌ । ( १५।४६) 

* मेदिनीयंत्रमध्यं तु स्थापयत्‌ तु वरानने ! । (१२।६०) 

६ (क) विच्चाषरेण यत्रेण भावयेद्‌ दोषवजितम्‌ । ( १०।४४) 

(ख) अन्त्र विद्याधरे देवि ! गगनं तत्र जारयेत्‌ । (१२।६) 
(ग) रतेन्द्रं दापयेद ग्रासं यन्तर विद्याधरा ह्ये । (१२।४१) 
७. म्‌ षाख्यं वेणुयत्रं च त्रिवारमपि भावयेत । ( १२।२२५) 
<. सारणायत्रयोगेन बध्यते सारितो रसः ! (१०।२७) 


~ 
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रसाणंव-ग्रन्थकार यत्रो के प्रयोग का महत्त्व बहूत मानता था । यंत्र मे उसकी 
कितनी निष्ठा थी, इसका संकेत उसकी इन युक्तयो मे. है--“पारे के जारण, मारण 
अर रञ्जन मं यंत्र का प्रयोग परम महच्वका है) ओषधियोंसे भी अधिक 
महत्व का है । ओषधि न होने पर भी यदि उपयुक्त यंत्रहो तो पारे का वध करिया 
जा सकता है 1. . - यंत्र के प्रयोग मं कमी भी संकोच या प्रमाद नहीं करना चाहिए 1 

ज्वाला-परीक्षण--1206 165{5--भिन्न-भिनच्न धातुं आग की ज्वाला को 
भिन्न-भिन्न रंग देती ह । ज्वाखाओंका रंग देखकर धातुओं की विद्यमानता का 
अनुमान किया जा सकता है । सोने के सम्पकं की ज्वाला पीली, ्चादी के संपकंकी 
सफेद, तबि के संपकं की नीरी, रोहे के संपकं की कृष्णवणं की, वंग (टिन) के संपकं 
की कपोत वणं की, नाग या सीसे के संपके की ज्वाला.मलिनि धूमवारी, रिलाजीत 
की धूसर वणं की, आयस (रोहे) कौ कपिल-रग कौ, अयस्कान्त की धूम्र वणं की, 
सस्यक की लाक, हीरे कौ नाना प्रकार की ओौर अभ्रकसत्तव की पाण्डया पीले रग 
कीज्वालाहोती दहै) यदिन तौ चिनगारियां निकल रही हो, न बृद्बृद्‌ उठ रहे, 
न पृष्ठ पर रेखाएं हौ, ओर न चटचटाहूट या इसी प्रकार का कोई शब्द हो ओर मूषा 
मं रखने पर रत्न के समान स्थिरता हौ तौ खोह्‌ धातु को विशुद्ध मानना चाहिए 1 


१. जारण मारणे चेव रसराजस्य रञ्जने । 

यन्त्रमेकं परं ममं यत्रौषध्यो महाबलम्‌ ॥ 

ओषधीरहितश््चायं हठाद्‌ यन्त्रेण वध्यते । 

सवत्र सूतको याति मुक्त्वा भूधरलक्षणम्‌ ॥ 

देवताभिः समाकृष्टो लोष्टस्थोऽपि हि गच्छति । 

तस्माद्‌ यंत्रबलं चकं न विलडःघ्यं विजानता ॥ (४।२०-२२) 
२. आवत्तंमाने कनके पीता तारे सिता प्रभा । 

शुल्बे नीलनिभा तीक्ष्ण कृष्णवर्णा सुरेश्वरि ! ॥ 

व्क ज्वाला कपोताभा नागे मलिनधूमका । 

हले तु धूसरा देवि { आयसे कपिलग्रभा ॥। 

अयस्कान्ते धूख्रवर्णा सस्यके लोहिता भवेत्‌ । 

वचर नानाविधा ज्वाला खसत््वे पाण्डुरप्रभा । 

न विस्फुलिङ्को न च बुदबुदश्च यदा न रेखापटलं न शब्दः । 


॥ ~ क 


मूषागतं रत्नसमं स्थिरञ्च तवा विशुद्धं प्रवदन्ति लोहम्‌ ।। (४।४९-५२) 
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रगौ काजौ यहु विविरण दिया गया है, वह्‌ सवेथा शुद्ध.ओौर विश्वसनीय तो नहीं है 
(जैसे सस्यक या तूतिया से ज्वाला का लाल होना) पर इस्‌ वर्णने का महत्त्व इस बात 
महै, कि ज्वाला के रगो को देखकर धातुओं की पहिचान कौ जा सकती है । धातुओं 
की ही नही, प्रत्युत अन्य पदार्थो की भी परीक्षा अग्निम डालकरकौी जा सकती है। 
चार प्रकार के अभ्रक इसी विधि से पहुचाने जा सक्ते ह ! पिनाक-अभ्रक आगमे 
रखने पर चिट्‌-चिद्‌ शन्द करता है । दर्दुर अश्चक आग मं रखने पर कुक्कुट के समान 
शब्द करता है ! नाग-अभ्रक साप की-सी फूत्कार करता है, ओर वञ्-अशभ्रक वज के 
समान अग्नि मं स्थिर रहता है।" 

अभ्रक, कान्तपाषाण, व्र ओौर वेक्रान्तक~--रसा्णव कै छठे पटल में अभ्रक, 
कान्तपाषाण, वज, ओौर वैक्रान्तक के लक्षण, भेद ओर संस्कार करने की विधियो का 
उल्लेख किया गया है । चार प्रकार के अभ्रक-पिनाक, दर्दर, नाग भौर व्र-अभी 
ऊपर बताये जा चुके ह । इन अभ्रकों का स्वेदन अनेक वनस्पतियों अर ओषधियों के 
साथ विस्तार से बताया गया है । कोष्ठिका यंत्र मे भस्त्रा (धौकनी) के साथ तीव्र 
अचि पर अभ्रक सत्त्व प्राप्त किये जाने का मी उल्लेख है ।९ अभ्रक के द्रवणकीभी 
विधियां इसी पटल मेँ दी गयी हैँ । इन रसकर्मों मे वनस्पतयो का प्रयोग महत्त्वपूर्ण 
है । जसे, कपि (कवाच) ओर तिन्दुक के साथ बकरे के मूत्र से सिक्त करके आवापन ` 
करने पर पानी के समान अभ्रक का प्राप्त होना ।९ 


कान्त खोह पाच प्रकार का बताया गया है--भ्रासक, चुम्बक, कषक, द्रावक ओर 


१. पिनाकं दर्दुरं नायं वचं चारं चतुर्विधम्‌ । 

पिनाकेर्शग्न प्रविष्टे तु शब्दशिचिटिधिटभंवेत्‌ ॥ 

दरदुरेरग्नि प्रविष्टं तुं शब्दः कुक्कुटवद्‌ भवेत्‌ । 

जगनि प्रविष्टं नागन्तु फूत्कारं देवि ! मुञ्चति ॥ 

अग्निं प्रविष्टं वज्रं तु वज्रवत्तिष्ठति प्रियं ! ।॥ (६।४-६) 
२. तिलचूणेपल गुञ्जा त्रिपलं पादटङ्कणम्‌ । 

गोष्ूमबद्धा तत्पिण्डी पञ्चगव्येन भाविता ॥ 

घमनात्‌ कोष्ठिकायन्त्रे भस्त्राम्यां तीव्रबह्भिना । 

पतत्यश्रसत्त्वं तु सत्त्वानि निखिलानि च ।॥ (६।१५-१६) 
३. छागमूत्रेभ संसिक्तं कपितिन्दुकरेणुना । 

अश्क वापितं देवि { जायते जलसक्तिभम्‌ ॥ (६।२३) 
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-रोमकान्त । यह्‌ रोह पीरा, काला ओर खारू तीनरंगोंकाहोताहै। पीला स्पर्थवेधी 
है, काला रसायन कम म शष्ठ ह, ओर रस बन्ध (पारद के बाधने) मे लार अच्छा 
वताया जाता है । भ्रामक रोहा अधम माना गया है, चृम्बक कान्त लोह मध्यम ह, 
कर्षक उत्तम है, द्रावक उत्तमोत्तम है! रसार्णेव का. यह वर्णेन रदरत्मखमस्दय 
(५।८४-९२) के विवरण से मिरुता-जुरता है । 
क्षीरसागर के मन्यन के समय जो अमृत देवताओं ने पिया, उसकी वदं कीक 

भूमि पर चू गयीं । यही सूखने पर वर (हीरा) बन गयीं ।२ ये हीरे अपनी जाकरति 
के अनुसार पुरुष, स्त्री ओर नपसक तीन भेद के माने गये । रेखा ओौर विन्द्‌ से मक्त 
हीरे परुष जाति के, ओर रेखा एवं बिन्दुओं से जो समायुक्त है, वे स्त्री जाति के, ओर 
जो तिकोने, पत्तल ओर दीघं होते हूः वे नपसक कटै जाते है ।* श्वेत, रक्त, पीत 
ओर कृष्ण इन चार रगो की दृष्टि से हीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अर शूद्र हन चार 
वर्णो कै भी माने गये ।* ओषधियों के संपकं से हीरे के शोधन की विधि, वद्मारण 


१. चामकं चुम्बकः चेव कषक द्रावकं तथा । 
एवं चतुविधं कान्तं रोमकान्तञच पञ्चमम्‌ ।\४०॥ 
एकद्ित्रिचतुः पञ्च-सवंतोमुखमेव तत्‌ ¦ 
पीतं कृष्णं तथा रक्तं त्रिवणं स्यात्‌ पथक्‌ पथक्‌ \\४१।। 
स्पदोवेधि भवेत्‌ पीतं कृष्णं भ्रष्टं रसायने । 
रक्तवर्णं महाभागं ! रसबन्धे प्रशस्यते ।\४३।। 
रामकं तु कनिष्टं स्यात्‌ चुम्बकं मध्यमं प्रियं ! 
उत्तमं कषक देवि ! द्रावक चोत्तसोत्तमम्‌ ।१४४।\ (६।४०-४९) 
२. बुरासुरेम॑थ्यमाने क्षीरोदे मन्दराद्रिणा ! पौतं तदमृतं देवेरमरत्वमुपागतम्‌ ॥ 
पिबतां बिन्दवो देवि ! पतिता भूमिमण्डले । 
शुष्कास्ते वच्रतां याता नानावर्णा महाबलाः ।॥ (६।६५-६६) 
३. पुरुषाश्च स्त्रियश्चैव नपुंसकमनुक्रमात्‌ । . 
वृत्ताः फलकसपुर्णा स्तेजस्वन्तो महत्तराः । 
पुरुषास्ते निबोद्धन्या रेखाबिन्दुविवजिताः ॥। 
रेखाबिन्दुसमायुक्ताः खण्डाड्चेव तु योषितः । 
त्रिकोणाः पत्ता दीर्घा विज्ञेयास्ते नपुंसकाः ।। (६।६८-७०) 
४, ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्राश्चेवमनेकधा । 
इवेता रक्तास्तथा पीताः कृष्णाइचेव चलतुविघाः ।! (६।६७-६८) 
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विधि, दोखायंत्र में स्वेदनविधि, ओरं द्रावणविधि इनका विस्तार से विवरण दिया 
गया है ।* इन विधियो मं से कुछ की ओर संकेत शरसरत्नसमुच्चय' मं भी दिया गया 
है, ओर कु का विवरण *रसरत्नसमुच्चय' से अधिक भी है (जैसे सोमसेनानी 
की विधि का) । 

दुर्गा भगवती ने महिषासुर को जब मारा, तौ पृथ्वी पर जहां-जहां उसका रक्त 
गिरा, वह -वरहाँ वैक्रान्त की उत्पत्ति हुई । यह्‌ विन्ध्यदेश के दक्षिण मं पाया जाताहै, 
न कि उत्तर मं । धातुं इसके संपकं से विकृत हौ जाती हं, अतः इसका नाम वेक्रान्तक 
पडा है । यह्‌ सात प्रकार का है--ष्वेत, पीला, लाल, नीला, पारावत के से वणं का, 
मयूरबाल के समान ओर मरकत के समान । मुदु अग्नि पर अंशव के मूत्र द्वारा सात दिन 
तकं इसका स्वेदन किया जाय ओौर फिर छाया शुष्के हो तो उत्तम वक्रान्तक प्राप्त होता 
है । अन्धनार द्वारा धमन करके वक्रान्तके का सत्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
वेक्रान्तक के द्रावण कौ विधियाँ भी बततायी गयी हं ।१ 

रसार्णव मे दिये गये विवरण का आगे रसरत्नसमुच्चय मे उपयोग किया गया 


१. (क) श्यामा शमी घनरवो वषभिन्मत्तकोद्रवाः । 
आखुकणो मुनितरः कुलत्थं चाम्लवेतसम्‌ ॥ 
मेष गी रसोऽप्यषां कन्दस्य सुरणस्य तु । 
ोधयत्‌ जिदिनं वचं शुद्धिमेति सुरेदवरि ! ॥ (६।७९-८०) 
(ख) अन्वमूषागतं ध्मातं वचं तुं च्ियते क्षणात्‌ ॥ (६।९५) 
(ग) पुटपाकेन तज्चूणं जायते सलिलं यथा ।॥ (६।१२२) 
२. (क) देत्यन्दो महिषः सिद्धो हरदेहसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी तं शूलेन ग्यम्हंयत्‌ ।\१२४॥ 
तस्य रक्तं तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 
तत्र तत्र तु वैक्रान्तो वच्राकारो महारसः । १२५॥ 
(ख) विन्ध्यस्य दक्षिणे चास्ति उत्तरे नास्ति सर्वथा । 
विकृ तयति लोहानि तेन वक्रान्तकः स्मृतः ॥ १२६॥ 
(ग) वक्रान्तं चूणितं सूक्ष्मं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 4 
व्याघ्नौकन्दस्य मध्यस्थं धमयित्वा पुटे स्थितम्‌ ॥१३०।। 
जस्वमूत्रेण मृद्वग्नौ स्वेदयेत्‌ सप्तवासरात्‌ । | 
छायाशुष्क ततः कुर्यादिदं वंक्रान्तमृत्तमम्‌ १ १३१॥ 
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है । वैकरान्तक कौ उत्पत्ति, भेद आदि एक से ही बताये गये है, पर इसके शोधन, सत्तव- 
पातन, भस्म बनाने आदि के विस्तारो मं दोनों प्रन मेँ अन्तर है (देखो, रसरत्नसम ० 
२।६७-७६) | | 

रसाणंव-प्रन्यकार का कहना है, कि अभ्रक, वज, ओर व॑क्रान्तक का जिन विधियो 
से द्रावग होता ह, उन्दीं से सोने, चांदी, ताश्न, कान्त लोह आदि का भी हो सकता है 
महारस 

रसाणव ग्रन्यम महारसोंका जो विवरण है वह्‌ परम्परापर्वक नागार्जुन के समय से 
ही भया होगा । आगे के रसग्रन्थों मं इसी वर्गीकरण को मान्य समज्ञा गया है । रस- 

रत्नसमुच्चय ग्रन्थ के विवरणों का आधार भौ रसार्णेव ग्रन्य है । हम महारसों का 

विशेष विवरण रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थवाे अध्याय मं करेगे ! यहाँ केवल निदेश 
क्र देना आवर्यक समञ्षते हु । | 

आठ महारस ये ह--माक्षिक, विमल, दैक ( शिलाजतु), चपल, रसक, सस्यक, 
दरद, स्रोतोऽज्जन 1२ 

माल्िक-- ((-°]एल एक65) -- समाधिस्थ कृष्ण के पैरमे मग के धोखे 
से व्याध नें जन तीर मारा, तौ रुधिर की वृंदं जहां -जहाँ गिरीं वही माक्षिक खनिज पैदा 
हो गया । यह दो प्रकार का होता है, पीला ओौर श्वेत । तैर, कांजी, मट्ढा, गोमूत्र, 
केले का रस, कूरुथी, कोदो, रूरणकन्द आदि के क्वाथ से माक्षिकं ओौर विम दोनों का 
ही स्वेदन किया जा सकता है । क्षार, अम्ल, ख्वण, एरण्ड, तेक, घौ इनकी तीन पुर 
देकर दोनो ही शुद्ध किये जा सक्ते ह । 


(घ) वंध्याचूणं च वंक्रान्तं समांशेन तु चणंयेत्‌ । 
अजामूत्रेण संभाव्य छायाशुष्कं च कारयेत्‌ ॥ 
अन्धनालठे धमित्वा तु मूषासत््वं हि जायते \ १३३॥ 

(डः) केतकीस्वरसः काक्षी मणिमत्थं सखेचरम्‌ । 
स्वेदनाज्जायते देवि ! वेक्रान्तं रससल्लिभम्‌ \\ १२७।। (६।१२४-१२३७) 

१. सुवणं रजतं ताच्रं कान्तलोहुस्य वा रजः । 
अनेन स्वेद विधिना द्रवन्ति सलिलं यथा ।॥ (६।१३८) 
२. भाक्षिको विमलः श्ोलः चपलो रसकस्तथा । 
सस्यको दरदहचव स्रोतोऽञ्जनमथाष्टकम्‌ ॥ 
अष्टौ महारसाद्चवमेतान्‌ प्रथमतः धृणु ॥ (७।२) 
र | 
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पिसे हुए माक्षिक को दूध (स्री का), स्तुही (सेहुड) का दूध, मदार का दूध 
इनसे भावित करके, टक (युहागा ) ओर ककुष्ठ के साथ पीस कर पकने से माक्षिक का 
सत्त्व प्राप्त होता है । इसी प्रकार ओर भी विधियां सत्त्व प्राप्त करने की दी है । एक 
विधि मं तो जो सत्त्व प्राप्त होता है उसे तबे की-सी आभावाला ओर मृदू बताया गया 
है । यह सत्त्व तो वस्तुतः माक्षिक से निक्लार्ताबादही है। विधि इस कार है-- 

(क) शहद, गन्धव तेल, गोमूत्र, घी, कदलीकन्द का रस इन सबसे माक्षिक को 
बार-बार भावित करे, ओर मृषा में तपावे। एेसा करने से तब का-सा सत्त्व प्राप्त होगा । 

(ख) गोमूत्र, स्नुही कृ दूध, एरण्ड तेल एवं इत्र मं माक्षिक को एक दिन भिगो रखे, 
फिर पीसकर वटी (गोली ) बना ठे । फिर जसे अभ्रक को फूकते है, उसी प्रकार इसको 
मी एके । एसा करने से माक्षिक का सत्त्व मिक जायगा । सस्यक (तुतिया ) का भी सत्व 
दसी प्रकार तयार होता है, अर्थात्‌ इसी प्रकार तुतिया से भी ताबा निकरता है ।' 


१. (क) कृष्णस्तु भारतं श्रुत्वा योगनिद्रामुषागतः । 

तस्य पादतले विद्धं व्याधेन मृगशङ्कया ॥ 

ये तत्र पतिता भूमौ क्षताद्रधिरविन्दवः । 

ते निम्बफलसंस्थाना जाता वं माक्षिकोपलाः ॥ (७।३-४) 
(ख) माक्षिको द्विविधस्तच्र पीतशुक्लविभागतः । (७।५) 
(ग) तेलाऽऽरनाल्तक्रेषु गोमूत्रे कदलीरसे । 

कुलत्यकोद्रवक्वाथः माक्षिकं विमलं तथा । 

मुहुः शू रणकन्दस्थं स्वेदयेद्‌ वरर्वाणनि ! ॥ (७।६) 
(घ) क्षाराम्लल्वणेरण्ड-तेलसपिः समन्वितम्‌ । 

पुटत्रयं प्रदातव्यं तद्वयं शोषितं भवेत्‌ ।॥ (७।७) 
(ड) माक्षिकं चणितं स्तन्यस्नुह्यकंक्षीरभावितम्‌ । 

सत्त्वं मुञ्चति सुध्मातं टङ्कु-कङ्कुष्ठमदितम्‌ ।। (७-८) 
(च) क्षौदरगृन्धर्दतेलाम्यां गोमृत्रेण घतेन च । 

कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिकं मुहुः ५ 

मूषायां मञ्चति ध्मातं सत्त्वशुल्बनिभं मृदु ॥\ (७1१०) 
(छ) सोमूत्रेश्च स्नुहिक्षीरेः भाव्यमेरण्डतेलकैः । 

मासिकं दिनमेकन्तु मदितं वटकीङृतम्‌ १1 

अश्नवव्‌ धमयत्‌ सत्वं सस्यकस्याप्ययं विधिः ॥ (७।१३) 
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विमल-(2 ३८८६ ° [फ४65) --रसा्णंव के रचयिता ने विमल का 
बहुत कुछ विवरण माक्षिक के साथही दिया है। विमल का शोधन ओौर उससे सत्त्व 
प्राप्त करने की विधि वहीं जो माक्षिक की। विमल तीन प्रकार का होता है-- 
सफ़ेद, पीला ओर लाल । सहजन के रस, फिटकरी, कासीस, सुहागा, वज्रकन्द, ओर 
केठे के रस की भावना देकर फिर मोक्षक-क्षार के साथ बन्द मूषा में यदि विमरुको 
तपाया जाय, तो सौनं की-सी चमकं का सत्त्व इसमं से प्राप्तं होता है । यह्‌ संतत्व वस्तूत 
ताँबाहीदहै। 

देक या शिलाजतु--रौल दो प्रकार का बताया गया है--पतित ओौर अपतित । 
गरमी की ऋतु में धूप से तप्त होकर पवतो से धरा का जो सार बहता है (ग्रीष्मेऽकं- 
तप्त गिरयो जतुः तुल्यं वमन्ति यत्‌-चरक ), उसे शिलाजतु, शिकावद्धातुक, दौरज, 
गिरिसानुज, जतु, अद्रिज, गिरि, शैल, आदि नाम दिये गये हूं । क्षार, अम्ल, गोमूत्र 
आदि के साथषूककर शिकाजीत का शोधन किया जा सकता है। (रसरत्नसमुच्चय 
मे ध्मातं--्फकने के स्थान मे घौतं--धोकर प्रयोग अधिके उचित किया गया है) । 
शोधन को दूसरी विधि मं गाय का दूध, त्रिफला का काढ़ा, अथवा अदरख का रस 
लोहे के पात्र में लेकर उसमें शिखाजीत डालने का विघानदहै। | 

शिलाजीत को पीसकर धान्याम्ल, विष एवं उपविष के साथ घोटकर पातनकमं 
किया जा सकता है । यह्‌ पातन चपल के पातन के समान ही किया जाता है ।* 


१. (क) विभलस्त्रिविधो देवि ! शुक्लः पीतरच रोहितः ॥ (७।५) 

(ख) विमलं शिचतोयेन काक्षीकासीसटङणेः । 

वच्रकन्वसमायुक्तं भावितं कदलीरसेः ॥ 

मोक्षकसारसंयुक्तं धामितं मूकमूषा । 

सतत्वं चन््राकंसङगशं प्रयच्छति न संशयः ।॥ (७।१६-१७) 

(रसरत्न समुच्चय २।१०३-१०४ में यही शलोक पाठ भेदसे है) 
(क) पतितोऽपतितश्चेति द्विविधः शैल ई्वरि ¦ । | 

ग्रन्थान्तरेऽपि कीर्योऽसौ कोतितो बहुभिः सुरः ॥ (८।१८) 
(ख) निदाघं घमंसन्तप्ता धातुसारं धराधराः । 

निर्यासं च विम॒ञ्चन्ति तच्छिलाजतु कौतितम्‌ 11 

शिलादत्‌ धातुकं ध्मातं लेणजं भिरिसानुजम्‌ । 

जत्वद्विजं गिरिः केलः प्रोस्तस्त्वयानरकीतितः ।॥ (७।१९-२०) 
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चपल--यह कई रग का पाया जाता है--गौर, स्वेत, अरुण ओौर कृष्ण इनमें से 
जो चमक मे चंद या सोने के समान है वह्‌ पारे के बन्धन मे बड़ा उपयोगी है। जो 
अन्तिम दो (अरुण ओर कृष्ण) राख के समान शीघ्र गलनेवारे चपल हँ वे निष्फल है । 
चपल वंग (टिन) के समान शीघ्र गरुतो है, इसीकिएु इसे चपर कहते हूँ । पुटपाक 
द्वारा गिरिमस्तक (शोरा) मिलाकर चपल का मारण किया जा सकता है! चपल 
पःरेकाहीघ्र वेन करता है। यह रेखन करनेवाखा, स्निग्ध, देह ओर रोह की 
सिद्धि करनेवाला है (अर्थात्‌ ओषधियो ओर धातुकमं दोनो में इसका उपयोग है ।! 

रसक- (0212152) *-रसाणेव ने रसक के तीन भेद बतायं है--मृत्तिका- 
रसक, गूड-रसक ओर पाषाण रसक । परी मिहटी के समान जो रसक होता है वह्‌ 
श्रेष्ठ है, गड के समान रगवाखा मध्यम ओर पत्थर का-सा रसक निम्नकोटि का है। 
कडवी तुम्बी के रस मे पकाकर ओर सुखाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है । शुद्ध 
होने पर यह पीलेरगकाहो जाता है। शोधन की इस विधि का रसरत्नसमुच्चय ने 
भी अनुकरण क्यार) 


(ग) क्षाराम्लगोजलेध्मतिं शुदचते च शिलाजतु । 

अथवा गोधुतेनापि त्रिफला दधद्रंकद्रवः । 

लोहपात्रे विनिक्षिप्य श्लोषयंत्तत्तु यत्नतः ॥ (७।२१) 

(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।११७) 

(घ ) हलं विचुणेयित्वा तु घान्याम्लोपविषेविषेः । 

पिण्डं बद्ध्वा तु विधिवत्‌ पातयेच्वपलं यथा ॥ (७।२२) 
१. (क) गौरः दवेतोऽरणः कृष्णह्चपलस्तु प्रास्यते । 

हैमामशचव ताराभो विश्ोषाद्रसबन्धकः ।! 

शषौ मध्यौ च लाक्षावत्‌ श्ीघ्द्रावौ तु निष्फलौ । 

वंगवत्‌ द्रवते वह्भौ चपलस्तेन कीतितः !। (७।२३-२४) 

(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।१४३- १४४) 

(ख) मारयेत्‌ पुटपाकेन चपलं ततत्र । | 

देहबन्धं करोत्येव विशेषाद्‌ रसबन्धनम्‌ ॥ (७।२६) 
(ग) चपलहचपलावेधं करोति धनवच्चल्छः । 

चपलो लेखनः स्निग्धो देहलोहकरो मतः \\ (७।२७) 

(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।१४५) 
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ति से सोने के समान चीज भी रसकं के उपयोग से बन सकती है । रसार्णव- 
ग्रन्थकार का कहना है कि इसमं आरचयं ही क्या, यदि रजस्वला के रुधिर ओर गन्धक 
से रसक को भावित करके तीन बार तावि के साथ पुट देने पर सोना बन जाता है । 
(वस्तुतः रसक से जस्ता धातु प्राप्त होती है, जो तबे से मिलकर पीत बनाती है, 
जिसे रंगसाम्य के कारण रसाचार्य्यो ने सोना समज्ञा) । 

रसक मंसे कुटिरुया रागे (टिन) के समान वणं की जस्ता धातु बनाने की एक 
विधिदी गयी है)! रसक को पीसकर कपड़ मं बाधे, फिरस्त्रीके मूत्रमं सात रात तक 
रखे । फिर पीले या खारू फूलों के रस में भावना देवे । अथवा क्षार, तल, अम्ल, ऊन, 
लाख, हरदी, हर, कचु, ओर घर के धूम से संयुक्त करके ओर सुहागा मिलाकर बन्द 
मूषा मं तपावे, तो रगि के समान रंग का सत्त्व निश्चय ही प्राप्त होता है । कु-कुछ 
एेसी ही विधि दूसरे शब्दो मं रसरत्नसमुच्वय (२।१६१-१६८) मे भी दी हुई है । 

रसकं के निम्न पर्याय रसाणेव ने दिये ह-- गोमद्‌, रसक, क्षितिकिट्र, रसोद्भव, 
खपेर, नेव्ररोगारि, रीतिकृत्‌ ओौर तास्नरञ्जक ।* 


१. (क) भृत्तिकागुडपाषाणभेदतो रसकस्त्रिधा । 

पोतस्तु मृत्तिकाकारो मृत्तिकारसको वरः 1 

गुडाभो मध्यमो ज्ञेयः पाषाणाभः कनिष्ठकः !! (७।२८-२९) 
(ख) कट्कालाबुनियसिनालोडच्य रसकं पचेत्‌ । 

शुद्धो दोषविनिमुक्तः पौतव्णस्तु जायते ॥ (७।३०) 
(ग) किमत्र चित्रं रसक रसेन रजस्वलायाः कुसुमेन भावितम्‌ । 

कमेण कृत्वा उरगेन रञ्जितं करोति शुल्बं तरिपुटेन काञ्चनम्‌ ॥।(७।३१) 
(घ) रसकं चूणेयित्वा तु बद्ध्वा वस्त्रे विचक्षणः 

मूत्रं निधापयेत्‌ स्त्रीणां सप्तरात्रं सुरेश्वरि ! ” 

पुष्पाणां रक्तपीतानां रसेः पत्रैश्च भावयेत्‌ । 

क्षारः स्नेहस्तथा चाम्लेः भावितं रसकं भृहूः । 

 ऊर्णाला१५८८...८..भूलताध्‌मसंयुतम्‌ । 

मूकमूषागतं ध्मातं टङ्कुणेन समन्वितम्‌ । | 

सत्त्वं कुटिलसङ्धाल्ं मुख्चत्यव न संशयः \! (७।३३-३६) 
(ड) गोमहो रसकस्तुत्थं क्षितिकिट रसोद्भवः । 

खपरो नेत्ररोगारिः रीतिकृतताच्नरञ्जकः ॥ (७।३७) 
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सस्यक--(तुतिया)--81८८ 7८70]--गरुड ने कालकूट विष पिया ओर 
उसके ऊपर से फिर अमृत पी डाला । फक्त: उन्हुं वमन हभ । यह्‌ वमन ही 
सस्यक या नीला थोथा बन गया । सस्यक के चूण मे चौथाई भाग सुहागा मिखाकर 
करञ्जके तेरखमं एक दिन भिगो रसे । फिर इसे निकाटकर बन्द मषा में कोय 
कीञगपर गरम करे। एेसा करनं पर बीरबहूटी के रग का लार सत्त्व प्राप्त ह्येता 
है । यह विधि रसरत्न समुच्चय मं भी उद्धृत कौ गयी है ।` (२।१२३३-१३४) 

दरद-(0209-दरद या हिगङ तीन प्रकार का बताया गया है--चम्मरि, 
शुकतुण्डक ओौर हंसपाद । आगे के ग्रन्थकारो ने दरद या हिगुं को महारस नहीं 
माना केवर "साधारण रस" माना है (रसरत्नसमु ° ३।१२०) । इनमे हंसपाद 
सब से उत्तम है" मौर चरम्मार सव से कम । चृणं ओर पारद भेदसे यह दो प्रकारका 
ओौर भी माना गया है । गोमांस, भस के मूत्र, दही की खटाई एवं तिक के तेक में एक~ 
एक करके तीन दिन पकाकर मोर के पित्त मेँ भावना देवे ओर फिर पातना यंत्र दारा 
जख से भरे कुंड मं इसका पातन करे तो निश्चय ही पारे के समान इसमे से सत्त्व प्राप्त 
होगा (वस्तुतः यह्‌ सत्त्व पारा ही है) । 

ग्रन्थकार का कहना है कि इसमं भी क्या आङ्चर्य, यदि दरद को भेड के दूध, ओर 
अम्कवगं के पदार्थो के साथ भावित करे गौर फिर आग मे तपावें तो इसका रंग सोने के 
समान अथवा अच्छी केशर के समान खारू हौ जवे।र ` 


(क) कालकूटं विषं पीत्वा गरुडः सोढुमक्षमः । 
सुधामपि तथाऽऽवमत्‌ भुक्त आश्लीविषाऽऽमते ॥1 ` 
स्वयं विनिगते चञ्च्चोः सस्यकोऽभूत्‌ स॒ कालिकः ।॥ (७।३९) 
(ख) तस्य चूण भहेज्ञानि पादसौभाग्यसंय॒तम्‌ । ` 
करञ्जतलमध्यस्थं दिनमेकं निधापयेत्‌ । 
मध्यस्यमन्धम्‌षायाः धमयत्‌ कोकिलश्रयम्‌ । ` 
इ्द्रगोपकसंकांशं सत्त्वं पतति श्लोभनम्‌.।। (७)४१-४२) 
२. (क) दरदस्तिविधः श्रोक्तचर्मारः शुकतुण्डकः 
हहपादस्तृतीयः स्याद्‌ यृणवानत्तरोत्तरः \ (७।४६) 
(ल) चरणं पारदभदेन द्विविधो दरदः पुनः \ (७।४७) 
(ग) मोमसि महिषे हि हिषे ॑ 
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स्रोतोऽञ्जन--रसाणेवकार सोतोऽञ्जन को महारस मानते हँ । अगे के माचायौं 
ते इसे अंजन का एक भेद माना है, ओौर अंजन की गिनती उपरसो मंकी रहै) 
ल्लोतोऽञ्जन के लक्षण ये है--आकार में यह बंमई के अग्रभाग के समान हो, तोडने पर 
भीतर नीठे कमल-सा दीखे, धिसने पर गेरू के समान लाटी प्रकट करे । गोबर के रस, 
गोमूत्र, घृत, मधु, वसा इनसे भावित करने पर यद पारे को बँघनेवाला बन जाता है ।* 


उपस्स 


ग्रन्थकार ने ८ महारसों के विवरण के अनन्तर ८ उपरसों का विवरण दिया है 
ये उपरस है--गन्धक, तारक (हरतार), शिला (मनःशिला), सौराष्ट्री, खग 
(कासीस), गैरिक, राजावत्तं ओर कंकुष्ठ ।* आगे के रसग्रन्थों मं उपरसों कौ नामा- 
वरी इससे कुछ भिन्न ही दी गयी है--गन्धक, गैरिक, कासीस, कांश्षी (सौरी ) 
हरता, मनःशिला, अंजन ओर ककूष्ठ (रसरत्नसमुच्चय २।१) 


गन्धक--रिवजी ने पावती को गन्धक की उत्पत्ति की जो कथा बतयीं है, वह्‌ ` ` 


रसाणव ओर रसरत्नसमुच्चय दोनों ग्रन्थों मे एक समान है । क्षीर सागर के किनारे 
देवांगनाओं से क्रीडा करते समय श्वेत द्वीप मं सहसा पावंतीजी को रजःसाव हो गया, 
मौर पार्वती रगे हुए वस्वो को वहीं छोड़कर कंलास पर चरी आयीं । ये रञ्जित वस्व 


दरदं पातनायंत्रे पातयत्‌ सखिलाक्षयं । 
सत्वं तु सुतसङ्ालं जायते नात्र संशयः ॥ (७।४८-४९) 
(देखो, रसरत्नसमृच्चय ३।१४४) 
(घ) किमच्रचित्रं दरदः सुभावितः, क्षीरेण मेष्या बहुशोऽभ्लवगं ; । 
सितं सुवणं बहूुधमंतापितं, करोति साक्षाद्वरकुङ्कू.मध्रभम्‌ 
(७१५२) (दे०, रसरत्नसमुच्वय ३।१४३) ` 
१. वत्मीकशिखराकारं भद्ध नौलोत्यलदयति । 
धृष्टन्तु गेरिकच्छायं स्रोतोजं शुरवन्दिते ॥ 
गोदाङ्ृद्रसमत्रेषु ध॒तक्षौद्रवसासु च । 
भावितं बहुशस्तच्च क्षिप्रं बध्नाति सुतकम्‌ ।। (७।५२३-५४) 
(० रसरत्नसमुच्चय ३।१०६-१०७) 
२. गन्धकस्तालकः शिका सौराष्ट्ै ख्गगेरिकम । 
राजावत्तशच कडु ष्टमष्टावुपरसाः स्मृताः (७।५६) 
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लहो ने बहाकर समुद्र मँ पहुंचा दिये । समुद्रमन्थन के समय यह्‌ रज अमुत के साथे 
ऊपर निकला, जिसकी गन्ध से देव ओर दानव दोनो प्रसन्न हुए । इसका नाम ही गन्धक 
पड़ा }" 

गन्धकं तीन प्रकार का होता है--तोते की-सी चोच का (उत्तम), पीतवणं 
(मध्यम) ओौर शुक्छवणं (अधम) । इसके शोधन आदि कौ विधियां दी गयी ह, जिनमे 
विभिन्न पदार्थो से भावनां देनी पडती ह, ओर अन्त मं पानी से धोना पडता है ।९ 

तालक--या हरताल--0{7"161८--यह्‌ दो प्रकार का हौता है--पटल 
(तपकी) ओर पिंड (गुवरिका) । कुष्माण्ड (पेठा) के रस में स्वेदन करने से अथवा 
स्नुही के दूध, कटुलौकी के रस आदि सते भावित करके इसका शोधन, ओर पातना यंत्र 
दवारा इसका सत्त्व प्राप्त किया जा सकता है ।* रसरत्नसमुच्चय ने सत्त्व प्राप्त करने 
की विस्तृत विधि दी है जिसका विवरण आगे के एक अध्याय मे दिया जायगा । 

शिला या मनःशिला- २०21९ *-सातवें पटल मं केव लाल रंग की मनः- 
शिला का उल्लेख है जो मातुंग (बिजौरा नीबू ) के साथ गोमांस में पकाकर शुद्ध की 
जा सकती है ! सफेद, खाल जौर पीठे तीनों प्रकार के फूलों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ भावना 


१. रसाणेव ७।५७-६४, देखो रसरत्नसमुच्चय ३।३-१२ 
२. (क) स चापि त्रिविधो देवि ! शुकचञ्चुनिभोवरः । 
मध्यमः पौतवणेः स्याच्छुक्लवर्णोऽधमः प्रिये । (७।६७) 
(ख) करञ्जरण्डतलेन द्रावयित्वाजदुग्धके । 
सिञ्चदुन्मत्तनियसि श्रन्‌ वारास्तं पृथक्‌ पृथक्‌ ।! 
ज्वालिनीबीजच्‌र्णेन मत्स्यपित्तेश्च भावयत्‌ । 
भृङ्खाम्भसा वा सप्ताहं भावितः क्षालितोऽम्भसा ।\ (७।६८-६९) 
३. तालकः पटलः पिण्डो द्विधा तत्राऽऽद्य उत्तमः । 
कुष्माण्ड तु शतं वारान्‌ तालकं स्वेदयेद्‌ बुधः १\*७४। 
स्तुकृक्षीरकटुकालाबुरसयोः सप्तधा पृथक्‌ । 
तिल सषपरशिनरूणि लाक्षा च लवणं गडः । 
टङणं च युतैह्येतेः तालकं भूषरे द्रवेत्‌ ॥\७५।। 
व्याधिघातफलक्षारं मधुकुष्माण्डकं तथा । 
रवेः पुननवोद्भूतेः सप्ताहं भदंयेद बधः \७६। 
दत्वा पादांशकं सवं ततः पातनयन्त्रके । 
दद्यात्‌ पुटं गजाकारं पतेत्‌ सत्वं बुतालकात्‌ ॥ (८।७४-७७) 
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देकर हरताल के समान मनःचिला का भी द्रावण किया जा सकता है। लाक-पीठे 
ष्मो के रस ओर पित्त के साथ भावना देने का भी उल्लेख है ।' 

सौराष्ट्री (फिटकरी )--सफ़द, काली, ओर खण्डिका इसके भेद हैँ ! गाय के 
पित्त से १०० वार भावना देकर इसे शोधन करने का उल्लेखं किया गया है । इसका 
सत्वपातन अति गुह्य एवं कष्ट है जौर कल्पना की गयी है कि फकने ओौर पातन 
करनं से इसका सत्त्व प्राप्त हो सकता है । अतिगुह्यकम्‌” शब्द का प्रयोग ही 
बताता है कि इसमें से धातु सत्त्व (एव्यूमिनियम) नहीं प्राप्त किया जा सका 1२ 
इसमे संक्रामण गुण बताये गये है ।° 

काशीस--(८€) ए४10]--सफ़द, काला ओर पीला, तीन प्रकार का 
काशषीस बताया गया है । पीसकर कसौदी के रस ओर पीली तरोई के रस ओर 
पित्त कौ भावना देने का उल्ठेख है ।१ 

गेरिक--1२०५ 00४ 6--यह्‌ तीन प्रकार का बताया मया है--लाक, स्वर्णं का- 
सा भौर एकं अन्य (? ) । रक्तवगं की ओषधियो के रसो, क्वाथो, ओर पित्तो के साथ 
इसकी भावना देने का उल्लेख है ! गैरिक में से सफ़ेद ओर खाक सत्त्व कमश प्राप्त 


होता है ।" (जगं के कु आचाय गेरू को स्वयं सत्त्वरूप मानते है, अतः इसमे से 
सत्त्व का प्राप्त होना निरथेक समस्ते हुं । ) 


१. रक्ताशिला तु गोमासे ठुद्काम्ठेन चिपाचिता। 
(त्रिपुष्पेण पृथग्भाग्या शिला तालकवद्‌ द्रवेत्‌ ।) 
तां रक्तपोतपुष्पाणां रसैः पित्तेश्च भावयेत्‌ ।॥ (७।७८) 
२- सिता कृष्णा च सौराष्ट्री चूणेखण्डात्मिका च सा ॥७९.. 
गोपित्तन शतं वारान्‌ सौराष्ट्रं भावयेत्ततः ॥ 
धमित्वा पातयत्‌ सत्त्वं क्रामणं चाति गुह्यकम्‌ ।। (७-७९-८० ) 
(यह इसरा इलोक ^रसरत्नसमुच्चय', ३।६५, मे भौ है) 
३. काशीस त्रिविधं शुक्लं कृष्णं पौतमिति प्रिये | 
काशीसं चूणेयित्वा तु कासम्रसेनं च 1 
राजकोशातकौतोयः पत्तेश्च परिभावयेत्‌ \॥\ (७।८१-८२) 
४. गैरिकं त्रिविधं रक्तहेमकेवलभेदतः। 
रक्तवगंरसक्वाथपित्तस्तद्भावयेत्‌ पृथक्‌ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन गे रिकं विभलं धमेत्‌ । 
कमात्‌ सितञ्च रक्तञ्च सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ।॥ (७।८३-८४) 
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राजावतं--1.27 [च धा-यह दो प्रकार का है, गोटी-सा, जौर चरणं सा । 
चूणं राजावततं मे भैस का दूध अर गाय काघी मिलाकर लोहे के पत्रमे पके । फिर 
इस चरे में मनःरिला ओर घी मिवे ओौर सुहागा आर पंचगव्य मिखकर पिण्डी 
बनावे, ओर खदिर के कोयलों पर एके तो इसमे से सत्त्वे मिलेगा । 

ककुष्ठ--इसके संबंध मं एक ही पंक्ति है--यहं स्वय सत्त्वमय हे ओर विदू 
मच्छाय है | 
षड्‌ धातुएं 

सोना, चाँदी, ताबा, तीक्ष्ण (लोहा), रागा (वंग ) ओरसीसा (नाग या भुनंग)- 
ये ६ पुरानी प्रचलित धातु हँ ! इन सभी धातुओं के लिए सामान्य शब्द रह्‌“ है ¦ 
लोह का अर्थं छोहा तो अगे साहित्य मेँ रूढि हृभा ।* इन ६ धातुओं मं सोने का क्षय 
सबसे कम, ओौर क्रमशः अन्तिम धातु, सीसा का सबसे अधिक होता है । 

इन ६ धातुओं मे से प्रथम दो (सोना भौर चांदी) को सार रोह माना जता हैः 
तीक्ष्ण (लोहा) ओौर शुल्ब (तविं )को साधारण लोह; वंग, ओौर नाग को पुतिलेहः । 


(यह दूसरा इलोक रसरत्नसमुच्चय मं राजावत्तं के प्रकरण में दिया इञा 
है--२।१५६। राजावत्तं का सत्त्व पीला ओर गेरिक का लाल बताया गय है-- 
्मात्पीतं च रक्तं च सत्वं पतति श्ोभनम्‌--यह्‌ पाठ है ।) 

१. राजावर्तो द्विधा देवि ! गुलिका चूं भेदतः । 
तच्चूणं देवदेवेरि महिषीक्षीरसंयतम्‌ \ 
विषचेदायसे पात्रे गोधुतेन विभिभितम्‌ । 
त्च्चणितं सुरेशानि ! कूनटीघृतमिधितम्‌ । 
सौभाग्य पञ्चगव्येन पिण्डीबद्धं तु कारयेत्‌ । 
धमितं खादिराद्गरः सस्वं मुञ्चति कोभनम्‌ ॥ (।८५-८६) | 

(देखो रसरतनसमच्वय २११५ ४- १५५) 

२. कङ्क ष्ठं विद्रमच्छाथं तच्च सत्त्वमयं प्रिये । (७।८८) 

३. सुवणं रजतं तान्न तीष्णं वद्धः भृजङ्धभम्‌ ¦ क 
लमेहन्तु षड्विधं तच्च वथायुवं तदक्षयम्‌ ५ (\७।९७) 
तत्रादितः सुरे्लानि ! सारं लोहरं स्मृतम्‌ १ = . 
साधारणं तीक्णलुल्बे बद्कनागौ तु युतिकौ १। {७।९८} 
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सोना--सोना तीन प्रकार का बताया गया है--रसज (रासायनिक विधि से 
बनाया गया), क्षेत्रज (खान से प्राप्त) ओर लोहुसंकरज (धातु मिश्रण से प्राप्त) । 
र्ग के अनुसार यह्‌ छार ओर पीला दो प्रकार का होता है। तविं भौर चांदी से मुक्त 
शुद्ध सोना तपाने पर लाल, छेदने या काटने पर श्वेत ओर कसौटी पर कुंकुम के रंग-सा 
होता है। यह भारी, मृदु ओौर स्निग्ध (चिकना) दै । स्वणे का शोधन करनाहो तो 
बिजौरे नीब्‌ के रस, क्षार ओर क्वणो के साथ पांच दिन तक भावना देनी चाहिए 
ओर पुट-पाक का प्रयोग करना चाहिए 1' 

रजत, तार या चांदी--दवेत ओौर काटी दो प्रकारकी चाँदीहोती है, उनमें से 
वह्‌ श्रेष्ठ है जो भारी, चिकनी, कोमल ओौर दवेत हो । यदि इसका शोधन करना हो 
तो इसे सीसा ओर सुहागे के साथ गाना चाहिए, गौर जटामांसी के तेर मं तीन वार 
बक्ञाना चाहिए 1९ चांदी के शोधन की विधि विस्तार से रसरत्नसमुच्चय मं देखन 
को भिखेगी । 

ताँबा--यह दो प्रकारका होता है, लाल ओौर काला । इनमें वह्‌ उत्तसहैजो 
घन की चोट सह सके (आघातव्यं हो), स्निग्ध, मृदु ओर खाल पत्रोवाला हौ। 
सेहुड का दूष, रवण, क्षार, ओौर अम्क से ताज्रपत्र को लेपित करे ओर निर्गुण्डी के रस 
मे इसे डे तो इसका शोधन हौ जायगा 1 


१. (क) रसजं क्षत्रजं चव लोहसङूःरजं तथा । 
त्रिविधं जायते हेम चतुथं नोपलभ्यते ॥९९।। 
(ख) रक्ताभं पीतवणं च द्विविधं देवि ! काञ्चनम्‌ ¦ 
दाहं रक्तं सितं छेदे निकषे  कुकुमप्रभम्‌ ।॥\१००॥। 
(ग) मृत्तिका मातुलङ्काम्लः पञ्चवासरभाविता 
 सभस्मर्वणा हेम शोधयेत्‌ पुटपाकतः ॥ १०२।।(७।९९-१०२) 
२. (क) शुक्लञ्च तारकृष्णञ्च द्विविभं रजतं प्रिये । 
गुरु स्निग्धं मृदु इवेतं तारमृत्तममिष्यते ॥ 
 , (ख) नामेन क्षारराजेन द्रावितं शुदिमिच्छति , 
तारं त्रिवारं निक्षिप्तं पिक्षाचौ तैलमच्यतः ॥ (७।१०३-१०४) 
 रसरत्नसम॒च्चय में शाब्द.य हे--नामेन टंकणेनेव वापितं शुदिमृच्छति \ 
अमीर आग-- तारं जिवारं निक्षिप्तं तले ज्योतिष्मती भवेत्‌ (५।२३ १,३२)। 
३. तार च द्विविधं प्रोक्तं रक्तं कृष्णं सुरेवरि 11 
 चनघातसहं स्निग्धं रक्तपत्रं भृदूततमम्‌ ।। 
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तीक्ष्ण या लोहा--इस्के तीन मेद ह--रोहण, वाजर, ओौर चपकलाक्य (अथवा 
पाठभेद से रोहण, राजक ओर पटोटक) । गुडच, हंसपादी, करञ्ज, त्रिफला, गोपारकी, 
गोरसना, तुम्बुरु (नेपारी धनिया), इनके रस से लोहे का शोधन किया जा सक्ता हे ।' 

त्रपु या वंग ओौर ताग या सीसा--दवेत ओौर ृष्णमेदसे वंग (रगा) यात्रपु 
दो प्रकारका होता है । इनसे से श्वेत वंग मृद्‌, हरक, स्निग्ध ओर उत्तम माना गया है । 
तामयासीसातोएकही प्रकार कामाना गया है। यह्‌ मुदु, भारी जर शीघ्र गलनं 
वाला होता है। वंग ओौर नाग दोनो का शोधन रगभग एक ही प्रकार से होता है, ओौर 
अनेक ओषधियो का उल्टेख किया गया है, जिनकी भावना देकर ये दोनों धातुं शोधी 
जा सकती ह्‌ । 

धातुओं के द्राव की विधियां भी इसी पटलमंदी गयी हु । इसी प्रकार रत्नौ के 
राव की विधियो का भी उल्छेख है। 

घातुजो का मारण--रसार्णंव मे धातुओं के मारण क अनेक विधियां दी गयी हं । 
सामान्यतः यह कहा गया है, किं घातु रूपी हाथी को मारने के किए गन्धक रूपी सिंह 
से बढ़कर कोई नहीं, अर्थात्‌ गन्धक के योग से रुगभग सभी धातु मारी जा सकती हूँ ।१ 


स्तद्यकक्षोरलवणक्षा राम्परिरेपितम्‌ । 
ताच्रयत्रं च निगुण्डी-रसमध्य तु ढालयेत्‌ ॥ (७ १०५-१०६) 
१. रोहणं वाजरं चव तृतीयं चपलालयम्‌ । 
इति तीक्ष्णं नरिधा तच्च कन्तलोहमिति स्मृतम्‌ ५! 
नीर कृष्णमिति स्निग्धं सुक्ष्मवारमयः शुभम्‌ । 
गुडची हंसपादौ च नदतमालः फलत्रयम्‌ ॥ 
गोपालकी गोरसना तुम्बुरर्लोहनिध्नकः । 
एषां रसे ढालयेत्तत्‌ गिरिदोषनिवृत्तये ।॥ (७।१०७-१०९) 
२. (क) त्रपु च द्विविधं जेयं इवेतकृष्णविभेदतः । 
इवेतं लघु. मृदुं स्निग्धमुत्तमं व ङ्कमुच्यते ॥\ 
(ख) नागस्त्वेकविधो देवि ! ज्ञी घ्रदरावी मृदुर्गुरः ॥ 
महिषस्यास्थिचणेन व पाचन्मूत्रसेचनात्‌ । 
वङ्कः शुद्धं भवेत्तदरत्‌ नागो नागास्थिमूत्रतः \ (७।११०-११२) 
३. न सोऽस्ति लोहमातङ्को यं न गन्धककेसरी । 
निहन्याद गन्धमात्रेण यद्रा माक्षिककेसरी ।। (७।१५० ) 
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विड 


रसार्णव के पूरे नवम पटल मं विड का उल्टेख है । साधारणतंः पक्षियों की विष्ठा 
(मलमूत्र) ही विड है (संभवतः हिन्दी का “बीट” शाब्द सीते निकटा ह) । व्रिड 
शब्द का आगे चरुकर व्यापक प्रयोग भी हूभा ।* 

कासीस, सन्धा नमक, फिटकरी, सौवीरां जन (दथ८2), व्यप या त्रिकटु (सोर, 
मिरच, पीपल), सज्जी सिटी सौर सख्रोतोऽञ्जन को संहृजन की संडकेरससे सितं 
करने पर जारण काय्यं के योग्य विड प्राप्त होना है 1 

शंखच्ूणं को फूककर उसमें मदार के दूध मं डुबोकर, पृट-अग्निदेकरभी जार 
काय्यं के योग्य विड तैयार होता है 

विड बनाने की एक विस्तृत विधि निम्न प्रकार है, जिसका उद्धरण दुंहुकनाथ कं 
रसेन्चिन्तामणि मे भी हुआ है--बथुआ, एरण्ड, कदली, देवदाी (वन्दा ) › पुनर्नवे, 
विसोटा, पलाश, निचुल, तिल, कांचन ओौर मोक्षक वृक्ष के छाटे-छोटे टुकड़े करके 
थोड़ा-सा सुखाकर शिला पर रखे । फिर जले हुए तिलसटठ ओर मूटी के पञ्चाद्ध मूत्र- 
वगं मे भिगोवे ! उससे जो पानी निकटे उसको खो के वतन मे राटकर हुसपाक की 
रीति से पाक करे । जब भाप मौर क्हुत-से वुखवुके उटने रगे, तव कासीस, सौरणष्ट़ी, 
तीनों क्षार, त्रिकटु, वेत गन्धकः, हींग, ओर षट्‌ लवण इन सवको पीसकर छोट के वतन 


१. ^ {114 0 ३०[६(लंपरलः धि८तप्ठपऽ 5०६ [ठ लफाततं एङ 00170 (अप 
7णलह्०३६८६त्‌ श्प 59716 एषप्त]68, ठा 2 तपलणमिः [तप्त ० 
{८५६५ 5०६ ए56्त्‌ प्ोल्वालाभश 98 2. प्जापत पलाला, व्जाालापप 
८21;4 -ए1६-12-92112. 01 01001), <. 11411410 ; 1६ 15 013८ 113 
८जुछपाः अतु 15 (ततत्‌ एक पिभणट 059 ऽव सधी 23 5712 
{70० ० छाप]76 40021311, पल पठतत एलप्टु पपा 19६6 
० §०48, पध) 51031 वप्मप्रप्तलऽ ता पप्य न व्ल, ऽपरपाः, 
2114 ०५46 ० 10). मोनियर विखियस्स । 

२. काशीसं सैन्धवं काक्षी सौवीरं व्योषरान्धकम्‌ । 
सौवच्चंलं सजिका च मालतीनीरसम्भवम्‌ । 
शिग्रमृलरसैः सिक्तो विडोऽयं सवेजारणः \! (९।२) 

३. निर्दग्धं शंखचूणेन्तु रविक्षीरश्चतप्लृतम्‌ । 
पुटितं बहूश्लो देवि ! प्रशस्तो जारणा विडः । (९।३) 
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मेँ डाल दे) फिर कोह के तंन को बन्द करके एक सप्ताह तक जमीन में गाड़ रखे । 
इस प्रकार करने से सुन्दर विड तयार होता है । 
हैम या स्वरणं के जारण के लिए कई विडो का उल्टेखं है, जसे हरताल, मनःशिला, 
क्षार, रवण, शंख, युक्ति, इनका हंसपाक विधि से पाक करे, तो हेमजारण कमं के 
उपयुक्तं विड मिङेगा ।* 
रागसंस्या 
रसार्णंव के आव्वं पटल के आरम्भ मं रागसंख्या ( पाणः पपा } का 
उल्लेख है । राग संख्या एक काल्पनिक संख्या है । विशिष्ट प्रकार के संस्कारों से सिद्ध 
किये हुए बीज को पारद मे जारित करके पारद मेँ पीले, खाक आदि रंग उत्पन्न करने की 
क्रिया को "रजञ्जन-संस्कार' कहा जाता है) पारद मं हस प्रकार रंग छाने की क्षमता 
पदार्थो मं भिन्न-भिन्न मात्रा मं होती है। राग संख्या संभवतः इस क्षमता की ही दयोतकं 
है ।* सस्यक, चपर, राजावत्तं, माक्षिक, विम ओौर गैरिकं की रागसंखूया एक-एक 


१. वास्तुकरण्डकवल्टीदेवदालीपुननंवम्‌ । 
वासा पलाश्ञनिचुलं तिलकाञ्चनमाक्षिकम्‌ ॥ (मोक्षकम्‌ ? ) 
सर्वाङ्धः खण्डशश्छिघ्चं नातिशुष्क शिलातले । 
दग्धकाण्डस्तिलानां तु पञ्चाङ्कं मलकस्य च |, 
प्लावयन्मृत्रवरगेण जलं तस्मात्‌ परिलतम्‌ । 
लोहपात्रे पचेद्यन्त्रे हं सयाकेऽग्निमानवित्‌ ॥ 
बाष्पाणां बुद्बदानाञ्च बहूनामुद्गमो यदा । 
तदा काशीसं सौराष्ट्री क्षारत्रय कटुत्रयम्‌ ॥ 
गन्धकञ्च सितं हिङ्धः.लदणानि च षट्‌ तथा । 
एषां चुणं क्षिपदेष लोहसम्पुटमच्यगः । 
सप्ताहं भूगतः पञ्चाद्धान्यस्थः प्रवरो विडः ॥। (९।१०-१४) 
२. हरितालश्िलाक्षारो लवणं शंखशुकितिका । 
हंसपाकविपक्वोऽयं विडः स्याद्‌ हिमजारणे \॥ (९।१८) 
३. महारसेषु द्विगृणस्ताच्नरागः सुरेड्वरि ! 
भिरिवोषे क्षयं नीते सुतकं रञ्जयन्ति ते ॥ 
सस्यकश्चपलशचव राजवर्त॑श्च माक्षिकः ! । 
विमलो नेरिकञ्चषामेकंकं द्विगुणं भवेत्‌ ॥\ 
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करके दुगुनी होती जाती है । भ्रामक आदि कान्त लोहं मेँ यह्‌ संख्या एक, दो ओर तीन 
गुनी है । उवेत, पीत, ला इन अभ्रकों मं यह्‌ एक-एक है । गन्धक्‌ मेँ १८,००० राय 
बताये गये हुँ, दरद मे एकं अयुत, मनःशिला मं दौ हजार, रसक मेँ सात हजार ओर ककुष्ठ 
मे चौगुने ! नाग या सीसा मं ५१२, ओर वंग मं ९००, ओर शुल्ब या तबे मे १५० 
ओर खाक, पीले ओर शुक्ल वणं के सोने मे १६। इन्द्रनील मं ६० हजार, ओर महा- 


नील मं इसके दुगुने, माणिक्य मं १३ लाख, गजमुक्ता मे ३ हजार, वारिज में ६० 
हजार ओर पद्मराग म ९ लख । एसा वजया हीरा जो सब धातुओं को काट देता टै 


भ्रामकादिषु कान्तेष्वप्यकटित्निगुणो हि सः। 
एकंकमभ्रके चेव तवेतपीतारुणः सिते \ 
अष्टादशसहस्राणि स्थिता रागाश्च गन्धके । 
अथतं दरदे देवि ! शिलायां दिसहस्रकम्‌ ॥ 
रसके सप्तसाहस्रं कंकुष्ठे तु चतुष्टयम्‌ । 
रसगभे प्रकाशन्ते जारणं तु भवेद्‌ यदि॥ 
हादज्चाग्रं शतः पञ्च नागे रागा व्यवस्थिताः । 
कतहीनं सहस्रं तु व्क रागा व्यवस्थिताः ॥ 
रागाणां दातपञ्चाशत्‌ शुल्बमध्यं व्यवस्थिताः । 
रक्तपौताञ्च शुक्लाइ्च हेम्नि रागाश्च षोडश्ञः 
रागाः षष्ठि सहस्राणि श्क्रनीके व्यवस्थिताः । 
महानीले च देवेशि ! ते रागा द्विगुणाः स्थिताः ॥ 
माणिक्य तु सुरेशानि रागा लक्ष च्रयोदक्न। ` 
गजवारिसमुत्पन्नं रत्नं मुक्ताफलं विदुः । 

गजे त्रीणि सहलाणि षट्‌ सहलाणि वारिजं । 

नवलक्ष च रागाणां पद्मरागे व्यवस्थिताः। 

भेदयेत्‌ सर्व॑लोहानि यच्च केन न भिद्यते, 

तद्वज्' तस्य देवेशि { रागं लक्ष्यं विदुः ।। 

षोडदोव सहस्राणि पुष्परागे व्यवस्थिताः । 
 पादोनलक्षरागास्तु प्रोक्त मरकते प्रिये ॥ 

रागसख्यां न जानाति सक्रान्तस्य रसस्य तु । 

अधिकं मारयल्‌ लोहं हीनं चेव प्रकाशयेत्‌ ।॥ (८।२-१४) 
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मौर जिसे कोई नहीं काट सकता उसमें दो काख राग हँ । पुखराज में १९ हजार आर 
मरकत मं ७५ हजार । । 
दरन्दमेापन 


दोधातुयाखनिजों के मिश्रण का नाम रसाणंव मं न्द्रमेकापन' रखा गया है । 
स्वणं ओर अभ्रककेसंयोगसेहैमाभ्र बनतादहै, चांदी ओर अभ्रकसे ताराभ्र, रगे 
ओर अध्रकसे वंगाभ्र, सीसा ओर अभ्रक से नागाभ्र, तबे मौर अभ्रक से शुल्वाभ्, 
मौर इसी प्रकार रोहे ओौर अभ्रक से तीक्ष्णाभ्र। अश्क के साथ ये धातु केसे 
मदेन ओर धमन करके सफलतापूवंक मिला दी जायं, इस प्रक्रिया का नाम दन्द्रमेखापनः 
है। इसीका नाम कु आचार्यो ने द्रन्द्रान' भी रखा है--'द्रव्ययोमंदनाद्ध्माना- 
ढन्द्ानं परिकीत्तितम्‌”' । (रसरत्नसमुच्चय ८।५०) 

वषम, कदलीकन्द, काकमाची, पुननेवा, नरकपाल,का चूणे, गुंजा, सुहागा इन्द 
दूव ओौर तैल के साथ एूकने से सोना ओर अभ्रक से हैमाभ्र बनता है। इसी प्रकार 
ताराभ्र भी तयार करते हुं। 

इसी प्रकार कदटीकन्द के रस म सुहागा मिलाकर पीसने मौर बन्द मूषा म कनं 
पर वंग ओर अभ्रक से वंगाभ्र मिलता है) 

इसी तरह नागताप्य (रौप्य माक्षिक ओर सीसे का मिश्रण) सेहिमाध्र, वंग ओौर 
हरताल से ताराभ्र, गन्धक से गुल्वाभ्र, ओर नमके ओर हिगृल से तीक्ष्णाभ्र, हरताल 
से वंग्राभ्च, ओर मनःरिकासे नागाभ्र तैयार किये जा सकते हं ।' 


१. (क) सङ्कराख्यन्तु दुमेस्यं श्रियं मृदु खराह्वयम्‌ । 

ततः संमृदितं देवि ! द्रन्मेलापनं द्रतम्‌ ॥ 

भवेत्‌ समरसं गभे रसराजस्य च ग्रवेत्‌ ॥ २३॥ 
(ख) वर्षपभूकदलोकन्द-काकमची पुननेवाः । 

चूणं नरकपालं च गुंजा टंकणसंयुतम्‌ ॥ 

क्षीरतलेन सुषध्मातं हेमाभ्रं भिरति प्रिये ! ॥२५॥ 

अनेनैव विधानेन ताराश्रमपि मेलयेत्‌ ।\ २६॥ 
(ग) कदलीकन्दतोयेन म्हयटूङ्णान्वितम्‌ । 

अन्धमूषागतं ध्मातं वद्धाश्र मिलति क्षणात्‌ ।। २७॥। 
(घ) हेमाश्रं नागताप्यन ताराभ्रं वङ्कताख्कात्‌ । 

गन्धकेन तु शुल्बं तीक्ष्णां सिन्धुहिङ्धः. लात्‌ ॥ 
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बीज लक्षण 

साधारणतया रसशास्त्रोक्त विधि से शुद्ध किये हुए सोने ओौर चांदी को बीज कहते 
है । पारे मे यदि यह्‌ बीज मिका दिया जाय (लगभग ६४ वाँ अंश), तोपारेमें 
अभ्रकसत्त्व आदि कठिन सत्त्वो को खाने की शक्ति आ जाती है । बीज का उदेश्य ही 
यह है किं इसको मिला देने पर पारे की शक्ति कठिन सत्त्वो के प्रति बढ जाय । सोने 
से बना बीज पीले-अरुण रग का होता है, ओर चाँदी से बना बीज सफ़ेद होता है । 

बीज के तीन भेद है, कल्पित बीज, रञ्जित बीज ओर पक्ड बीज । कल्पित बीज के 
` दो मेद किये गये हू--शुद्ध ओर मिश्र । सोना गौर चांदी शुद्ध बीज हं, पर हैमाभ्न ओर 
ताराभ्र (द्रन्द्रमेखापन से प्राप्त) मिश्र बीज दहं । | 

रञ्जित बीज द्वारापारेकोरगाजा सकतादहै, पारेकारग लाख या सोने-जैसा 
हो जाताहै। रोहे को माक्लिकचूणे ओौर ताग्रचूणं सेरगाजासक्ताहै। ताप्यया 
स्वणेमाक्षिक से दन्दित करके पारारंगाजा सकता है। विमल, ताञ्न ओौर दरद इनके 
आवापसे प्राप्त बीज द्वारा जारण करनेसे पारेमं लाख एेसारगभ जाताहै। 

रञ्जित बीजों के अनन्तर रसार्णेव ने पक्व-बीज का उल्लेख किया है ।* इनसे 
पारे के वेधन में सहायता मिलती है । विस्तारभय से इनका उल्ेव यहाँ नहीं किया 
जा रहा है । अष्टम पटल के अन्त मं एक तं का उल्लेख है, जो रंजन-काय्यं के लिए 
उपयोगी तो है ही, सारणा कमं के किए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

मजीठ, किंशुक (ढाक), खदिर, लाल चन्दन, कनेर, देवदार धूप, दोनों प्रकार की 


वङ्खाश्नं हरितालेन नागाश्नं शिलया मिलेत्‌ ।\ ३१॥ 
(८।२३-४२) 
१. पीतारुणेहंमबीजं तारबीजं सितंभवेत्‌ । 
कतिपतं रञ्जितं पक्वमिति भूयस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
कल्पित द्विविधं तच्च शुद्धमिभ्विभंदतः ॥ (८।१७-१८) 
२. (क) घनं माक्षिकचर्णेन शल्बच्॒णेन रञ्जितम्‌ । 
दृ्दरितं ताप्यसत्वेन रसराजस्य रञ्जनम्‌ ॥ (८।४२) 
(ख) केवलं विमलं ताज्रं वापितं दरदेन च | 
कुरते त्रिगुणं जणं लाभं निमलं रसम्‌ ॥ (८।४५) 
३. बीजानि रञल्जितान्येवं पक्वबीजान्यतः श्युणु (८।५०) - 
२५ 


३८६ प्राचीन भारत भं रसायमः छा विशस 


हरदी (साधारणं ओर दारहल्दी), ओर शरु रंग के फूल पीसकर लाख के रस के 
साथ इनका पाक करे! इस ते से ही बीजादि का रंजन करना चाहिए ! लार्रंग्‌ 
के फूल दुगुनी मात्रा मे" पीले रंग के फूल चौगुनी मात्रा मे मिलाकर क्वाथ बनावे । क्वाथ 
का चौगुना दूध, एक-गूना तिल का तेल, कंगनी, करंज, कड्वी तुम्बी, पाटला, काक- 
तुण्डी, इनका रस भिलवि, ओर फिर उसमे मंढक, सुजर, मेढा, साँप, मत्स्य, कमा, 
जखौका, इन सबकी चर्वी सोलंहर्वां भाय मिरवे, फिर कंचुए की मिह्टी, शहद, दोनों 
तरह की इलायची, इनके क्वाथ के साथ सवका पाक करके) बस सारणा तैल 
तेयार हो जायगा ।* 


च । ~+ । 1 


रसकम्‌ 


पारे के व्यवहार की कला उसीको सिद्ध है, जौ इतने रसकर्मो मे निपुण हो-- 
स्वेदन, मर्दन, चारण, जारण, द्रावेण, रञ्जन, सारण ओर क्रामण । स्वेदन कमंद्वारा 
पारे मं तीव्रत्व जाता है, म्दनकमं दारा यह्‌ निमंर होता है, चारण दास इसे बल प्राप्त 
होता है, जारण द्वारा इसका बन्ध होता है, द्रावण द्वारा इसे एकत्व प्राप्त होता है 
रञ्जन द्वारा इसे रग मिलता है, सारण द्वारा दसे व्यापकत्र ओर क्रामण द्वारा इसे 


१. मंजिष्ठाकिशुकरसे खदिरं रक्तचन्दनम्‌ 1 
करवौरं देवदारं सरलं रजनीहयम्‌ ।\ 
अन्यानि रक्तपुष्पाणि पिष्ट्वा लाक्षारतेन तु । 

` तैलं विपाचयेद्‌ देवि ! तेन बीजानि रज्जयेत्‌ \। 
द्विगुणे रक्तपुष्पाणां रक्तपीत्तमगस्य च । 
क्वाथ चतुरगृभ कीरे तंलमेकं सुरेश्वरि ! ॥ 
ज्योतिष्मतौ क्फञ्जाख्य कटुतुम्बी समुद्भवम्‌ । 
पाटली-पिष्यली काम-काकतुण्डी रसान्वितम्‌ 
भेक-शकर-मेषाहि भत्स्य-क्म जलौकसाम्‌ ६ ` 
वस्या चकया यक्तं वोड्ाश्षः खुपवितेः ।। =. 
भूखतामल माक्षीक दच्छमेलावनौवषेः । {(दन््रमेस्छस्वकौवधेः ? ) 
पाचितं सालितं चतत्‌ सारणा तेलमृच्यते ॥ (८।८०-९५) ` 
(देखो रसेखचिन्तामणि ३।८३१ 
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क्रामित्व मिलतः है । रसरत्नततमुच्चय वालि अध्याय में हम इन पारिभाषिकं शब्दो 
का दिर्वेरण दग) 


यात परिभाव 


तौलने की आवश्यकता रासायनिक कर्मो मे रहती है । इन मानों की सूक्ष्मता कां 


विवर्णं इस प्रकार है 1 


३ त्रुटि ==१ खिक्षा ६ गुञ्जा =१ माषा 

‰& लिक्षा--१ यूक १२ माषा ==१ तोला 

६ युक ==१ रज ८ तौला ==१ पल 

& रजं ==१ सर्षप २३२ पल ==१ शुभ 

& सर्षप्=१ यव. २००५० शुभ ==१ भार 

६ यव ==? गुञ्जा | 
पारे का शोधनं 


परे मे चे दोषों को दूर करने के अनेकं अनुयोग दियं गये हूँ । जसे धूमसार (कालिख). 


गुड, कटुश्रय (व्योष), हल्दी, सफेद सरसो, ईटे का चूरा, कांजी, ऊन, इनके सायं तीन 


१. 


स्देयमं मर्दनं चव चारणं जरणं तथा । 
द्रावणं रेड्जनं चवं सारणं ऋणं कमात्‌ । 
इतिं यो वेत्ति तत्वेन तस्य सिध्यति भुतकः ॥ 
तीव्रत्वं जायते स्वेदात्‌ अन्लत्वञ्चं मदंनात्‌ । 


` रणेन बलं शर्याद्‌ जारणःद्‌ बन्धनं भवेत्‌ । 


एदत्दं द्रावणात्‌ तस्थ रक्तत्वं रक्तकार्जनःत्‌ ! 

व्यापित्वं सारणत्‌ तस्य काञसित्वं कमणात्तयः \\ ( १०।१०-१२) 
धटः श्रटश्चकटिष्ः स्यात्‌ षद्‌ लिक्षा यक एवश्च) 

घट्‌ युकास्तु रजः संज्ञाः कयितास्तद सुच्रते ! \। 

वडरणः सर्षयः सक्षात्‌ सिद्धार्थः सं च कीत्तितः \॥ 

घट्‌ सिडार्थाह्च देवेहि ! यवस्त्वेकः प्रकोतित्तः ।: 
वड्यवेरेकगुञ्जा स्यात्‌ षड्गुऽ्जाहचेक माषकः । | 

मावा हदशं तोकः स्यात्‌ अष्टौ तोलाः पलं भवेत्‌ \ 
हािक्त्यलकं देवि ! श्नुभन्वु परिकीत्तितम्‌ । | 

शुभस्य तु सहते दवे भार एकः प्रकोतितः 1 (१०।३२-३५) 


३८८ प्राचीन भारते मं रसायन का विकास 


दिनि मदन करने से पारा शद्ध हो जाता है)" पारेमेंसेवंग ओर नाग (सीसा) अलग 
करने हो, तो अड.सा, ओर बहेडा के साथ सदेन करे ओर फिर ऊष्वंपातन 1* अथवा, 
ति के साथ पिष्टिका (पिट्ढी) बनावे, मौर ऊध्वंपातन करे, तव भी कंग ओर नाग 
इसमें से पृथक्‌ हो जायेंगे ।' 
कापाल्कि योग | 
मरसार्ण॑वः मे कापाक्कि योग का स्थान-स्थान पर उल्लेख है । यहं योग संभवतः 
शिवोपासक कापाकिक (जौ बायें हाथ मे नर-क्पाल चये रहते थे) किया करते थे । 
मृषा मे विशेष विधि से भस्म करने गौर रंग दे देने की विधि का नाम कपाली योग' था। 
वजबन्ध आदि के रंजन करने अर्थात्‌ रंगने को कपाी योगः कहते हँ ।* 
वजरमांरण के संबंध मे एक स्थल पर कहा है--मेष्पग (मेड कासींग), सप कौ 
ही, कए की पीठ, शिलाजीत्‌, कीलक (दाल्लकी) का रस, स्वरी का दूध, कान्त 
पाषाण, हीर, वैक्रान्त, इन सबको तेज़ आंच का पुट दे, ओर जब पुट पूराहौ जाय, तौ 
कुलत्थ" कोद्रव, घोडे का मत्र, इनके साथ पीसे, ओर गरभ-गरम ही पानी मबुञ्ञाये, 
जब तक भस्मन तैयार हो जाय । यह्‌ वजमारण का उत्तम कापाछिक योग है । 


१. धूमसार गुडव्योष-रजनीसितसषपं 
इष्टिकाकाञ्जिकोर्णाभिः त्रिदिनं मदंयत्ततः ॥ 
निर्मलो जायते सुतः मत्परभावं प्रकाशयेत्‌ ॥ ( १०।४६-४७) 
२. वासकेन बिभीतेन मर्दयेत्‌ पातयत्‌ पुनः 
नागवङ्कादिका दोषा यान्ति नाशमुपाधिजाः ॥ { १०।४८) 
२. ताश्रण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृष्वपातने । 
वङ्कुनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सुतकः ।॥ (१०।५५) 
४. भूषायां भस्मीकरणं तव्रक्तवर्णं. कपाली योगः । 
वच्रबन्धादिरञ्जनाथं कपाली योगः । (रसकामधेन्‌) 
५. मेषण्यद्धः भजगास्थि कूमपृष्ठं शिलाजतु । 
सुक्कोलालरसं स्तन्यं कान्तपाषाणमेव च ॥ 
वकं चापि वंक्रान्तं तन्मध्यं प्रक्षिपेत्‌ भ्रिये ! 
ती व्राभ्नठे पुटं दत्त्वा पुटान्तं यावदागतम्‌ ॥ | 
कुलत्थं कोद्रवं चापि हयमूत्रेण पेषयेत्‌ । 
तप्तं निषेचयेत्‌ पीठे यावत्तद्भस्मतां गतम्‌ ॥। 
एष कापालिको योगो वजमारण उत्तमः ।॥ (६।८१-८४) 
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जीण पारद के कापालिरञ्जन की विधि इस प्रकार बतायी गयी है--एक पल 
ति का पत्र, आधा पक गन्धक, एक कष सुहागाः, एकं कषं रसकज्जली (पारे ओौर गन्धकं 
से बनी ).एक कर्षं माक्षिक इन सबको एक कर ठे, ओर फिर बन्दमूषा मं फके, ता एसा 
करने पर “लोट” प्राप्त होता है (पारे की अवस्था-विेष का नामः खोट है ।) इस 
खोट को महीन पीस के, ओौर चने की कांजी के साथ घोटे। फिर जंगी गोबर के १४ 
पुट देवे । इस प्रकार तपाने से वीरबहृटी कै-से रंग का पदाथं निर्चयपूर्वक मिलेगा । 
इसके चूणं मे शहद मिलाकर शुद्ध चाँदी को रंगा जा सकता ह" तीन बार रगन परर 
` सोना प्राप्त होगा । सभी धातुओं को र्गने का यह्‌ कापालिक योग है । इससे बद्ध पारा 
जौर वजबन्ध (बद्धहीरा) भी रंगा जा सकता है। 

पारे, सोने, सीसे ओर चनद्राकं (चाँदी ओर तावे के मिश्रण से प्राप्त घातु) के वेधन 
के लिए एक योग इस प्रकार है--एक पल शुद्ध पारा, एक पर गन्धकः इन्ह धतूरे के 
रस मे घोटकर एक कर ठे, फिर चक्त-योग द्वारा भावना दे, एसा करने पर पारा भस्म 
हो जाता है, फिर इसे बन्दमूषा में फक, तो सुन्दर खोट प्राप्त होता है जिससे उपर 
बतायी धातुओं का वेधनं किया जा सकता है ।* 


१. एवं जीर्णस्य सुतस्य श्युणु कापालिरञ्जनम्‌ ॥ 
शुल्बपत्रपलकं तु षलाद्धं गन्धकस्य च ! 
टङ्कणं कषमेकं तु कष रसकांकज्जलोम्‌ ॥। 
माक्षिकं कषंमेक तु सर्वमेकत्र कारयत्‌ । 
अन्धमूषागतं ध्मातं खोटो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
तं खोटं सृक्ष्मच्णन्तु चणकाम्लेन भर्हुयत्‌ । 
आरण्यगोमयेनेव पुटान्‌ दद्याच्चतुदंशषः 
इन्रगोपसंकाडं जायते नान्न संशयः \! 
तच्चूणं मधुना युक्तं शुद्धतारं तु रञ्जयत्‌ । 
रञ्जयत्‌ त्रीणि वाराणि श्लोभनं हेम जायते 11 

एष कापालिको योगः सवं लोहानि रञ्जयेत्‌ । 
रञ्जयेत्‌ बद्धसुतं च वजबन्धञ्च रञ्जयेत्‌ ।। ( १६।२८-३४) 

२. चुदसुतपलंकं तु पलंकं गन्धकस्य च । 

 एकौङ्त्याय संमदं धत्त्रस्य रतेन च । 
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एकं यञ शुद्ध पारा ओर एक केषं गन्धक लेकर देवदाली के रस सं भिगोकृर 
स्निग्ध चरर मं घोटे, फिर हाथ की अंगुली से घोटकर गन्धके की पिष्टि जना, 
दूते पिष्टिको नीबू कै रस में एक दिन घौटे, फिर तीन दिन तक पलाश की जड के 
कादै के साय घौटे। फिर पंचद्रावक (गुंजा, सुहागा, मधु, घी.ओौर गुड) के साथ थोरी 
(वटिका) वना ले । इस गोली को पलाशमूक के कृल्क से किप्त कर ले ! फिर विडल्वण 
(काच) मौर सुहागा मिलाकर एके । एसा करने पर श्वेत सोट प्राप्त होगा । इसे 
सावधानी से शुद्ध करके। इस सोट दरा तिगुना सीसा र्गा जा सकता ह । इसके 
बाद इससे कपाजियोग द्वारा सौ गुना शुद्धाभ्नक रंगा जा सकता है ।* 

कपाली-विषि के अन्य प्रयोग निम्न है, जिनका रसार्णव मे उल्लेख है-- 

तौकषम शुल्ड कपालो--क्पालियो की पद्रति से लोह जौर ताँबे के योग दारा 
दातु या खनिजों को मारना ( १४।७७) 

नागा कपाली--सीसा भौर अभ्रक के योगसे कपटी विधि द्वारा धातु गौर 
खनिजीं को मारा (१४।१२७) । 

रदिनाग कपालो--कापाकिकों की क्रिया के अनुसार चाँदी को ताबा अर 
की सहायता से मारना (१६।५१) । 


भावयच्चक्रयोगेन भस्मी भवति सूतकम्‌ । 

अन्वमूषागतं ध्मातं लोटो भवति शोभनः \॥ ॥ 

सृतं हेन च नागं च धद्राकौ" चापि वेषयेत्‌ । (१५।६३-६४) ~ ` 
१, पलक शुटसुतस्य कर्धंकं गन्धक्स्य च । 

महयत्‌ स्निर्धलल्ले तु देवदालीरसष्लतम्‌ । 

मदयत्तु कर श्गुल्या गन्धपिष्टि स्तु जायते 

जभ्बीराद्ररतेनेव दिनमेकन्तु मर्हयेत्‌ । | 

पकालमुलक्दा्यन पहुयत्‌ च्रिदितं ततः ॥ 

पञ्चद्रावकसयुक्तां वरिकां कारयेत शभाम्‌ । 

पलाश्ञमूलकल्केन वटिकां तां प्रलेपयेत्‌ । 

षमत्‌ खोटो भवेच्छ्वेतः काचटङ्णयोगतः ॥ 

शोषयेत्‌ तत्‌ प्रयत्नेन यावननि्मलतां श्रजेत । 

तत्खोटं रञ्नयेद्‌ देवि ! त्रिगणं पन्नगं ततः । | 

शतशो रञ्जयेत्‌ प्चात्‌ शुखाभ्रक-कपालिना ।। (१५।६५-६९) 


% 
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वंग तीक्ष्ण कषाली--कापालिको की क्रिया के अनृ्तारर्तादा ओौरर्वादीको रया 
ओौर तीक्ष्ण कोहि कौ सहायता से मारना (१६।४५) । 
वंगाश्रक-कपाली--कापालिको कौ पदति से रगा भौर अश्क केद्वारा धातुओं 
या खतिजों के मारना (१४६४) । 
वान्त नाग कपाली--कापाकिकों की पद्धति से वंक्रान्त जौर नागसे दद्धं चाँदी 
को मारवा ( १६।४६) । 
शुद्धाच्च कपाली-- (शु्ाश्रकपारी ) -- कापालिकं की विधि से शुद्ध अभ्रक 
दारा धातु या खनिजो को मारना (१५।९९) । 
श्रल्व कषाली--कापालिको कौ विधि से ति की सहायता से धातु या खनिजों 
को मारना (१६।५४) । | 
शुल्वश्चक कपाली--कापारिकं की विपि से तबि गौर अभक की सहायता से 
धातु या खनिजो को मारना (१४१३६) । 
हन प्रयोगो द्वारा उस समय के रसतान्विक साधारण धातुगो से सोने के समान ` 
चमक्ते हुए, अथवा अन्य रगो से युक्त पदाथं तयार किया करते थे। उनकाभी 
विश्वास था कि साधारण धातुओं से सोने की सी बहुमूल्य घातु तैयार की जा सकती 
ह ६ इन सव प्रयोगो से उन्हं तरह-तरह की मिश्रषातुएं ही प्राप्त होती थी न कि सोना । 
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काकजंदा-- 1.2 [१६, २०४. . ५।३ 
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काञ्चन--(कचनार का भेद) एवात दलप, [. ९११० 
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 रसार्गवं ३.९५ 


कासमर्द---(255;8 ०019012, -100 (कसौदी ) ५।२४ 
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कूंकुम--ऽ०० (केशर) १।३९ 
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कुसुम्भ--( थप 116६०15, {तप ५।३९ 
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कृष्णा-- (पीपर ? ) ५।४ (कृष्णरता 7 ) 
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केतकी-- 21421015 ०4020500, 2 098. (केवडा }) ७६१३७ 


३९६ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 
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कोल--2ा यऽ [पुं प००, [भप (बेर) १०।२६ 
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कौमार ==कुमारी-घृतकुमारी--^10€ शला, [, ५।२७ 
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रसाणव ३९७ 
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गृ ध्कर्णी=गृघ्रपर्णी--१७।१० 

गृहकन्यान=घृतकुमारी--.^ 10 शलाः०, [-द्ध. १०।४ 
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६९८ प्राचीनं भारत भं रसायनं छा विका 
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तुरसी--0न पाः) ऽथलप्पा, पा, ५७ 

तृणज्योति--५।१९ 

तृमौषधि--{एल्वा) १२।७५ 

तोयदल्छी (रुदन्ती ) --प १३ 


रचा ३९९ 


वरिदज्ॐ--५।१९ 
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त्वकूललीर=वंशरोचैन--02000 1002003 ६।९८ 
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दनुजाम्ल~=अम्रुवेतस-- १५७।१२१ 

दन्तिनी=दन्ती--821105 एला आ०पवछप्\ (जमाङगेटया) १७।९५ 
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दाली--देवदाली--७) १३३ 

देवदार--(.66ण5 ५66व873, .1.0एत. ८१८० 

देवदारी--4 0070080 ऽऽ, ए न्थ्ट (वंदार) ५।१४ 

दराक्षा-- (अमूर) १८१२५ 

द्विपदी---तागके शर---2165४2 {762 1701. १२।८ 
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धव --^10&615508 12010112, 211. १२।१६९ 
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घाती--आमलकी-- १२१६ 

धुत्त र--129 पा 21612, {570 १५।६३ 
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नागजि द्वा-=अनन्ता--५।२० 
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 तागिनीकन्द--१२।१४१ 


४०० प्राचीन भारत मे रसायन का विक्षास 
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निशाचरः=सोमलता--१२।४ 

नीलचित्रक--126 ए0[प10280 टल्फ{थ1163, [वापा (काला चीता) ५।९ 
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पिप्पली-ए€ः [0दह्िपा, [ा. ८।८३ | 
पीर्क--521९24073 {€ा5164, [771. (दिठोरी ) ११।२५ 
पुननवा--80€ा119.ए2 41752, 11111. ५।२ 

पुगफल--.^1602 04१८00४ (सुपारी ) १८ १५६ 
पेटारीन्कबेराक्ी-=कञ्जा--^0प1०) 17त1(पा) ६।९९ 
पोतकी=उपोदिका-- (पई) ७।१३३ 
फणिजिह्वा-=रतावरी-=रतमूली--५।५ 


रसा्णेव ४०५ 


बकुल--11111150705 लन, 111. (मौकसरी) ८।७६ 
बदर-]ष्प प धप, ०१८. (बैर) १८१२६ 
बदरी--2$ 2१11105 | प] प€ (वैर) ६।१०२ 
बन्ध्या-=वन्ध्याककटी=तिक्तककरटिकी--५।२२; १४।१६८ 
वला--ऽ7142 60141012, 17) ५।४ 
बाकुची-- शला10ा72 अणधालृ ८8, पप्र. (बावची ) ५।१४ 
बालमोचका--8०1043 70212 0971007, 12. (चोटी सेमर) ५।८ 
बाला--९9 9०02 ०५०1०६४, प्रात (ख) ६। १०४ 
बिभीत=विभीतक--1 11112113 06160५2, २००. ८।७६; १५। १२६ 
विम्बी--(€7 शावा 11041८2, पि3पव. (कुंदरू) १०।५७ 
बिल्व--.^€£1€ 7114111110105. ५।१६ | 
बहती--देखो वृहती 
ब्रह्मचारिणी=त्राह्यी-५। १० 
ब्रह्मदण्डन्=त्रहयायष्टि--(लः०वलाार्वत्मय आप्लाव धाप्रऽ, 1२.87. ।२६ 
ब्रह्मदण्डी--1.211072000 लापा ्1त0न्वा भप्त ५।३ 
ब्रह्मवृक्ष-पलाश--१५।१२६ 
ब्रह्मसोमा=त्राह्मी--१७।१० 
बरह्मी-=त्राह्यी-- पल €565 01672, [.2.ए. ५1२५; १०।५२ 
भद्रा--काकोदुबरिका-- णऽ ०7{0अर्णु> १०।५८ 
भल्लात=भल्लातक--516037 पऽ 272लवताएाा, 17071. (भिखावा) १७११२८९ 
भिण्डी--(राम तरोई) ६।१०२ | 
भूपाटली--५।२७ 
भूम्यामरुक--एाप धाऽ पापा, [तपा १५।९ 
भूजं-मूजपत्र-- 862 110] 72112, 116. ११।११५; १४१६४ 
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५।२; ५।२७; १८१२ 
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मत्स्याक्षी-=हिक्मोचिका-1111$ त पल्पशाऽ, 1.6. ५।३ 
मदयन्तिकान=्नवमल्लिका--- [25716 (मोगरा) ५।३९ 
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४०२ प्राचीन भारतं भें रसायन का विकास 
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(५) 82552 12010112, 208. (महू) १२।३२८ 
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मानिनीन्=्लक्षणा--५) १० 
मा्जरिपादीन=रक्तचित्रक--६।२७ 
माजरी =पेटारी--१४।१५० 
साष--ए]13560] ऽ ग0पा&0, 1401. (उडद ) ७।९३ 
मीनाक्ना=मत्स्याक्नी-१०।३९ 
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मूदग--025€010ऽ 7८10, [7. (मूग) १८।१३१ 
मृद्गपर्णी--112560]पऽ "11005, ^1४. १ ०।५२ 
मुनि-अगस्त्य-5©5072 2127474072, ए65. ११।३१ . 
मुषली-(पातपह० गलाद, ©3ल€00. (तालमूली) ७।१३३ 
मुक 24015 52 एणः, [77. (मूडी ) ५।३० 
मृगदूर्वा--(04०य. ५००([0, ए6ः5. (सफेद दूब) १५।१४८ 
मुदटूर्वा नील दूर्वा-७।१४१ 
मेघनाद--.47024311105 [0]$षटभपप§ (चौराई) ६।११ 
मेषवल्टी = मेषन्डगी-(--षणाल2 516, 1. 21. १५।८३; ५।६ 
 मोक्षक--ऽध्ला609दाणपा) 502र८०] दऽ, 16. (पाटल) १८।२४२ 
मोदा =अजमोदा--(-अ पा प0श्एप्यदटपश्ापप), एल्यपा. ५।११ 
मोदिनीन्=रोदिणीन-मोदा-५।१७ 
मोरट--(र्ताकराद, ढाक) ६।१२४ 


रसाणवं ४०३ 


यवचिञ्वानतिन्तिडी- 1411127). (इमली ) ५।१५ 
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रक्तचन्दन--८002 {ऽ 58112111 05, 1.71. (लाल चन्दन ) ८।८० 
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रक्तस्नुही-२ ०५ 21107012 16110112, [पप ५।९ 
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रजनी रद्रा ७।११३ 

रम्भा--कदली ११।२४ 

रसोनन=लशुन--.^111 ८71 52117) १३।१७ 

राक्षस=सोम १२।३ 


रागिणी अशोक-- 5412 1114103 [0052 25012 ११।८६ 
राजकोशातकी--1.प ०0४०, ९२०२०. (पीली तरोई) ७।८२ 
राजिका, राजी-8125510 1०८2, प~ (राई) ५।९, ११।६७ 
रामठ=-हिगु-.^52700142 ६।११८ 

रास्तना-- थात 0 स0पाहाा, २. ठ. ५।६ 
रुदन्ती = रुदन्तिका--५।१० 

श्थिरन्=्कक्म--केशर--१७।७ 

लक्षणा--ऽ०ृञपाय सवा10ल्2ापाा, ऽद, ५।२५ 
लक्ष्मी--उ्वेत तुलसी-- तपा वलया, [का. 
लघुपर्णीन्=मूर्वा-- 59115612 26८2, पए]. १०।३९ 
लशुन =लसुनरसोन--६। १०५, १६।६ 
लांगरली--(101099 ऽप्ल 09 [प. (कलिहारी) ९५३४ 
लृग-=मातुलुग ५।३१ 

वंशपत्री वृ हत्पर्णी--५।२० 

वचा--^.€0८05 21277105, [11. (बच) ५३४ 
वजकन्दन=वनसूरण--शकंराकन्द ५।२२ 

वज्रलता=वजवल्की-- (देखो अस्थि श्ुंखल )--६।१३, ६।११५. 


४०५४ प्राचीन भारत मे रसायनं का चिकाय 


वनी =वक्री-12प0110072 अाप्दुध्मप, [ऋ0, (सेहुंङ) ५।९ 
वडवामुखन= वाराहीकन्द (देखो वाराही ) ९।५ 

वेदरनबदर १८।१२६ 

वनराजीन्=अमन्तकं (लसोड़ा)--५।१२ 

वनरिग्रक-- (जंगली सहजन) ८।२८ 

वनसूरण--(जंगरी सूरन) ६।१२ 

वरणन्=वरुण-- (८2६62 76111052, 075६. १२।३७१ 

वराहकर्णी अश्वगन्धा 04012 ऽ0ाा८9, 0०. ५।२४ 
वर्णिका न=हरिद्रा-- १११७८ 

वर्तुलपणिकाच॑दटुलपर्णी--५।२० 

वर्षभ ==पुननंवा ६।७९ 

वसुहट्रं (वसुभण्टा ) ==अगस्त-- 56504113 83161003, 678. १०।२३ 
वद्भि=-चित्रक---७) ८९ 


वद्धि कर्कोरी--५।२ 
वह्भिरिखान=अन्निरिखान्=विषलागुलीकलहारी--1०11054 ऽपः, ऋ, 
वाकुचीन्=्वाकुची ५।१४ [. ११।१९७ 


वाराही-1210360762 ($थ) १५।१८० 

वाङ्णी--(करवीरणी )--१५।१७५ 

वासक ; वासा-- 4402002 ५४०८३, 7८९5. (अड्सा } ८।७६, ९।१० 
वास्तुक--(1€1004प एणा [707 (बथु) ९।७ 
विडङ्-10612 11065, एप. १२।३५५ 

विभीतन्=विभीतकन्=विभीतक देखो- 1170211 €ल2 २०२9. 
विङ्ल्यानगृड्ची--१५।४५ [ (बेडा) ८।७६, १५।१२६ 
क्दिवभेषजगुण्ठी--१२।१५८ | 
विश््वामित्र-कपाल^नारिकेक--१४ ११८ 

विषतृण--१२।२२९ 

विषमुष्टिका--ऽधङ्८05 पपणर 2, 170, १५।१४१ 
विष्णुक्रान्तान्नीङ अपराजिता-- (प्यं ध्लपा2१६2, 1.12. १५।१३८ 
वीजपूर--(नीब्‌) १११८ 

वीजा=जयपाल--(णध्ा धण्टापण, [तण (जमालगोटा) ६।९८ 


रसार्गव ४०५ 


वीरा वीरवल्छी (अथवा विदारी )--५।२० 

वृद्धदारकनविधारा--^1फ€2 9604052, 5 ५।१७ 
बृहती--ऽ०थपा) [तालपत्च, 1, (मटकटैया) ५।९ 
वृरिचकान्=्वृह्चिकारी-- ४2 0००८०४४, तपा. (वहेण्टा) १२।९४ 
वेगा~=ज्योतिष्मती ६।३० 

वेतस=~अम्लवेतस--६।८७ 

व्याघ्र =-करञ्ज--१२।३४८ 

व्या घ्री =कण्टकारी--५।८ 

व्याधिधात=आारग्वध--(अमकतास) ७१७६ 

व्योमवल्लीनआकारवल्लो-- (45808 [णि ण15, [700 १३।५ 

राक्ररता ; दाक्रवारुणी =इन्द्रवारुणी-- १६१८९, ७।११७ 
राक्रोदयनसुरगोपक=इन्द्रगोप-- १४४२ 

शंकरन्अकं (सफ़द)--(मदार) १५।१९८ | 
दंखपुष्पी- (2156072 ०6८८५७३, 1२ .€. 500. ( रखाहुलं ) ५।८ 
रतावरी=शतमूली--.4 54728 पऽ 72060055. 114. ५।२ 

दामी- 42013 50702, शण, ५।११ 

रम्बरी==आखुपर्णी-५।१६ 

शरपुखन-शरपुखवा-- {6170512 [पः {पा €2, 265. ५।२,६।९१ 
शाक--८1002 7211415, द्रप. (६६०६) ८।७६ 

शाखोटक--ऽप्८णिपःऽ 39ल, उपा. (सागवान) ५।११ 

शिशपा-- [०103 95500, २.०१. (शीसम) १७।८६ 
शिखण्डिनीन्गुञ्जा-५।३ 

लिगु -शिग्रक~ (सहजन ) ५।२२,५।३* 

किफा=पग्मकन्द-६।१३४ 

शिरीष--.^10122ः> 1006८1८, 26४1. १७।१२६ 
शिवा=सश्यामलता=रिखानमूर्वा--1ता वभा पिपत, ए. छा. 
गुष्ठी-=(सोँठ ) -(जण््लः (का) १६।६ ॥ १६।८९ 
शुष्कन=धव--.401026555 13010102, 311. या (तातल्बफृणऽ [अपि 
शूक री-वाराही--५।२७ { ७।१ १४ 


४०६ व्राचीनं भारत मे रसायन का विषां 


दूरण--^ 10110119 पऽ (05, 20706. ७।६ 
शूर्धपर्णी =सूयपर्णीन=मुद्गपर्णी-- १०।५४ 

शूलिनी--१०।५४ 

स्पृगालजि हा--५।९ 

भ्पुगवेर्आदीनशुण्टी--५।७२ 

शपुगी-- (र पऽ ऽ००८६९02, [71 १२।२२३ 
दोभाञ्जन--सहजन--)4011022 {ध ्०७ 12, उल. १८।१२६ 
दयामाल=त्रिवृत्‌--एलप्(पाप पपणलाप्ल्लाः), 2.00. ६।७९ 
श्रौ खण्ड यीतचन्दन-- १७।१३ 

इवेत=-रवेत अकं ६।१०१ 

द्वेतगुञ्जाश्वेताः--५। १६, ६।१०१ 

श्वेताकं-- (सफेद मदार) ५।१५ 

बष्ठिक--(सांटी चावल) ६।१८ 

सटीरी--षटी--(ल्ध्न्ध)2 ग्ला प०८६, ९०२४०. ५।२४ 
सरल्--देवदार--11ऽ 1011011४, ९२०२४. ८।८० 
सर्पाक्षीन=गन्धनाकुली-- 07011122 1 पााह०७, [प. ५1२ 
स्वप सरसो (4पऽध्त) ७।७५ 

सहकार--( जम) १८।१२६ 

सहचरा--82"162 ¢1506, [71. (पीली ्िटी ) ५।४ 
सहदेवी; सहादेवी-90 ऽ अः प६005. १०।३९, ५।४ 
सिहवल्ली--५।२७ 

सित=वेतचन्दन--१०।१४ 

सितगुजा--१२।१८५ 

सितमृस्ता--(सफेद मोथा) ५।३३ 

सितरामठ-- (सफेद हींग) १३।१७ 

सितसषप--(सफेदं सरसो) १०।४६ 

सितांकोल-- (सफेद अंकोल) ५।१६ 

सिताकं--(सफेद मदार) १७।१३० 

सितेषपुंखा-- (सफेद शरपंखा) ११।३९ 

सिद्धाथ- (सरसो) १११८८ 


रसार्णवे | ४०७ 


सिनाडिका--रक्तपुननंवा ६।६१ 
सुदण्डसुदण्डी- गो रक्षी ५।२६ 
युमुख--(राई या सफेद तुलसी) ६।१३ 
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सोख्हूवाँं अध्याय 
रसरत्नाकर ओर नित्यनाथ सिद 


(बारहवी क्ती) 

नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में पाच खंड ह--रसखण्ड, रसेन्द्र्वण्ड, वादि- 
खण्ड, रसायनखण्ड जौर भंत्रंड ।' रसश्षास््र की दृष्टि से रसायन खण्ड की विरोष 
उपयोगिता है, जिसका एक पृथक्‌ संस्करण वैद्य श्री यादवजी त्रिदिक्रमजी आचाय ने 
जायुेदीय ग्रन्थमाला के अन्तगेत सन्‌ १९१३ ई० मं प्रकारित किया था। श्री नित्यनाथ 
सिद्ध किंस देशा में किस समय उत्पन्न हुए, इसका निणेय करना कठिन है ¦! वाग्भट 
कृत रसरत्नसमृच्चय मे नित्यनाथ सिद्ध का नाम आताहै। ये वाग्भट ईसाकी 
तेरहवीं शती मे विद्यमान थे, ठेसा कु विद्वानों का मत है ।! अतः नित्यनाथ सिद भी 
बारहवीं शती के आसपास रहे होगे ! इस ग्रन्थ पर यूनानी चिकित्सा का कुछ प्रभाव 
भी स्पष्ट व्यक्त होता है, जैसे “बालृकामीन प्रयोग" के संब॑ध मं--“समक उलसेदा- 
रेगमाही" इन शब्दौ का प्रयोग । यह नाम यूनानी चिकित्सकों मं ही प्रसिद्ध है, 
रसायनखण्ड मे कुछ वाजीकरण योग भी हं, एवं कु योगो कौ क्षमता के संबंध मं 
अत्युक्ति ओर अतिशयोक्ति का भी आश्रय लिया गया है। 

रसायन खण्ड मेँ पारा मारने की ग्यारह विधियां दी गयी हं-- 

पहली विधि--समुख पारा ओौर बराबर का भाग सोना लेकर जारण करे, 
फिर उतना ही गन्धक मिलाकर ओषधियों के रस के साथ खल्व मेँ तीन्‌ दिन्‌ तकं 
घोटे, फिर अन्धमूषा मेँ करीष या कंडों की आग पर या तुषाग्नि मं तीन दिन, तीन 


१. पञ्चखंडमिदं शात्त्रं साधकानां हितं प्रियम्‌ । 
रसखण्डं तु वेद्यानां व्याधितानां रसेन्के ॥। 
वादिनां वादखण्डे च बुद्धानां च रसायने । 
मन्त्रिणां मंत्रखंड च रससिदिः प्रजायते \ (प्रारम्भ में) 


रवरलत्नाकर ओर निव्यनाथ सिद्धं | ४०९ 


रात स्वेदन करे, फिर दिव्यं ओषधियों के रस के साथ धौटे । फिर वद्यमूषा मेँ चार 
घडी तक तपावे । 

इसरी विधि--सुदध पारा भौर समान मात्रा मे सोना के ओर एकं घड़ी तक कजी 
से मदन करे ओर धोकर पिष्टी बना ङे ¦ पिष्टी का आधा गन्धक, गन्धक्‌ का जाधः 
सुहागा ओर बराबर भाग हखदी देकर स्वरीपुष्प के रस के साथ दिनभर मदन करे, 
फिर इसकी गोली बनाकर बाल्कायंत्र मं धीमी-धीमी आंच पर पाचनं करे } फिर 
निकालकर पीस डाखे। फिर इसमें एक अंश गन्धकं देकर गर्भयंत्र मं तीन दिनि तक्‌ 
तुष (भूसी) की आग पर धीमे-धीमे पकावे । इस प्रकार पारे की भस्म मिरू जायगी ।२ 

तृतीय प्रकार--तीन भाग शुद्ध पारा आओौर एक भाग तबे का चूण ऊ, ओर 
इनं दिनभर अम्छ (कांजी) के साथ घोटे । फिर धोकर पिष्टी बना के! फिर 
दवेत माक्षिक सत्त्व के साथ पिष्टी बनावे । इसे फिर तीन दिनं तक चक्रमदं के पत्तों 
कै रसके साथ घोटे। फिर इसकी गोली वना ठे ओौर गरभभैयन्त्र मे तीन दिन तक 


१. अथात्रं वक्ष्यते सस्ययादौ धारदमारणम्‌ । 
समुखस्य रसेन््रस्य वासनामुखितस्य वा ॥ 
करमेण जारयेत्स्व्णं समांशं पूदेदत्‌ ततः ! 
तुल्यं गन्धकं तस्मिन्‌ दत्वा दिव्यौषधिद्रवः ।\ 
मर्दयेत्‌ च्रिदिनं खल्वे मूषायां चान्धितं ततः! 
करीषाग्नौ दिवारात्रं च्रिरात्र वा तुषाग्निना ।। 
स्वेदितं मरदेयेदभूयो बीजेदिषव्यौषधोद्भवः । 
तुल्यं खल्वे चतुर्यामं वजम्‌षान्धितं धमेत्‌ ।\ 
भस्मसुतं भवेत्‌ तद्रं योज्यं सर्वरसायनें ॥ (१।२५-२९) 
२. शुदधसुतं समं स्व्णं याममम्लं्विंमर्दयेत्‌ । 
` प्रक्षाल्य ग्राहयेत्‌ पिष्ट पिष्धधं शुद्धगन्धकम्‌ ॥ 
गन्धां टंकणं दत्वा सवेतुल्यां हरिद्िकाम्‌ । 
सत्रीपुष्येण तु तत्सर्वं मं रम्भग्रवान्वितम्‌ \। 
दिनान्ते गोलकं कृत्वा वालुकायन्त्रगं पचेत्‌ ॥ 
दिनं मन्दाण्निना तं वै समुद्धृत्य विचूर्णयेत्‌ 
चू्णशिं गन्धकं दत्वा ग्भ॑यन्तरे यहं पचेत्‌ ॥ 
तुषाग्निना लधत्वेन जायते भस्मसुतकः \\ ( १।२९-३३) 


१० प्राचीन भास्द थे रसायन षा विकास 


तुष की आगमंयाएक दिन कंडोंकी आगमं पावे! एसा करने पर पारे की भस्म 
तैयार हौ जायगी ।' | 

चतुथं प्रकार--ुद्ध पारा, अभ्रक सत्व ओर सोना बराबर-बराबर भाग लेकर, 
ओर सबके बराबर विड मिराकर रम्भा के रस के साथ दिन भर मदन करे, फिरदो 
दिन तक दिव्यौषधियों के बीजों के साथ मर्दन करे ओर फिर गभयत्र मेप हरे दी 
गयी विधि के समान ही पकावे ! एेसा करने से पारे का मारण हौ जाता है}? 

पचिवीं विधि--विमला ओर शुद्ध पारा बराबर मात्रामंङे मौर निर्गुण्डीके 
रस मं तीन दिन तक मदन करे, फिर इसे काच की कूपी मे भरले ओर यदि कंचकी 
कृपी न हो तो शराव-सम्पुट मे बन्द करे ओौर फिरं बालुकायंत्र मे चार घड़ी तक पकावे । 
ठेता करने से पारा मरजाताहै।* | 

छटी विधि--श्वेत माक्षिक सत्त्व, शुद्ध गन्धक ओर दोनो के बराबर ही शुद्ध पारा 
लेकर निर्गुण्डी के रस मं दिनभर घोटे, फिर वज्रमूषा मं इसका गोखा बनाकर बालुका- 
यंत्र मे पकावे! एसा करने से लारूरंगकामृत पारा मिलेगा ।* 


१. शुद्धसुतस्तरिभागः स्याद्‌ भागैकं ताश्नचू्णेकम्‌ । 

दिनैकं मर्देथेदम्लेः क्षालितं पिष्टिमाहरेत्‌ । 

माक्िकाद्धौतसतत्वं च पिष्टितुल्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ` 

तत्सर्वं त्रिदिनं सं चक्रमदेदलद्रवेः । 

तक्गोलं गभेयन्त्रस्थं त्रिदिनं तुषवद्धिना ॥ 

करोषारनौ दिवारात्रं पचद्रा भस्मतां ` ब्रजेत्‌ ।! ( १।३३-३६) 
२. शुढमुतं व्योमसत्त्वं सुवणं च समं समम्‌ । 

सर्वतुल्य विडं दत्वा मद्यं रम्भा्रवेदिनम्‌ । 

बौजेदिव्यौषधघोनां च तुल्येयं दिनदयम्‌ । 

गभेयन््गतं पच्यार्श्रियते पुवंवत्‌ पुटे \ (१।३६-३८) 
३. विमला पारदं शुदं तुल्यं निरगण्डिकाद्रवेः । 

मदयेत्‌ त्रिदिनं तं वे काचकृष्यां निवेशयेत्‌ ।। 

काचकृप्या ह्यभावे तु निरुन्ध्याच्छावसंपुटे \ 

पाचयेद्‌ वालकायन्तरे चतुर्यामान्मृतो भवेत्‌ \\ ( १।४१-४२) 
४. माकषिकाद्धौतसत्त्वं तु तत्समं ्ुद्गन्धकम्‌ , 

हाम्यां तुल्यं शुदधरसं दिनं निर्मुण्डिकाद्रवैः ११ 
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सातवीं विधि--गुद्ध पारे के ऊपर ओर नीचे बराबर-बराबर गन्धकं रखकर 
पक्व मृषा मे रखे, ओौर काकमाची के रस के साय धीरे-धीरे बालुकायंतर मे चार घड़ी 
तक पकावे ।' 

आठवी विधि--स्नुही अथवा हेमवल्छी के दूध के साथ पारे ओर बराबर भाग 
गन्धकं को घोटे, फिर गभयं मं ऊपर दी हुई विधियो के समान ही पकावे ।९ 

नवीं विधि--शुद्ध पारा ओर उतनी ही गुञ्जा, खाख, ऊन, शहद ओर सुहागा 
की मात्रा केकर भंगज के रस में दिनभर घोटे गौर वजमूषा मे बन्द करके पूकि, तो 

चाँदी के समान भस्म तयार होती है।' 

दसर्बीं विधि--कीटमारिणी, अजमोद, अहिमारी अंथवा श्वेतांकुरु के रस के 
साथ पारा ओर गन्धक बराबर लेकर तीन दिन तक घोटे, फिर मिटटी के बने सम्पुट मं 
बन्द करके कंडों की आग मं एक दिन अथवा भूसी की आग म तीन दिन्‌ तक पके ।" 

ग्यारहवीं विधि--शुदध पारा भौर मृत हीरा बराबर भाग केकर तप्त खल्व मं हंस- 
पादी के रस के साथ तीन दिन मदेन करे, वजमूषा को दिव्यौषधियों के बीज से ङेपन 


तत्सवं मितं गोलं वजमूषान्धितं पचेत्‌ । 

दिनक वालृकायन्त्रे मृतं स्याद्‌ रवतवर्णकम्‌ ॥। ( १।४३-४४) 
१. अर््वाधो गन्धकं तुल्यं दातव्यं शुद्धपारदे 1 

उदरे पक्वमूषायाः काकमाचीद्रवं पुनः ॥ 

दाभ्यां चतुर्गुणं दत्वा तामाच्छाद्य पचेच्छनैः । 

्माग्नौ वाटुकायन्त्रे चतुर्यामान्मृतो भवेत्‌ ॥ ( १।४५-४६) 
२. स्नृह्या वा हिमवल्ल्या वा क्षीरः शुदधरसं दिनम्‌ । 

मर्दयेद्‌ गन्धकं तुल्यं ग्भयन्तरगतं पुटेत्‌ ॥। 

ए्वंवत्‌ कमयोगेन मृतं योगेषु योजयेत्‌ । ( १।४७-४८) 
३. शदढसुतसमं गञ्जालाकोर्णामधटंकणम्‌ । 

तत्सवं भृ ङ्कजंद्रविदिनमेकं विमदंयेत्‌ ५ 

वजमृषान्धितं ध्मातं श्यते श््षिसंनिभम्‌ ।॥ (१।४८-४९) 
४. द्रवेस्तु कीटमारिण्या ह्यजमोवाद्रवंश्च वा ! 

अहिमा्यद्रवेर्वाऽ्थ कि वा शवेताङ्क.लद्रवेः 1! 

मरदेयेत्पारदं शुद्धं समगन्धं दिनत्रयम्‌ । 

संपुटे भृन्मये रद्ध्वा करीषाग्नौ दिवानिक्ि + 

पचेत्तषाग्निना वाऽथ न्रिदिनारिस्नियते ध्रुवम्‌ \\ (१।५०-५२) 


४१२ प्राचीन भारत में रसायन का विकान्न 


" करे, मृषा में पहठे मदन किये पारे कौ बन्द करे ओर तुष को आग मं तीन दिने तक 
पकावे । फिर इसे निकालकर उसमे उतनी दी मात्रा पारे की ओर मिकवे ओर हंसः 
पादी के रस में तीन दिन तक मदन करे, फिर गोला बनाकर पठे के समान ही पकावे ।' 

गभेयन्त्र---इन विधियो मं गभयन्त्र का प्रयोग बहूधा किया गया है । इस यन्त्र 
का सूक्ष्मवर्णन भी रसरत्नाकर के इस रसायन खण्ड मेँ दिया गया है । यह्‌ चार अंगृख 
लबा ओौर तीन अंगुलं चौडा मिदर कासम्पुटहैजोछायामं ही सुखाया जाता है। 
२० भाग लवण ओौर १ भाग गुग्गुल लेकर पानी मिलाकर पीसते हँ गौर इससे संपुट के 
उदर पर्प कर देते हँ । इसमे फिर पारा भरते हँ । यह गभयत्र हुआ ।* ` 

दिभ्य रस--रसायन खण्ड के दूसरे उपदेश (अध्याय) में अनेक रसों का उल्लेख 
है, जैसे वज्रपञ्जर रस (हीरा, पारद, स्वणं भौर अनेक ओषधियों के योग से बना). 
वश्नेह्वर रस (पारा, हीरा, कान्त लोह, अभ्रक भौर ओषधियों से बना), वजधारा रस 
(वज, सूत, हेम्न, अभ्रके ), भैरव रस (स्वणं, पारद, कान्त), शिलावौर रस (पारद, 
गन्धक, शिलाजीत), अमृताणेव, उदयादित्य, गगनेश्वर (पारद, अभ्रक, कान्तलोह, 
तीक्ष्ण खोह्‌), वटेवर, अचेदवर, परमेश्वर, गन्धामुत रस, कारुकण्टक रस, अमृतेर 
रस (मृत पारा, अभ्रक, कान्त, विष, ताप्य, दिकाजतु), रसवीरमहारसर (पारा, 
शुद्ध गन्धक, खोहपपंटी ) ; काञ्वायनरस (मृत पारा, गन्धकं, काकमाची आदि), 
परानन्द रस, महाका रस, हैम पपेटक रस, भरीकण्ठरस (स्वणं, चांदी, कान्त ओौर 


१, शुदसुतं मृतं वज्रं समांशं तप्तखल्वके ¦ 
हंसपाद्या व्रवेमंद्यं चरिदिनान्ते समुद्धरेत्‌ । 
बीजदिव्यौषधीनां च वञ्यमषां प्रलेपयेत्‌ ॥ 
तत्र पूवरसं श्द्ध्वा चिदिनं वुषवबह्िना । 
पाचयित्वा समुद्धृत्य तत्समं शद्धपारदम्‌ । 


च = 


एकीकृत्य श्रयहं मं हंसपाद्या ग्रवेदंढम्‌ । 

तद्गोलं पुवेवत्‌ पच्यान्मृतं भवति शोभनम्‌ ।! ( १।५२-५५) 
२. चलुरङ्ख.ल दीघं स्याद्‌ विस्तारे चाद्धः लत्रयम्‌ । 

मृन्मयं सपुटं कृत्वा छायाशष्कं च कारयत्‌ । 

लवणं विज्ञभागं स्याद्‌ भागमेकं तु गग्गलम्‌ । 

सवं तोयेः प्रपिष्याथ तेनेव संयुटोदरम्‌ । 

लिप्त्वा तत्र रसं सन्ध्याद्‌ म्भेयन्त्रमिदं भवेत्‌ ।॥ (१।३८-४० ) 


रसरत्नाकर र नित्यनाय सिद ४१३ 


तीक्ष्ण रोह, अश्रकं सत्व, माक्षिक}, सेचरबद्धरस, स्वयमग्निरस, कक्षपुट रस, महा- 
शक्तिरस, नाटकैरव र रस, बालसुन्दर रस, ब्रह्मपञ्जररस ओौर शिवामृत रस । 

तृतीयोपदेश मं मृतसंजीवनी गुटिका, वख्रेहवरी गुटिका, व्सृन्दरी गुटिका, 
हेमयुन्दरी वेटिका, वजतुण्डा वटिका, दिव्यखेचरी वटिका, आदि अनेक वटिकाओं 
का २२१ श्लोकों मं विवरण है। 

कैशारञ्जक योग--रसायन खण्ड के पञ्चमोपदेद् में केशरञ्जक अनेक योगो का 
उल्लेख है । प्रारम्म मे कुछ उद्वर्तनं (उबटनों) का विवरण है, जो मुह की सुरियो 
ओर वेत बालों (वलीपलितनाश) के किए हितकर ह । पारद ओर गन्धकं तथा 
अनेक ओौषध-द्रव्यो के योग से ये उबटन तयार किये जाते थे । इनमें जौ ओर तिङ 
भी पीस दिये जति थं, ओौर घी, तथा मोम भी मिलाया जाता था । 

केशों को रंगने (पक्ति नाश). के लिए नागचूणं (सीस), शंखचर्ण, नीलिका 
रंग, त्रिफला, लोहचूणं, कुष्ठ, एका, जपापुष्प, लोहकिटु, कासीस सिन्दूर आदि पदार्थो 
का उपयोग काभेप्रद बताया गया है । कुछ योग इस प्रकार ह-(क) १ पल नागचूरणं 
(सीसचूे), २ पल शंखचूणे, ओर पथ्याचूणे १ निष्क ले, इन्हँ दिनभर अम्र ओर 
दही के साथ पीसे, फिर स्नान करके सिर पर डाले ओर एरण्ड के पत्ते से रपेटकर 
आधी घडी तक मे । सिर को वस्त्र से ठक्कर स्नान करे ! एेसा तीन दिन तक करने 
से बाट रंग जाते ह । (ख) त्रिफला, लोहचृणे, काली मिरी, भूंगज रस, ईख का रस 
इन्हें एक मास तक बत्तंन मे भरकर रखे । पांच मास तक इसका क्प करे, तो बाल 
काकले पड़ जाते हैँ! (ग) जोहक्र, जवापुष्प ओर धात्रीफलं को पीसकर उस मिश्रण 
काञ्ेपकंरेतोतीन दिनम भ्रमरोकेरगके कले बालहो जायेंगे 1. 


१ पारदं गन्धकं तुल्यं नारीस्तन्यन मर्दयेत्‌ । 
विष्णुक्रान्ता मेघनादा सपक्ष मुनिमुण्डिका ॥ 
आसां द्रवेदिनं खल्वे मर्दयत्तत्समुद्धरेत्‌ । 
यवचूर्णं तिल्ाहचेव प्रत्यकं रसतुल्यकम्‌ ॥। 
क्षिपेत्‌ तस्मिन्‌ धतः क्षौद्रः सर्वमालोडच रक्षयत्‌ । 
अनेनोद्र्तनं सम्यग्बलीपलितनाश्ञनम्‌ । 
वत्सराहिव्यदेहः स्याज्जीवेद्रषसहल्कम्‌ ।! (५।२-५) 

२. (क) नागचणेपलकं तु हंखचूणंपलद्रयम्‌ । 

पथ्याच्‌णं लिष्कमेकं सदं पेष्यं दिनावधि \ 


४१४ भ्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश 
नित्यनाथ सिद्ध--रसायन खंड (रसरतनाकर के अन्तगेत ) ~- वैद्य यादेवजी 
त्रिविक्रमजी आचाय द्वारा संपादित, बम्बई, (१९१३) । 


अभ्लदध्ना युतं यत्नात्‌ स्नात्वाऽदौ क्षिरसि क्षिपेत्‌ । 

मर्दयेत्‌ घटिका्धं तु वेष्टचमेरण्डपत्रकंः । 

शिरः संवेष्टय वस्त्रेण प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 

इत्येवं त्रिदिनं यत्नात्कृत्वा केशांदच रञ्जयेत्‌ ॥ (५। १४-१७) 
(ख) त्रिफलालोहचुणं तु कृष्णमृद्म्‌ द्जद्रवम्‌ ! (५।२२) 

इक्षुदण्डद्रवं चेव सासं भाण्ड निरोघयत्‌ । 

तत्लेपाद्‌ रञ्जयत्केशान्‌ स्यादयावन्मासपञ्चकम्‌ । (५।२३) 
(ग) लोहकिटं जपापुष्पं पिष्ट्वा धात्रीफलं समम्‌ । 

नरिदिनं केपितास्तेन कचाः स्युश्रमरोपमाः ।\! (५।२३-२४) 


सत्रहूर्वा अध्याय 
रससार अपर गोविन्दाचार्य 
(तेरह क्षती) 


रससार ग्रन्थ के रचयिता श्री गोविन्दाचा्यं स्वयं गुजराती थे। इनके पिता का 
नाम सुरादित्य ओर पितामह का नाम आचायं सहदेव था। ये श्री धीरदेव के रिष्य 
थे, जो स्वयं अन्तर्वेद के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे । गोविन्दाचार्यं मोढ़ नामक 
ब्राह्मण जाति के थे . आचाय्यं प्रफुल्लचन्द्र राय की सम्मति के अनुसार श्रीगोविन्दा- 
चायं तेरहवीं शती (ईसवी) मं पैदा हुए । इन विवरणों की पुष्टि उन शोको से होती 
है, जो स्वयं गोविन्दाचायं ने अपनी रससार पुस्तक के रगभग अन्त मे दिये है \' 


१, (अ) येन सेवितमात्रेण अमरः सह मोदते । 
एतच्छास्त्रं मया स्यातं संक्षपाच्च सविस्तरम्‌ \। 
सर्वकामप्रदं चेव लोहदेहस्य साधनम्‌ । 
मोठज्ञातिसम्‌त्यल्न आचायं सहदेवकः ॥ 
स्वसास्त्रप्रवीणोऽसौ मन्त्रसिद्धो द्विजोत्तमः । 
तदृत्पन्नस्तु यः सुनुः सुरादित्यः कृती भुवि ॥ 
तत्संभवः युतः ख्यातो मोविन्वः शिववन्दकः । 
शिष्यः श्रीषौरदेवस्य रसकमसु कोविदः ॥ 
अनुभूयेदमखिलं शास्त्रं तेन विनिर्मितम्‌ । 
कृपया धातुवादीनां दौनत्वस्य विनाद्वानम्‌ ।! 
अन्तवंदीसमुत्यन्नो ज्ञात्या सारस्वतो द्विजः ¦ 
अभयपालयुत्रोऽसौ धीरदेवो हि वादिराट्‌ ॥ 
जारणान्तमिदं कमं प्रोक्तं भेष्ठं` च यत्स्फटम्‌ । 
अनुभूतं च यत्सर्वं घीरदेवप्रसादतः ॥ (२६।२९-३५)) 

(ख) वक्ति श्रीधीरदेवाय साष्टांगं प्रणिपत्य च। 

गोविन्दाचार्यनामाऽयं सच्छिष्य भकितपूर्वकम्‌ ।\ (२३१) 


४१६ प्राचीन भारत भं रसायन का विकासं 


दस ग्रन्थ पर बौद्धमत का समुचित प्रभाव है ! गोविन्दाचाय्यं ने स्वयं लिखा है 
कि उन्होने सभी शास्त्रों का मन्यन किया ओर बार-बार उनमें दिये हुए योगो पर अनुभव 
प्राप्त किया ओर फिर बौद्धमत को जाना। इस सद ज्ञान का सार इस ग्रन्थ मं उन्होने 
रखा । जो कुछ भी अन्य शास्त्र मं है, सबका निचोड या सार इस ग्रन्थमे है, ओौरजो 
कुछ भी इस ग्रन्थ मे दिया गया है, उसके किए अब अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं 1" 

इस्‌ ग्रन्थ का ज्ञान परम गोपनीय, रक्षणीय गौर गुह्यदहै, इसे न तो कुरिष्यकोदे, 
ओरन किसी दूसरे के रिष्य को दे! 

भोट देश के निवासी बौद्धो के सम्पकं मे भी गौविन्दाचाययं आयं थे, ओौर एसः प्रतीत 
होता है किं इस ग्रन्थ की रचना के अवसर पर धातुविद्या इस देशम तो कम, पर 
बौद्ध देशों मेः काफी प्रचरित थी ।' | 

वंद श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचाय ने रससार का प्रकोारनं आयुवदीय ग्रन्थ- 
माला के अन्तगतं १९१२ ई० मं करई हस्तरिखित प्रतियों के आधार पर किया था । 

रखसार ग्रन्थ रसार्णव अथवा रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थो कौ कोटि का है । इसमे 
२६ पटर ह--(१) रसयूजास्वरूप स्तुत्यधिकार, (२) द्रव्यसंग्रहाधिकार, (३) 
अनुक्रमणिकाधिकार, (४) अष्टचत्वारिशत्‌ संस्कार, (५) रसशोधनसंस्कारा- 
धिकारः (६) रसलोहशुदधिसतत्वपातनाधिकार, (७) सत्त्वस्थिरीकरणाधिकार 
(८) दुतिपात-नानागणनिरूपण, (९) क्षारद्रावबीडपाकं दिव्यौषधाधिकार, (१०) 
रत्नलक्षणद्रावणमेदनमेरापकाधिकार, (११) बीजपाकाधिकारः (१२) महारस- 
जारणादिविधि, (१३) वेदनादिक्रम, (१४) हन्दमप्रपिष्टिस्तम्भननिगडवन्धन्‌- 


१. निमेश्य सर्व्ञास्त्राणि अनुभूय पुनः पुनः । 
बौद्धं मतं तथा ज्ञात्वा रससारः कृतोमया ।\ (२६।३६) 
यदुक्तं सवं्षास्त्रषु तदिहास्त्यखिलं स्फुटम्‌ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र नैवास्ति रसक्मणि ।\ (२६।४६) 
२. इदं च परमं गुह्य रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
कुरिष्येम्योऽन्यशिष्येम्यो न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ (२६१४०) 
३. रसोपरसधातुनां रङ्द्रादं सुक्लोभनम्‌ । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ।॥ (९।२) 


रकार आर गोधिन्दाचायं ४ १७ 


संकलिकायोगदूतिक्मादिनिरूपण, (१५) रसोपरसराहकम धकार (१६) 
रत्नप्रयोगाधिकार, (१७) अनेककल्कमेदाधिकार, (१८) मभिमूषाकरममेदलाधिकार, 
(१९) गुटिकाकयन, (२०) गुटिकासाधनोपाय, (२१) करौञ्चयीगपक्ष कमं- 
दिव्यौषध्यधिकार, (२२) यंत्रमूषाधिकार, (२३) महारससेवनाधिकार, (२४ ) 
रसायनकथन, (२५) धातुमारण भ्रयोगाधिकार, (२६) महारससेवाधिकार । 

दव्यसग्रह--रससार के रचयिता ने दूसरे पटल मं आवश्यकीय रससामग्री का 
निरंश किया है, जिसका संग्रह रसदाला मं हना चाहिए । 

(क) वैक्रान्त, सस्यक, ताप्य, दरद, रसक, गिरि {शिकाजतु)' विमल, कान्त, 
गन्यक, कुनटी, ताल, गैरिक, काक्षी, रसाञ्जन, कासीस, टंकण, ककुष्ठ । (२।१-२ 
| (क ) अनेक प्रकार का काँच, राजावत्तं, शिखिग्रीवं (दूतिया). क्षार, छ्वण । 

२।३ 

(म) आट धातुर््--सुव्णे, रजत, तान्न रोह, त्रपु, सीसक, रीतिका (पतर) 
कांस्यक । (२४) 

(घ ) मरक्त (मरकत), पुष्पराग, मेद (गोमेद), वड, दुम (मृगा) । (२।५) 

(ङ) कस्तूरी, कपुर, अगर कृष्णसंज्ञक (अथवा कृष्णसजिक), तथा जंगम मौर 
स्थावर विष } (२।६) 

(च) उलूखल, शिकापट्र, खल्व, मुखर, पिण्डिका (पत्थर की, जिस पर कल्क 
पीसते ह ) विविध खपैर, लोष्ट (रोहड़ा), चुल्खी (चूल्हा), कण्डनी (रोहनिमित 
उद्खल ), रेतनी (रोह चूर्णं करने का साधन, जिसे कानस भी कहते हँ ), नलिका, 
भस्त्री (घौकनी ), हतोडी (हयौडी), कतंरी (काटने के काम की दती या रकंची), 
कणी (स्व्णकारो का उपकरण विष }, छिन्नी (धातुओं को काटने का जोहमय शस्त, 
जिसे छैनी कहते ह) , संदशनी (संडासी ), चमं, अदिणी (जिस पर लोहा आदिं रखकर 
धन से कूटते ह, इसे एरण भी कहते हँ), ओौर घन (जिससे चोट मारते हँ) । 
(२।८-९) | | 

(छ) छोटी जौर बड़ी सब तरह की तराजू {तुखा या तौलन) (२।१०) 

(ज) दिव्यौषध्या, विविध प्रकार के तेर, कन्द, क्षार, मंजिष्ठा आदि । (२।११) 

(ज्ञ) तरह-तरह की मूषाएं ओौर टेढ़ी नलियाँ (वक्रनालक), अनेक प्रकार कौ 
कोष्ठी, जखाने के लिए लकड़ी ओर कोयला । (२।१२) 

(ज) समी जन्तुओं कौ चर्बी (वसा), रक्त ओौर पित्त (एेसे जन्तुं का जो 
कारु आने पर स्वयं मर गये हों) । (२।१३) 

२७ 


४१८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(ट) अम्लव के पदाथ, कषाय, मूत्र ! (२।१४) 

(ठ) अनेक प्रकार के यन्त्र, कांचकूपिर्यां । (२।१५) 

(ड) भूनाग (केचु), मृत्तिका, मृत्स्ना, खोहकिट्, ककरा (सुधापाषाण) । 

(२।१५) | 

(ढ) ब्रीहि ओर धान्यं से उत्पन्न भूसी (तुषा) । (२।१६) 

(ड) आचाय, योगी कन्या ओर गुरुभक्त सहायक दिष्य या परिचारक जो 
दरव्यलोभादि से निस्पृहु हों । (२।७,१८,१९) 

यन्त्र ओर मूषा--रससार के वाईस पटल मं इस विषय के सम्बन्ध मं २१ इकोक 
है । रस प्रयोग संबंधी निस्न यंत्र गिनाये गये है--स्वेदन यंत्र, किञ्लर य॑त्र, विद्याधर, 
पातनयंत्र, उमर्यंत्र, दीपनयंत्र, दोरास्वेदयंत्र, चक्रराजमहायंत्र, देगय॑त्र, भूधरयंत्र, 
सोमानल यंत्र, दोरुकयंत्र, कूपिकाययत्र, जलकूर्म, स्थलकूमं ।' 

मूषा बनाने के किए एक भाग लोहकिट्, दो भाग दग्धभूसी, तीन भाग मिरी, ओर 


योड़ी-सी कपास इन सबको साथ भिलाकर कूटे । एसा करने पर मिह वज के समान 
दृढ़ होः जायगी । 


अथवा, लोहकिट्र, दग्धतुष, सीपी का चूणं, ककंरा (ककड) इन्दं बराबर-बराबर 
छेकर ओर फिर उतनी ही मिरी केकर भी वजमूषा बनायी जा सकती है । कौप (कुएं 
की सिटी) अथवा कूपं (नारियर का खोपडा) मिलाकर भी वखमूषा बनती है । 
 कांँचचूणं गौर मद्री मिलाकर भी दृढ़ वज्रमूषा तेयार की जा सक्ती है ।* 


१. प्रथमं स्वेदनं यन्त्रं किन्नर च द्वितीयकम्‌ । 

अथ पातनकं यन्त्रं डमरं दीपनं तथा । 

दोलास्वेदं च विज्ञेयं नियामं च निरोधकम्‌ । 

चक्रराजं महायन्त्र देगय॑त्रं च भूषरम्‌ ¦ 

यन्तर. सोमानलं कायं जारणं दोलकं शुभम्‌ ।। 

जारणे कूपिकायत्रं तृतीयं सिद्धिदं परम्‌ । ` 

अथवा जल्कूमं न स्थलकूमं तथेव च । (२२।१-४) 
२. कौौपेन च समायुक्ता वजमूषा च कथ्यते । 

वण्धात्तृषात्तु भागक मद्‌ भागदयमेव च ॥ 

कूर्पण च समायुक्ता वजमूषा च कथ्यते ॥ 

काचचूणं च भागेक समभागं तु मृत्तिका । 

मृषाबन्धः प्रकर्तव्यो धमनाद्‌ वतां व्रजेत्‌ । (२२।८-९) ` 


रतसार जर गोविन्दाचायं ४१९ 


वक्रनाल ङ्‌ हाथ की होनी चाहिए, ओौर कोष्ठिका के भीतर यह्‌ बालिइतभर्‌ 
जानी चाहिए । ऊंचाई ओर चौडाई मं कोष्ठिका सोलह अगल कौ होनी चाहिए । 
कठोर कोयलों की आग से तब तक इसे दहकाना चाहिए जब तक इसमं से सत्त्व का 
पात होता रहे । अगर सत्त्व का द्रवणनहोता हो, तो पिण्डी बधिकर धमन करना 
चाहिए | 

संदंशिनी (पकड़ने की चिमटी, या संडासी) दो प्रकार की होनी चाहिए--तोते 
की चोच-सी या कौए कौ चोच-सी । दीघं संदंशक एक हाथ रृम्बी होनी चाहिए ।२ 

धातुओं के चाल्नके लिए कृणीदो हाथ रम्बी होनी चाहिए । रेतनी बारिदत 
भरकी, छिक्षी जठ अगुलकी हो । अह्णी रधु भौर स्थूल दो प्रकारक हों। हथौडी 
दो प्रकार की आकृति कौ हो--पत्राकार ओौर वर्तुल । धातुओं को कूटने की धणी 
२, ४, ८, ७ या १० मण (हिन्दी-मन) की होनी चाहिए । धातु-धमन के लिपु भव्य 
भस्त्री (बौकनी ) हो । लोह खल्व चार पादवाखा हो, ओर इसकी पिण्डी दश अंगुल की 
हो । उन्मत्त एूल के आकार कौ छोटी-बड़ कत्तंरी (कंची या कतरनी) हो । योनि कौ 
आकृति का भी खल्व होना चाहिए । सिर ओर खोहडा भी उचित मापका हो । लोहे 
उदुम्बर ओर मिदर कौ बनी स्थाजियाँ (कटोरा या पतीलियाँ) होनी चाहिए । कड़ी, 
कुशा आदि को काटने के लिए वंशक्रक, कुल्हाड़ी आदि होने चाहिए ।' 


१. साषंहस्तप्रमाणन भुजा कार्या सुशोभना । 
वक्रनालं भुजाप्रेषु कोष्ठिमध्यं वितस्तितः ॥। 
उच्छयेण पथत्वेन कोष्ठिका षोडशाङ्गुल । ` 
तावद्‌ द्वितीयकोष्ठं च तदूध्वं सारयेत्ततः॥ 
धमेत्‌ तावद्‌ दृढाङ्कार्यावत्सतत्वं पतत्यधः । | 
कदाचिश्च द्रवेत्सरवं पिण्डीं बद्ध्वा धमेत्ततः ॥ (२२।११-१३) 
२. संदंशिनौ द्विधा कार्या शुकचञ्चुश्च वायसी । 
दींसं दंशकश्चेव हस्तमात्रोऽतिपत्तलः ।! (२२।१४) 
३. कणी द्विहस्तमाच्रा तु घातुनां चानं हिता । 
रेतनी च वितस्त्यंव छिक्नकोऽष्टांगुलः शुभः ॥ 
द्विविधा अरहिणी कार्या लघुः स्थला सुशोभना । 
हत्योडी द्विमुखा कार्या पत्राकारा च वर्तुला \ 
दाम्यां चतुभिरष्टामिः सप्तमिर्देशभिमणंः । 


४२० प्राचीन भारत मं रसायन कां विक्ाक् 


हृत्थोडी, मण, घणी आदि शब्दों का प्रथोग इस विवरण मं उल्लेखनीय है । 

वहिपठ--र्ददःर कीभियागिरी का उल्छेखनीय ग्रन्थ है गौर रसार्णव की 
परम्परा का प्रतीत होता है । इसके अष्टमं पटल मं दरूतिपातन संबंधी ६० इलोक 
ह, जिनमे धादुओं, रसो जौर उपकरणों के द्ुति-सत्त्व प्राप्त करने का वर्णन है ¦ उदा- 
हरण के रिष्ट एक विवरण हम यहु देते ह--वेकरान्त सत््वचू्णे, पारा, गन्धक, ओर 
नवार (नौसादर) सबको बरावर-बराबर ठेकर अम्ल के साथ मदन्‌ करं ¦ शराव- 
संपुट (दौ सकोरो के बीच ) मं रखकर ओौर सन्धयो को बन्द करके (कपरौटी करके} 
हृकी जच पर पुट दे, फिर अपने अप ठंडा होने दे, फिर चूणं में क्षारोदक की भावना 
दे ! किर इसे कूपी में रखकर इसमे मधु ओर अम्ल मिवे (अथवा मद्ाम्क),जौर कूपी 
जब भर जाय तो चमड़ से इसका मुख बाँध दे । फिर घुटने बराबर अथवा एकं हाथ 
गहरा गड्ढा खोदे, ओर इसमें घोड़े की लीद भर दै । लीद के भीतर दबाकर कूपी को 
रख दे । तीन-तीन दिन के बाद. लीद नयी बदलता जाय । एेसा करने पर चारीस 
दिन मे सुन्दर दति तयार हौ जाती है । इसे फिर स्थाली (थाली या कटोरे) मे निकाल 
छे ओर धूप मं इसका पानी सुखाय ।९ 


प्रक्तेव्या घणी भव्या वातुनां कुटूने हिता । 
भस्त्री भव्या भक्तव्या घातोर्धमनहेतवे । ` 
लोहखल्वे चतुष्पादे पिण्डिका च दजशद्धुःला ॥ 
उन्मत्त कुसुमाकारा रघुः स्थला चं कतरी । 
योन्वाकारा दृढा खल्वा श्िलापटूः सलेष्टकः ॥ 
कथंरं बहुधा स्थाली लोहोदुम्बरम्‌न्मयी । 
वंशक्कः कुठारह्च कुशी कुटुलव्धंनम्‌ । (२२।१५-२०) 
वंक्रान्तसत्वचू्णं तु पांशौ रसगन्धके । 

पादां चवसारं च सर्वंमम्लेन भदंयेत्‌ ॥ 
श्रावसम्पुटे श्षप्त्वा सम्धिं लिप्त्वा पुटेलघु । 
स्वाङ्शीतं तु तच्चूणं क्षारोद्कविभावितम्‌ \॥ 
कूपौमथ्यं विनिक्षिप्य समन्वितम्‌ । 

क्पिकां पुरयत्ूनं चर्मणा अन्धयन्मृखम्‌ ॥ 
जानुमात्रं खनित्वा तु लहि तत्र भ्रपुरयेत्‌ । 
विनिक्षिपेत्तत्र कूीं लदहिना मर्तयुरणम्‌ ॥ 
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रसकार आर सोदित्दाचायं । ४२१ 


इसी प्रकार अनेकं पदार्थो की हरतियां तैयार की जा सकती हँ । रलौ की दुति, 
अभ्रक की द्रुति, वदरत आदि के बनाने के विवरण दिये हए हं । 

रगाकृष्टि---रससार के नवम पटल में र्गाकृष्टि संबंधी विशेष विवरण है। 
मोविन्दाचाय्ये का फटना है कि रंगाकृष्टि के प्रयोगो का विवरण अन्यत्र कहीं भ देखनं 
को नहीं मिक्ता, न किसी शास्त्र मे ही इसका उल्लेख है । रस, उपरस ओर धातुजां 
के रंगद्राव की क्रिया केवर भोट देश के निवासियौ को मालूम है । 

एक मन कोह का चूण ठे जर दो मन स्कृजिका (सज्जीः ही ) ओर फिर तीन भाग 
चूना मिकवि ओर तीनों को एक साथ पीस ठे । एक बड़े बर्तन या घड़ (भाण्ड) 
मे इस चपपं को रखे अैर मृत्र-जल द्वारा घडे को भर देवे ! घडे को चृल्ह पर रखकर 
नीचे आग जला दे । जब सफेद रंग का फेन ऊपर उर आये, तौ दूसरे पात्र भ तव तक 
रख छोडे जब तक लारर्गन आ जाय! फिरइसलारफेनको पात्रे के भीतर उड्ल 
दे! फिर जर ओर मूत्र मिरे । जब तक लाल रंग आता रहे, तब तकं लाल रग 
लेकर पात्र मे निकाकता रहे । जब छार रग आना बन्द हो जाय, तो जाग पर से 
हटा के । लाल रंग के इस विलयन को कपडे द्वारा छान ठे, ओर मल रोष को फक 
दे । उवेत फेन से संयुक्त इस रक्त पदां का पानी सुखा दे । फिर कचि की बनी 
कपी मे इसको भर के । फिर एक बड़ा भाण्ड (या घड़ा) छे जिसकी कुक्षि (कोख). 
मेंखेदहो! भाण्डके बीचमेंकाचकीघटीयाकूषीको रख दे उर इसके मुख को 
छेद से संयुक्त कर दे । उसके मख में काच की नार (21255 ०6) ल्ग 
दे! नारकामुख नीचेकीओरञ्चकाहो। दोनोंके वीच की सन्धियोको भटी प्रकार 
बन्द करदेओौरनारुकोभी आधी ढकदे। भाण्डको बाल सेभरदे ौर उसके 
दार को बन्द कर दे ¦ नीचे से आग जाये ओर तब तक ताये, जब तक उस ना से 


१. नूतनं त्रिदिनादूष्वं लहिना गतपूरणम्‌ । 
चत्वारिशदिने पणं दतिर्भवति शोभना ॥। 
स्थालीमध्ये दति मुक्त्वा घर्मेण शोषयेञ्जलम्‌ 
 दंतिभेवति स्वेषां सवंकमयु पूजिता ॥ (८।२-७) 
२. रङ्काकृष्टि प्रवक्ष्यामि यथा जानामि वच्वतः । 
न कुत्रचित्प्रयोगोऽस्ति शास्त्रेऽपि च नं दृश्यते । 
रसोपरसधातुनां रङ्धद्रावं सुशोभनम्‌ । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोददेक्ञनिवासिनः \॥ (९।१-२) 


४२२ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


दरति बहती रहे । फिरयंत्रकोठंडाहो जानेदे, ओौर तब उसे उतारकर घटी या कूपी 

को धोये । इसमे फिर द्राव भरकर फिर इसी प्रकार पाकं करे । इस प्रकार देग यत 
मे अति सुन्दर रगदरति तयारहो जाती है। 

हेमकृत बीज ओर तार बीज--रससार के १ वे पटर मं बीजपाक का विवरण 

है, अर्थात्‌ एसे पाकं के बनाने का उल्लेख है, जो अन्य साधारण पदार्थो को सोना 

या चांदी मे परिणत कर दे । इनमे से कुछ दातवेधी, कुछ सहल्रवेधी ओर कुछ लक्षवेधी 

या कोटिवेधी भी बताये गये ह । यदि एक भाग बीज सौ भाग अन्य पदार्थो को सोने 


१. मणक लोहचूणंस्य स्वजिकाया मणद्रयम्‌ । 
त्रिभागं चूर्णकं दत्त्वा एकस्थमतिमरदंयत्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा चूण बृहद्‌ भाण्ड जलमूत्रेण पूरयंत्‌ 
चुटिलिकोपरि संस्थाप्य र्वाह्भि प्रज्वाल्येत्‌ ततः 
यदा फनः समागच्छच्छवेतवणंस्तदूध्वंतः '। 
अन्यपात्रं तदाऽऽस्थाप्य यावव्‌ बध्नाति रक्तताम्‌ ॥ 
पड्चात्तं रक्तफनं च पात्रमध्यं क्षिपेद्‌ पुनः । 
क्षीणे मूत्रे जरं दद्याद्‌ यावद्रक्तं च दृश्यते ॥ 
तावद्रक्तं च गुह्णीयात्युनः पारे निधापयेत्‌ । 
पदा रक्तं न दृश्येत तदा र्वाह्नि निवारयेत्‌ ॥ 
रक्तं वस्त्र॑ण संगाल्य भलरोषं विवर्जयेत्‌ । 
दवेतफनेन संयुक्तं तस्यतज्जलज्ञोधनम्‌ ॥ 
काचसारितघटचां च तद्धार्यं तदनन्तरम्‌ । 
बृहद्‌ भाण्डं समादाय कुक्षौ च छिद्रसंयुतम्‌ ॥ 
भाण्डमध्यं घटी क्षिप्त्वा मखं छिद्रे नियोजयेत्‌ । 
तदास्य काचनालं स्यात्‌ तच्च नालमधोमुखम्‌ ॥ 
रुद्ध्वा तदा तयोः सन्धिमद्धं च नालकं दिहेत्‌ । 
भाण्डं वालकयाऽऽ्पुयं तस्य दारं निरुन्ध्य च ॥। 
ह्वः पभ्रज्वालनं तावद्‌ यावत्तन्नालकं द्रवेत्‌ । 
ज्ीतं यन्त्रं समृत्तायं घरी प्रक्षाल्येत्ततः \ 
द्रावं क्षिप्त्वा पुनदंद्यात्‌ पुनः पाको विधीयते । 
एवं रङ्कद्रुतिः भोक्ता देगयन्त्रऽतिशोभना \\ (९।३-१२) 


रसस्तार ओर गोविन्वाचायं ४२३ 


` में परिणत कर दे, तो उसे शतवेधी कहा जाता था । इस पटल मे बडे मनोरजञ्जक ` 
पद ह, जिनका आनन्द टिप्पणी में नीचे लिखित अवतरणो से मिरू सकता है ।* 
निर्दश 
गोविन्दाचायं--रससार--यादवजी तरिविक्रमजी आचायं दवारा संपादित, बंबई, सन्‌ 
१९१२ ई० । ` 


बीजपाकं प्रवक्ष्यामि जारणार्थं रसस्य च । 
सूतक्रमोऽयं जीर्णेन समबीजन सिद्ध्यति ॥ 

रक्तां हेम रसकं हेमाश्रं चपलं शिला । 

माक्षिक कान्ततीक्ष्णं च तीक्ष्णमाक्षिकमश्रकस्‌ ।। 
हेमकान्तं च माक्षीक तीक्ष्णमाक्षिकंकाञ्चनम्‌ । 
तीक्ष्णारुणं च माक्षीक कान्तारं ताप्यकाञ्चनम्‌ 11" 
रुव्मव्योमखगं चौर खगं वगा्काञ्चनम्‌ । 
रुकमव्योमदगं रलं सस्या काञ्चनं खगम्‌ ॥। 
रक्मव्योमखगं हसं तुत्थाश्रं खगकाञ्चनम्‌ । 
सुवंमन्योभखगं होल रुक्मव्योमखगं अपु ।।**“ 

नागं रा रसकं शुल्बं हंसं रा्चौर माक्षिकम्‌ । 
राः शुटंबं रसकं हंसं राइचौरं शल्बहिगुलम्‌ ॥ 

चौर रा दरदं रिरी हंसं राहचौर हिगुलम्‌ 1*“““ 
हेमेकं धिगुणा रिरी हेमेकं च त्रितुत्थकम्‌ । 

हैमेकं न्रिगुणं घोषं हमक त्रिगुणं चरपु । 

हमेकः त्रिगुणं नागं प्रोक्तं बीजमनेकधा 

प्रत्ये इलोकपादेकं कल्पितं बीजसश्र वे ।॥ (११।१-२२) 


अलारहर्वा अध्याय 
काकचण्डेडदरी मत दन्ज 


(बारहवी-तेरहवीं शती) 

विष्णुदेव विरचित रसराजलक्ष्मी के प्रथम उल्लास मं कु रसग्रन्थये की सूची 
दी हुई है, उसमे काकचण्डेश्वरी तन्त्र का भी उल्लेख है," ओर रसरत्नसमुच्चय मे 
भी काकचण्डीडवर का नाम तंत्र-रसाचायं कौ सूची मं दिया गया है ।२ काकं चण्ड- 
श्वरीमत तंत्र का रचयिता कोई रसाचाये काकचण्डेशवर है; अथदा काक्चण्डेदवरी 
नाम की कोई काल्पनिक योगिनी है; यह कहना कठिन है । काकचण्डेशवरीमत तस्त्र 
के प्रारम्भ में जो इलोक है, उनमें छिखा है कि कंलास पवंत पर उमा (पावती) ओर 
रुद्र (शिव) के साथ बहुत-सी योगिनियां थीं, ज॑से कन्दनन्दी, महाकारी, भृंगचण्डी, 
विनायकी, कपारी, कालरात्रि, कालवंद्रा, कलाम्बिका, कराली, काक्कर्णी, काक- 
चण्डडवरी आदि । ये योगिनि्याँ भैरव देव को घेरे हुए थीं, कु स्तुति कर रही थी, 
कुछ ध्यान मे लीन थी, कुर नाच रही थीं ओर कुछ गा-बजा रही थीं । त्रिलोचनयुक्त 
पंचमुखवाले भैरव ओर उनकी भैरवी को प्रसन्न पाकर काकचण्डेशवरी देवी ने पुा- 
हे भगवन्‌, हे लंकर, आपसे म॑ यह पूछती हं कि इस संसार मे शरीरधारी जीव- 
जीव मं इतना अंतर क्यो है, एक जीवं तो यान पर सवार होकर चख्तादहै, ओर 
दुसरा जीव उस यन के बो्चे को कन्धे पर ढोता है । इस प्रदन के उत्तर मे सवेन्न भैरव 
ने अनादि कमं सम्बन्ध की व्याख्याकी भौर कहा कि जीवं काममोहित होकर 
भज्ञान से अनेक प्रकार के क्लेशदायक कमं करने लगता है, ओर फलस्वरूप वह्‌ मत्यं- 


१. दृष्ट्वेमं रससागर शिवकृतं धीकाकचण्डश्वरी- 
तंत्रं सुतमहोदधि रससुघाम्भोधि मवानीमतम्‌ । 
व्याड सुधुतसुत्रमीदाहूदयं स्वच्छन्दशषक्त्यागमम्‌ , 
भीदामोदरवासुदेवभगवद्गोविन्दनण्गार्जुनान्‌ \ (रसराजलक्ष्मौ ) 
२. मन्थानभेरवश्चेव काक्वण्डीश्वरस्तया (रसरत्नसम्‌० १।) 


काकचण्डहवरीमत तन्त्र ४२५्‌ 


लोक मं ददि, कुब्ज, खंज, नपुंसक आदि उत्पन्न होता है ओौर त्रिगुणात्मक संसार 
षन्धत मं फंसकर यातना भोगता है 1 


१. कलासशिखरासीनमुमा शद्रं जगद्गुरुम्‌ । 
कऋन्दनन्द महाकाली भृगचण्डी विनायकः ।! 
योगिनीनामष्ट तत्र गुह्याद्‌ गुह्यतरं परम्‌ ¦ 
कपाली कालरात्री च कालचन्द्रं कलाम्बिका ॥ 
कराली कालकर्णी च काक्चण्डहवरी तथा । 
एवमादिस्तथा चान्या योगिनौगणगुह्यकंः ।। 
नृत्यवादणुखेशानेः सानन्देहुष्टचेतसेः । 
तत्रस्थं भरवं देवं योगिनीगणवेष्टितम्‌ ॥ 
केचित्स्तुवन्ति संहृष्टाः केचिद्‌ ध्यायन्ति गुह्यकाः। 
केचित्‌ नृत्यन्ति गुह्या यं केचिद्‌ वाद्यं च कुवते ॥ 
हूषितं भेरवं देवं पंचवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
तं दष्ट्वा भेरवी हृष्टा जगतां लिदशेश्वरी ॥\ 
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा कृष्णतारकलोचना ! 
काकचण्डेशवरी देवौ उवाचेदं तु भैरवौ ॥ 


काकचण्डहवरी उवाच-- 

भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ सर्वंतिच्छिव । 
सवज्ञानप्रकाशाय अहं पृच्छामि शकर ॥ 
(कथं कायस्थितो जीवो जोवकोऽसौ प्रकौतितः । 
कायस्थः कर्मणा केन स्थितः संसारयंजरे । 
जराव्याधिदारिियेण ग्रस्तः संसारबंधनेः । 
एको प्रजति यानेन एकः स्कन्धे वहेच्च तस्‌ \। 
जयजयशब्दं मांगल्यभेकस्थाने च जंतवः । 

 # कूर्वाणाः प्रकुर्वाणाः कस्मान्मे ब्रूहि शंकर ॥ 

भी सर्वज्ञ उवाच-- | 

श्ण त्वं काक्वा साधकानां हितं धिये ¦ 
गृह्याद गह्वरं बाश्यं पृष्टोऽहं धु वरानरे ॥। 


४२६ प्राचोन भारत में रसायन का विकाय 


इन सव कलेशं से छूटने के उपायो के संबंध मे काकचंडेरवरी ने पुछा कि खेच- 
रत्व ओर आकाङगमन सामथ्यं प्राप्त करने की क्या विधियां हँ, ओर किंस प्रकार 
रोचन, अंजन, धातुवाद-रसायन, जलूकावन्ध, रसौ का मारण, जारण, रत्नशोधन, 
वज्र द्वावेण आदि कमं किये जा सकते है ।' काकचण्डी के पुने पर भैरव ने कहा 


कथयामि समासेन श्युणु त्वं काकचंडिके । 
यस्याथश्च परो नित्यः अनादिनिधनेरवरः ॥! 
सुरूपो निर्गुणः शांतो विश््वग्यापी परात्परः । 
अनादिक्मसंबंधः कायस्थो भवते तु सः ॥ 
जवे व्याधिभयं कमं अज्ञानात्‌ संप्रकीत्तितम्‌ । 
तस्मात्‌ क्मंभवात्‌ विष्टः संसारे संसरेत्त॒ सः ॥ 
करोति विविधं कमं संसार-काममोहितः । 
दन्योपायं न जानाति कामभोगाथंहेतुना । 
कायव्लेशेन मानव्यो द्रन्योपायं करोति सः । 
कृषिवाणिज्यसेवायां मेषावि ऋय-विक्रये ।। 
वहन्ति काष्ठभारांश्च तृणभारमनेकधा । 
यानं यवनच्छत्रं च [कि करोति करोति सः ॥ 
कामासक्तनरः भीमान्‌ कुरुते कमं नैकधा । 
कर्वाणाञ्च नराः केचित्‌ कामासक्ता्थचिन्तकाः । 
जायन्ते मत्यंलोकेऽस्मिन्‌ दारिद्रोषहतचेतसः । 
जायते नात्र संदेहो कुम्जखंजा नपुंसकाः । 
महासंसारबंघेन त्रिगुणेन सुयंत्रिताः \! 
अटन्यां घोरसटघाटिकां तु नयन्ति तत्‌ ॥\ 
एतत्ते कथितं भद्रे यत्त्वं मां परिपृच्छसि । | 
किमन्यत्‌ पृच्छसे भद्रे तथा ते क्ययास्यहम्‌ ।1 (प्रथम पटल) 
१. काक्चण्डी उनाच-- 
कथयस्व महादेव कामभोगप्रसाधनः । 
अथः संपद्यते येन अक्लेशात्‌ परमेवर ।1 
तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः । 
आकाशगमनं देव सेचरत्वं यथः मवेत्‌ ॥ 


काकचण्डशवरीमत तन्त्र ४२७ 


कि द्रव्यहीन व्यक्ति प्रेत रूप होकर संसार में रहता है; द्रव्य के बिना काम ओर भोग 
की भी सिद्धि नहीं होती । कुलः रूप, पांडित्य, सौभाग्य सब इसके बिना व्यथं है । 
द्रव्य साधन के लिए पारे का साधन परमावश्यक है । पारे का जारणमारण जानना 
इसलिए आवश्यकं है ! पारे को यदि बिड क्वणो के साथ घोटकर अन्धमूषा में एका 


पादुकाया दले पचदिव्यस्जीकामसाधनम्‌ । 
रोचनं जंजनं चवे धातुबादरसायनम्‌ ॥ 
जटूकाबधमित्याहुः रसस्य मारणं कथम्‌ । 
जारणं रत्नकततृत्वं व््ेभद्रावणं कथम्‌ ॥ 
एतत्‌ सवं समासेन ब्रूहि मे त्रिपुरांतक ।! 

श्री भरव उवाच-- | 
श्यृणु त्वं काक्चामुंड साधकानां हितं भियं ! ॥ 
कथयामि समासेन पृथक्‌ सिद्धा्थसाधनम्‌ । 
न द्रव्येण विना सिद्धिनं भोगाः काम एव च ॥! 
द्रव्यहीना नरा म्यं प्रतरूपेण संस्थिताः । 
अटंति मलत्यलोकेऽस्मिन्‌ परयुंपद्रवकारणम्‌ ॥ 

* * * विवं(?) तेषां जायतोऽपि मृतभुतेः । 
कुलं सौभाग्यरूपं च पांडित्यं ज्ञानसंस्थितम्‌ । 
दरव्यहीना न शोभन्ते प्राणहीना नरा यथा। 
कुत्सितो ध्राणहीनोऽपि केनापि वधिराः स्थिताः\) 
पद्यन्ते मत्यलोकेऽस्मिन्‌ दरव्यस्थं मकरध्वजम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संसाधयेहेवि रसेन््रं साधकोत्तमः । 
अथातः संश्रवक्ष्यामि रसेन्द्रसाघनं तव \। 
मारणं जारणाद्यं च द्रव्यसाधनमुत्तमम्‌ । 
वच््रदंडः सुदंडःच लोहदंडस्तथेव च ॥ 
त्रयो विना ओषधय रसस्य मारणे हिताः । 
तानिबोध समासेन यथा जानंति साधकाः ॥ 
वच्रदडस्तु वची स्थात्‌ रोहरदंडं पुटं विडः। 
सुदंड ब्रह्मदंडं च समासात्‌ कीत्तितं तव । 
ग्राहयेत्त समासेन साधको हृष्टमानसः । 


४२८ प्राचीरं भारत रसं रवायत का विकासं 


जाय त इसका तत्क्षण मारण हौ जाता है ओर यह्‌ वारा सहस्वेधी बन जाता दहै 
अर्थात्‌ सहख्रयुणी साधारण धावु को सोने मं परिणत कर सकता है । इस प्रकार के 
उत्पन्न पारे से तवि (शुल्ब) को प्रभावित किया जाय, आओौर उसे अम्र वभे, क्षारवमं 
एवं वजीक्षीर ओर मदारके दूध से मदन क्रिया जाय, ओौरमूषामं रखकर खदिरकी 


तद्रसं रससंयुक्तं एकीकृत्य तु मर्दयेत्‌ \ 
अन्धमूषागतं ध्मातं रसं न्िपेत्‌ तत्क्षणात्‌ \! 
सहस्रवेधौ कर्तां च ज्ञायते स महारसः ¦ 
मूषां संलेययेत्‌ तेन पुरागृह्य महौषधीः \। ` 
अंधयित्वान्निमध्यं तु रतिबंघः अयं दिधिः । 
पश्चात्‌ पलसहस्रंकं युल्वस्य श्हयेद्‌ बुधः ॥ 
अम्लवर्गहतं शुल्वं क्षारवर्गहेतं शुभम्‌ । 
व्रीक्लीराकक्षीरेण मर्दयेत्‌ हातधा नरः ॥ 
पुटं दद्यात्‌ समासेन कालिकारहितं भवेत्‌ । 
मृषागर्भोदिरे क्षिप्त्वा धामयेत्‌ खदिरानलैः ॥ 
रसेन््रः ्षिप्यते तत्र तारं संजायते क्षमात्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मूषा्बंधं यथा भवेत्‌ ६। 
मृत्तिकाः. ग्राहयेत्‌ प्राज्ञस्तृणपाषाणवजिंतःः \ 
तुषा दरग्धास्त्रयो ग्राह्या मृद्भागास्तु जयस्तथा ॥। 
एकीकृत्य घु संबधे मूषां तत्‌ कारयेद्‌ बुधः । 
।स्तनाकारसदश्षीमथवामल्कं करु ॥ 
मूषावंघमिति ख्यातं साधकानां हिताय वै । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि रसस्य मारणं यथा ॥। 
ग्राहयेत्‌ पुरवंवद्म्‌यः ओषधीस्तिखस्वु साधकः । 
मूषां संलेययत्‌ तेन धाम्यकमं समाचरेत्‌ ॥! 
रसेन्द्रो नियते क्षिप्रं कुर क्म यदिच्छया । 
वीतोदकेन कामेन हेमकमंणि वा श्टूण्‌ ॥। 
कारयरलोहमयं पात्रं तस्योद्धं मृन्मयं शुभे । 
अन्योन्यपृष्ठसंलग्नं कारयेत्‌ साधकोत्तमः ॥। 
अषोयन्त्रेण तं वाम्य आयसं तत्र जारयेत्‌ ! 
तप्तखल्वोदरे चृष्टं जरते नात्र संक्षयः ॥ 


काकचण्डेर्व रीमत तन्त्र ४२९ 


आग में एका जाय, तो सोना बन जायगा! रोहे कोभी सोने में परिणत करन की 
विधिदीहै जो अस्यष्ट है) 


वद्गृणं आयसं तन्न हेमं चाष्टगुणं ददेत्‌ ¦ 
क्षीरवखं तथा चारी षट्जारी उदिरग्रही ¦ 
ग्राहुथित्वा रसं तेषां आयत्तं जारयश्चरः॥। 

हेमं संजायते तत्र धर्मकामार्थसावनम्‌ । 

गृह्य खलत्वौदरे तप्ते हेमं बड्गुणतां भजेत्‌ ॥ 
पुरा बहौषषयुंक्तं जरते नात्र संशयः । 

जारित सारितं दद्यात्‌ पुनस्तं जारयेद्‌ यदि \* 
कुरते कमे संधांहच कमं सिद्ध्यथसाधनम्‌ ॥ 
जारणं मारणं चैव समासात्‌ क्ौत्तितं मथा । 
किमन्यत्‌ पृच्छसे भद्रे तथा ते कथयाम्यहम्‌ 1\ (द्वितीय पटल) 
अथान्यं संप्रवक्ष्यामि अश्चकस्य यथाक्रमम्‌ ¦ 
द्रावणं अश्चकस्यव समासेन विधीयते \! 
क्षौरकं चुकिचूर्णेन तद्रसेनाभ्रिभःवित्‌ । 
निर्गुण्डी वच्रदण्डं तु तद्रसे भावितं कुर्‌ । 
एककं सप्तदारस्तु भावयेत्‌ साधकोत्तमः । 
(भावनान्ते) अश्रकस्य अम्ले क्षियेद्‌ दिनं त्रयम्‌ । 
बृहत्या सप्तरात्रं तु क्षिपेदश्चं नरोत्तमः । 

तेन कल्केन पत्राणि ठेषयेदञ्कस्य च । 
कांस्यपात्रेण ` ` ` ˆ ` ` स्तारे दाधकोत्तमः ॥ 
सूर्यधाम्ति ततो धाष्यः सप्ताहं साधको्तमः । 
व्रवते नात्र संदेहः श्रियं दृष्ट्वा यथा स्त्रियः \। 
रसस्य भागमेकं तु द्रततभागसमं कुड ३ 

एकीङ्त्य तु तद्धास्यं श्यते नात्र संशयः ॥। 
लक्लाहवेधकोञ्तौ हि जाते नत्र संक्षयः । 
अथान्यं संश्रवक्ष्यामि यथा संजायते दतिः ॥ 
्राहथेदश्चकं प्राः वीतं वा कृष्णमेव बा । 

पुश संस्कारयुक्तं तु कत्तव्य साधकेन तु 1 


४३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काकचण्डश्वरी तत्र में मूषाओं का भी विवरण दिया है (मूषावेध) । तृण ओौर 
पत्थर के टुकडो से हीन मिदटी की मूषा बनायी जाती है । तुष की राख ओौर मिह 
साथ सानकर मूषा बनाते है। इसे गो-स्तन के जआकारकीया अवलेके आकारकी 
बनाते हं । 


जारण आदि कमो के संबध में काकचडशष्वरी तंत्र मे तप्त खल्व का भी उत्लेख 
है । इसका उपयोग आयस (लोहे) को सोने सं परिवत्तित करने मं किया गया 
है। जारण, सारण ओर मारण की विधियो का इस संबंध मे अस्पष्ट निर्दड है। 

काकचंडहवरी तंत्र के एक पटक मं (षष्ठ) अश्रककेद्रावणकी एक विधिदीहै, 
इस संब॑ध मं क्षीरकचुकीचूणं, निर्गुण्डी, वजदण्ड, अम्ल आदि का प्रयोग ओर तरह- 
तरह से अच देने, धूप मं रखने आदि का विधान है । इस प्रकारसे मारागया अभ्रक 
लक्षांरवेधक माना गया है, अर्थात्‌ लाखों भाग अन्य धातुओं को सोने एेसी धातु में 
परिणत करनं मे सफर माना गया है । 

वच्कन्द, अकृक्षीर, भल्लातक, सुहागा, क्षारत्रय आदि के. प्रयोग से अश्रक- 
दरति (व्रवरूपक अभ्रक) कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका भी काकचंडश्वरी त॑त्र 
मे उल्लेख है । 


निदश 


१. प° रे--हिस्दरी आव्‌ केभिस्टौ इन एन्शेण्ट एण्ड मेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण); इंडियन केमिकल सोसायटी, 
केलकत्ता ( १९५६) । 


यवासा चित्रकं धारः कुचकोवख्दंडयोः । 
वच्रकदाकंक्षीरं च भत्लातं टंकणं तथा ॥ 
क्षारत्रयसमायुक्तं पटुपचसमन्वितम्‌ । 
एकीकृत्य तु कल्केन अभ्रपत्राणि लेपयेत्‌ । 
मृष्ागर्भोदरे क्षिप्त्वा धामयेत्‌ खदिरानलः 1 
द्रवते नात्र संदेहो....-.*...... 
(षष्ठ पटल) 


चतुथं खण्ड 


रसतन्तर का उत्तरकालं 


इश्च च्छ स्धन््न 


नागार्जुन द्वारा प्रवत्तित रमधारा बहुत दिनों तक आयुरवेदधारा के साथ-साथ आगे 
बदु । दोनो ही धाराओं ने रोकप्रियता प्राप्त की । दोनों मं आदान-प्रदान भी हु । 
धातुजं से बनी हुई ओषधियों का मिश्रण वानस्पतिकं ओषध्यो के साथ भी होने 
लगा । पारे मे जनता की निष्ठा इतनी बढ़ गयी कि पारे का रसायन स्वयं एक शास्त 
वना । बौद्ध तान्त्रिकों के सम्पकं मं इस देश मं एक नया त॑त्र आरम्भ हजा । एक 
ओर तो वुद्धको भी पौराणिक अवतारो मं स्थान मिखा, ओर दूसरी ओर पावती 
ओर शंकर भी इस नये तन्त्र के अधीश्वरी ओर अधीङ्वर हुए । आयुवंदशालाओं 
मं पारदसे बने हुए लिगं की स्थापना हुई ओर इनकी अचंना की नयी विधियां 
आरम्भ हुई । अभ्रक, पारद ओर अन्य धातुओं कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मं पौराणिक 
कथाएं कल्पित की जाने लगीं । आय्यं गौर बौद्ध दोनों के तत्रो की मिरी-जुखी पद्धति 
चिकित्सा मं सहयोग देने लगी । इस युग में अनेक यत्रो की विकास हुआ--अधः- 
पातन यंत्र, ऊध्वेपातन यंत्र, तियंक्पातन यंत्र, कच्छप यंत्र, दीपिका यंत्र, ठेकी यतरः 
विद्याधर यंत्र आदि । अनेक प्रकार कौ मूषां वनीं, गारमूषा, वरमूषा, रौप्यमूषा, 
विडमूषा, प्रकाश्मूषा, अन्घमूषा आदि । आग को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार 
के पुट काम मे आने ठगे---वराहपुट, कपोतपुट, भाण्डपुट, कुक्कुटपुट । पारद के अष्टा- 
दश संस्कार, स्वेदन, मदन, मृच्छेन, उत्थापन, पातन, संचारण, जारण, सारण, सक्रा- 
मण आदिं आरभ हुए 1 रसबन्धन की पच्चीस शास्त्रीय विधियां प्रचलित हई । 
रसकर्पूर, चन्द्रोदय, मकरघ्वज ओर वसन्ततिलक के समान रसो कौ खोज हुई । रस- 
विद्या के विकास मं तेरहवीं शती से केकर सोखहवीं शती तक का समय स्वणेयुग था । 
अपने हाथ से प्रयोग करने के प्रति ल्मेगो मं अभिरुचि थी । बार-बार आचार्यो ने यह्‌ 
घोषित किया कि उन्होने स्वयं प्रयोगो को किया है ओौर अनुभूत योग ही अपनी-अपनी 
कृतियो मे लिखे ह । सोखहवीं शती के आसपास इस देश के वासियों का फिरगियों से 
संवंध हूञा । फिरंग रोग इस देश मँ आया एवं ओौर भी बहूत-सी वस्तुएँ आयीं 1 
अहिफेन या अफीम का इसी युग मे चिकित्सा मे उपयोग आरभ हु । सोलहवीं 
दती तक भारत के रसायन ने संसार के अन्य देशो के रसायन का साथदिया। इस 
युग के बाद इस देश की प्रगति मं जडता आ गयी । यूरोप के रसायनज्ञो ने पुरानी 

२८ 


४३४ प्राचीन भारत म रसायन का दिकाष 


रूढियों को तिलाञ्जलि देकर नये कूप से रसायनशास्त्र का निर्माण किया । पच- 
तत्ववाद से उन्हौने मुक्ति पायी ओर तुला के प्रमाणो को आधार मा्नेकर रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं का शास्त्रीय अध्ययन आरभं किया) इन तीनसौ वर्षो तक हमारः 
देशं पुरानी रूचियों मं ही ग्रस्त रहा, अौर पिंड गया । यह्‌ अब फिर अखं खोल 
र्हा है। 


उन्नीस्वाँ अध्याय 


रसप्रकाशसुधाकर ओर य्षोधर 


(तेरहवीं शती) 

यशोधर तेरहवीं शती मे हुए, फेसी कल्पना आचाय प्रषुल्लचन््र राय ने की है । 
इनका एक ग्रन्थ रसप्रकाञ्ञसुघाकूर यादवजी त्रिविक्रमजी आचाय के सम्पादकत्वं सं 
आयु्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तगैत सं ° १९६७ वि० मे परकारित हज । ग्रन्थकर्ता ने 
पुस्तक के अन्त मे तीन श्लोकों मे आत्मपरिचय दिया है ।* इस विवरण के अनुसार 
यं सौराष्ट्‌ देश के “जीणे दुगं" (अर्थात्‌ जूनागढ़्‌ ) के निवासी थे । गौड ब्राह्मण जाति 
के थे, जौर इनके पिता का नाम पद्मनाभ था । सौराष्ट (काटियावाड) अथवा गुज॑र 
दे मं गौड ब्राह्मण अब भी पाये जाते हँ । 

रसप्रकाज्ञसुधाकर मं तेरह अध्याय हु जिनमं करमहाः ईस प्रकार विषयों का 
प्रतिपादन हृजा है--(१) अष्टादश रससंस्कार, (२) रसबन्ध विधान, (३) 
रसभस्म-विधि, (४) धातुरोधन-मारण, (५) महारस-निरूपण, (६) उपरस 


१. भीनारायणभक्तिसक्तमनसो विद्याविनोदाम्बषेः , 
श्रीगौडान्वयपद्मनाभसुधियस्तस्यात्मजेनाप्ययस्‌ । 
सटद्ेन यदोषरेण कविना विदज्जनानन्दकृव्‌ , 
ग्रन्थोऽयं ग्रथितः करोतु सततं सौख्यं सतां चेतसि ॥ 
देशानां चुररणष्टरमुत्तमतमं तत्रापि जौर्णाभिषः , 
प्राक्ारोऽस्ति स वेदन्ञास्जनिरतविप्रेश्च संशोभितः। 
तस्मिन्‌ विष्णुपदारविन्दरतिङ्ृच्ट्रपद्मनाभः स्वयं 
तत्युत्रेण यशोघरेण कविना ग्रन्थः स्वयं निर्मितः ॥ 
संबोधाय सतां सुखाय सर्जा शिष्याथेसंसिदये, 
वद्यानास्‌पजीवनाय विदुषामद्रेगनाश्ाय वै । 
भीमद्दुगेयुरातनऽतिनिपुणः आपद्यनाभात्मजः, 
श्रौमद्भटूयहोषरः कविवरो प्न्य स्वयं निममे ।॥। (१३।१४-१६) 
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निरूपण, (७) नवरत्न निरूपण, (८) शतरस निरूपण, (९) दिव्यौषध्यादि 
निरूपण, (१०) यंत्रादि निरूपण, (११) धातुकौतुक, (१२) वाजीकरण निरूपण, 
( १२) शुक्रस्तम्भ योग ! 

ग्रन्थ के आरम्ममं यशशोधरने हरि ओौर हर का स्मरणं किया है," ओर आठ 
छन्दो मं अनुक्रमणिका दी है, जिसमं प्रन्थान्तर्ग॑त प्रतिपाद्य विषयों का उल्लेख है । 
यशोधर ने ग्रन्थ मे अनेक प्रयोग अपने स्वयं के अनुभव किये हए लिखि हु, जिनमें से कुछ 
का ज्ञान इन्दं अपने गुरु से भी हु, ओर कुछ का शास्र पठने से ।* परन्तु रसप्रकाक्ष- 
सुधाकर ग्रन्थ में कहीं भी पूवंवर्ती रसाचार्यो का नाम नहीं आया है । नवम अध्याय 
मेसौरसोका विवरण दिर्यी गया है, पर वहां भी किसी आचायंकानाम नीह) 

अष्टादश संस्कार--अन्य ग्रन्थों के अनुसार रसश्रकाशसुधाकर मं भीपारे के 
१८ संस्कार गिनाये ह--स्वेदन, मदेन, मृच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, 
प्रदीपन, अभ्रक ग्रासमान, चारण (संचारण), गभंदूति, बाह्यदुति, जारण, रञ्जन, 
सारण, क्रामण, वेध ओौर सेवन । 

१. स्वेदन--स्वेदन कमं पंचर्वण, अम्ल अर क्षार के साथ दोखायंत्र मं 
किया जाना चाहिए । इस काम के किए त्रिकटु (सोढ, मरिच, पिप्पली ), त्रिफला 
चित्रक, पुष्पकासीस, सौराष्ट्री, इन सबको केकर खरल मं मदेन करते हँ ओर फिर 
अन्धमूषा मं रखते हँ ओर उसके बीच मं पारा डालते हँ । फिर कपडे ओौर भू्जेपत्र 
मे र्पेटकर पोटली बनाक्ते हैँ । मिदी की हांडी मे तुष की कांजी भरते ओर उसमे 
पोटली को लकड़ी के सहारे डोरी के द्वारा लटका देते है । तीन दिन तक मध्यम 
अच पर स्वेदन करते हं ।१ 


१. जननपालकसंहरणात्मकं हरिहरं प्रथमं प्रणमाम्यहम्‌ । (संगलाचरण) 
२. (क) अथेदानीं प्रवक्ष्यामि रसराजस्य बन्धनम्‌ । 
अनुभूतं मया किञ्चिद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः 1 {२।१) 
(ख) अथेदानीं" प्रवक्ष्यामि धातु्छोधनमारणम्‌ ¦ 
अनुभूतं मया किञ्चित्‌ किञ्न्चिच्छास्त्रानुसारतः ॥ (४।१) 
३. सुतस्य स्वेदनं कायं दोलायन्त्रेण वातिकः । 
क्षारौ चाम्लेन सहितौ तथा च पटुपञ्चकम्‌ । 
त्रिकटु त्रिफला चेव चिच्रकेण समन्विता । 
पुष्पकासोससौराष्ट्पौ सर्वाण्येव तु भ॑वेयेत्‌ ॥ 
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२. भरदन--मर्दन का उल्लेख करते हुए खल्व (खरल) का परिमाणः भी इस 
ग्रन्थ में दिया है । सोलह अंगुरु आयाम (लम्बाई), नौ अगुरु विस्तार (चौडाई) 
ओर नौ अंगुल 'उत्तेधं (ऊँचाई) का हो । नीचे की ओर वह छः अंगुख हो । किनारे 
की बनावट (कण्ठ) दो अंगुरु चौडी हो, अधचन्दर के आकार का चिकना खरल हो, 
ओर सदेकं (घषणी या मूसली) दद अंगु की हो ।' 

ओषधियों अर कांजी क साथ तीन दिन तक पारे को खर मे मदन करना चादर 
ओर फिर गरम कांजी के पानीसे धो डालना चाहिए) 

३. मृच्छंन--मूच्छेन कमं मं भी पारे को सज्जी, यावशूक, पदुपंचक, (पंचर्वण-- 
काँच, सैन्धव, सामद्र, बिड ओर सौवच्वं ख), अम्ल आदि ओषधियों के साथ खरल 
में तीन दिन तक घोटा जाता है। एसा करने से पारेके स्वरूप का विनाशौ 
जाताहै। 

४. उत्थायन--मृच्छंन दोष दूर करने के लिए उत्थापन संस्कार किया जाता 


ओषधानि समांशानि रसादष्टमभागतः । 

कृत्वाऽन्धमूषां तेषां तु तन्मध्ये पारदं क्षिपत्‌ \॥ 

त्रिगुणेन सुवस्त्रेण भूजंपत्रेण वेष्टयेत्‌ \ ` 

गुणेन काष्ठखण्डे वे बद्धां तु रसपोटलीम्‌ ॥ 

लम्बायमानां भण्ड तु तुषवारिप्रपुरिति । ` 

त्रिदिनं स्वेदयेत्सम्यक्‌ स्वेदनं तदुदीरितम्‌ ॥ (१।१९-२३) 
१. कलाड्गुलस्तदायासहचोत्सेषपोऽपि नवाङ्गुलः 

विस्तरेण तथा कुर्यान्निम्नत्वेन षडकछगुलम्‌ ॥ 

द्रचश्गुलः कण्ठविस्तारो सष्येऽतिमसुणीकृतः । 

अधंचन्द्राकृतिङ्चापि मदेकोऽत्र दह्ाङ्गुलः ।\ ( १।२६-२७) 
२. अतः पर प्रवक्ष्यामि पारदस्य तु मृच्छनम्‌ । 

मच्छनं वोषरहितं सप्तकञ्चकनाहनम्‌ ॥ 

स्वाजिका यावदकदच तथा च पटुपञ्चकम्‌ । 

उखरु्ति सर्वाणि सुतेन सह भर्दयेत्‌ ॥ 

खल्वे दिनत्रयं तावद्यावघ्रष्टत्वमाप्नृयात्‌ । 

स्वरूपस्य विनाहन मूच्छनं तदिहोच्यते ।॥ (१।३०-३२) 
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है) तीन दिन तक दोलायतर मे मूर्छित पारे का स्वेदन करते ह, भौर फिर धूप में 
पत्थर से खरर मेँ घोटते हं ।' 

५. पातन--पातन तीन प्रकार के हँ--ऊ्वपातन, अधःपातन भौर तियेक्‌- 
पातन । ऊध्वंपातन कौ विधि विस्तारसेदीहै। इसकामकेलिएिमिदरीकीदो 
हाडा छौ जानी चाहिए जो छः अगुल ऊँची, मुख के पास ७ अंगुर छंबी भैर घेरे 
मं १३ अंगुकुकी हों! ऊ्वंपातनकेकामके च्एि दोनों प्रकारके क्षार (यवक्षार 
आर सजिका क्षार), रामठ (हींग), पँचों ल्वण ओर अम्ल वर्गं की गोषधियों के 
साथ पारे को घोटना चाहिए । इस प्रकार बने कल्क से नीचे की हांडी पर ङेप करना 
चाहिए । इस्‌ नीचे की हांडी के उपर दूसरी एक हँडी उल्टकर रखे (दूसरी उपर- 
वाटी हाड का मुंह नीचेवारी हाँडी के मुख से थोडा-सा बडा होना चाहिए) । दोनों 
के मुखो के बीच में संपुट बना दे, ओर सन्धियो को भस्म ओौर लवण से बनी पिष्टी 

द्वारा मद देना चाहिए । ऊपरवारी हांडी के पेदे पर ऊपर की मोर्‌ एक जलाधान 

रख देना चाहिए (अर्थात्‌ चार पतं किया हुमा कपड़ा पानी से भिगोकर रख देना 
चाहिए, कपड़ा जब सूख जाय, तो इसे फिर पानी से तर कर दे) । हडिी को चूर्हे पर 
चढाकर धान्य को अग्निसे चार घडी तक गरम करना चाहिए । फिर आग अलग 
 -करके अपने आप ठंडा होने देना चाहिए । ऊपर की हौँडी मे जो पारा उड़कर पहुंच 
जाय उसका संग्रह कर लेना चाहिए }२ 


१. दोलायन्त्रं ततः स्वेद्यः पुर्वेवद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
सुर्थातपे भदितोऽसौ दिनमेकं श्िलातके । 
उत्थापनं भवेत्सम्यङ मूरच्छादोषविनाञ्नम्‌ ।। ( १।३४-३५ ) 
२. ऊर्वेपातनयन्नस्य लक्षणं तदिहोच्यते । 
 भृन्मयौ स्थालिका कार्या चोच्छ्िता तु षडङ्गुला ॥ 
मखे सप्ताङ्गुलायामा परितस्त्िदश्ाङगुला । 
इयन्माना द्वितीया च कर्तव्या स्थालिका शुभा ॥ 
्षारद्यं रामठं च तथा हि पटुपञ्चकम्‌ । 
अम्लवगेण संयुक्तं सतक तैस्तु मर्दयेत्‌ ।\ 
` केषयततेन कल्केन अघःस्थां स्थालिकां शुभाम्‌ । 
उपरिस्थामधोवषेत्रां दत्वा संपुटमाचरेत्‌ ॥ 
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 अधःपातन यंत्र में हांडियों का प्रबन्ध ऊर्ध्वपातन काः उल्टा होता है) एक्‌ 
गड्ढा खोदे ओौर इसमं नीचे की हांड़ी को गाड़ दे, गड्ढे ओर हाडी के बीच कौ जगह को 
म्द्रीकेगारेसेभरदे1 ऊपरकी हाड के पदे पर भीतर की ओर पारेकरे कल्के का 
केपहो। ऊपरवाली हाडी के ऊपर आग जलावे । तीन घडी.तक गरम केरने पर 
जो पारा नीचे की हाँडी मे अधःपातन होकर आ जाय, उसका संग्रह्‌ करे ।* 
 ति्ंक्पातन विधिं का भी सूक्ष्म उल्लेख दिया है । पूर्वोक्त ओषधियों के साथ 
पारे का मदेन करे तियंक्घट मेँ इस रस को रखे, ओौर इसके मुख में दूसरा घट 
रखे । छोटे घट के पेट मेँ एक छेद करे ओर छेद मेँ लोहे की नी ल्गावे ! नरी को 
जर-पात्र कै भीतर होकर जाने दे । रसयंत्र के नीचे तेज आंच जखावे । तीन घडी 
तक पारे का तिवंक्पात हने दे* (घटो कौ स्थिति किस प्रकार हौ ओौर दोनों के 
बीच मे नटी दारा संबंघ कंसे हो, इसका वर्णन यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है 1) 
६. रोघन--पारे को ऊपर दी हुई विधियो से रोधित कर लेने के बाद इसका 
रोधनसंस्कार किया जाता है 1 एक धडे मेँ दस परु सधा नमक ओौर तीन सेर पानी 
क्ते हँ, ओर इसमें पारा डाक देते ह ! फिर घडे पर ढक्कन ढांककर मिटटी से मूँद देते 


सभस्मल्वणेनेव मुद्रां तत्र प्रकारयेत्‌ । 

चुल्ल्यां स्यारीं निवेश्याय धा्न्यागग्नि तत्र कारयेद्‌ ५! 

तस्योपरि जलाधानं चतुर्याभार्वधि कुर । 

स्वाद्धश्षीतलतां ज्ञात्वा ऊर्वेगं ग्राहयव्‌ रसम्‌ ॥ (१।३८-४३) 
१. पूर्वेक्ता स्थालिकां उभ्यग्विपरीतां तु पद्धिलि । 

गर्ते तु स्थापितां भूमौ ज्वालयेन्मूध्नि पावकम्‌ । 

यामत्नितयपयंन्तमधः पतति पारदः ॥ 

अधःपातनयत्रं हि कीतितं रस्वेदिभिः! ({१।४४-४६) 
२. पुवक्तिरौषधेः सार्धं रसराजं विमदेयेत्‌ । 

ति्यग्बटं रसं क्षिप्त्वा तन्मुखे ह्यपरो घटः ॥ 

कनीयानुदरे छिद्रं छिद्र चायसनालिकाम्‌ । 

नलिकां जलपाच्रस्थां कारयेच्चं भिषग्वरः । 

अधस्ताद्‌ रसयन्त्रस्य तत्राग्नि ज्वालयद्‌ बुधः \। 

यामत्रितयपयन्तं तियंक्पातो भवेद्रसः १! ( १।४६-४९)) 
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हं । फिर किसी निजंन, निवेति स्थर पर जमीन के भीतर गाड़कर छोड़ रखते है । 
एसा करने को ही 'रोधनसंस्कार' कहते हं । 

७. नियमन-- नियमन संस्कार रोधन के बाद क्ियाजातारहै! पारे का नमक 
ओर पानी से भरे धड़ में तीन दिन तक स्वेदन करते हँ । एसा करने से पारा वीर्यवान्‌ 
हो जाता है। 

८. दीपन--नियमन के बाद दीपनं संस्कार किया जाता है। एसा करने से 
पारे कौ बुभृक्ना बढ जाती है । राजिका, नमक, मरिच, शिग्रु, टंकण (सुहागा ), 
कासीस, कांजी ओर काक्षी इनके साथ पारे का तीन दिन तक स्वेदन करते ह । फिर 
क्षार के साथ इसका मदन करते ह । एसा करने से पारे मे दीपन पैदा हो जाता है । 
दीपने का उपयोग पारे मं मुख उत्पन्न करनेके चिए भी होता है, जिसका विस्तार भी 
रसप्रकाशसुधाकर ग्रन्थ मं दिया गया है । इस काम के लिए पारे मे १८बाँ भाग सोना 
मिलाया जाता है, ओर फिर नीबू के रस के साथ एक दिन तक मदेन करते हैँ । फिर 
क्षार, वण ओौर कांजी के साथ इसका स्वेदन करते हँ । फिरकांजीके रससे पारे 
कोधोतेहं। एेसा करने से पारे में मुख उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य पदार्थो को 
भक्षण करने की क्षमता इसमे आ जाती है ।२ 


१. सिन्धूद्भवं दशपलं जलप्रस्थत्रयं तथा । 
धारयद्‌ घटमध्ये च सुतकं दोषदजितम्‌ ॥ 
पिधानेन यथा ` सम्यक्‌ मुद्रितं मृत्स्तया खलु । 
निवति निर्जनं देश धारयेद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
अनेनेव प्रकारेण रोधनं कुरु वै्यराट्‌ ॥ ( १।५१-५३) 

२. अथेदानीं प्रवक्ष्यामि रसराजस्य दीपनम्‌ ॥ 
बुभृक्षा व्यापकत्वं च येन कृत्वा प्रजायते । 
राजिका च्वणोपेता मरिचं श्िशरटङ्णे ॥ 
कासीससयुता काली काञ्जिकेन समन्वितः । 
दिनानि त्रीणि संस्वेद्य पञ्चात्‌ क्षारेण मर्दयेत्‌ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण दीपनं जायते ध्रुवम्‌ । 
तीव्रत्वं वेगकारित्वं व्यापकत्वं बुमुक्षिता ॥ 
बलवत्त्वं विशोषण कृते सम्यक्‌ प्रजायते । 
मृखोत्यादनकं कमं प्रकारो दौवनस्य हि ॥ 
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९. अश्रकग्रसमान--पारा अभ्रक का भक्षण जिस विधि से करता है, उसे 
अश्रकम्रासमान कहते ह । इस काम के लिए करोटी विधि से रोह संपुट तैयार करते 
ह । फिर जल-यंत्र (जिसे रसेन्द्रचिन्तामणि आदि ग्रन्थों मेँ कच्छप यंत्र कहा है) 
दारा बिड की सहायता से पारे को अभ्रक का भक्षण कराते ह । इस संबंध में रस- 
प्रकाशसुधाकरं मं जलयंत्रे का थोड़ा-सा वणेन दिया हज है । लोह के गोरु पात्र मं 
३ आढक पानी भरते हु, फिर खोह संपुट मं पारा रखकर संपुट को दृढता से बन्द करके 
पानीकेभीतरडालदेतेहं । संपुट मं पारे के साथ बिड (१६ भाग) ओर अभ्रक सत्व 
(६४ भाग) कौ उचित मात्रा रख देते हूँ । संपुट की सन्धि को पानी मं सनी मिट 
अथवा वद्भिम्द्र (जो खडिया, नमक, किट आदिसे तैयारकौजातीहै भौरजो 
“वद्भितापसह” हेती है) से बन्द करते हूँ । जल्यंत्र को चृ्हे पर रखते ह ओर गरम 
पानी से भरकर उसे उठ्‌ दिन तक धीरे-धीरे गरम करते हँ । रएेसा करने पर पारा 
अभ्रक का भक्षण करलेता है 1" 


कथयामि समासेन यथावद्रससाधनम्‌ । 

अष्टादल्यांश्त भागेन कनकेन च सुतकः ॥ 

निम्बू रसेन संमर््यो वासरेकमतः परम्‌ । 

क्षारश्च लवणे रम्ये स्वेदितः काञ्जिकेन हि ॥1 

क्षालिते काड्जिकेनव वक्र भोक्तु प्रजायते । ( १।५५-६८) 
१. अतो हि जल्यन्त्रस्य रक्षणं कथ्यते मया. । 

सुदत्तं लोहपात्रं च जलं तत्राढकत्रयम्‌ ॥। 

तन्मध्ये सुद्ढं सम्यक्‌ कर्तंव्यं लोहसम्पुटम्‌ । 

लोहसंपुटमध्य तु निक्षिप्तं शुद्धपारदम्‌ ॥ 

विडेन सहितं चेव षोडशांशेन यत्नतः । 

चतुः षष्टघंशकं चाभ्रेसत्त्वं संपुटके तथा ॥ 

संपुटं मुद्रयत्पश्चाद्द्ढया तोयमृत्स्नया । 

वद्िम॒त्तिकया वापि सन्धिरोधं तु कारयत्‌ ५ 

चुल्ल्यां निवेश्य तं यन्त्रं जलेनोष्णेन पुरितम्‌ । 

ऋमादग्निः प्रकतेव्यो विवसाधेकमेव हि \ 

एवं कृते ग्रसमानं भक्षयन्नात्र संशयः । 

अनेनैव प्रकारेण षड्ग्रासं भक्षयेद्ध्रभम्‌ ॥ (१।६९-७४) 
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१०. चारण--अभ्रक, हेम आदि का पारे के भीतर अन्तभवि होना चारणः 
कहराता है । ताप्य सत्त्व, अभ्रकं सत्त्व, घोषाकरष्ट ओर ताभ्र इन सबको बराबर- 
बरावर केकर खदिर की रुकडी की आग मं दो धौँकनियों के साथ तव तक गरम करे 
जब तकं अश्क बचा रहे । इस अभ्रसततव का सम भाग ठेकर पारे के साथ चारण 
करे !* चारण के ङिएु गर्भहुति का प्रयोग होता है, ओर जारणके लिए भी । 

११. गभेद्रति--पारे के भीतर ग्रसित लोहादि कोई पदाथ अग्नि द्वारा द्रव 
बनकर (पिधलकर) जब पारेसेमिकुजातादहै, तो इसे गभंदति कहते ह ¦ इसका 
विस्तार देना रसप्रकाश्सुधाकर ने आवश्यक नहीं समन्ञा । 

१२. बाह्यहूति--मूषा के भीतर अभ्रक आदि को वज्वल्छी के रस ओर 
सौवचं आदि ओषधियों सहित बाहर से ही अर्थात्‌ पृथक्‌ पिघलाकर ओौर फिर 
पारेके भीतर जारण करने के लिए मिव, तो उसे बाह्यद्रूति कहते है ।२ 

१३. जारण--जारण के संबंध मे रसप्रकाज्ञयुधाकर के रचयिता यशोधर नं 
स्वयं अपने अनुभव के प्रयोग दिये ह । उन्दने कहा है-- ` 

स्वहस्तेन कृतं सम्यग्‌ जारणं न श्रुतं भया । (११०३) 
अर्थात्‌ इसके प्रयोग मने स्वयं अपने हाथ से क्यिदहैः न कि सुनकर ङ्ख दिये । 
दत हुए स्वर्णादि पदां का पारे के साथ जो पाकं किया जाता है, उसे जारण कहते 
हँ । (“जारणं हि नाम गारनपातनव्यतिरेकेण घनंहेमादिग्रासपुवंक-पूर्वावस्था- 
प्रतिपन्नत्वम्‌“--आयुवंद प्रकाश) । यशोधर ने जारण के कई प्रयोग दिये है-- 
(क) अभ्रक ओर ताप्यं सत्त्व को बराबर लेकर आगमं फक, ओर फिर जो अभ्रक 
वच रहे उसे पारे के साथ जारण करे । (ख) इसी प्रकार वंग ओर नाग (रागा 
भौर सीसा) क साथ भी उनका घन-सत्व केकर जारण करे ! (ग) नाग आओौर वंग 


१. ताप्यसस्वाश्रसत्वं च घोषाकृष्टं च ताश्रकम्‌ । 
समभागानि सर्वाणि ध्मापयेत्वदिराग्निना \। 
भस्त्रिकाद्वितयेनेव यावदश्रकशोषकम्‌ । 
तदश्रसत्व सुतस्य जारयत्‌ समभागिकम्‌ । (१।८२-८४) 

२. अश्रसतत्वं हि मूषायां वजवल्सतैरसेन हि । 
सौवचेलेन सध्मातं रसरूपं प्रजायते ॥ 
अधद्ुतेड्च सुतस्य समांहेमंलनं कृतम्‌ । 
तेन बन्धत्वमायाति हुतिर्बाह्यस्य कथ्यते ॥। ( १।८६-८७ ) 
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ये दोनों अपने स्वाभाविक रूप में सेवन के सवंथा अयोग्य हँ । इन्हं रेती (81) 
से रेतकर रज (धूलि) कै समान कर लेवे ओर बुभुक्षित पारेके मुख मं इन्हं डाले । 
(घ) ताम्र पात्रमं अम्ल ओौर नमक दुध के साथ रखे) एेसा करने से तुत्िय के 
समान जो नीले रंग का कल्क मिके उसके साथ तप्त खल्व मं पारे का मदेन तीन दिन 
तक करे, फिर काजी के रससे धोवे, ओर करँच के पात्र मे भरे, इसमं विड ऊपर ओर 
नीचे रखं दे । पारे का अष्टम भाग लेकर संपुट बनाये मौर मुख पर भूजंपत्र रखकर 
डोरेसेर्बधदे। संपुटको कपड़ेसे ल्पेटकर दोलायंत्र मं एक-एक दिन गोमूत्र से 
अम्ड वगे से ओर कांजी से स्वेदन करे । फिर पत्थर, लोहे अथवा कोच के पात्रे में 
काजी के गरम रससे पारे को धोवेः। फिर चार पतंवाके मोटे केपड्मे पारे को 
निचोडे। इस प्रकार पारा अभ्रक का जारण करने योग्यहौ जाता है ।* 


१. (क) अश्क ताप्यसत्वं च समं कृत्वा तु सन्धयेत्‌ । 


अभनशेषं कृतं यच्च तत्सत्त्वं जारयद्रसे ॥ (१९०) 


(ख) एवं युतिदयेनेव घनसत्वं हि साधयत्‌ ! 


वातुवादविधानेन लोहङृद्‌ देहश्च हि ॥ (१।९१) 


| (ग) गजवद्धौ महाघोरावसेव्यौ हि निरन्तरम्‌ । 


(च) 


साधितं घनसतत्वं तद्रेतितं रजसघध्िभम्‌ ॥ 

बुभूल्लित रसस्यास्यं निक्षिप्तं वल्लमात्रकम्‌ । 

रसो गद्याणकस्यापि तुयंभागः प्रकीर्तितः । { १।९२-९३) 
तास्रपत्रस्यमम्लं वे सेन्धवेन समन्वितम्‌ । 

क्षीरेण सहितं वाऽपि प्रहितं त्रिदिनावधि ॥। 

जातं वुत्थसमं नीलं कल्कं ततप्ोच्यते बुधैः । 

कल्केनानेन सहितं सुतकं च विभदेयेत्‌ ॥ 

दिनत्रयं तप्तखत्वे धौतः पश्चाच्च काल््जिकंः । 
स्थापयेत्काचपातरे तु तटूरध्वधो बिडं न्यसेत्‌ ॥ 
रसस्याष्टमभागेन संपुटं कारयत्ततः 1 


= भूर्जपत्रेमुखं रुद्ध्वा सूत्रेणेव तु वेष्टयत्‌ \! 


सम्पुटं वाससा वेष्डय दोलायां स्वेदयत्ततः ! 
गोमृत्रेणास्ल वर्गेण काल्जिके न दिनं दिनम्‌ । 
अश्सपात्रेऽथ खोहस्य पात्रे काचमयऽथवा । 
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१४. रञ्जन--मली भांति सिद्ध किये हुए बीज (स्वं भौर रौप्य) तथा 
धातुओं के साथ पारद का इस प्रकार जारण करना कि उसमे पीले, लाट आदि रग 
उत्पन्न हौ जायं, रञ्जन कटहलाता है । रसप्रकाश्ञसुधाकर मं रोदे, तास्र, रसक अर 
रक्तवर्णं के समूहवारी ओषधियों के प्रयोग से रञ्जन करने का विधान बताया है 
गन्धक मं भी पारे मेः रग उत्पन्न कर देने की क्षमतादहै। लार र्काच ओर लाल नमक 
से भी रंजन करना बताया है! ताँबे आदि से रंजन करना हौ तो अन्धमूषा पारा 
रखकर क्रिया करे । इष्टिका यंत्र की सहायता से भी रंजन करे । रसक से रजन 
करना हो तो तुला यंत्र का व्यवहार करे । तीक्ष्ण लोह के साथ पारे का मदन किया 
जाय,तोभीपारेमंरगञआ जाता है । 

१५. सारण--तेख से मरी हुई अन्धमूषा में पारा डालकर उसमें सोना, चांदी 
आदि धातुओं को डालकर जो वेध किया जाता है अर्थात्‌, विशेष गुणो का उद्भावन 
किया जाता है, उसे सारण कहते हँ । इस काम के किए धतूरे के फूर के आकार की, 
८ अंगुल लम्बी, चौड मुंह की, चार अगुरु घेरे की मिट कौ शुष्क ओर चिकनी मूषा 
ठेते है ! दूसरी एक पिधानिका मूषा छिद्र से युक्त छोटे जकार की क्ते हं । मूषा के 
भीतर जारण किया हुआ पारा रखते हैँ । मछरी, कच्छा, मेंढक, जलौका, मेष, सूकर 
इन सबकी चर्बी ओर तेख सारण कर्मं के किए कते हं । कंचुओं का बीट, मोम, कौं 
की विष्ठा, शलभ, महिषी-कणं का मल, ओर श्वा भाग पारा लेकर कल्क बनाते हू । 


उष्णकाञ्जिकतोयेन क्षालयित्वा रसं ततः ॥ 

दृढे चतुर्गुणे वस्त्रे किप्त्वाऽधः पीडनाद्रसः । 

निपतत्यन्यपात्रे तु सर्वोऽपि यदि पारदः ॥ 

तदाऽश्रं जारितं सम्यग्दण्डधारी भवेद्रसः । ( १।९४- १०१) 
१. रञ्जनं लोहताभ्राभ्यां रसकेन विधीयते । 

तथा रक्तगणेनेव कर्तव्यं शास्त्रवर्त्मना ॥ 

गन्धरागेण कर्तव्यं पारदस्याथ रञ्जनम्‌ । 

तारेण रक्तकाचेन रक्तसेन्धवफेन च ॥ 

अन्धम्‌षागतं सुतं रञ्जयेत्‌ ताञ्नकादिभिः । 

इष्टिकायत्रयोगन गन्धरागेण रञ्जयेत्‌ ॥ 

रसकस्य च रागेण तुलायन्त्रस्य योगतः । 

मर्दनात्‌ तीक्ष्णचूर्णेन रञ्जयेत्‌ सुतकं सदा ।। ( १।१४६-१४९) 
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वस्त्र से छानकर फिर इसे तैल में छोडकर पकाते हँ । बीज (सोना आदि) ओर 
कल्क को मूषा के ऊपर छोडते ह । दूसरी पिधानिका मूषा से इसे दंक देते हं । दोनों 
मूषाओं के बीच की सन्धियों को भस्म ओौरल्वणसे मूददेतेहं। फिरमूषा के तीन 
भाग को खोदकर जमीन पर डाक देते हुँ ओौर उसके ऊपर कोयके रखकर आग से फकते 
हं । इस प्रकार बीज का जारण ह्ये. जाता ओर पारे के भीतर उसका पातन हो जाता 
है । इस प्रकारपारेका सारण होता है ।* 

१६. कामण--यशोधर ने स्पष्ट च्खिादटै कि पारे का क्रामण संस्कार कसे 
किया जाय, इसका उल्लेख रसम्रन्थों मं नहीं है ।* रसेन्रसारसंग्रहु, रसेन्रचिन्ता- 


१. धूतंपुष्प समाकारा मृषाऽष्टागुलदीधिका । 
मुखे सुविस्तृता कार्या चतुरङ्गुल संमिता ॥ 
मन्मया साऽपि शुष्का च मध्यऽतिमसृणीक़ृता । 
अन्या पिधानिक मूषा सुनिम्ना छिद्रसयुता ॥ 
शुद्धं युजारितं सुतं मूषामध्यं निधापयत्‌ । 
मत्स्य-कच्छप-मण्डक-जल्तौका-मेष-सुकराः ।। 
एकीकृत्य वसामेषामेवं तरं तु सारणम्‌ । 
भूनागविद्‌ तथा क्षौद्रं वायसानां पुरीषकम्‌ ॥. 
तथेव शलभादीनां महिषीकर्णयोमंलम्‌ । 
रसस्य षोडशांशेन चेतेषां कल्कमादिश्त्‌ ॥ 
पटेन गालितं कृत्वा तैलम्य नियोजयेत्‌ । 
सारणाथं कृतं तैलं तस्मिन्‌ तले सुपाचयेत्‌ ॥ 
बीजं च कल्कमिभनं हि कृत्व? मूषोऽपरि न्यसेत्‌ । 
पिधानेन द्वितीयेन सूषावकत्रं निरुन्धयेत्‌ 1 
भस्मना लवणेनेव मूषायुग्मं तु मुद्रयेत्‌ । 
मूषिकायास्त्रिभागं हि खनित्वा वसुधां क्िपेत्‌ । 
तदूध्वं ध्मापयत्सम्यग्दृढाङ्धगरः खराम्निना । 
एवं संजारितं बीजं रसमध्ये पतत्यलम्‌ ॥ 

 बन्धमायाति सूतेन्द्रः सारितो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 

प्रथमं जारितदचेवं सारितः सवेसिद्धिदः ॥ (१।१०९-११८) 

२. शास्जात्‌ कृतं न दुष्टं हि यथावलत्कामयेद्‌ रसम्‌ (१।१२१) 
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मणि, रसरत्नससुच्चयं आदि ग्रन्थो म ईस संस्कारका विवरण नहीं है । यशोधरने 
इस संस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है--मेसं के कान का मल,स्त्री का दूध, ओर 
सुहागा इनं सबको बराबर-बराबर केकर दिन भर घोटे ¦ विष, दरद, रसक, रक्त 
कान्तक, इन्द्रगोप, तुवरी (फिटकरी), मोम, कौं कौ बीट, इनका कल्कं बना ले । 
बीच मे पासा रखे ओर ऊपर नीचे इस कल्क को रखे । फिर करच चूणे देकर अन्ध- 
मूषा मे तपावे । एेसा करने से पारे का शीच् क्रामण हौ जायगा । यह विधि नन्दिराज 
की बतायी हुई है । ताप्य सस्व ओर बुदध सीसा यें उत्तम क्रामणक बताये गये है । 
इनसे पारे ओर बीजों (सुवर्ण, चाँदी आदि) का निश्वयपूवेक क्रामण हौ जाता है ।' 
१७. वेधन--धूतं तैल (धतूरे का तैल), अहिफेन (अफौम), कगुनी तैल, भूंगतैल, 
जायफल का तंल, इयमार तल, शिफा (पद्मकन्द) का तंर आदि को वेधक माना 
गया है । इनके साथ पारे की इस प्रकार क्रिया करायी जाय कि जो पारा बने उसकी 
सहायता से लोह आदि साधारण धातुर स्वणं आदि बहुमूल्य धातुओं मँ परिणत हो 
जायं । पारे में इस प्रकार के विरिष्ट गुणों का उत्पन्न करा देना वेधन कहुकाता है । 


` १, क्णेमलं महिषीणां स्तरीदुग्धं टकेण संमिशम्‌ । 
एतान्येव समानि च एत्वा द्रव्याणि सरदेयेच्च दिनम्‌ ॥। 
विषं च दरदहच॑व रसको रक्तकान्तकौ । 
इन्द्रगोप्च तुवरी साक्षिकं काकविट्‌ तथा ॥। 
कलकमेतदधोध्वं हि मध्यं सुतं निधापयेत्‌ । 
काचचू्णं ततौ दत्त्वा चान्धमूषागतं धमेत्‌ ५। 
अनेन क्रामणेनेव पारदः क्रमते क्षणात्‌ । 
इदं कामणकं श्रेष्ठं नन्दिराजेन भाषितम्‌ ॥ 
ताप्यसतत्वं तथा नागं शुं क्रासणक सदा । 
बीजानि पारदश्चापि मते च ने संशयः ।॥ { १।१२१.-१२६) 
२. येन विज्ञातमात्रेण देधन्ञो जायते नरः । 
घूतंतेलमहेः फनं कङ्कणीतेलमेव च ॥ 
भृङ्खोतंरं विषं चव तलं जातीफलोद्भवम्‌ । ` 
हयमारक्िफातेलमन्धेः शोषकतेलकम्‌ ॥ 
एतान्यन्यानि तलानि विद्धि वेधकराणि च । 
सिद्धसुतेन च समं भदितं वेधक्ृद भवेत्‌ ॥ ( १।१२७-१२९) 
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वेधनं कमं पाच प्रकार का है--लेपवेधे, क्षेपवेध, करन्तवेध, धूमवेध ओर शब्द- 
वेध । (क) केपदेष पारा वहु है, जो तमि, रोहे आदि के महीन पत्रो पर केप कृर 
दिया जाय, ओर फिर अन्धमूषा मं उसे तपाये ओर ठंडाकररे, तो रोहा सोना बन 
जाय । (ख) पिघल तनि या पिषटी चांदी मं जिस पारे को छोडने पर तांबा या 
चांदी, सोना बन जाय उसे क्षेपवेध पारा कहते हँ! (ग) सीसाचांदीयातबिको 
अलग पात्रे सं पिघलाया जाय, ओर वेधवाले पारे को अङग पात्र मेँ पिघलाया जाय, 
जौर फिर दोनों को मिलाकर वेध किया जा स्के, तो इस पारे को कुन्तवेष कटेगे । 
(घ) जिस पटे के धूम के स्पशे मात्र से धातुं सोना या चाँदी बन जायं, उसे घूमबेध 
पारा कहते हं । (ऊ) जिस पारे के स्पशं से ही ध्वनि निकलने रगे, उसे श्रब्दवेध 
पारा कहते हँ ।२ | 

रसरत्नसमुच्चय मं .शन्दवेध के लक्षण इस लक्षण से भित्र हँ । रोहे आदि धातु 
के थोड़े से भाग को अग्नि पर पिघलाया जाता है, उसे मुख मेँ रखे हृए पारद (वेध - 
समथं पारद गोली) से एक नरी के द्वारा फक के जोरसे धमने से वह धातु स्वणंया 
चांदी मं प्रिवतित हो जाती है, इसको शम्दवेध कहते हँ ॥१ 


१. केपवेध॑स्तथा क्षेपः कुन्तवेधस्तथेव च । ` 
 घूमाख्यः शब्ददेधः स्यादेवं पञ्चविघः स्मृतः ॥ (१।१३०) 
२. (क) सुक्ष्माणि ताख्पत्राणि कलघूतभवानि च । 
कल्केन केपितन्यवं ध्मापयंदन्धमृष्या ॥! 
शीतीभूते तमत्तायं केपवेधश्च कथ्यते । ( १।१३ १-१३२) 
(ख) दूते ताश्रेऽथवा रूप्यं रसं तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
विध्यत तेन सहसा क्षेयवेधः स॒ कथ्यते । (१।१३२-१३३) 
(ग) द्रावयश्नागरूप्यं च तारं चेव तथाऽपरान्‌ ॥ 
पारदोऽन्यतमे पात्रे द्रावितेऽत्र नियोजितः । 
वेधते कुन्तवेधः स्थादिति शास्जविदब्रवीत्‌ ।! (१।१३३-१३४) 


(घ) धूमस्पर्हन जायन्ते घातवो हेमरूप्यकौ । 
ध॒मवेधः स विज्ञेयो रसराजस्य निष्चितम्‌ ॥ (१।१३५) 


(डः) बद्धं रसवरे साक्षात्‌. स्पहोनाज्जायते रवः । 
तथव जायते वेषः शब्दवेधः स कथ्यते ।॥ (१।१३६) 
३. मुखस्थितरसेनाल्पलोहस्य धमनात्वलु । 
स्वर्णरुप्यत्वजननं श्ब्ववेधः स कौत्तितः ।। --रसरतनसमुध्चय (८१९५) 
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१८. सेवन--सेवन के अन्तगंत वे सब विवरण आते है, जिनके उपयोग से पारा 
रोगो मं खाने के योग्य बन जाता है । यदि पारे का शास्त्रीय विधि से सेवन किया 
जाय, तो यह सिद्धि देनेवाला होता है, अन्यथा यह घौर विष है ओर मनुष्य को मार 
डालता है । पहखे वमन करे, फिर रेचन के, फिर मृत अश्रक का सेवन करे भौर .तब 
पारे का सेवन करे ।' 
रसबन्ध 

रसप्रकाशसुधाकर के द्वितीय अध्याय मं रसबन्ध का विवरण रहै । यह्‌ वर्णन 
यशोधर ने बहुत कुछ तो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर किया है, उसे कुछ ज्ञान 
गुरुसेभीमिखा था।, जिन क्रियाओके करने से पारे कौ चंचरुता ओर दुर्ग्रह्यता दूर 
होती ह, उन्हं रसबन्ध कहते ह । चार प्रकार क। रसबन्ध बताया गया है--जलौक।- 
बन्ध, खोठबन्ध, पाटबन्ध आओौर भस्मबन्ध ।* इनमें से जलौकाबन्ध तो पक्वबन्ध है 
(रसरत्नसमच्चयकार केवर २५ बन्ध मानते हं, यद्यपि उन्होने च्खिा है कि कुष्ठ 
आचाय्यं २६ बन्ध मानते हं, ओर २६बां जखौकाबन्ध है । यह्‌ मनुष्य कौ देह मे 
प्रयोग नहीं होता, केवर स्त्रियो को वश मं छानेके लिएयाद्रवित करनेके लिए काममें 
आता है }) । खोटक मे पारा पिष्टी के समान हो जाता है, पाटबन्ध मेँ पटिका 
(पपड़ी ) के समान ओर भस्मबन्ध मं धूल के समान । 


१. यत्नेन सेवितः सुतः श्ञास्त्रमार्गेण सिदिदः । 

अन्यथा भेक्षितदचेव विषवन्मारयेश्चरम्‌ ॥ 
आदौ तु वमनं कृत्वा पह्चाद्रेचनमाचरेत्‌ । 

ततो मृताश्रं भक्षेत पदचात्सुतस्य सेवनम्‌ ॥\ 

सम्यक्‌ सुतवरः शुद्धो देहरोहकरः सदा । 

सेवितः स्वंरोगध्नः सवसिद्धिकरो भवेत्‌ ।॥ (१।१३८-१४०) 
२. अथेदानीं प्रवक्ष्यामि रसराजस्य बन्धनम्‌ । 

अनुभूतं मया किञ्चिद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः ॥ (२।१) 
३. बन्धह्चतुविधः प्रोक्तो जल्लैका खोटपारकौ । 

तथा भस्माभिधः साक्षात्‌ कथितोऽपि रसागमे ॥ (२।२) 
४. केचिद्‌ वदन्ति षडविश्चो जलोकाबन्धसंज्ञकः । | 

स तावशनेष्यते देहे स्त्रीणां द्राचेऽतिश्यस्यते ॥ (रसरत्न समु° ११।६४) 
५. पक्वबन्धो जलौका स्यात्िष्टीस्तम्भस्तु खोटकः । 

पाटः पपंटिकाबन्धो भेस्मभूतिसमो भवेत्‌ ।॥ (२३) ` 


रसप्रकाशसुघाकर ओर यशोधर ४४९ 


जओषधियों की जडो के रस के प्रयोग से पारे काजो बन्ध किया जाता है वहु उत्तम 
है । वचर सत्त्व, अभ्रक या मणियों कौ सहायता से पारे का जौ अन्ध करते हुँ, वह्‌ मध्यम 
है । स्वर्णादि धातुओं के साथ जो बन्ध किया जाता है, वह अधम है, तथा सीसा जौर 
रागा के समान जो बन्ध किया जाता है, वह्‌ अधमाधम है।* यशोधरने पारेके 
पच प्रकार के मूलिकाबन्ध, दो प्रकार के वच्रबन्ध या मणिबन्ध, अभ्रकदटुतिबन्ध, 
हेमदरुतिबन्ध, वच्रद्रुति बन्ध, ओौर पूतिबन्ध सहित पांच प्रकार के धातुबन्ध अपने 
ग्रन्थ कै द्वितीय अध्याय मं दिये ह । उदाहरण के लिए हम यहाँ एक धातुबन्ध देते ह-- 

पारा, कान्तलोह, तीक्ष्णखोह्‌, अभ्र सत्त्व, ताप्य सत्व ओर सोना इन सबको 
बराबर मात्रा मेले ओर नीवृ के रस में घोटे तथा एक दिन रसम भीगा रहने दे, फिर 
इसका गोला बना ङ! पक्व मूषाके भीतर इस गोटे को रखे । फिर गोजि हा, काकमाची, 
निरगुण्डी, दुग्धिका, कुमारी, गौर मेघनादा के रस मे जिसमें मधु ओर नसक भी 
भिका दिया गया हो, इसका स्वेदन तब तक करे जब तक गोले मं दृढता न आ जाय ॥२ 
पारा ओर उसकी भस्म | 

रसप्रकाशसुघाकर के तीसरे अध्याय में यशोधर ने पारे कौ सफेद, कारी, पीटी 
ओौर काट चाररग की भेस्मों का उल्लेख किया है । 


१. मूलिका च मणिङ्चेव स्वर्णेकं नाग्वेगके । 
चत्वार एते सुतस्य बन्धनस्याथ कारणम्‌ । 
उत्तमो मूलिकाबन्धो मणिबन्धस्तु मध्यमः । 
अधमो धातुबन्धस्तु पुतिबन्धोऽधमाधमः ।॥ (२।४-५) 
२. रसेन््ं कान्तलोहं च तौक्ष्णलोहं तथेव च ॥ 
 अश्रसत्त्वं तथा ताप्यसत््वं हेमसमन्वितम्‌ । 
समांशानि च सर्वाणि मदेयेल्निम्बुकद्रवेः ! 
निषचयेदहिनेकं तु पश्चाद्‌ गोलं तुकारयेत्‌ । 
पक्वमूषा प्रकतेव्या गोलं गभे निवेकरायेत्‌ । 
गोजिह्वा काकमाची च निर्गुण्डी दुग्धिका तथा । 
कुमारी मेघनादा च मधुसन्धवसंयुता। एतासां स्वरसेनेव स्वेदयेद्‌ बहुशो भिषक्‌ । 
यावद्‌ दृढत्वमायाति तावस्स्वेद्यं तु गोलकम्‌ । (२।१०१-१०५) 
३. अथ मया रसभस्म निगद्यते. सकलसुतसुश्षास्त्रनियोगतः । 
ससितङ्ृष्णसुपीतयुलोहितं भवति वणेचतुष्टयभूषितम्‌ ॥ (३११) 
२९ 


४५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भस्मों का विवरण देने से पुवं दरद (204) से जो काले ओर खाक 
रग का मरक्यूरिकं सलफादइड है, पारा निकालने की विधिदीदहै। दरद को नीब 
के रस के साथ घोटकर, फिर उसमे रोहे की रज ओर खडिया मिलाकर दूध ओौर 
नमक के साथ मर्दन करके उमरूयत्र मेँ गरम करते हँ । ऊपर से ठंडा पानी छोडते 
रहते ह । एेसा करने से शुद्ध पारा प्राप्त हौ जाता है । 

रसकर्पुर (21016) --इसे बनाने के लिए आठ पर अच्छापाराले ओर 
इसमें खडिया, नमक, ओर काक्षी (सौराष्ट्री मिह ) ४-४ पल गौर आठ पल बुद्ध 
स्फटिक मिखावे । फिर प्रानी के साथ इसे घोटकर नमक ओर अम्क जर मिकवि। 
फिरजो धातु पदाथं प्रकट हो, उसे मृषा मे रखकर उमरूयंत्र मे बारह घड़ी तक 
पकावे । इस प्रकार रसकपर बन जाता है ९ 

` रक्तरस (२6 5101146) --गन्धक को लोहे के खपेर पर ठे, ओर इसमें 

अभ्रकसं्तव का चूणे (अमलसार रज) छोड । गरम करके गन्धकं आदि को गला 
ङे, फिर इसमे पारा छोड़ ओर खोदे की दर्वी (कल्क) से इसे बराबर घोटता जाय । 
फिर कंच की कुप्पी मं भरकर बालू-यंत्र पर रखकर नीचे से गरम करे । इस प्रकार 
पारे की लार मस्म (पारेका लाल सरुफाइड) बनती है ।१ 


१. दरद अत्र सुरक्तसुोभितो निखिल निम्बुरसेन विमदितः। 
नियतयामचतुष्टयमम्लके धनरसे समभागविलोडितः 1! 
डमरुकाभिधयन्त्रनिवेितस्तदनु लोहरजः खरटिकासमम्‌ । 
घुपथसा लवणेन विमितं कुड भिषग्वर ! यन्त्रसुरोधनम्‌ . \। 
नियतयामचतुष्टयमग्निना मृदुसमं रसमच्र विपाचयेत्‌ । 
उपरि तत्र जलेन निषिञ्चयेदिति भवेद्‌ दरदाद्ररसुतकः ।\ (३।२-४) 

२. विमल सूतवरो हि पलाष्टकं तदनु धातुखटीषटुकांक्षिकाः \ 
पृयगिमाह्च चतुष्पलभागिकांः स्फटिकशुद्धपलाष्टसमन्विताः ` ॥। 
सह जलेन ध्वमद्यं च यामकं ल्वणकाम्क्जलेन विमिभिताः। ` 
उदितधातुगुणस्य च मूषिकां कुर विषं विनिवेशय तत्र वं ।। ` 
डमरकाभिधयन्त्रवरेण तं द्विदशयाममृपाचय विना । 
पवनपित्तकफक्षयकारकः सकखरोगरहरः परमः सदा ॥ .(३।६-८) 

३. रसविदाऽपि रसः परिश्ोधितो विगतदोषकृतोऽपि हि गन्धकः । ` 
विमललोहमये कतरे ह्यमरसाररजःपरिमुच्यताम्‌. ॥ 


रसभ्रकाशयुधाकर ओौर यश्ञोधर ४५१ 


इसी प्रकार उदयभास्कर रस, पारे ओौर गन्धक को नीब के रस मे सिर्पर धूप मं 
घोटकर कचि की घटी मं बालका यंत्र पर गरम करने से बनता है । 

यदोधर ने इस प्रसंग मे रसमाणिक्य, रसपोटली, कृष्णभस्म, रसंपपंटी आदि 
अनेकं पारद भस्मों के विवरण दिये हं। 
धातुओं का शोधन-मारण 


यदोधर मे रसप्रकाशयुधाकर ` के चौथे अध्याय मे धातुजं का शोधन ओौर 
मारण दिया है । यह्‌ विवरण कुछ उसके अपने अनुभव के आधार पर है, ओर कृ 
पुरानी शास्त्रपरम्परा के आधार पर ।२ आठ धातुं ये मानी गयी ह--सुवण, रजत 
तावा, ओर अश्मसार (लोहा) ये चार शुद्ध लोह (शुद्ध धातु) हँ । नाग ओौर वंग 


य पूतिरोह हं । सौराष्ट्र (कासा), रीति (पीतल) गौर वतं (मरत था सक्म लोह) -- 


यं तीन मिश्ररखोह्‌ हं । 


सोने के शोधन के किए यशोधर ने खडिया, नमक, कांजी, सुहागा आदि पदार्थो 
का निद कियारहै। सोने के पत्रौको ले ओर उक्त पदार्थो का मदन करके बनाये 


अतिकृलाग्नियुते द्रवति स्वयं तदनु तत्र रसः परिमुच्यताम्‌ । 

विज्ञदलोहमयेन च द्रविणा विघययत्‌ प्रहुरत्रयसंभितम्‌ ॥ 

तदन्‌ काचघरीं विनिवेश्य वं सिकतयन्त्रवरेण हि पाचितः ! 

द्विदश्ञयाममधः कृतवद्भिना भवति रक्तरसस्तलभस्मसात्‌ ॥ (३। १५-१७) 
विगतदोषङ़ृतौ रसगन्धकी तदनुलृद्धरसेन परिप्लतौ । 

परहरयुग्ममितं च शिलातले रविकरेण विम्य विर्चाणतौ \। 
रचिरकाचधघटीविनिवे्तितौ सिकतयन्द्रवरेण दिनत्रयम्‌ ॥ 

कुःरुभिषग्बर बद्भिमधस्ततः स च भवेदरुणः कमलच्छविः । 

उदयभास्कर नाम रसो ह्ययं भवति रोगविघधातकरः स्वयम्‌ ।॥ (३।१०-१२) 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि धातुश्लोधनमारणम्‌ } ` 

अनुभूतं मया किचित्‌ किचिच्छास्त्ानुसारतः ।॥ (४।१) 

सुवणं रजतं चेति शुद्धलोहमुदीरितम्‌ । 

तारं चवादमसारं च नागवंगौ तथेव च ॥ 

पतिरहं निगदितं द्वितीयं रसवेदिना । 

संमिश्रलोह त्रितयं सौराष्ट्‌ रीतिवत्तंकम्‌ ॥! 

एतेऽष्टौ घातवो क्ञेया रोहान्येवं भवन्ति च ।! (४।२--५) 


[# ५ 
# 


ध 


< 
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गये कल्क द्वारा उन पत्रों का लेपन करे । इन्हं फिर संपुट में रखकर कोष्टिका यत्र 
दारा तीन पुटकीकडोंकीञागदे) इसप्रकार सोना शुद्ध हौ जाताहै।* स्वर्णं 
मारणकी चार विधिर्यांभी यदोधरनेदीर्ह। 
सोने के समान चाँदी का भी शोधन दिया गया है, ओर इस शोधन के निमित्त 
ताग्र ओर सीसा काउपयोग हितकर बताया गया है ।* रजत मारणकेक्िएि चांदीमें 
चार गुना पारा मिराये, ओौर नीबू के रस के साथ एकं दिन तक घोटे । एसा करने 
से जो पिष्टिप्राप्तहो उसेमूषा मं रसे ओर उसके ऊपर गम्धक रखं दे । फिर मूषा 
को बाद्टका यंत्र द्वारा तेज आंच पर एकं दिन पकवे ओौर फिर अपने आप ठंडा होने 
दे । फिर सिर पर हस्तिल ओौर कांजी के साथ घोटे । फिर बारह दिन पुटकी 
आग्‌ दे | | | 
इसी प्रकार तान्न, खोह, वंग, नाग, पित्त (रीतिका), कांस्य, वत्तंलोह्‌ आदि 
के रोधन ओर भारण का उल्लेख इस ग्रन्थ मे है । पीतल को मारने के लिए मनः- 


१, हीनव्णंस्य हेम्नश्च पत्राण्येव तु कारयत्‌ । 
खरिकापटुचू्णं च काल्जिकेन प्रमर्दयेत्‌ । 
पत्राणि केपयत्तेन कल्केनाथ प्रयत्नतः । 
आरण्योत्पलकंः कार्या कोष्ठिका नातिविस्तृता 1 
मध्यं तत्सपुटं मुक्त्वा ब्भ प्रज्वाल्यत्ततः ॥ 
एवं पुटत्रयं दत्वा शुद्धं हेम समुद्धरेत्‌ ! (४।८-११) 
२. ताज्नादिसंसगंभवं त्वशञुदं रूप्यं हि सिं खल्‌ दोषलं च । 
तच्छोधयेदे भसितस्य मुष्यां सीसेन साद्धं रजतं तु ध्मापयेत्‌ ।॥ (४।२४) 
३. भागमेकं तु रजतं सुतभागचतुष्टयम्‌ । 
मर्दयेदिदनमेकं तु सततं निम्बुवारिणा ॥ 
पेषणाज्जायते पिष्टिदिनेकेन तु निहिचतम्‌ 1 
मूषामध्ये तु तां मुक्त्वा ह्यधोध्वं गन्धकं न्यसेत्‌ ॥ 
वाटुकायन्त्रमध्यस्थां दिनैकं तु वृढाग्निना । 
पाचितां तु प्रयत्नेन स्वाङ्खशीतलतां गताम्‌ 1 
तालेनाम्ठेन सहितां मितां हि शिलातले । 
ततो द्वादशवाराणि पुटान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना सम्यग्रजतं च्ियते ध्रुवम्‌ । (४।२७।-३१) 


रसप्रकाडासुघाकर आर यज्ञोधर ४५३ 


शिखा, गन्धक, सैन्धव लवण (सिन्धूत्थ), ओर इसी प्रकार कांस्य ओर वत्तरोह के 
मारण के लिए हरताल (न्य्रिप्पलपत) जौ गन्धक्‌ का प्रयोग उपयोगी बताया 
गया है 1" 

महारस ओर उपरस एवं उनका शोधन-मारण 


सप्रकाकश्षयुधाकर के पांचवें अध्याय मँ अश्क, ताप्य { सुवर्णं माक्षिक ), 
वैक्रान्त, विमल, संस्यक, रिलाजतु, राजावत्तं ओर रसकं इन आठ महारस के भेद, 
लक्षण, गृण, लोधन, मारण, ओर इनके सत्त्वपातन का उत्टेख किया गया है । अश्क 
चार प्रकार का बताया है--श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण, ओर चार भेद इस प्रकार भी 
किये ह--वच्र, पिनाक, नाग ओर मण्ड्क । वच्े अश्रक पर आग का कोई प्रभाव 
नही पडता, नाग अभ्रक गरम किये जाने पर साप के समान एफुफकारता है । पिनाक 
अभ्रक कोआग पर रखें, तो इसके दर अख्ग-अलक्ग हौ जाते हुं । मण्डूक अभ्रक आग 
पर थोड़ी देर भी नहीं ठहरता, मेदक के' समान उछलकर यह्‌ बाहर आ जाता है 1 


योधर ने अभ्रक-मारण की तीन विधियां दीह, ओौर इस विवरण के अनन्तर 
उसने अभ्रक के सत्वपातन के दो प्रकार दिये हँ । अश्रसत्त्व से बढृकर ओौर कोई 
उत्तम रसायन नहीं माना जाता ।* अभ्रक मं चौथाई भाग सुहागा मिरावे ओौर 
मुसली कै रस के साथ पसे, फिर कोष्ठिकायंत्र मेँ इसे पके या दहकवि । एेसा करने से 
अश्रक मे सत्त्व रूप उत्पन्न दहो जातादहै। खरल मं पीसकर इसका चृणं बना ठे ¦ 


१. (क) शिलागन्धकसिन्धृत्थरसेदचाति प्रमदितंः । 
रीतिपत्राणि केष्यानि पुटितान्यष्टधा पुनः \। 
सद्योभस्मत्वमायाति ततो योज्या रसायने । (४।११०-१११) 
(ख) हरितालकगन्धाभ्यां शियते पञ्चभिः पुटः । (४।११४) 
(ग) गन्धतालेनं पुटितं च्यते वतं (कास्य) रोहकम्‌ । (४।११८) 
२. (क) वच्चनं ध्मायमानेऽग्नौ विहृति न भजेत्‌ कदा । 
(ख) पिनाक चाग्निसंतप्तं विमुञ्चति दल्गोच्चयम्‌ । 
(ग) नागाच्रं ध्मापितं सम्यडः नागवत्स्फजंते ध्रुवम्‌ । 
(घ) क्षणं चाग्नौ न तिष्ठेत मण्ड़कसदृक्ञां गतिम्‌ ! (५।८-१०, १२) 
३. संशुष्कं भक्षयेद्‌ दिद्रान्‌ सवंरोगहरं परम्‌ । | 
अश्रसत््वात्परं नास्ति रसायनमनुत्तमम्‌ ।। (५।२९) 


1 


शष प्राचीन भारत मे रसायन कां विकासं 


फिर कपड़े से छानकर घी मे इबोकर खोह्‌-खपेर से (कडहे मं) दश बार भूर्जे, ओौर 
तब तकं घोटता हुआ भूंजता जाय जब तक अग्निविणं के समान नहो जायु । फिर वट 
के मूर के क्वाथ या कषाय ओौर शुकपिच्छ (गन्धक) के साध धौटकर वाराह संज्ञक 
पुटद्रारार२ण्पुटदे। फिरवरा (त्रिफला) के कषायकेसाथवंसेही २०पुटदे, ओर 
फिर नीरी, गुञ्जा, त्रिफला, पथ्या (हरे), मूली आदि के रस की भावनादे, ओौर 
रोगो के अनुसार इसका सेवन करे ।' | | 

हम यहम वह्‌ विस्तार नहीं दे रहै ह, जो राजावतं, वेक्रान्त, सस्यक, विमल, 
शिखाजतु, रसक ओर माक्षिक के शोधन, मारण, सत्वपातन आदि से संबंध रखता है । 
यशोधर ने षष्ठ अध्याय मं इसी प्रकार का विवरण तालक, सौराष्ठी, मनःशिरा, 
अञ्जन (पाँच प्रकार के--सौवीराञ्जन, रसाञ्जन, स्रोतोऽञ्जन, पुष्पाञ्जन 
ओर नीलाञ्जन), गन्धक, ककुष्ठ, कासीस, नवसार, विड, वराटिका (कौड़ी), 
अग्निजार, गिरिसिन्दूर, दरद ओर बोदार श्युग के संबंधमेंद्ियाहै। इनमेसे 
तारक (०िपला), तुवरी (भपय) या सौराष्ट्री, गन्धक, ककुष्ट, कनटी, 
मनःशिला (16219), सौवीर (221©112.), गैरिक (८९ ०06) ओर खेचर 
या कासीस (श्ल प्रधा) ये आर उपरस माने गये ह| मनःशिला का 
सत्वपातन इसे घी, गुड, किट, गुग्ुरु इनके साथ घोटकर, पिण्डी बनाकर 


१. पादांशं ट ङणं दत्वा मुश्षलीरसमदितम्‌ । 
ध्मापितं कोष्ठिकायन्त्रे सत्वरूपं प्रजायते ॥ 
खल्वे पिष्ट्वा तु मतिमान्‌ सूक्ष्मचूर्णं तु कारयेत्‌ । 
गालितं वस्त्रखण्डेन घृतेन च परिप्लुतम्‌ ।* 
भजितं दहवाराणि लोहखपंरकेग वे । ` 
अग्निविणंसमं थावतत्तावत्पिष्टवा तु भर्जयेत्‌ ॥ 
शुकपिच्छसमं पिष्ट्वा क्वाथे तु वटम्‌लजे । 
ततो विरति वाराणि पुटेच्छूकरसंज्ञिकंः ॥ 
वराकषायमंतिमान्‌ तथा कूरं भिषग्बर । 
नीलीनुञ्जावरापण्याम्‌लकेन सुभावयेत्‌ !! (५।२४-२८) 
ˆ (दसौ से भिल्ता-जुलता विवरण रसरत्नसमुच्चय मे, २।२७-४१म है 1) 
२. ताल्क तुवरी -गन्धं ककुष्ठं कुनटी तथा । 
सौवीरं गैरिकं चेव अष्टमं खेचरा ह्यम्‌ । (६।१ ) 


रसप्रकाहयुधाकर भौर यशोधर ४५८ 


कोष्ठिका यंत्र मं फकने से तैयार होता है । अञ्जनो का सत्त्वपातन भी मन शिला 
के सतत्वपातन कौ माति है ।' सौराष्ट्री या फिटकरी का सत्वपातन करनाहोतो 
दसे धन्य की काजी मं भिगोकर तीन दिन रखे, फिर क्षार ओौर अम्क के साथ घोटकर 
जग पर एके । इसी प्रकार कासीस का भी सत्वपातन होता है ।* बोदार श्युग 
गुजरात मं अनुं द पवेत के पास पाया जाता है, यह दल-युक्त ओौर पीले स्गकाहै। 
बोदार शुग का नाम ही रसरत्नसमुच्चय मे मृदारण्णुग (मुरदा संग) दिया हुआ है ।* 


ओषधिं 


यशोधर ने अपने ग्रन्थ के नवस अध्याय मे ओषधियों की नामावली दी है। 
इनमं से कुछ. ओषधियों के लक्षण तौ सोमदेव ने अपने ग्रन्थ मे दिये है विस्तारभय से 
यशोधर ने इनके लक्षण नहीं दिये, केवर नाम देकर ही सन्तोष किया है ।* समस्त 
जोषधियों के यश्लोधर ने चार विभागं किये है--६४ दिव्यौषधिर्यां, ६८ रसौषधिरया, 
६८ महौषधियाँ मौर ६८ रसाधिका महौषधियां । इन ओषधियों की सूची नीचे 
दीजारही है (कहीं-कहीं ग्रन्थ में निर्दिष्ट संख्या पूरी नहीं होती) 1 
दिव्यौषधिर्या--सोमवल्ली, सोमवृक्ष, सोमकला, सोमरुता, भूपद्धिनी, गोनसा, 
उच्चटा, ईर्व रीलता, भूतकेी, कृष्णठता (१०), रशुनी, रुदन्तिका, वाराही, सप्त- 


१. (क) सिषा च गुडनाय किटूगुग्गुलुनाऽथवा । 
शिलाया अष्टमांशेन पिण्डीकृत्वा प्रयत्नः ॥ | 
ध्माता तु कोष्ठिकायन्त्े मुञ्चेत्सत्तवं न संशयः (६।२१-२२) 
(ख) शिलायाः सतत्ववत्सत्वमञ्जनानां च घातयेत्‌ । (६।२९) ` 
२. (क) घान्याम्ठे तुवरी क्षिप्ता शुद्धचति निदिनेन वे । 
` क्षारेरम्लेदच मृदिता ध्माता सत्त्वं विमुञ्चति । । 
तत्सत्त्वं धातुवाद्यं चौषधेनोपपदयते । (६।१५-१६) 
(ख) सौराष्टरीसतत्ववत्सतवमेतस्यापि समाहरेत्‌ । (६।६६) 
(कासीस-सत्त्वपातन प्रकरणमें) 
३. भवेद्‌ गु्जरके देशे सदलं पीतव णेकम्‌ । . 
अर्बदस्य गिरेः पावे नाम्ना बोदार भ्टगकम्‌ ।॥ (६।८५) 
(देखो रसरत्नसमुच्य. ३।१५५) 
४, तास्तु लक्षणसयुक्ताः सोमदेवेन भाषिताः । 
गरन्थविस्तरभीत्याऽत्र नाममात्रेण कीतिताः ।॥ (९।११-१२) 


४५६ प्राचीनं भारत में रसायन का विकास 


पत्रा, नागिनी, सपिणी, छतरिणी, गोग्युगी, ज्योति, रक्तिका (२०), पच्रवल्ली, काकिनी, 
चाण्डाली, ताभ्रवल्लिका, पीतवल्खी, विजया, अभरीखुता, नवनीता, रुद्रवल्खी, छम्बिनी 
(३०), भूमितुभ्बिका, गान्धर्वी, व्याघ्रपादी, गोमारी, त्रिशूलिनी, वरिदण्डी, करसी, 
भु गवल्ली, चमरिका, करवल्खी कुता (४०), वागी, चिरवल्छी, रोहिणी, बिल्विनी, 
भूतरोचनी, माकंण्डी, करीरी, अक्षरा, कुटजा, मूककन्दा (५०), अम्बुवल्ली, मुनिवल्छी, 
घृतगन्धा, निम्बुवल्टी, तिलकन्दा, आतसीरता, वोधवल्ी, सत्त्वगन्धा, कूमंवल्ली, 
माधवी (६०), विशाला, महानागी, मण्डूको जर क्षीरगन्धिका (६४) । 

रसौबधिर्या--जलोत्पला, विच्नविका, जलापामागं मासिका, जलकूम्भी, मेवनादा, 
ईदवरी, अपराजिता, माका, अर्जुनी, वेणुका (१०); शिखिपादी, तिक्तिका, 
कारमरी, अतितिषा, समङ्क, जालिनी, तुषाम्बुका, दुगेन्धा, पाषाणी, शुकनासिका 
(२०), वनमाली, वराही, गोजि ह्वा, मुंशी, पटोरी, शठिका, मूर्वा, पाटी, जल- 
मूरका, रसा (३०), अजमारी, शीशिका, सितगन्धिनी, पोतकी, विषघ्नी, बृहती, 
गुरडी, तुलसी, विदारी, मज्जिष्ठा (४०), चित्रपालिका, जरपिप्पल्िका, भार्गी, 
मण्ड्की, उत्तमा, चन्द्रोदका, सारिवा, हरिणी, कुक्कुटा, सर्पाक्षी (५०), हंसपादी, 
वनकुष्माण्डवल्लिका, मकंस्फोटी, धन्वयास, पागवे, स्थरसारिणी, अर्धचन्द्रा, हेम- 
पष्पी, महिनी, वज्कन्दिका (६०), अलम्बुषा, हरनी, रसचित्रा, नन्दिनी, वृदवि- 
काली, गुडूची, वासा ओर श्छगी (६८) । 

महौषधिर्पा-- ऋद्धि, रोषिणी, अधोगुप्ता, श्रावणी, सारिवा, ज्योतिष्मती, 
तेजवेती, रास्ना, वाकुची, बिम्बिका (१०), विषाणिका, अश्वगन्धा, वषभ, शर- 
पुष्पिका, बरा, अतिबला, नागबला, दन्ती, महाबला, द्रवन्ती (२०), नीलिनी, शत- 
पष्पा, प्रसारिणी, वरा, शतावरी, एका, हपुषा, सातला, त्रिवृत्‌, स्वर्णक्षीरी (३०), 
तुगा, पृथ्वी, विशाखा, नलिका, आमी, इन्द्रवारुणी, काका हा, सिन्दुवार, अज- 
मोदिका, त्रायमाणा (४०), आसुरी, शंखपुष्पी, गिरिकर्णिका, धातकी, कदली, दूर्वा, 
अम्लिका, कासमदिका; जन्तुपादी, निर्गुण्डी (५०), द्राक्षा, नीलोत्पल, शमी, नालि- 
केरी, खजूरी, फल्गु, शिशी, मल्छिका, वार्षिकौ, शाल्मली (६०), जाती, ग्रीष्मवर्षा, 
यूथिका, केकिचूडा, अजगन्धा, लक्ष्मणा, तरुणी (६७) । | 

रसाधिका महौषधियां-देवीरता, कालवर्णी, विजया, आसुरी, सिहिका, 
पाकाशतिरका, क्षेत्री, संवीरा, ताञ्नवल्लिका, नाही (१०), कन्या, सोमराजिका, 
टुदुम्मटी, कुबेराक्षी, गृ घ्नखी, पपटी, छिद्रकम्बिका, क्षुत्कारी, दुग्धिका, भृद्खी (२० ), 
गंगेटी, शरपुंखिका, अष्टावल्ली, राजशमी, पनसी, जयन्तिका, विषख्परिका, अवन्ती, 
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काकाण्डोला, अम्बुमूलिका (३०), सिद्धेश्वरी, हंसपादी, खोटका, श्रुंगरीरिका, 
अधःपुष्पी, मुत, श्णंखला, गृञ्जनी, जारावेली, महाराष्टी (४०), सहदेवेश्वरी, 
काष्ठगोधासती, देवगन्धारी, रजनी, इमुदी, पलाशिनी, नाकुली, काम्बोजी, अद्विनी, 
चक्रवल्टी (५०), सर्॑दष्टा, शत्छकी, रोहिता, तौवरी, वङ्खजा, राजपद्मा, जम्बीर- 
वल्लिका, गजपिप्पकलिका, भुंगवल्छी, अकवल्ली (६०), अन्तुकारा, रिग्रवस्ली, 
करवीरा लिवाटिका, नाराची, काञ्चनी, अजगन्धा (६७) ) 
यंत्र 
योधर ने केवर यन्त्रो का नामही दिया है, उनका विवरण नहीं दिया। 
उनके दशम अध्याय से ३९ यंत्रं की यह्‌ सूची हम नीचे दे रहे ह-- 
दोखायंत्र, पल्भलीयंतव, ऊध्वंपातनं यंत्र, अधःपातन यंत्र, तियंकूपातन यंत्र, 
घटीयंत्र, गभ यंत्र, इष्टका यंत्र, जलयंत्र, खल्व यंत्र (१०), डमस्यंत्र, चिपिट 
यंत्र, तुला यंत्र, क्वण यंत्र, कोष्ठिका यंत्र, अन्तराछिक यंव, धूपयंत्र, नाभिक 
यंत्र, ग्रस्तयंत्र, विद्याधर यंत्र (२०); कुण्डक्‌ यंत्र, ठढेकौ यंत्र, सोमान यंत्र, 
निगड यंत्र, किन्नर यंत्र, भैरव यंत्र, बालका यंत्र, पाताल यंत्र, भूधर यंत्र, सारणा 
यंत्र (३०), गुह्य यंत्र, गन्धपिष्टक यंत्र, कूपीयंत्र, पालिका यंत्र, दीपिका यंत्र, 
स्थालीयंत्र, भस्मयंत्र, देवयंत्र, घाणिकायंत्र, ओर हंसपाक यत्र॒ (४०) 
(यंत्र की यह्‌ संख्या ३९ नही, प्रत्युत ४० निकलती है ।) | 
रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थो के प्रकरण मं हमने इनमे से कृच यंत्रो का विवरण 
दे दिया है । पादटिप्पणी मं हम रसेन्द्रच्‌ डामणि (अध्याय ५)मे कुछ यंत्रोंका विवरण 
ओौर दे रहे ह, जो अन्यत्र नहीं मिरुता या कम ही मिक्ता है ।* 


१. पलभली यन्त्र-- 
यत्र खोहमये पात्रं पाश्वेयोवलयद्वयम्‌ । तादृक्‌ स्वत्यतरं दानं व लयभरोतकोष्ठकम्‌ 1} 
पुदेपाज्नोपरि न्यस्य स्वल्यपात्रे परिक्षिपेत्‌ । रसं संमूज्छितं स्थलपा्रमायुयं काञ्जिक: ।। 
द्वियामं स्वेदयेदेवं रसोत्यापनहेतवे । तत्स्यात्पलभलीयत्रं रस साद्गुण्यकारकस्‌ ।। 
जलयं्र--अथक-ग्रासमान के संबंध में इसका विवरण हम पहले इसी रसप्रकाश- 
सुधाकर (१।६९-७४) से दे आये हें । रसे्चडामणि मे इसका नाम 
कच्छप यत्न है । 
आगन्तराचिकं यंत्र--ङृत्वा खोहमयौ मूषां घृन्ताकाकारसंयुताम्‌ । 
वितस्त्या संमितां कन्तलोहेन परि्निमिताम्‌ ॥ 


४५८ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


यत्रो की नामावली देने के अनन्तर यशोधर ने मूषाओों का वर्णन कु विस्तार से 
दिया है--योगमूषा, गारमूषा, ` वरमूषा, वणंमूषा, रूप्यमूषा, विडमूषा, वज्रमूषा, 
वन्ताकमूषा, गोस्तनी मूषा, सल्लमूषा, पक्वमूषा, महामूषा, मञ्जूषमृषा, गर्भं मृषा, 


मुण्डलोहोद्भवां वाऽपि कण्ठाधो दचद्धःलादधेः ! 
दचंगुलं वलयं दद्यान्मध्यदेशेन कण्ठतः ॥। 
पिधानाधारकं चिञ्चापत्रविस्तीणंकङ्ुणम्‌ । 
पिधानमन्तराविष्टं संमुखं दिलष्टसन्धिकम्‌ ।! 
 तलभ्रविहितच्छिद्रं भाण्डं कृत्वा ह्यधोमुखम्‌ । 
भाण्डवक्रं ततो मूध्नि निरन्ध्य च विशोष्य च ॥ 
स्थालीकण्ठे ततो दद्यात्पुटमग्निविधायकम्‌ । 
एवं रूपं भवेदयन्त्रमन्तरालिक संज्ञकम्‌ । 
अनेन जारयेद्‌ गन्धद्रुति गर्भदूति तथा ॥ 
कुंडक यंत्र को रसरत्नसमुच्चय मेँ कन्दुक यंत्र कहा है । 
किञ्नर यंत्र--किक्चरं यन्त्रमादाय ओषध्या लेपयेत्तलम्‌ । 
नवसारयुतं सुतं यन्त्रमध्यगतं न्यसेत्‌ ॥ ` 
दद्य द्रसोपरि ल्लावं सन्धिलेपं दृढं मुदा । 
लवणेन च संपुयं दारं निरुष्य यत्नतः ॥। 
वद्भिकोपरि संस्थाप्य दीप्ताग्नि ज्वाल्यत्सुधीः ॥ 
याममेकं समुत्तायं कर्तव्यः श्लीतलो रसः । 
यन््रादुद्धुत्य यत्नेन सुतं सूच्छयि मूज्छितम्‌ ॥ 
पाताल्यत्र--हस्तप्रमाणं निस्तनं च गतं कृत्वा प्रयत्नतः । 
तस्मिन्‌ भाण्डं च संस्थाप्य तथाऽन्यं पात्रमाहरेत्‌ । 
तस्मि्नौषघवर्गं च दत्वाऽन्यं च शरावकम्‌ । 
मुखे संस्थाप्य छिद्राणि कृत्वा चैव इरावके 1! 
शरावसदहितं पात्रं गरतस्थ भाजने न्यसेत्‌ । 
सन्धिलेपं ततः कृत्वा गतंमापुयं मृत्स्नया ॥ 
पश्चार्दग्नि च प्रज्वाल्य स्वाद्कहितं समुद्धरेत्‌ । 
पदचात्तत्पात्रमध्यस्थं पात्रं युक्त्या समाहरेत्‌ ॥ 
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ओर मुशलमूषा । यशोधर का मूषाओं का विवरण रसरत्नसमुच्चय के वणेन से बहुत 
कु मिरुता जुलता है । रसेन््रचूडामणि ग्रन्थ मेँ भी इसी प्रकार का विवरण हे । 

सत्वपातन कायं में आनेवारी कोष्ठिकाओं का भी यशोधर ने सूक्ष्म विवरण 
दिया है) इस संबंध मे अंगार कोष्ठिका," पाता कोष्ठकाः भौर गार कोष्ठिका 
कै रक्षण दिये हं। 


तदन्तःस्थं च तत्तेखं गृहणीयाद्‌ विधिपूवंकम्‌ । 
पाताकास्यसिदं यंत्रं भाषितं शम्मूना स्वयम्‌ ॥ 
सारणायंत्र--यश्योधर ते प्रथम अध्याय में स्वयं इसका दिवरण दिया है । 
भस्मयंत्र--भाण्डं वितिस्तगंभीरं मृण्मयं सुद्ढं नवस्‌ । 
आदाय, भस्मनापुयं अर्धं तत्र निधाय च ॥ 
गोलकं तालकादीनां, हषं पुर्याय भस्मना । 
भाण्डवक्रं पिधायाथ मृदा सम्यग्विमुद्रच च ॥ 
सन्धिं कुर्यादघो वाह्नि भस्सयन्त्रमुदीरितम्‌ ॥ 
१. अङ्कारकोष्ठिका नाम राजहस्तप्रमाणका । 
दादज्चांगुलविस्तारा चतुरखा प्रकीतित्ता ॥ ` 
वेष्टिता मृण्मयनाथ एकभित्तौ च गतेकम्‌ । 
वितस्तिमानं द्वारं च सा्धंवैतस्तिकं दृढम्‌ \ 
अधोभागे विधातव्या देहली धमनाय वे । 
प्रदेमात्रा भित्तिः स्यादुत्तरङ्कस्य चोध्वेतः ।! 
प्रादेशमात्रं कत्तव्य द्वारं तस्योपरि ध्रुवम्‌ । 
दवारं चेष्टिकया रदध्वा सन्धिरोधं च कारयेत्‌ \! 
पुरयत्कोकिलेस्तां तु भस्त्रिकां प्रधमेत्वल्‌ । 
कोक्तिलाधमनद्रव्यमूध्वंहारे विनिक्षिपेत्‌ ५ 
एषा चाद्धारकोष्ठी च खराणां सततवपातनी । ( १०।२३०-३५) 
(देखी, रसरत्नसमुच्चय १०।३३-२३८) 
इस उद्धरण मं कोयले के किए कोकिला शब्द का प्रयोग हुजा है! रसरत्नसमुच्चय 
में शिखिज शब्द का व्यवहार हज हे । 
२. गर्तं खनद्दृढं भूमौ द्राद्ञांगुलमात्रकम्‌ । 
तन्मध्ये वतुंलं गत्तं चतुरगुखकं दृढम्‌ । 
खर्परं स्थापयेत्तत्र मध्यगरत्तोपरि दृढम्‌ । 


४६०. प्रादीनं भारत भें रसायन का विकास 


अन्त मे अपने दशम अध्याय मे यशोधर ने महापुट, गजपुट, वा राहपुट, कुक्कुट- 

पुट, कपोतपुट, गोवर पुट, मुद्मण्ड पुट, बांका पुट, भूधर पुट ओर छावक पुट के 
लक्षण दिये है ¦ यह्‌ वर्णन भी रसस्त्नसमुच्चय के वणेन के समान है। 
हीन धातुओं से स्वणं आदि धातुओं का बनाना 

इस्‌ करिया को धातुओं का कौतुक कहा गया है । यशोधर ने रसप्रकाशसुधाकर 
के एकादशा अध्याय यें कुछ विवरण अपने निजी अनुभव से दिया है, कुछ सुन-सूनाकर 
अथवा अन्य शास्त्रों से केकर ।* यशोधर ने इस संबंध मे हैमकरण या देमक्रिया कौ 
अष्टादक विधियां दी ह, जिनसे सोने-रेसी चीज तैयार हौ सकती ह । चार विधियां 
नीचे दी जाती हँ-- | 

१. रसक (वाध), दरद (लपन), ताप्य (हगतलय [0 प65), 
गगन (०३) ओर कुनटी (702) इन्दं बराबर बराबर केकर, लाल संहृड 
के दूष मे सात दिन तक घोटे । फिर २४ घड़ी तक जल्यंत्र मँ इसे पकाय ! इस 
प्रकार सहस्रवेधी कल्क भिलेगा, जो पिषले तवे, चांदी या सीसे को निस्सन्देह 
सोना बना देगा ।* 

२. एक भाग पारे को, पाँच भाग वज्रवल्ली ओर त्रिदण्डी के रस के साय बेत 
या रागिणी (अशोक) की मूसली के साथ खरल मे मदेन करे । एसा करनेसेजौ 


भ £" पी 


आयुयं कोकिलगेतं प्रधभेदेकभस्त्रया । 
पातालकोष्ठिक! सा तु मुवु्स्वस्य पातनी ॥ (१०-३५।३७) 
वितस्तिप्रमिता निम्ना प्रदिशप्रमिता तथा । 
उपरिष्टात्पिधानं तु भूरिच्छिद्रसमन्वितम्‌ ॥! 
गतंमापुथं चाङ्खारेः प्रधमेद्‌ वङ्धुनार्तः । 
गारकोष्ठी समुद्िष्टा सत्वपातनहेतवे ॥ ( १०।३८-३९) 
१. अथातः संप्रवक्ष्यामि धातूनां कौतुकं परम्‌ । 
स्वानुभूतं सया किञ्चित्‌ किरिचद् शास्त्रतः श्रुतम्‌ ।॥ (११।१) 
२. रसक दरदं तप्यं गगनं कुनटी समम्‌ ॥ 
रक्तस्नहीपयोभिश्च सदयेद्दिनसप्तकम्‌ । 
जलयन्त्रेण वे पाच्यं चतुविशतियामकम्‌ ।॥। 
तेन वेध्यं दतं तारं तारं वा नागमेव वा । 
सहस्रवेषी तत्कल्को जायते नात्र संशयः. ॥ (११।२-४) ` 
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पीरा कल्क मिता है उसे पिघले तबि मे सोलदर्वां भाग मिलाये तो सुन्दर सोना बन 
जाता है ।* | 

३. काजी मं स्वणेमाक्षिक का तीन दिन तकं स्वेदन करे फिर चमंरंगीके रसमं 
सात दिन तकं घोट, ओर फिर पानी से तब तक घोटे जब तकं सोने के समान नहो 
जाय |` 

४. रोम देश के दरद का गोमूत्र के साथ दोलायंत्र मं चार घडी तक स्वेदन करे । 
एसा करनं से यह्‌ शुद्ध हो जायगा । लार मनःिला को अगस्त्य के फूल के रस के 
साथ दोरायंत्र मे आधी घड़ी तक्‌ स्वेदन करने से वह दुद्धदहौ जाती ह ¦ न्वसार 
(नौसादर) ओौर पारे को निम्ब, मातुर्ग (बविजौरा नीबू) ओर घृतकुमारी के रस 
के साथ धूप में मर्दन करे, फिर जल यंत्र मं तीन दिन तक तेज अचि पर पकाय, तो इस 
प्रकार शतवेधी पदा्थं मिलेगा, जो चांदी को सोने मं परिणत कर देगा ।° 


१. एकभागस्तथा सुतो वच्रवल्ल्याऽय मदितः । 
खल्वे त्रिनेम्याः स्वरसे पञ्चभागसमन्विते ॥ ` 
वेत्रयष्टया च रागिण्या पीतकल्क प्रजायते । 
षोडशांशेन दातव्यं दते ताश सुश्षोधिते ॥1 
जायते श्रवरं हेम शुद्धं वणचतुदंशम्‌ । (११-५-७) 
२. सुवर्णभाक्षिकं स्वेदय काञ्जिके दिवसत्रयम्‌ ॥\ 
चमर ङ्का रसेनैव मदय दिनसप्तकम्‌ । 
जलेन धौतं तावच्च यावद्धेमनिभं भवेत्‌ । (११।७-८) 
. ३. दरदं रोभदेश्षीयं गोसूत्रेणेव स्वेदयेत्‌ । 
दोलायन्त्रे चतुर्यामं पशचच्छदधेतमो भवेत्‌ ॥ 
मनःशिला पद्मनिभा रक्ता चव सुशोभना । 
स्वेदिता मुनिपृष्पस्य रसेनेव तु दोलया ॥ 
याममर्धमितं शुद्धा, सर्वकार्येषु योजयेत्‌ । 
 नवसारस्तथा सुतः होधितोऽग्निसहः खं ॥! 
समभागानि सर्कणि मर्दयेन्विम्बजे रसेः । 
मातुल ङ्करसेनैव कुमारीस्वरसेन च । 
सुर्यातपे विमर््योऽसौ पाचितो जखयन्त्रके । 
दिनानि श्रोणि तीव्राग्नौ ततस्तदवतारयेत्‌ । 
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तारक्रिया अर्थात्‌ चाँदी बनाने की भी सत्रह विधियां लिखी हैँ । एक विधि यहाँ दी 
जाती है--एक पर लोहचूणं मे सूमल-क्षार ओर सुहागा मिलाकर एरण्ड तैर के 
साथ दो घड़ी तक घोट, फिर कल्कं का गोला बनाकर धौँकनी से धौके । इस प्रकार 
लोहा गक्कर पारे के समान हो जायगा । इसमं रसक की उचित मात्रा मिखाये, ओर 
वच्रमूषा मं रोह ओौर रसकं के मिश्रण को गाये, फिर उतारकर उसे यदि तनिमें 
मिलाया जाय, तो शुद्ध चाँदी बन जायगी । 

कृत्रिम मोती बनाना--यदोधर ने इसी अध्याय मे बनावटी मोती ओौर बनावटी 

मूगा बनाने कौ विधिदीहै। एक विधिषोटेमोतीकोबडेकरनेकीमीदै। 

मची को ओंसं निकालकर दूध में पकाये, फिर पुती निकारुकेर साफ कर 
ले, फिर ईट के चूणे से मदंन करे) एेसा करने से मोती उत्पन्न हो जायेगे । 
योधर ने स्वयं इसका प्रयोग करके देखा ।२ | 

कृतिम मृगा बनाना--शुद्ध शंख के चूर्णं को महीन पीसे ओर . इसका आधा भाग 
दरद का चूणं पीस, फिर पारे मं मिलाकर भेड के ताजे दूध के साथ मदन करे । फिर 


वतांशं वेधयेत्तारं शुद्धं हेम प्रजायते । 
जलभेदो यदा न स्यान्नात्र कार्या विचारणा ।॥ ( ११।९-१४) 
१. कोहचूर्णं पलमितं सुमलक्षारमाश्नकम्‌ । 
टङ्कणं ज्ञाणमानं हि तैलेनेरण्डजेन वे ॥ 
घषेयद्‌ घरिकययुग्मं गोरं कृत्वा घमेत्ततः । 
भस्त्रया ध्मापयेत्सम्यग्लोहुं रसनिभं भवेत्‌ ॥ 
ततलोहं त्रिगुणं चैव रसकं कारयेत्सुधीः । 
खोहं च रसकं पश्चाद्‌ गालितं वच््रमूषया ॥ 
लोहशेषं समृत्तायं ताम्रे दद्याच्च वरलकम्‌ । 
गद्याणके भवेत्तारं तत्तारं शुदढतारके ५ 
अ्धभागे भदेच्छद्ं तारं दोषविर्वाजतम्‌ । (११।३७-४१) 
२. नेत्राण्याहत्य मत्स्यानां पक्त्वा दुग्धेन यामकम्‌ । 
पडचादाङृष्णकणकानाकृष्य फिल कण्डयेत्‌ । 
तानि ज्ालिसमेतानि तावच्छुश्राणि कारयत्‌ ॥ 
पश्चादिष्टकचणेन हस्ते कृत्वा प्रमरदेयेत्‌ । ॑ 
मौक्तिकानि हि जायन्ते कृतान्येवं मया खल्‌ ॥ (११।११९-१२१) 
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इसको बत्ती बना ठे, फिर बिनौले (कपास के बीजों) मे स्वेदन करे) आगसे 
उतारकर अपने आप शीतर होने दे । एसा करने पर कृत्रिम मूंग बन जाता है ।! 


निदंश 


यश्ोधर--रसथप्रकाहासुधाकर -- यादवजी त्रिविक्रमजी अगचार्यः द्वारा संपादित, 
ंबई (१९११) । 


१. शुदधशंखस्य चू्णं हि सूक्ष्मं कृत्वा प्रयत्नतः । 
अधेभागं च दरदं चूणेयेन्मतिमांस्ततः । 
सद्यः सुताविकक्षीरं तेन इुग्धेन मदयत्‌ ॥ 
वतिं विधाय मतिमान्‌ कार्पसिस्थिषु स्वेदयेत्‌ । 
स्वाद्धलीतं समुत्ताये प्रवालं रुचिरं भवेत्‌ ॥ (११।१२३४-१३५) 


बीसर्वां अध्याय 
रसरत्नघमुच्चय मं रसायन कां विस्तार 


(तेरहवीं ते प्रह्वीं शती के बीच का काल) 


रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ वाग्भट कौ रचना है । कहा जाता है कि इन्होने आयू- 
वेद संबंधी चार-पाँच ग्रन्थ छिखे थे, जिनमं से अष्टांगहूदय ओर रसरत्नसमुच्चयये दो 
ही इस समय उपकुन्ध हँ । अधिकतर विद्वान्‌ अष्टागहूर्दय के रचयिता को रसरत्न- 
समुच्चय के-रचयिता से भिन्न मानते ह । वाग्भट को सिहगुप्तं का पुत्र माना जाता 
है--सूनूना सिहगुप्तस्य रसरत्नसमुच्चयः }* इस ग्रन्थ का निरिचित समय निर्धारित 
करना तो कठिन है, सन्‌ १३०० से १५०० के बीच की यह रचना हो सकती है । 

इस ग्रन्थ के आरम्भ मं जो मंगराचरण दिया है, वहु जगत्‌ के प्रधान भिषक्‌- 
स्वरूप पारद की स्तुति का प्रतीक है ।' यह ग्रन्थ दो खंडो मे विभाजित है--पूरवं 
खण्ड ओौर उत्तर खण्ड । सम्पुणं ग्रन्थ मं तीस अध्याय ह--पूवे खंड मे ११ ओर दोष 
उत्तर खंड मं १९। रसायन शास्त्र के विद्याथियो कौ दृष्टि से पूवं खंड विशेष महत्त्व 
काह, ओर चिकित्सकों की दृष्टि से उत्तर खंड । 

परम्परा--ग्रन्थके प्रारम्भ मं ग्रन्थकार ने २७ व्यवितयों की नामावली देकर 
अपने से पूवं कौ रसायनपरम्परा की ओर संकेत किया है ।* इन २७ व्यवितयों को 


१. यस्याऽऽनन्दभवेन संगलकलासंभावितेन स्फुरद्‌ 
धाम्ना सिद्धरसामृतेन करुणावीक्षादुधासिन्ध॒ना । 
भक्तानां प्रभवप्रसंहृतिजरारागादिरोगाः क्षणाच्‌- 
छांति यान्ति जगतप्रधानभिषजे तस्मे परस्मै नमः ।। (१।१) 
अ्थं--शिव-पावंती के संभोगरूपी आनन्द से उत्पन्न, मंगलमय कलाओं से 
युक्त, अत्यन्त तेजोवान्‌, सिद्ध रसामृत से परिपूर्ण, एृषादृष्टिरूप्‌, सुधा के सागरः 
जिसके यथाविधि सेवन करनेवाले भक्त जरा, रागादि रोगों से क्षण में शान्ति पते हं 
जगत्‌ के प्रधान वंद्यस्वरूप पारद को नमस्कार है । 
२. १।२-४ 
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 रससिद्धि.प्रदायक बताया भया दै-सप्तविक्षतिसश्याका रसरिदिप्रदायकः # यह्‌ 
नामावली निध्त्‌ प्रकार है-- 


@ (^+ @ 9 ~ ८ ४ 


१. आदिम १०. रत्नकोष १९. सुरानन्द 
. चन्द्रसेन ११. शभ २०. नागबोधि 
, ठेकेश १२. सात्त्विक २१. यदोधन 
. विशारद १३. भरवाह्न २२. खण्ड ` 

, कपाली १४. इन्द्रद २३. कापालिक 

मत्तं | १५. मोमूख २४. ब्रह्मा 

, माण्डव्य १६. केलम्बली २५. गोविन्द 

. भस्किर १७. व्याडि . २६. लस्पक 

. शारसेन १८. नागार्जुन २७. हरि 


धाग्मट के समय मं अनेक आचार्यो के रसम्रन्थ विद्यमान थे, जिनको देखकर 
ओौर जिनमें से संकलनं करके यह ग्रन्थ रचा गया ।' वाग्भट के पूववर्तीं ईन तन्त्रकारों 
की सूची इस प्रकार है -- 


१. रसांकुश ५. मन्थानभैरव ९. रसेन्द्रतिलकं १३. महादेव 
२. भैरव ६. काकवण्डीडवर १०. योगी , १४. नरेन्द्र 

३. नन्दी ७. वासुदेव ११. भादुकी १५. वसुदेवं 
४. स्वच्छन्दभरव ८. कऋषिश्युग १२. मथि १६. हरीश्वर 


क्रियातन्त्रों के इन रचयिताओं कौ परम्परा चरक-सुश्रुतं कौ परम्पराओं से बिल- 
कुल भिक है। इस परम्परा पर बौद्धो ओर ताच्विकों दोनो का प्रभाव है। 


पारे शी उत्यत्ति 
दाम्भट शिव-पार्वती का उपासक है, वह्‌ पारेका शिवलिग बनाकर पुजा 


१. एतेषां श्ल्यतेऽन्धेषां तन्त्राण्यालोकषय संग्रहः । 
रसानामथ सिद्धानां चिकित्सार्थोपयोगिनाम्‌ ॥ 
सुनुना सिहृगुष्तस्य रसरत्नसमुच्चथः । ( ११८) 
अ्थ॑~--इनके ठ्या अन्य आचार्यो के तन्त्रो का अवलोकन करके सिहगुप्त का पुत्र 
म चिकित्सा करने फे लिए परमोपयोगी सिद्ध रसो के संग्रह इस रसरत्नसम्‌ सदय 
क निर्माण करता हू । | 
२ १।५-९ 
4.. 
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करने'का भी विधान देता है--पारे कै बने ख्गिकानाम रसख्गिहै। जो मनुष्य पारे 
का रिवल्िग बनाकर भेक्तिसहित पुजा करता है, उसे तीनों खोक. मे स्थित शिव- 
चगो के पजन का फल मिलता है ।' पारे के ददन से वह्‌ पुण्य बताया गया हैजोसौ 
अश्वमेधो के करने या. करोड़ों गाय एवं सहस्र मन सोना दान करने से होता है ।२ 
मूच्छित पारा रोगो को हरता है, बद्ध पारामुक्ति देताटैओौरमृतपारा अमर बना 
देता है, अतः सूत (पारे) से बढ़कर ओर कौन करुणाकर हो सकता है ।* मुक्ति 
यथाथं ज्ञान से होती है, ज्ञान के लिए योगाभ्यास चाहिए, पर योगाभ्यासं स्थिर-देह 
(स्वस्थ देह) मही हौ सकता है । देह कौ यहे स्थिरता बिना पारे के प्राप्तनहींहौो 
सकती । अन्य वनस्पतियों ओौर धातुओं से बनी ओषधिर्या दाह्य, क्ले ओर शोष्य होने 
के कारण स्वयं अस्थिर स्वभाव वाटी हं ।* 

पारे मं सभी ओषभियों का समवेड माना गया है । काष्ठौषधियों का समा- 
वेदा नाग (सीसे) मंदहै नागकावंगमं, वंग को शुल्व (ति) मे, शुल्वका तार 
(चाँदी) मं, तार का कनक (सोना) मं ओर कनक सूत (पारे) मे रीनहौोजातादहै, 
अतः पारा ही सर्वोपिरि है।" 

पारेकोशिवकाप्रतीक ओर गन्ध्न्को पावती या गौरी का प्रतीक मानतेहं। 
जीवन्मुक्ति की. इच्छा रखनेव के योः, ^ को चाहिए कि इन हरगौरी के दारा अपने 
सरीर क्ये दिव्य बना छ ।* 


१. विधाय रसल्िगं यो भवितियुक्तः समचयेत्‌ । 
जगत्‌त्रितर्याख्यानां पुजाफलमवप्नुयात्‌ ।। ( १-२३) 
२. १।२९२ 
३. मूच्छत्वा हरति स्जं बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति । 
अमरीकरोति हि मृतः कोऽन्यः करुणाकरः सुतात्‌ ।\ (११३३) 
४. म॒क्तौ सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे । 
तत्स्ययं न सममथ रसायनं किमपि मल न्ोहादि । 
` स्वथमस्थिरस्वभावं दाह्यं क्लेदं च शोष्य च ।॥ ( १।३८-२९) 
काष्ठटौषध्यो नागे नागो वंगंऽय वंगमपि शुल्बे । 
शोल्वं तारे तारं कनके कनकं च लीयते सूते ॥ (१।४०) 
६. तस्माज्जीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिना भरयमम्‌ । 
दिव्या तनूविधेया हरगौरीसृष्टिसंयोगात्‌ । (१५९) 
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पारे कौ उत्पत्ति की एक कथा रसरत्नसमुच्चय मं अती है । एक बार रिव ओर 
पार्वती इतने क्षेभकारी संभोग में लीन थे किं देवता डर गये | उन्हनें अगिनिको 
प्रसन्न किया । यह्‌ अग्नि कवूतर बनकर कामक्रीडा स्थल पर गया कबूतर को 
देखते ही शिव रुज्जित हुए ओर उन्दने सम्भोग त्यागते हुए अपना स्खलित वीयं 
हाथमे लेकर अग्निकेमुखमंडाख दिया! वीर्यंका तेजनं सह्‌ सकने के कारण अग्नि 
गंगा मे कद पड़ा गंगाभी यह्‌ तेजन सह्‌ सकी ओर उन्होने भी ्हरो दारा इस 
ब्राहर फक दिया । जहाँ जहाँ पृथ्वी पर यह गिरा, वरह अनेक धातुं उत्पन्न हे गयीं 
ओर अग्निके मुख से जहाँ वहु वीयं गिरा बर्हा पचि कुषं बेन गये! तवसे उन कुंभं 
मे रहनेवाला यह्‌ वीर्य पचि प्रक्रारकाहो गया 1" 

उसके लिए प्रयुक्त पाँच नाम ये हू--रस, रसेन्द्रे, सूत, पारद ओर भिश्रक }९ 
(१) रसनामकपाराखतयाखालगरंगका होता ह ओौर सव दोषों से मुक्त होने 
के कारण इसे रसायन कहते हं । (२) रसेन्द्रे पारा श्याव (कुछ नीला-सा), रक्ष 
ओर अच्यन्त चंचल होता है । रस ओर रसेन्द्र दोनोसेभ>ेहृए कुमो को देवता ओर 
नागों ने मिद्री-पत्यर से पाट दिगा, अतः ये दोनों कठिनता से मिलते हं! (३) सूते 
नामकपारा पीलासा, रक्र ओर्‌ दोषरहितदहै। यह तभी गुणकारी होता दहै, जव 
१८ संस्कारो हारा सिद्ध कर च्या गयाहो। {४} अन्य कुओंमे निङ्टनेवाले 
पारे को पारद कहते ह, यह चंचल ओौर खवेत वर्णं काहोतादहै। (५) रिम्थिक् पास 
मोरपंख क चंदोवेके समानरगकाहौतार) इसेभी व्यवहारमं लानेसे पूवं १८ 
संस्कारद्वारा सस्रत कर ठेना चाहिए ।* | 

जरा, रोग अौर मत्युको नाभ करनेंके लिए पारे का सेवन करते हं (रस्यते), 
इसलिए पारे को रस कट्ते हं । समस्त रसो ओर उपरसो का राजा होने सै इसे रघेन्धे 
कहते हं । शरीर ओर खोह्‌ आदि धातुओं की सिद्धि करनेवाला होने के कारण 
(सिद्धिं सूते), इसे शृत कटते हँ । रोगो के कीचड़ से बने सागर कै यह पार लेग देता 
है, इसल््एि इमे पारद कटृते हँ । क्योकि इस पारे मे समस्त धातुओं क तेज मदा 
हुआ (मिश्रित) है, अतः इसे भिश्रक कहते हं । 


१. १।६०-६६ 
२. रसे रतेः सुतहच पारदो भिभ्रकस्तेया \ 

इति पं बविधो जातः क्षत्रभेदेन शम्भृजः ।! { १।६७) 
३. १।६८--७द ४. १।७६-७८ 


४८६८ भ्रादीन भारत भें रसायनं ष्ठा विकास 


रसात्‌ क्ञास्छ का अच्ययनं 
ग्र उर छिष्य--रसायन रास्त्र का ज्ञान क्रम के अनुकार होन कादिषु, वेयोकि 
क्रम के निना शास नही, ओर कास््रके विना केम भी नहीं हैः । स्दशास्वर के सिखाने- 
वाले को स्वयं रसशास्व-विक्षारथ ओर रसकं मं कशल होना चाहिए । उसे शिव 
भौर देवी दोनो का भक्त होना उाहिए ओर यज्ञ काय्य मं भी निपुण होना चाहिए ।२ 
अचा्यं के सहायो (2555५) को भमी उद्मरीक गौर्‌ शिष्य से अधिक 
गुणवान्‌ तथ स्वामिभक्त हयैना चाहिए ।' 
शिष्य गुरभक्त, संदाारी, सत्यवादी, दृदृत्रत, निरालस, आज्ञापारूक, दम्महीन, 
मात्स्यहीन एवं सद्गुणो व युक्त होने चाहिए ।* जो शिष्य गुर्‌ से अथवा अन्य से 
चोरी से, छज-छड से विद्या सीखना चाहते है, वे नास्तिक, दुराचारी, धूतं ओर कम्पट 
हँ ओर उन्हें मणि-मत्र-मोषधि आदि मं कोद सिद्धि रहीं प्राप्तं होती !" | 
रसमंडरू ओर रस्थेदी----रसकायं के किए रसशाला आतंकरर्हित देश मं जौर 
एसे नगर मं हौनौी चाहिए जहा धमं की व्यवस्था हो, जो मनोरम हो ओर जहाँ 
शिव-पावेती के उपासक हो । उक्त नगर मं चार हारोवाला सुन्दर उपवन होना 


१. स कर्मेण विना शास्त्रं न शास्त्रेण विना क्रमः । 
कास्त्रं कमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिश्क्‌ ॥ (६।२) 
२. आचार्यो सानव्दक्षोः रसशास्त्रविश्षारदः । 
मंत्रसिदोः महावीरे नि्चलः शिवकत्सलः ॥। 
देवौ्भक्तः सदह धीरो देवताथागतत्परः ! 
सर्वाम्नायविशोषक्ञः कुशलो रसकमंणि ।\ (६।३-४) 
३. सहायाः सोदधमास्तत्र तथा ह्ष्यास्ततोऽधिकाः । 
कुलीनाः स्वामिथक्ताह् कत्तव्या रसकमणि \।॥ (६।७) 
४. मृहभक्ताः सदाचाराः सत्यवतो ढद्रताः । 
निरालस्याः सस्वधसंकाः सदाऽप्जापरिषालकाः ॥ 
दम्भमात्स्निर्मुक्ताः कुलाऽऽदारेषु दीक्षिताः ।१ (६।५-६) 
५ नास्तिका ये वुराचारादचुबका गुरुतोऽरात्‌ ॥ 
विद्यां प्रहीतुभिच्छन्ति चौयच्छश्यखलोत्सवात्‌ ॥। 
न तेषां सिध्यते ¶कलितप नलम्‌ । 
र्वन्ति यदि मोहेन नकषयति स्वकं घनम्‌ ॥ (६।८-९) 


रशरश्समुर्चथय भं रतायन का विस्तार ४९९ 


चाहिए : . रसक्चाखा ` खम्बी, चौड, अच्यन्त रमणीक, सम्यक्‌ वातायनो (एलणध- 
19075 या खिड्की) से युक्त ओर दिव्य चित्रो से अलंकृत होनी चाहिए । उसके 
समीप ही प्रकाक्वलि स्थान मं रसमंडप अनाना बाद } यह्‌ मंडप अति सुरक्षित, 
सुदिस्तीणै, कपाट (किवाड) एवं अगरु (दरवाजा बन्द करन के चिप छकंडी का 
दुढु तस्ता, मूखरू या ङण्डा) से युक्त होना बाहिए ! मंड के बीच मँ रम्य वेदी 
तैयार कटी श्हिएं ।' {६1 १३-१८) 

रसश भ र्ति स्यापन कौ विधि बतायौ मयी है) यह चिगसोनेके पतर 
(३ निष्कं) थर पारे (९ निष्क) को सर्म घोटकर बनाया जाता धा ओौर दोखा- 
यत्रमं जंडौर (नीबू) के रस मं पककर इसे दृढ करते भृ \ 

पूजा की वेद के ऊवर सिन्दूर ते ष्ट्कोणोवाला मंडप नाया जाता था, जौरः 
फिर आठ दंरुवाला कमर बनते थे । वेदी के चारो द्वारो पर चेतुरख मंडल बनाते 
थे । मंडल कौ कणिका के बीच में कोहे का बना खरल स्थापित करते थे । इस खरख 
मे १००, ५० या २५ पल पारा लेकर पूजा करते थे । षड़्दल कमर मे निम्न ६ पदार्थो 
कौ स्थापना करते ये--वच (ही रा), वैक्रान्त, वच्ाश्नक, कान्त पाषाण (चुभ्बक्‌ ), 
टंकण (सुहाग) ओौर भूनाग । इनके आगे करम से ८ उपरसो की स्थापना होती थी-- 
गन्धक, ताक्क (हरिता), कासीस, मनःदिका, कंकरष्ठ, अंजन, राजावत्तं ओौर 
गैरिक (गेरू) (४ दिशाओं ओर ४ कोणो में) । फिर अष्टदरू मंडल की पंखुडियो 
के अग्रभाग में करमशः आठ महारस--रसक (खपरिया); विमा (रूपामासी), 
ताप्य (सोनामाखी ), चपा, तुत्थ (तुतिया), अंजन, हिगुल ओर सस्यक--इनकी 
स्थापना होती थी } वेदी के पुवं द्वार पर सोने ओर र्चादी से, दक्षिण दवार परता 
भौर सीसे से, परिचम्‌ द्वार पर वंग ओर कान्तद्ोहे से ओर उत्तर द्वार पर मुण्डलोहू 
भौर तीक्ष्ण लोह से पूजा होती थी। 


१. तत्र शला प्रकतव्या सुविस्तीर्णां मनोरमा ! ` 

सम्यग्वातायनोपेता दिव्या चित्रैविदित्रिता । 

तत्समीपे समे दीप्ते कर्तव्यं रसमण्डपम्‌ ¦ 

अतिगुप्तं धुविस्तीणं कपाटागलश्ोभितस्‌ ॥ {६। १३१४) 
२. निष्कत्रयं हेमपत्रं रसे नवनिष्ककम्‌ । 

अभ्लेन सर्दथेद्‌ यामं तेन लिगं तु कारयत्‌ ।। 

वोलायं्रे सारनाकते जंबीरस्थं विनं पचेत्‌ ¦ 

तह्लगं वुजयेत्तत्र चुश्ुमरूपचारकंः ६ (६।१७-१८) 


७9 प्राचीन्‌ मारत में रसायन का विकास 


रससण्डप्‌ में अन्य जिन पदार्थो की स्थापना होतौ थी, वे निम्नरह--विर, रनज, 
यत्र, क्षार, मृत्तिका, रवण, कोष्ठी, मूषा, वंकनाल, तुष, अंगार (कोयला), वनो- 
पर (उपदे, कड}, भस्त्रिका (धौकनी }, दण्डिका, शिला, खरल, उलृखल, स्वर्णकार 
ठैः उपकरण, समस्त तुले हुए मिह, काठ, तास्र, लौह आदि से वने पाल, दिव्थे ओप- 
धिया, रंजक (रंग), स्नेह (घी भौर तेल) । दवार से बाहर इनकी पुजा होती थी ।' 

रसाला, वेदी, उपकरण आदि कौ हयारी हौ जाने पर रससिद्धं आत्रार्यो 
के नामों का उच्चारण होताथा। इस संबंध मं २७ आचार्यो के नाम हँ-- 


१. व्यालाचायं १०. माण्डव्य १९. दांभ 

२. चन्द्रसेन ११. चपटी २०. रकं 

३. सूुबृद्धि १२. सूरसेनकं २१. लम्पकं 
४. नरवाहन १३. अगमं २२. शारद 
५. नागार्जुन १४. नागबुद्धि २३. बाणासुर 
६. रत्नघोष १५. खण्ड २४. मुनिश्रेष्ठ 
७. सुरानन्द १६. कापालिकं २५. गोविन्द 
८. यशोधन्‌ १७. कामारि २६. कपिल 
९. इन्द्रधूम १६. तान्त्रिक्‌ २७. वकि 


परम्परा की जो सूची प्रारम्भमंदी जा चुकी है (२७ रससिद्धो की },उसमे भौर 
इस सूची मं बहुत समानता, है-- चन्द्रसेन, रके (लंक) , विशारद (शारद), माण्डव्य, 
शूरसेन (सूरसेनक), रत्नकोष (रतघोष), शंभु, नरवाहन, इन्द्रद (इन्द्रधूम), 
नागार्जुन , सुरानन्द, .नागबोधी (नागनुद्धि), यदोधन, खण्ड, कापालिक, गोविन्द 
जौर लुम्पक ये १७ नाम दोनों सूचियो मे एक या एक-से है \ पहली सूची के १० नाम-- 
आदिम, कपाली, मत्त, भास्कर, सात्विक, गोमुख, कम्बली, व्याडि, ब्रह्मा ओर हरि-- 
इस सूची मं नहीं हं । इनके अतिरिक्त व्यालाचायं, सुबुद्धि, चपटी, आगम, कामारि, 
तान्त्रिक, बाणासुरः, मुनिशेष्ठ, कपिल ओर बलि--ये १० नाम इस सूची मे अधिक है । 

रसश्ञाका---जर्हां पर सब ओषधि्यां मिखायी जायें, जहाँ कोई विध्न-बाधान हो, 
जहां निकट मं कुज या पानी का मौर कोई प्रबन्ध हौ एेसे उत्तर, ईशान या पूवं भाग 
मे रसस्चाला बनानी चाहिए । रंसशाला की पूवं दिशा सँ रसभैरव की स्थापना करे, 


१. ६।४७-४९ 
२. ६।५१-५३ 


दरसरत्नसमुच्चय मं रसायन का विस्तारं ४७१ 


आग्नेय दिशा में वह्िकमं (ओग्निसा्) करे, दक्षिण दिला (याम्य) में पाषाणकरमं, 
नैक्रत्य से-दास्वकमे ओौर पश्चिम दिशा मं क्षालन कमं, वायव्यं दिज्ा में शोषण कमं, 
उत्तर दिला मे वेधक्‌ कमं, एवं ईसान दिला मे सिद्ध वस्तुओं का स्थापन ओर पदार्थो 
का संग्रह करे} 

रससाधन में आवर्यकीय पदार्थं 


रसरत्नसमुच्चय के सातवं अध्याय मं निम्न आवश्यक उपकरणों का संग्रह रस- 
क्म के लिए बताया गया है-- 


॥, 


१. सत्त्वपातन कोष्ट (सत्वपातन की मूषा } --ए 2८० 0 
सुराकोष्टी--15प्1प०ा) ए 05 
३. भूमिकोष्ठी (स्थिर) --ए 05 २:64 ०, हप्छपाःत्‌. 


रसश्ालां प्रकुर्वत स्वंबाधाविर्वाजिते । ` 
सवौ षधिमये देहो रम्यं कूषसमन्विते ॥ 


` यक्षत्रयक्षसहलराक्षदिग्विभगे सुशोभने । 


नानोपकरणोपेता प्राकारेण सुशोभितम्‌ ॥ 
शालायाः पुवंदिग्भागे स्थापयद्रसभेरवम्‌ । 
वद्धिकर्माणि चाग्नेयं याम्यं पाषाणकमं च ॥ 
नेऋेत्यं शस्त्रकर्माणि वरणं क्षालनादिकम्‌ । 
क्लोषणं वायुकोणे च वेषकमेत्तिरे तथा ॥ 
स्थापनं सिद्धवस्तुनां प्रकुर्यादीश्चकोभके । 
पदा्थसग्रहः कार्यो रससाधनहेतुकः ॥ (७! १-४) 
सत्वपातनकोष्ठौ च सुराकोष्ठीं सुशोभनाम्‌ । 
भूभिकोष्ठीं चरत्कोष्टीं जलद्रौण्योऽप्यनेकञ्लः ॥ 
भलिकायुगलं तद्रन्नालिके वंशलोहयोः । 
स्व्णयोघोषदुल्वाहमकुण्डचश्चमंकृता तथा ।! 


करणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत्‌ । 


कण्डणीपेषणी खल्वाद्रोणीरूपाइच वतुंलाः ।! 
मायसास्तप्तखल्वाह्च मदंकाल्च तथाविधाः ॥ 
सृक्ष्मच्छिद्रसहलराद्या द्रव्यगालनहेतवे ! 

चालनी च कटत्राणि शलाका हि च कुण्डली ॥ (७1५)-१०) 
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प्राचीन भारत भं रायन फा विकासं 


, चरुकोष्टी (चर) --110 ४४६ ०५५५ 

, जलद्रोणी (अमेक) या जल म्न के पात्र दा-त0ाधलाऽ 

, दोमिटरीया है कौ भिका (भट्टी) --प्पः)४6 0 510४६ 

. दो सालिका (फकनी ) --810 ण {€ 

, सोमे, लोहे, फस, तवि, पत्थर ओर चमड़ की बनी कुण्डि्या- -00 ज] 


2104 365 ग हभत, ०, = एष्छणट€, ८०, 506 जः 
169 धल. | 

कण्डनी--(ओखशी ) 

पेषणी-- (71 ष्ट ०16 

द्रोणीरूष या वर्तुल खरक (खल्व, या खल्ल) --0०यष्थय 0प्णातै 
०८ < धल 936 ग अप ०01० 0०] 

तप्त खल्व (रोहे के)--0ौ 700 10० 

मदंक-- [0 {€5९5 

द्रव्य के गालन के (छानने के) लिए हजारो महीन छदोवाखी चाक्नी-~- 
51€प८७ स्पध) पधातफव्ात्‌ ० 0055 0 वध्या वप्त 
कटव्र--513 15 07 (पष्त्णट 

गलाका--२०पा1५ 8168 0 10५5 

कण्डली--(.0115 


चालनी (51४७६) --चालनी या चलनी तीन प्रकार की बतायी गयी हैँ । 
उनका रूप इस प्रकार है--(१) वेणु या ब्ेत की शराकाभों से निर्मित ओौर 
डोरी से अच्छी तरह बेधी ह ई--यह स्थूल द्रव्यो को छानने (गालन--ा॥612 पण) 
के काम अती दहै। (२) बसि (वंश) या किसी अन्य पदाथं कौ चूण छनने की 
(0 पलप 00रकलः$) चलनी । (३) कनेर, शाल्मकी (सेमल), 
चन्दन या हाथीर्दांत कौ चार अंगु ऊंची, चारो ओर बकरेके चमसे मदी हुई, 
एक गलिहत छंबी एक ब।चिदत चौड़ी चनी, जिसके तल भाग को घोडे के वालों या 
वस्त्सेर्बाँध दिया गयाहो गौरजो कुंडी के समाने गहरी हौ । यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म 
चूण छानने के लिएदहै\" 


१. चालनी त्रिविधा प्रोक्ता तत्स्वरूपं च कथ्यते । 
वेणवीभिः शलाकाभिनिमिता ग्रथिता गुणैः । 
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कोयखा एवं कड यर उपङे--- { {08 -09{८5 0: 86) --रसलाा 
परे सूषा, मिदर, तुष (भुस), कपसि (बिनौला), वनोपर्क अौर पिष्टक {गोवर आदि 
करै कंडे) संग्रह करने का उस्लेख्ध है । 

रसशाला मं ओषधि्यां तीन प्रकार की हो- -धातुज, प्राशिज (जैव) अर 
वनस्पतिज (मूलज) ) 

रसशाका मे िखित्र (कोयला }, गोबर, शकरा (बालू) ओौर सितोपखा (सफेद 
रेत) हौ । 

कोयलों के विभ्िश्व नाम यें ह--रिखित्र, पावकौच्छिष्ट, अंगार भैर 
कोकिल ! जो कोथ चिना पानी के बुद्ञाए जाते हं, उन्हं कोकिल कहते ह । 

सुखे हुए कंडो या उपरम के नाम ये ह-- पिष्टक, छगण, छण, उपल, उत्पल 
भिरिष्डोपक ओर सारी । | 

कपिका ओर चषकू--रसशाला के संग्रह में काच, लोहे, मिट जौर कौडियों से 
बनी हृई क्पिकाएं (बोतल) ओौर चषक (प्याले) होने चारिए । कूपिकाओं के 
विभिन्न नाम यं हु--क्पिका, कुपिका, सिद्धा, गोखु ओर गिरिण्डिका 





कौतिता सा सदा स्थ॒लद्रव्याणां गालने हिता ॥ 
चरगचालनरेतोहचं चालन्यन्यापि वंशजा 

कणिकारस्य ` हाट्मल्या हरिजातस्य कस्बया ॥ 
चतुरगुलविस्तारयुक्तया निसिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निविस्तारा छयचर्माभिवेष्ठिता ।! 
काजिबाल्छाम्बरानददला चालनिकापरा । 

तया प्रचलनं कुर्याद्‌ धतु सुष््मतरं रजः । {७1 १९-१३) 


अ 


मूषासतुषकार्पासवनोपलकपिष्टकम्‌ । 

त्रिविधं भेषजं धातुजीवमूलमयं तथा ५. , 

शिखित्रा गोबरं चेव शकरा च सितोपला । 

हिकिन्नाः पावकोच्छिष्टा अंगाराः कोकिला मताः ॥ 
कोक्िलाहचेतिताङ्घारा निर्वाणाः पयसा बिनः । 

पिष्टक छगणं छाणमुपलं चोत्पलं तथा ॥ 

गिरिण्डोपर्ताये च संशुष्कंछगणाभिधाः । (अ १४-१७) 


४.७४ प्राचीन भारतं स रसायन का विषास 


चषक या प्याखों के विभिन्न नास ये ह-- चषकः, कटोरी, वाटिका, खारिका, 
कचोटी ओर श्राहिका 1 

संग्रह योग्य अन्य पद्ध्थ--रसशाला के संप्रहमं वेण, (बसिया वेत) के बने 
हुए शुषं (सूप) आदि पत्र, छोटी कौड़ी (शुद्र क्षिप्र), शंखिका (रख), क्षुरप्र (तेल 
छरी), पाक्य (पाककमं के पात्र) ओर शाकच्छेदन (वनस्पतियों गौर ओषधियों 
को काटने} के उपयोग के पालिका भौर कणिका के समान अस्त्र (जैसे हंसया, दराँती, 
सरौता, गड़ंसा आदि) होने चाहिए ¦ रसाला मे ञ्चाड़्‌ देने या सम्माजन से आरंभ 
करके रसपाक के अन्त तक्‌ जितने कमं हू सबके उपयोग की आवक्यकीय वस्तुजं का 
संग्रह करना चाहिए ।° 


सरल, से, संल्कछ पा खल्व्‌ 


अधचन्द्रोपम खरल--रसशाला मं कूटने, घोटने आदि कामों के किए खरल 
भौर उसके मूस (मुस्र) का विशेष उपयोग है । खरल १० अगुरु ऊचा (उत्सेध 
मे), १६ अंगुल रम्बा (आयामवान्‌ ), १० अगुरु चौड़ा (विस्तार मे), ओौर ७ अंगु 
गहरा (निम्न) हना बाहिए । उसकी पाली (किनारा) दो अगुरु ऊची होनी चाहिए । 
खररु के साथ घषं (मृसल) १२ अगुरु का होना चाहिषु\ ` 
इस खरल मे पांच पल (२० तोले) पाय डाकुकर्‌ घोट छिया जाय, तौ खरल 
शुद्ध ह जाता है ।१ 


१. कशचायोमृद्वराटानां कूपिका चषकानि च । 
कूपिका कुपिका सिद्धा गोला चैव भिरिण्डिका \\ 
चषक च कटोरी च वाटिका खारिका तथा ¦ 
कंदोली ग्राहिकौ चेति नासान्यसेकार्थानिं हि ।॥। (७।१८-२०) 
२. शरर्पादिवेणुपात्राणि क्षुद्राः किप्रास्व शंखिकएः । 
क्षुरप्राह्च तथा पाक्यो यच्चान्यत्तत्र युज्यते ।॥। 
पालिका कणिका चेव. श्ाकच्छेदनं शस्त्रकः । 
शालासम्माजंनाद्यं हि रसपाकान्तकमं यत्‌ ॥ 
तत्रोपयोगौ यच्चान्यत्‌ तत्सवं परविद्या ।॥ (७।२०-२२) 
३. उत्सेधे स दर्शांगृलः खलु ककातुल्यांगुलायामवान्‌ 
विस्तारेण दशागुलो मुनिभितैनिम्नस्तथेवांगुलैः । 


रसरत्नसमुच्चय मं रसायन का विस्तार ७५ 


वर्तुल खल्व--१२ भगु लंबा-चौड़ा, चिकने पत्थर का, ४ अंगु गहर, गौल 
अर वीच मे अत्यन्तं चिकना जो खरल बनता है उसे वर्तुल खल्व कहते ह । इरका 
मर्दन (मूसक) नीचे केभाग में चपटा ओौर ऊपर के भाग मे पकड़ने योग्य (सूग्राही ) 
होना चाहिए 

तप्त खल्ब-11०६ 710 7127-यह्‌ ९ अगृल विस्तार का ओर ६ अंगृल गहरा रोह 
का बनाया जाता है ओर इसका मदक (मसल) ८ अगुरु लम्बा होता है! इस खल्वे 
की जसी आकृति हो, उसी के अनुकूल चूल्हा बनाकर उसमें कोयला (अंगार) 
भरना चाहिए ओर उसके उपर तप्त खल्व को रखना चाहिए ¦ चूल्ह (चुल्ली) 
के पास वैठकर भस्त्रिका (धौकनी) से आग को फकना चाहिए ¦ फिर उस खल्व में 
ओषधियों के साथ मदित पारे की पिष्टि क्षार अथदा अम्लो के साथ मिलाकर अच्छी 
तरह धोटनी चाहिए । इस प्रकार स्वेदन करने से प्रत्येक रस की पिष्टि तत्काल 
द्रवरूपं पतली होकर बहनें कगती है । 

यह्‌ खल्व यदि कान्तायस (कान्त लोह) का बनाया जाय तो ओर भी अधिक 
उपयोगी हौ जाता है! इसमे सिद्ध किया हुआ रपत करोड़ों गुना अधिक काभप्रदं 
होता 


पल्यां हचंगुलविस्तरञ्च मसृणोऽतीवाद्धं चन्द्रोपमो 
घर्षो द्वादशकागु लङ्च तदयं खल्वो मतः सिद्धये ॥ ` 
अस्मिन्‌ पञ्चपलः सुतो भर्दनीयो विशुद्धये । 
तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्‌ ॥ (९।८१-८२) 
१. दादक्षगुलविस्तारः खल्वोऽति मसृणोपलः 
चतुरंगुलनिम्नश्वे मध्यंऽतिमसृणीङृतः ॥ 
मदंकञ्चिपिटोऽधस्तात्सुग्राहश्च शिखोपरि 
अयं तु वर्तुलः खल्वो मर्दनेऽतिसुखप्रदः \। (९।८३-८४) 
२. खौहौ नवाडगुलङइचेव खल्वो निम्नत्वे च षडडगुखः । 
मदेकोऽष्टाडगुलश्चव तप्तखल्वाभिघोऽप्ययम्‌ ॥। 
कृत्वा खल्वाकृति चुत्लीमङ्खारेः परिपूरिताम्‌ । 
तस्यां निवेशय तं खल्वं पाश्वे भर्त्रिकया धमेत्‌ \! 
तदन्तर्मदिता पिष्टिः क्षारेरम्ठेह्व संयुता । 
्रद्रवत्यत्तिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥ 
कृतः कान्तायसा सोऽयं भवेत्कोटिगुणो रसः । (९।८५-८७) 


1. 


४७६ प्रान्‌ भारत सं रसायन का विकास 


मृषाया धरिया (५0155) 

मूषा के अन्य नाम ये है---करौल्विका, कुमूदी, करहाटक, पाचनी आर वल्लि 
मित्रा । यहे गोषधि्यो के लेषो का मोषण करती है इसलिए इसे मृषा कहते हैँ । मषा 
मही ओर छह कौ बनायी जती है) सूषा ओौर उसके पिधान { टक्कन ) 
कौ सन्धियौ को (जोड़ों कौ) बन्द कएने के काम का नाम बन्धन, सन्धिलेषन, 
अघ्रण, रनध्रण, संदिष्ट ओर सन्धिबधन है 1२ 

सूषा बनाने कौ भिदरौ-मूषा बनाने की मिट पण्ड्‌ (परी), ओर अस्थल 
(महीन), अथवा रेतीली {सकेरा) ओर खाक-पीले (शोण-पाण्ड्र) रंग की होनी 
चाहिए } यह्‌ चिरकारु तकं अग्नि का ताप सहन कर सक्ती है भौर अति श्रेष्ठ है | 
यदिएेसी महीन मिरे, तो. बात्मीकी (रैवर्ईया दीमक की) या कुम्हारवाली 
(कलाली) मिदर काम मं लानी चाहिए} 

इस सिहर मं तुष (भूसी) की राख, सन, कोयला, घोडे की लीद (हय-रहि) 
मिकाकर रोहे के दण्ड से अच्छी तरह कूट केना चाहिए । यह मि साधारण मूषा के 
किए अच्छी है। वे पदाथं जो मिदर में मिलाये जा सकते है ये ह--उवेतादम (सेल- 
खंड), दण्व तुष (भूसे कौ राख), कोयला, सन, सीपरों का चूर्ण, लीद, किर (रोहे 
का जंग) ओर काली भिहरी\* 


१ मूषा हि कोञ्चिका प्रोक्ता कुमृदी करहाटिका । 
पाचनी वद्धिमित्रा च रसवादिभिरी्यंते ॥ 
मुष्णाति दोषान्मूषा या सा मृषेति निगद्यते ।। 
उपादानं भवेत्तस्या मृत्तिका लोहमेद च ।॥ (१०1१-३) 

२. भूषापिधानयो्बन्धे बन्धनं सन्धिकेथनम्‌ । 

अ्भणं रन्ध्रणं चेच संदिष्टं सन्धिबन्धनम्‌ ।\ ( १०।५) 

३. मृत्तिका पाण्डुरस्यूला क्षकंराश्ञोणयाण्डुरा 1 
चिराध्मानसहा सा हि मषा्थभतिरास्यते ॥ 
तदभावे च वाल्मीकौ कौलालौ वा समीयते ! ( १०।६) 

४, था भृत्तिकादघतुषेः शणेन शिखिच्रकर्वा हयलहिना च । 
खछीहिन दण्डेन च कुट्टिता या साधारणा स्यात्वलु मूषिकार्थे ॥। 
इवेताइमानस्तुषा दग्धाः श्िखित्राः क्णखषंरे .। 
लर्दिः किदं ृम्णमृरस्ना संयोऽ्या भूषिकामुदि ॥ (१०५७-८) 


रसरत्मसभुच्चय मे रसायर्‌ का विस्तारः ४७७ 


मृषाओं के भेद 

रसरत्नसभुच्चय मं १७ प्रकार की मूषाओं का उल्केखं है---व्मूषा, योगमूषा, 
वंख्द्रावणी मूषा, मारमृष्ठा, वरमूषा, वर्ण॑मूषा, रौप्यमूषा, विडमूषा, दुसरी वचज्र- 
दरकणी सूषा, वृन्ताक्‌ मूषा, गोस्तनी मृषा, मट्लसूषा, प्क्वमूषा, गोरमूषा, महामषा, 
मड्क-मृषा ओर मुरलाख्या मूषा । 

१. बच्छरसूषा--मिष्री २ भाग, सन १ भागं, रीद १ भागः, दग्ध तुष १ माग, 
सेरुखडी १ भाग अौर रोहे का किट २ भागः; इनं सबको अच्छी तरह कूट-पीसकर 
वज्रमृषा बनती है जो सत्वपातन के कायं के लिए उपयोगी है।' 

२. श्ययमूषा--दग्ध कोयका, दग्ध तुष, काली मिट, वल्मीक मिरी ओर 
बिड, इनको मिलाकर कूट-पीस कर जो मूषा बनायी जाती है वह्‌ योगमूषः है \ 
इसके बाहर-भीतर विडं का क्ेप कियाजाता है! इसमें सिद्ध किया गयापारा 
बड यृणवान्‌ होता है | 

३. वच्द्रादणी मूषा--तालाब या नदी का चिकना गारा, कृचुओं का सत्व, 
सन, दग्धं तुष, दनका बरावर भाग केकर तथा सदके बराबर मूषा की मिष्री छेकर 
इन सको भैस के दूष के साथ घौटे, जौर फिर जिस यतर मं मूषा रखनी हौ, उसके 
ही माप के अनुसार मृषा बनाये! इस मूषा मे वज अर्धात्‌ हीरे के समान कठोर 
पदार्थोकाभी द्रावण हो जातादहै) इस मूषा को प्रायः क्रौञ्चिका भी कहते हू \' 

४. शारमृषा--लोहे का किट १ भाग, कोयला १ भाग, सन १ भाय ओर 
गारा ६ भागक ओौर काली मिहरी में भिराकर भैस के दूध के साय घौटे। इससे 


१. मृदस्तिभागाः शणलद्विभा् भागदच निर्वग्धतुषोपलादेः । 
किट्ाधभागं परिखण्डच्च वच्रमषां विदध्यत्खलु सत्त्वपाते । (१०।९) 
` २. दम्धाङ्कारतुष्षोपेता मृत्स्ना वल्मीकमृत्तिका । 
तदतद्‌ जिडससायुषता सदंतद्‌ बविड्विलेपित्ता ॥ 
तया या विहिता भूषा योगमूदति कथ्यते । 
अनयाः साधितः भुतो जायते गृणदत्तरः ।। (१०।१०-११) 
३. गारभूनागधौताभ्यां शणेदेग्धतुषेरपि । 
समैः समा च मूषा मृन्महिषोदुग्धमदिता ।\ 
ऋौलिचिका यन्त्रमात्रं हि बहुधा परिकीत्तिता ! 
तया विरचिता सूषा वख्छद्रादणि कोचिता ।॥ (१०।१२-१३) 
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जो मृषा बनती है उसे गारमूषा कहते ह । यह मूषा दो प्रहर तकं अग्नि मे फूंकने 
से भी नहीं पिधर्ती ।' 

५. वंरमृबा--यूह॒र की लकड़ी का कोयला (वच्रांगार), भूसी की राख, ये दोनों 
समान भाग केकर, इत॑से चौगुनी काली मही ओर उतना ही गारा मिलाकर जो 
मूषा बनायी जाती है, वह्‌ वरमूषा कहकाती है । यह्‌ एक प्रहुर (याम) तक अग्नि 
सहन कर सकती दै) 

६. व्णेमूषा--पत्थर रहित काल मिरी को रक्त वे कौ ओषध्यो के रस 
या क्वाथ में घोौटकेर, उससे जो मृषा बने, ओौर उसके ऊपर वीखहूटी के चूर्णं का 
लेप किया हो, उसे वणंमूषा कहते हूँ । यह घातु, उपधातु अथवा रसोँकेरगोको 
गहरा कर देती है (वर्णोत्कषेविधायिनी) ।' 

७. रौप्य सृषा--पाषाण-रहित सवेत मिट को वेत वगं कौ ओषधियो के 
रस मे घोटकर, ओर ऊपर से वीरबहूटी के चूणं का छेप करके जो मूषा तैयार हती 
है, वह रौप्यमूषा है । यह्‌ श्वेत वणं को बढ़ाने के काम में आती है। 

८. चिडमूषा--जिस भूमि मे जसा विड उत्पन्न होता हो, उस भूमि की म्री 
के साथ अन्यान्य पदाथं मिलाकर मूषा बनाये ओौर उसके ऊपर उसी विड कालप 
करे, तो विडमूषा बनेगी । देह को रोहे के समान दृढ उनानेवाले योगो के तैयार 
करने मे विडमूषा का प्रयोग होता है। 


१. इर्धष्टषड्गुणगारा किटूगारदणान्विता \ 
कृष्णभुद्भिः कृता मूषा गारमृषेत्युदाहुता ॥ 
यासयुग्मपरिध्मानाच्रासौ द्रवति बह्िना । (१०।१४) 

२. वच्राङ्कारतुषास्तुर्यास्तच्चतुर्गुणम्‌त्तिका ॥ 
गारा च मृच्तिकातुल्या स्व॑रेतेविनिमिता । 
वंरभूषति निर्दिष्टा यामर्माग्न सहेत सा ।। ( १०।१५) 

३. पाषाभरहिता रक्ता रक्तवरगनुसाधिता 1 
मृत्तया साधिता सूषा क्षितिखेचरलठेपिता ॥ 
वणमृषेति सा प्रोक्ता व्णोत्कषनियुज्यते । (१०।१६) 

४, पाषाणरहिता इवेता उ्वेतवगनिसाधिता । 
मृत्तया साधिता मृषा कितिखेचरलेपिता ॥ 
रोौप्यमषेति सा प्रोक्ता हवेतवर्णाय श्ञस्यते ! (१०११७) 
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९. वच्धद्रावण कौल्चिका (दुसरी )-- गाया १ माग, मूनाग (केचुए ) का सत्व 
१ भाग, तुष (मूसीको राख) ८ भाग भौर सबके जोड़ के बरावर मूषा वनानेवाी 
मिही लेकर भसे के दूध मे घोटकर उतनी बडी मूषा बनाये जितने बड यन्त भे रखकर 
उसे तपाना हौ । इस्त मूषा के ऊपर खटमल (म्ण) के रुधिर का लेप करके 
सूखाये, फिर सुगन्धबाला, नागरमोथा ओर आकास्षबेर तीनों के क्वाथो के मिश्रण 
का लेप करके सुखाये । इस प्रकार वखद्रावण-क्रौल्विका नाम कौ मूष बनती ह । 
यह्‌ मूषा द्रव से पूरित रहने पर चार प्रहर तक अग्निका सहन कर सकती है ।९ 
१०. वृन्ताक मूषा--वृन्ताक (बैगन) के आकार की मूषा बनाकर उसके 
उदर मं १२ अगुरु कम्बी नरी रुगाये । वह्‌ धतुरे के फूट के समान ऊंची, सुदृढ 
ओर रिरुष्ट (जुडी हई) होनी चाहिए ) मूषा के चौड़ माग कौ ओर ८ अगु लम्बा 
एक छेद बनाना चाहिए (इस षेद द्वारा ओषधि भरते हँ ओर फिर छेद बन्द कर 
देते ह), इसको वृन्ताकमूषा कते हँ । खपर आदि मृदु पदार्थं का सत्त्व निकालने 
मं यह्‌ उपयोगी है ।१ 
११. गोस्तनी मूषा--यह मूषा गाय के स्तन के आकार की होती है जौर इसका 
ठक्कन शिखायुक्त होता है (नीचे से मोटा मौर ऊपर से पतला) । सत्त्वो को द्रावण 
करने ओर शुद्ध करते मं यहु मूषा उपयोगी है \" 


१. तत्तद्भेदमदोद्भतः तत्तद्धिडविलेपिता । 

देहरोहार्थयोगार्थं विडमूषे त्युदाहूता 1! (१०।१८) 
२. गारभूनागधौताभ्यां तुषमृष्टश्षणेन च । 

समः समा च मूषा मृन्महिषीदुग्धमदिता ५ 

ौल्चिका यन्त्रमात्रे हि बहूधा परिकीर्तिता । 

तया विरचिता मृषा लिप्ता मत्कुणश्लोणितः \¦ 

खालाब्दध्वनिर्‌लद्च वस्द्रावणक्रौल्चिकः । 

सहतेऽन चतुर्यामं द्रवेण व्याधिता सती ¦ (१०।१९-२१) 
३. वृन्ताकाकारम्‌षायां नालं हादद्कागुलम्‌ । 

धत्तूरपुष्प चच्चोध्वं सुदृढं हिलष्टपुष्पवत्‌ ।, 

अष्टांगृकञ्च सच्छिद्रं सा स्याद्‌ वृन्ताकम्‌षिका । 

अनय खपरादीनां मृदूनां सत्त्वमाहरेत्‌ ।\ (१०।२३-२४) 
४. मूषा या गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधानका । 

सत्त्वानां द्ावणे शुद्धौ मूषा सा गोस्तनी भवेत्‌ ।। (१०।२५) 
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१२. भल्लमूषा--मिट्वी के दो प्ये (सल्छ) तयार करे, एक मे ओषधि 
रखकर दूसरे से ठक दे शौर शिर कपरौटी करके आग वर तप्राये! इस प्रकार जौ 
मूषा बने वह मत्लमूषा कटृलाती है । पपेटी आदि रसो कै स्वेदन के किए यह्‌ 
उपयोगी है ।' 

१३. पक्दमृषा--कम्हार के भाण्ड (मटका जादि) के समान मूषा बनाकर उसे 
कुम्हार के अवि भे पका ले इस प्रकार की मूषा को पवेवमूषा कहते है । पोटली 
आदि रसौ कै विपाचन में पहु उपयोगी है! ` | 

१४. शोलमृषा--पत्लमूषा के समान दो गौर निवे सकोरे बना ले! उनसे 
पुट देने योग्य ओषधियाँ भरकर दोनो को जोड़कर सम्पुट अना ठे 1 यह्‌ स॒भ्युट 
बिलकूर गोर ओर मुखरहित हो । इसे गोलमूषा कहते हं । यहु मूषा तत्का द्रव्यो 
का रोधन करनेवाली है । 

१५. .महमूषा-तली मं अर्थात्‌ नीचे से कूर या कचुषएु के आकार की पतली 
ओर ऊपर क उत्तरोत्तर चौडी होती जाय, ओर बीच गे मोटे बैगन्‌ के समानं 
स्थूल हौ, तो उसे महामृषा कहग ! यह मूषा लोहे ओर अभ्रक आदि के सत्त्वो का 
रावण करने जौर पुट देने के लिए प्रयोग की जाती है।" 

१६. मण्ड्कमूषा--यह्‌ मूषा मंढकं के अकार की, नीचे को लम्बी, चौडी 
ओौर खोली, ६ अंगुख परिमाण की होती है । जमीन को खोदकेर उसमे यह मूषा 
याड़ी जाती है भौर उसके उपर पुट देते हं, अर्थात्‌ ऊयर से आग जलाते है ।\ 


१. निहष्टा मल्लम्‌षा या मरखछद्वितयसम्पुटात्‌ । 
पपंटचादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकोतिता ।\ {१०।२६) 
२. कुंलारभाण्डरूवा या वृढा च परिपाचिता । 
पक्वमृषेति सा प्रोक्ता पोटल्यादिविपाचने ( १०।२७) 
३. निरवंक्रगोकाकारा पुटनद्रव्यगभिणी । 
गोलमषेति सा ग्रोर्ता सत्रं द्रव्यहोधिनी \\ ( १०।२८) 
४. तले या कूपराकारा कछमादृपरि विस्तृता । 
 स्थलवृन्ताकवत्स्थूला महामृषे त्यसौ स्मृता ॥। 
सः चायोऽश्नकंसस्वादेः धुटाय प्रावणाय चं \। (१०।२९) 
मण्डूकाकारसृषा या निम्नतायामविस्तरा । 
षडगुलप्रमाणेन मूषा सण्डुकसंज्ञिका ॥ 
भूमौ निन्य तं मृषां दद्यात्युटमथोपरि ॥ (१०।३०) 


# ^ 


५ 
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१७. भुसलास्या मूषा--माठ अंगु ऊँची, गोर ओर तरी में चपटी जो मूषा 
वनायी जाती है उसे मृसराख्या मूषा कहते हू । यहं मूषा पारे कौ चक्र के समान बंधनं 
मे उपयोगी, है ।' | 

मूषा-अआप्यायन-- किसी भी धातु को मूषा मं भरकर द्रवेण करने के लिए 
आग पर रखे । जब वह्‌ धातु पिघलकर द्रव हौ जाय, तो उसको उसी समय आग पर 
से उतार ले। इस उतार लेने की क्रिया को मृषाप्यायन कटे है ।: | 


कोष्टठ्यां 


धातुओं के सत्वं निकालने के लिए भौर निकले हुए सत्त्वं को शद्ध करने के 
लिए अनेक प्रकार की कोष्ठियां तयार की जाती ह । रसरत्नसमुच्चय मं अगारः 
कोष्ठी, पातालकोष्टी, गारकोष्ठी ओौर मूपाकोष्ठी, इन चार का उत्क्ख हुआदहै। . 
 सत्त्वपातन अथवा लोहं आदि किसी धातु को शुद्ध करनं या गखाने के च्िए 
उसको मूपामे भरदेतेहूं; वहु मूपा जिस भट्टीया कोष्ठी मं रखकर तपायी 
जाती है, उसको कोष्ठी कहते ह्‌ । | 

१. अंगारकोष्टी--एक हाथ उची ओौर आधे हाथ कम्ब, चौडी तथा चौकोर 
कोष्ठी बनाये, ओर उसके चारों ओरमिहटरीकीदीवारे बनादे। उनमंसेएक दीवार 
या भित्तिमं १या १२ वाचिङइत ऊंचाई छोडकर एक सुदृढ ओौर सन्दर द्वार बरना दे। 
यह्‌ अंगारकोष्ठी बन गयी । इस कोष्ठी की देहरी के नीचे फूकने के लिए यथोचित 
मागे बना दे! फिर उसी कौष्टी के उत्तरकौ ओर १ बाकलिदत ऊची दीवार के ऊपर 
एक वाक्त ऊंचाद्वार बनादे। इसद्वारको ईट लगाकर बन्द कर दे ओर दार 
सन्धियो परमिटीकाचकेपकरदे) इस कोष्ठी को कोयो से भरकर दो धौकनियों 
से पके । जव कोयला या सत्त्वपातन योग्य पदाथं डालना हौ तो ऊपर कै द्वार से डले । 


१. भूषा या चिपिट मृजे वत्तुलाऽ्ष्टागुलोच्छया । 
मूषा सा मुसलाख्या स्याच्चक्रिबद्धरसे हिता । (१०।३१) 
२. द्रवे द्रवीभावमुखे मूषाया ध्मानयोगतः 
क्षणमुद्धरणं यत्तन्मृषाऽऽप्यायनमुच्यते । (१०।२२) 
३. सत्त्वानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धये । 
कोष्ठिका विविधाक्ारास्तासां लक्षणमुच्यते \॥ (१०१३२) 
३९१ 
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जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके एक बार मं पांच-पांच गोले डारे। कठोर पदार्थो 
का सतव निकालने मं यह्‌ कोष्टी उपयोगी है ।' 

२. षाताल्करोष्ठी--पक्की भूमि मं एक बालिर्त माप का रम्बा-चौड़ा ओौर 
गोर गड्डा बनाये । उसके बीच मं चार अंग चौडा, उतना ही गहरा ओर गोल 
एसा एक छोटा-सा गड्ढा ओर बनाये । उस गड्ढे मं सत्व निकालनेवाठे अथवा 
पकानेवारे पदार्थो को भरकर गड्ढे के ऊपर पाँच च्िद्रौवाली मिदर कौ चक्री (चकरई) 
बनाकर ढँक दे। फिर उसमं गड्ढे से लेकर जमीन तक एक तिरी नार रगाये, 
जो बाहर की ओर कुछ ॐची ओौर गड्ढे के सामने ज्ुको हो । फिर इस कोष्ठी मं 
कोयला भरकर एक धौकनी से फके । 

यह्‌ पाताख्कोष्टी मृदु जौर साध्य पदार्थो के सत्त्वपातन के लिए उपयोगी है। 
संभवतः इस कोष्ठी का प्रचखन नन्दी नामक रसाचायं नं किया था ।२ 


१. राजेहस्तसमुत्सेधा तव्धयामविस्तरा । 
चतुरस्रा च कुड्येन वेष्टिता मृन्मयेन च ॥ 
एकभित्तौ चरेद्‌ द्वारं वितस्त्याभोगसंयुतम्‌ । 
हारं साधवितस्त्या च सम्मितं सुदृढं शुभम्‌ ॥ 
देहल्यधो विधातव्यं धमनाय यथोचितम्‌ । 
प्रादेशप्रमिता भित्तिरु्तरद्धस्य चोध्वतः ॥ 
हारं चोपरि कत्तव्य प्रादेशप्रमितं खलु । 
ततश्चेष्टिकया रुद्ध्वा दारसन्धि विक्ष्य च ॥ 
श्िखित्रस्तां समाप्यं धमेद्‌ भस्त्राद्रयेन च । 
शिरवित्राम्‌ घमनद्रव्यमध्वंहारेण निक्षिपेत्‌ ॥ 
सस्वपातनगोलांइ्च पञ्च पञ्च पुनः पुनः । 
भवेदगारकोष्टीयं खराणां सत्वपातिनी ।॥ ( १०।३२-३८) 

२. दृढभूमौ चरेदेगत्तं वितस्त्या सम्मितं शुभम्‌ । 
वर्तुलं चाथ तन्मध्ये गतंमन्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
चतुरगुलविस्तारं निम्नत्वेन समन्वितम्‌ । 
गर्तादधरणिपयंन्तं तियंडनालसमन्वितम्‌ ॥ 
किच्चित्समुन्नतं बाह्य-गर्ताभिमुखनिम्नगम्‌ । 
म॒च्चक्षौ पञ्चरर्ध्राढचां गभेगत दरे क्षिपेत्‌ ॥\ 
भापयं कोकिलैः कोष्ठं प्रधमेदेकभस्त्रया । 
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३. गारकोष्ठो--यह्‌ बारह अंगु गहरी भौर प्रादेश माप की (ग्यारह अंगुल ) 
लम्बी, छोटे के समान आकारवाटी होती है । इसका कण्ठ चार अंगुलं ऊंचा बनाया 
जाय ओौर उसमें एक वल्य (कडा) लगा हो । इस कड के ऊपर बहुत से छेदोवाली 
एके धाटी ढकं दे । 

इस कोष्ठी मं कोयला डालकर बंक-नार से षके । बंकनार मृषा बनाने की 
मिदर से बनायी जाती है। यह्‌ एक हाथ लम्बी ओौर दृढ़ होती है) भट्टी कीओर 
लके हए उसके मुख मं पांच अगुरु लम्बी, नीचे को ज्षुकी एक ओौर नाल लगा दी जाती 
है। इस प्रकार वंकनारं बनती हे ।' 

गारकोष्ठी धातुओं के मल को अलग करनेवाली ओौर सत्वे निकालने के लिए 
उपयोगी है । कठोर पदार्थो को इसमें फका जा सक्ता है । 

४. मूषाकोष्टी--सिद्ध रसो के पाक्के र्एि एवं मृदु द्रव्यो के शोधन के लिए 
इसका उपयोग होता है । यह्‌ बारह अंगुलं ऊंची जौर चार अंगुल विस्तार की होती 
है। इसे तिरछा रखकर फूकते हुं 1९ 
धृट 

रस, उपरस, धातु, उपधातु आदि को कितना गरम किया जाय, अर्थात्‌ उसके 
पाक का परिमाण क्या हौ यह्‌ जानना पुट कहुलाता है ! आवरयकं यह है कि ओौषधं 


पातालकोष्ठिका ह्यषामृद्नां सत््वपातिनी ॥ 

ध्मानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकौत्तिता ।॥ ( १०।३९-४२) 
१. दादश्ञागुलनिम्ना या प्रादेकप्रमिता तथा । 

चतुरंगुलतश्च्चोध्वं वलयेन समन्विता ॥। 

भूरिच्छिद्रवतीं कोष्ठो दल्योपरि निक्षिपेत्‌ । 

शिचित्रांस्तत्र निक्षिप्य प्रवमेद्‌ वंकनालतः ॥ 

गारकोष्टोयमार्यःता मृष्टलोहुविनाश्शिनी । 

मूषामृद्भिविधातव्यमरत्निप्रमितं दृढम्‌ ॥ 

अघोमुखं च तद्वक्त्रे नालं पञ्चांगुलं खल्‌ । 

वंकनालमिदं प्रोक्तं दृढध्मानाय कौत्तितम्‌ ।! ( १०।४३-४५) 
२. कोष्ठःसिद्धरसादीनां विधानाय विधीयते । 

दादस्षांगुलकोत्तेधा सा बुध्ने चतुरगुला ॥ 

तियंक्‌ प्रषमनाऽऽस्या च मुदुद्रव्यविश्चोषनौ ॥\ 
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का पाकन तो अभीष्ट मात्रासे कमह ओौर न अधिक। यथेष्ट पाकटाराही 
अभीष्ट ओौषध तयार हौ सकती है। पुट देने से लोहे आदि धातुजं कौ भस्मं पुनः 
जीवित हो जाती ह, उनका गुण बढ़ जाता है, वे हलकी होकर पानौ पर तैरने लगती 
है मौर इतनी महीन हौ जाती ह कि अंगुलियों कौ रेखाओं मं भर जाती हें। पुट 
देने से पत्थर जैसे पदार्थं हके हो जाते ह । यदि इनका सेवन किया जाय तौ अधिक 
महीन चूणं बन जाने कै कारण, इनका शरीर सँ शीघ्र व्यापन हो जाता है, ओर इनमे 
अग्नि को प्रदीप्त करने कागुण आ जाता है) 

रसरत्नसमुच्वय मे द्रस प्रकार के पुटा का उल्लेख है--महापुट, गजपुट, 
वाराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, गौबरपुट, भाण्डपुट, बाल्काषुट, भूधरणुट ओर 
लावकपुट । 

१. महापुट--दो हाथ गहरा, इतना ही लम्बा ओर चौडा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे, फिर इसमें एक हजार वनोत्पल (आरने उपे) भर दे । फिर पुट देने योग्य 
घातु को मूषा मे भरकर उस पर कपरीटी करके सुखा ठे ओौर उस मूषा को उपलो 
के बीच मेः रख दे! अव मूषा के ऊपर पाच सौ उपरे ओौर रखकर कुण्ड को भर दे 
ओर आग लगाये । यहं महापुर कटराता है ।९ 

२. गजपुट--एक हाथ रम्बा-चौडा जर इतना ही गहरा एक चौकोर कुण्ड 
लोदे। उसको गे तक वनोत्पलों से भर दे ओौर उनके बीच मे पुट देनेवाौ घातु 


१. रसादिद्रव्यपाकानां प्रसाणज्ञापनं पुटम्‌ । 
नेष्टो न्यूनाधिक पाकः सुपाकं हितमौषधम्‌ ।\ 
लोहादेरपुनर्भावो गुणाधिक्यं ततोऽग्रतः । 
अनप्सु मज्जनं रेखापु्णेता ॒पटतो भवेत्‌ ॥। 
पुटाद्‌ ग्रान्णो लघुत्वं च ञी घ्र व्याप्तिश्च दीपनम्‌ ! 
जारितादपि .ैतेनराल्लोहानामधिको गुणः ॥ (१०।४७-४९ ) 
२. निम्नविस्तरतः कुण्डे द्विहस्ते चतुरस्रके ॥ 
वनोत्पलसहस्रेण पुरिते पुटनौषधम्‌ । 
क्रौञ्च्यां रुद्धं प्रयत्नेन पिष्टिकोपरि निक्षिपेत्‌ 
वनोत्पलसहल्ाद्धं करौडिचिकोपरि विन्यसेत्‌ । 
वाह प्रज्वालयेत्तत्र महापुटमिदं स्मृतम्‌ ॥ (१०।५१-५२) 
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को मृषा मे बन्द करके भर दे । अव, पहठे जितने उपरे रखें थे, उसके आध मूषा 
के ऊपर रखकर आग जला दे। इस प्रकार आग देने का नाम गजयुट है ।' 

३. वाराहपुट--गजयपुट के समान ही एक बाकिदत लम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड 
बनाने के बाद उसी प्रकार कंडों से मूषा को आग देने को वाराहपुट कहते हं ।२ 

४. कुक्कुटपुट--गजयपुट के समान ही दो बाकिदत रम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड 
बनाकर मूषा को कंडों की जाग से तपाये, तौ इसे कुक्कुटपुट कते हं । 

५. कपोतपुट--भूमि मे छोटा-सा कुण्ड बनाकर उसमं आर वनोत्पलों (कंडों ) 
सेजोञगदी.जाती है, उसे कपोतपूट कहते हं । 

(इसमे मृख्यतः ओषधियों के साथ पारे को खरल करके गोला-सा बनाकर 
उसे तास्न-सम्पुट मं बन्द करके रखते हं । इस प्रकार पारे कौ भस्म तयार करते हं 1) 

६. गोवैरयुट--गोशाल् ( गोष्ठ) मं गौओके खुरोसे खुदे हुए, सूखे ओर चूणं 
किये हृए गोमय को गोवर या गोबर कहते हँ । रससाधन (पारे को सिद्ध करने) में यह्‌ 
परमोपयोगी है । भूमि मं एक हाथ लम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड सखोदकर उसमं गोबर या 
धान कौ भूसी भर दे, ओौर उसके बीच मं ओौषध से भरी मूषा रखकर उस मूषा के ऊपर 
भी गोबरया धान की भूसी रखे । इस प्रकार आग देने को गोवंरपुट कहते ह ।५ 


१. राजहस्तप्रमाणन चतुरस्रं च निम्नकम्‌ । 

पर्णं चोपलसाठीभिः कण्ठावध्यस्य विन्यसेत्‌ ॥ 

विन्यसेत्कुमुदीं तत्र पुटनद्रव्यपुरिताम्‌ । 

पुणेच्छगणतोऽर्घानि गिरिण्डानि विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

एतद्‌ गजपुटं प्रोक्तं महागुण विधायकम्‌ \। ( १०।५३-५४) 
२. इत्थं चारत्निके कुण्डे पुटं वाराहमुच्यते । ( १०।५५) 
३. पुट भूमितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छयम्‌ । 

तावच्च तलविस्तीणं तत्स्यात्कुक्कुटकं पुटम्‌ ॥ ( १०।५६) 
४. यत्पुटं दीयते भूमावष्टसंख्येवेनोत्पलैः । 

बद्ध्वा सुताकभस्माथं कपोतपुटमुच्यते ।॥ ( १०।५७) 
५. गोष्ठान्तगंक्षुरकषुण्णं शुष्कं चूणितगोमयम्‌ । 

गोर्वरं तत्समादिष्टं वरिष्ठं रससाधने ॥! 

गोवरेर्वा तुषेर्वापि पुटं यत्र प्रदीयते । 

तद्गोवंरयुटं प्रोक्तं रसभस्म्रसिद्धये. ।॥ ( १०।५८-५९) 
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७. भा्डपुट--एक बहुत बड़े भाण्ड (मटके) मे धान कौ भूसी (तुष) भरकर 
अर उस मसी के बीच मे मूषा दबाकर रखे । भाण्ड का मुह्‌ बन्द करके भाण्डकरो 
आग प्र चा दे। इसे भाण्डपुट कहते हं । 

८. बालका पुट--वीच तक मटके मं बालू भर कर उस्म द्रव्य से युक्त मूषा 
रखे ओर फिर ऊपर तक बाट्‌ भर दे तथा कपरौटी करके सुखा ठे । फिर मट्के को 
चले पर रखकर नीचे से आग दे। इसे बालुकापुट कहते हं ।* 

९. भूधरपुट--मूमि मे दो अंगूर गहरा गड्ढा खोदे । उसमे ओौषध से भरकर 
मृषा (कपरौटी करके) स्ख दे, ओर ऊपर से उपे रखकर आग लगाये । इसे भूधर- ` 

पूट कहते ह्‌ ।* 
१०. लावकपुट--इस पुट मे चौरस भूमि के ऊपर षोडशिका मात्र (१-५ तोला) 
मूत्र से युक्त धानो की भूसी या गोवर रखकर ओर बीचमं द्रव्यौषधसेभरी मूषा 
रखकर जग दी जाती है। यह्‌ पुट मृदु द्रव्यो की सिद्धि के कए उपयोगी है।* 
पारे के अष्टादश संस्कार 

रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की दुष्ट से पारे मं तीन स्वाभाविक दोष पाये 
जाते हु--विष, अग्नि ओर मर । जव तकं इन दोषों को दूर नहीं किया जायगा, 
पारा खाने योग्य नहीं वनगा। शुद्ध किया हु पारा मृदु अग्निको सहन करता है। 
मूच्छित पारा सम्पूणं रोगोको नाहल करताहै। जोपारा तीव्र अननिमें मार डाला 
जाता दै, वह्‌ निष्कम्प होता है (अग्नि मं रखने पर उड़ता नहीं) ओर आयु एवं 
आरोग्य देनेवाला होता. है । 


क 


स्थूलभाण्ड तुषापुणं मध्ये मृषासमन्विते । 

वद्धिना विहिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥ (१०।६०) 

२. अधस्तादुपरिष्टाच्च कौल्चिकाच्छादते खल । 
 बाल्काभिः प्रतप्ताभियत्र तद्बाल्कापुटसम्‌ ।॥ (१०।६१) 

वद्धिमित्रा स्तितौ सम्यङ निखन्याद्‌ दचंगुखादधः । 

` उपरिष्टात्युटं यत्र पुट तद्‌ भूषरा हयम्‌ ।! ( १०।६२) 

ऊध्वं षोडलिकामूत्रस्तुषेर्वा गोदेरः पुटम्‌ । 

यत्र तल्लावकाख्यं स्यात्सुमदुद्रव्यसाधनं ।\ ( १०।६३) 

शुदढः सख मृद्रग्निसहो मच्छतो व्याधिनाशनः ॥ 

निष्कम्पवेगस्तीव्राग्नावायुरारोग्यदो मृतः । 

विषं वह्लिमंलश्चेति दोषा नेसगिकास्त्रयः ॥ (११११८.२०) 


१ 


८५ 


+ 


द 
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इन स्वाभाविक दोषो कै अतिरिक्त पारे मं यौगिक दोष भी पाये जाते हं, अर्थात्‌ 
व्यापारी छग पारे म वंग ओौर नाग (सीसा) भी बहुधा मिला दिया करते हैं। 
पारे मे सात कनुकी दोष (दोषों के सात पत्तं) भी बतायं जाते हं । ये दौष भूमि, 
पर्वत ओर पानी से उत्पत होते हँ । कुक रोग पारे में बारह दोष भी बताते ह-- 
तीन दोष तो विष, अग्नि ओर मल है, सात कचुकी दोष हँ" ओर नाग ओौरवंगदो 
ये दोष, इस प्रकार सब मिखाकर बारह्‌ दोष हए 

पारे के सप्त कचुक (पत्तं) ये हं--पपंटी, पाटिनी, मेदी, द्रावी, मर्करी, 
अन्धकारी ओर ध्वांक्षी । रुद्ध तरल पारे की सतह या पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार कौ पती 
सी तहं जम जाती ह, जिन्हुं यहाँ कंचुकं कदा गया है ।° 

इन सब दोषों के निवारणाथं पारे के १८ संस्कार किये जाते हँ* (जसे गर्भाधिन 
से अन्त्येष्टि तक मनुष्य के षोडश संस्कार होते हं )-- 


स्वेदन | नियामन जारण 
मदन सन्दीपन | ग्रास 
मूच्छंन गगनसक्षणमान सारण 
उत्थापन संचारण सक्रामणं 
पातन गभंटूति वेध 
रोधन बाह्यद्रुति दरीरयोग 


१. पारे का स्वेदन--सोट-मिरच-पीपल (उ्यूषण), नमक, राई, चित्रके, 
आआद्रंक (जदरख) ओर मूली, इनके साथ घोटकर पारे का गोला बनाकल्या जाताहैँ 
भौर फिर सफेद कपड़े की पोटली में बाँधकर कांजी से आधे भरे हृए दोलायन्त्र मं 
लटका देते हुं । इस प्रकार तीन दिन तक स्वेदन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।* 


यौगिकी नाग्वेग दौ तौ जाडच्ाप्मानकुष्ठदौ । 

ओौदाधिकाः पुनश्चान्ये कौतिताः सप्तकचुकाः ॥। 

भूमिजा गिरिजा वार्जाते च दे नागवंगजौ । 

दवादषेते रसे दोषाः प्रोक्ता रसविश्ारदेः ॥ (११।२१-२३) 
२. पपंटी पाटिनी भेदी द्रावी मलकरी तथा । 

अन्धकारी तथा ध्वांक्षौ विज्ञेयाः सप्त कचुकाः ।। ( ११।२४) 
रसरत्नसमु ° ११।१४-१६ 

४. अधूषणं लवणासुयौ चित्रकाद्रंकम्‌ लकम्‌ । 

क्षिप्त्वा सुतो मुहुः स्वेद्यः काञ्जिकेन दिनत्रयम्‌ । ( ११-२९) 


१ 


# 


९४ 
[° 
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२. मदेन संस्कार--गृहधूम (धृषँ से जमी कज्जली ), ईट का चूण, दही, गुड, 
सैन्धा नमक, इनम से प्रत्येक को पारे का १६बां भाग जितना लेकर तीन दिन तक 
पारे के साथ रगडा जाता है) फिर इस पारे मं सोलहवां भाग अभ्रक, सोलहवाँ भाग 
सोना ओर चाँदी तथा सोखहवाँ भाग पुराना पारा मिलाकर एक दिन तक खरल मं 
मदेन करते ह । इस प्रकार पारे को निमंरु करने का नाम मदेन संस्कार है)" 

३. मृच्छंन संस्कार--गृहकन्या (चीकूवार) हारा पारेकामरु नष्ट होताहै) 
त्रिफला के साथ इसकी अभ्ति नष्ट होती दहै ओर चित्रकं की जड के साथ इसका 
विष दूरहोताहै। इन गोषधियों के क्वाथ या रसके साथ सात बार पारे को मूच्छिति 
करना चाहिए ।२ 

४. उत्थापन संस्कार--्मूच्छित हज पारा जब कल्कं के समान हौ जाय, तो 
उसको एक हांडी की तटी मे ठकेपकर उमरू-यंत्र के दारा ऊपर को उडाये, इसके 
अनन्तर काञ्जी मे धोकर निकार ठे! एेसा करने को उत्थापन कहते ह । इससे 
पारे का पूतिदोषनष्टहौ जाता है (एसा पारा सेवन करने पर कूष्ठरोग उत्पन्न न 
करेगा) 1" 

५. पातन संस्कार--पातन संस्कार तीन प्रकार के होते ह--ऊष्वेपातन 


१. गहधूमेष्टिकाचूर्णे तथा दपि गुडान्वितम्‌ । 
लवणासुरिसंयुक्तं क्लिप्त्वा सुतं विमदेयेत्‌ ॥ 
 षोडश्चाशन्तु. तद्रव्यं सुतमानान्नियोजयेत्‌ । 
सुतं क्षिप्त्वा समं तेन दिनानि त्रीणि मरदेथेत्‌ ॥ 
जीर्णाश्रकं तथा बीजं जीर्णेसूतं तथेव च । 
नेमेल्यार्थं हि सुतस्य खल्ले धृत्वा विमर्दयेत्‌ ॥ 
गृह्णाति निमंलो रोगान्‌ ग्रासे ग्रासे विमित 
मददनाख्यं हि यत्कमे तत्‌ सुतं गुणकरद्‌ भवेत्‌ । ( ११।३०-३३ ) 
२. गृहकन्या मलं हन्यात्‌ त्रिफला वद्धिनाहिनी । 
चित्रमूकं विषं हन्ति तस्मादेभिः प्रयत्नतः ॥ 
मिभितं सुतकं द्रव्यः सप्तवाराणि मच्छंयत्‌ । 
इत्यं सम्मूच्छितः सुतो दोषशून्यः प्रजायते ॥। ( ११।३४-३५) 
३. अस्माद्विरेकात्संशुदधो रसः पात्यस्ततः परम । 
उद्धतः काञ्जिकक्वाथात्युतिदोषनिवत्तये ॥ (११।३६) 
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(ऽप), अधःपातन (0० ण्ाकथत्‌ ऽपी पञ्ज) ओर तियेक्‌- 
पातन (०0वृप्ठ ऽप्च्रप्०य) ॥ 

ऊ्ध्वंपातन--पारे से चौथाई भाग तबे काचूणं लेजौर दोनोंको नीबूके रस 
मे घोटकर लृगदी बना ले; उस लृगदी कौ उमस्यंत्र के नीचे के हिस्से मं लेपकर ओर 
ऊपर के हिस्से मे पानी भरकर १२ घंटे तक मध्यम आंच दे। इस प्रकार पातन करने 
से पारा वंग ओर नाग इन दोनो दोषो से म॒क्त होकर शुद्धये जाता है! उमरूयंत्र 
के ऊध्वं भागमं लगे हुए पारे को छृडाकर पूर्वोक्त विधिसे तांबे के साथ नीबूके रस 
मं घोटे ओर पिष्टी बना ले! फिर उक्त यंत्र मंरेप कर तीन वार ऊध्वंपातन करे 
ओर सात बार अधःपातन्‌ 1" 

अघःपातन--त्रिफला, शिग्रु (सहजन), चित्रक, ख्वण ओर राई इन सबको 
पारे का सोलहवाँं भाग जितना लेकर, इनम पारे को मिखाकर काजी के साथणएेसा 
घोट कि पारा घोटते-घोटते बिल्कुरु अदृश्य हो जाय । इस प्रकार जो पिष्टी बनें उसका 
विद्याधर यन्त्र, अधःपातनयंत्र अथवा सोमानल यन्त के ऊध्व भागम केप करे ओर 
नीचे के भागम पानी भरदे। यन्तर के उप्र वनोत्परु जराय । इस पातन मं पारा 
ऊपर से उड्कर नीचे आ जाता है।ः | 

तियंक्पातन--तियंक्पातन दीपक यंत्र मं किया जाता है । पारे से चौथाई 
भाग अभ्रक का महीन चूणं लेकर उसमं पारा मिलाकर कांजी के साथ खरल मे घौरते 
ह । जब पारा अदष्ट हौ जाय तो तिर्यक्पातनयन्त द्वारा मन्द, मध्य ओर फिर 
तीव्र अग्नि देकर इसे उडते हं । फिर दोलायंत्र मं रखकर स्वेदन करते ह ओौर 
फिर तियंक्पातन ° 


१. तास्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयदूध्वभाजने । 
वंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सुतकः 1! ( ११।३७) 
२. श्ुल्वेनं पातयत्पिष्टीं त्रिघोध्वं सप्तधा त्वधः । 
त्रिफलाशिगृक्िलिभिलुवणासुरिसंयुतः ।॥! 
नष्टपिष्टं रसं त्वा केपयंच्चोध्वंभाजनं । 
ततो दीप्तेरधःपातमुत्पटेस्तत्र कारयेत्‌ ।। ( ११।३८-३९) 
३. अथवा दीपकयंत्रं निपातितः सर्वंदोषनिर्मुक्तः 1 
तियंक्पातनविधिना निपातितः सुतराजस्तु ॥ 
हलक्ष्णीकृतमश्रदल रसेन्द्रयुक्तं तथाऽऽरनालेन । 
खल्वे दत्वा भृदितं यावत्तन्नष्टपिष्टतामेति ॥ 
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६. निरोध संस्कार--सृष्टचम्बुज (स्त्री-रज या मूत्र या गोमूत्र) सेपारे का 
निरोध किया जाताहै। इससे पारेमेमृख बन जाता है! स्वेदनादि से पारा उत्तम- 
वीयं को प्राप्त हता है 1 

७. नियामन संस्कार---निरोध या रोधन संस्कार के अनन्तर नियामन संस्कार 
करके पारे का चपरत्व दोष दूर किया जाता है । बञ्च ककोड़ा (ककोटी), नागफन, 
वृरिचक (बिद्ुभा घास), कमल ओर भांगर (माकव), इन सबको पारे के बराबर 
लेकर कल्क करे ! उस कल्क मे पारे को रखकर गोखा-सा बनाकर कांजी भरे पात्र 
मँ छटकाकर तीन दिन तक स्वेदित करे । इसके अनन्तर मरिच, कंचुआ (भूखग), 
लवण, राई, शिग्र ओर टंकण (सुहाग) इन सबका कल्क बनाकर कांजी मं मिला- 
कर एक मट्के मं आधा भर दे, ओर ऊपर कटी गयी कर्कटी आदि पचि ओषधियों 
के कल्क मे पारा रखकर गोला बनाकर मटके मे अधरम कटका दे, ओर फिर तीन दिनं 
तक स्वेदन करे! यह्‌ पारे का नियामन संस्कार है । इससे पारा ग्रासार्थी (बुभुक्षित) 
बन जातादहै)\ः 

८. दीपन संस्कार--तीनो प्रकार के क्षार (यवक्षार, सजिकाक्षार ओर 
सुहागा), सधा नमक, कंचुभ, चित्रक, रिग्रू, राई, वच, अम्ल्वेत, नमक, काली मिचे, 
इन सब ओषधियों को पारे के बराबर लेकर सबको पारे के साथ नीबूके रसम ओौर 
कांजी मं घोटे, फिर नेपाटी तबि के पत्रों पर उस कल्क का लेप कर सुखा ठे ओर 
केपङ्‌ म बधकर जम्बीरासवे या कांजीसे आधे भरेहुए मटके मं अधर मे छ्टकाकर 
तीन दिनि तक स्वेदन करे । इस काये को पारे का दीपन संस्कार कहते है ।° 


कुयात्‌ तियंक्पातनपातितसुतं क्रमेण वृढवह्िम्‌ । 

संस्वेद्यः पात्योऽसौ न पतति यावद्‌ दढश्चाग्नौ ।।! (११।४३-४६) 
१. सृष्टचम्बुजनिरोधेन ततो मुखकरो रसः । 

स्वेदनादिवशात्सुतो बीं प्राप्नोत्यनृत्तमम्‌ ।! ( ११।४८) 
२. नियस्योऽसौ ततः. सम्यक्‌ चपलत्वनिवृत्तये । 

ककोटीफणिनेत्राभ्यां वृश्चिकाम्बजसार्कवैः ॥ 

समं इृत्वाऽऽरनालेन स्वेदयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥। 

मरिचेभूखगयुक्तेलंवणासुरिशिग्रटंकणोपेतं 

काञ्जिकयुक्तेस्त्रिदिनं प्रासार्थ जायते स्वेदात्‌ ॥ (१११४९५०) 
३. त्रिक्षारसिन्धुखगभक्जिविकशिषूराजौतीकष्णाम्लवेतसम्‌खैलंवणोषणास्लेः 

नपार्ताश्नदलज्लोषितमारनाङे साम्लासवाम्लपुटितं रसदीपनं तत्‌ \! ( ११।५१) 
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पारे के १८ संस्कासों में से इन आठ संस्कारो का ही विस्तार से उल्लेख किया 
गया है, क्योकि इन आठ के द्वारा ही संस्कृत पारा ओषधियों मं दिया जाता है । अन्य 
दस संस्कारो द्वारा प्राप्त पारा ओषधियों मं वाजित है। 

रसरत्नसमुच्चय के परिभाषाप्रकरण नामक वं अध्यायमे पारद के इन अन्य 
संस्कारोका मी संक्षेप मे उल्लेखे है। 

ग्रास्त, जारण ओर चारण--इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाली 
दूसरी धातु का ग्रास कर सकता है, इस प्रकार जो माप का निश्चय किया जाता है, 
उसे भ्रासमान कहते ह | पारे के गभं मे (बीच मे) भिलाये जानेवाङे पदार्थं को 
ग्रास कहते हं । यह ग्रास जब विना अग्निके संयोगके पारे मे मिरखाया जाता है, तब 
इसे चारण या गभचारण कहते हँ । जब ग्रास-पदाथं को पिघकाकरं द्रवीभूत पारे में 
भिलाते हुं" तब इसे द्रावणं या गभंद्रावण कहते हँ । जब तपते हुए पारे मे ग्रास-पदाथं 
को डाखकर जराया जाता है तो उसको जारण या गर्भजारण कृते है । 

जारण या जारणा के ग्रास, पिण्ड ओर परिणाम यें तीन नाम ओौर हँ । सम्मुखा 
जारणा ओौर निमुंखा जारणा; इसके ये दो मेद ओर किये गये है । 


१ इत्यष्टौ सूतसंस्काराः समा द्रव्यं रसायने \ 
कार्यस्ति प्रथमं शेषा नोक्ता द्रव्योपयोगिनः ।\ ( ११।५९) 

२. इयन्मानस्य सतस्य मोज्यद्रव्यात्सिका भितिः। 
इयतीत्युच्यते याऽसौ ग्रसमानं समीरितम्‌ ॥ 
ग्रासस्य चारणं गभे द्रावणं जारणं तथा । 
इति त्रिरूपा निदिष्टा जारणा वरबात्तिकंः ॥ 
ग्रासः पिण्डः परिणामस्तिलश्चाख्याः पराः पुनः 

 समुखा निमुखा चति जारणा द्विविधा पुनः \ 

निमृखा जारणा प्रोक्ता बौजाऽऽदनेन भागतः 
शुदं स्वणं च रूप्यं च लीजमित्यभिधोयते । 
चतुःषष्टचंशतो नीजप्रक्षपो मुखमुच्यते 1 
एवं कृते रसो ग्रासलोलुपो सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
कठिनान्यपि लोहानि क्षमो भवति भक्षितुम्‌ 1 
इयं हि सम्मुखा प्रोक्ता जारणा म॒गचारिणा 1 
दिव्यौषधिसमायोगार्स्थितः प्रकटकोष्ठिषु । 
भुजीताचिलकलोहा्यं योऽसौ राक्षसवक्त्रवान्‌ ॥ (८।७१.-७९) 


1 - 
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शुद्ध सोने ओर शुद्ध चाँदी (रौप्य) को बीज कहते हं । कभी-कभी पारा केव 
चौथाई भाग बीज काही ग्रास कर सकता है, एसी अवस्था मेँ इस कर्म को निर्मुसा- 
जारणा कहगे । परन्तु पारे मं ६४ भाग बीज मिला दे तो इसका नाम सम्मुखा जारणा 
हो जायगा। एसा करने पर पारे को मुखवाला बताया जाता है ओर वह्‌ धातुों 
का ग्रास करने योग्य हौ जाता है! वह्‌ कठिन धातुओं का भी भक्षण कर सकता है । 
(मृगचारी नामक रसायनाचायं ने इस जारणा का नाम सम्मुख जारणा रखा है) | 

दिव्य ओषधियों के साथ खुली हई मूषा मे आग पर रखा हुभा पारा यदि सब 
प्रकार की खोहा जदि धातुओं का भक्षण कर जाय, तो उसे राश्नस-मुखवान्‌ (राक्षस- 
वक्त्री) कहा गया दै। 

दुति--पारे के उदर मे (बीच मे) ग्रास क्षेपण (ग्रास डालने) कानाम चारणा 
है । इस प्रकार ग्रस्त पदाथं द्रवीमूत हकर जब पारे मं मिल जातादहै, तो उसे गभ- 
दरति कहते हं । 

जव कठोर पदार्थो अथवा धातुभों को बाहर गलाकर पारे के बीच में मिरखाया 
जाता है, तो इसे बाह्यद्रुति कहते ह्‌ । द्रति (गल) के पांच लक्षण ह-- 
निकपत्व (न लिपटना).,द्रुतत्व (बहना), तेजस्त्व (चमकना), रुघुता (हखकापन, 
या पतलापन) ओौर असंयोग (पारे के साथ संयुक्त न होना) । 

चाहे ओषधिसंस्कार द्वारा ओर चाहे अग्निके प्रयोग से धातुं जब द्रवाकार 
हो जाती ह ओर उसी रूप मे बनी रहती है तो इसे द्रुति कहते हँ ।' 

जारणा, विड जौर रञ्जन--विड यन्तर आदि के योगसे पारेके द्रुत होने पर 
ग्रस का जौ स्थायी परिणाम होता है, उसे जारणा कहते ह । इसके अनन्त भेद है । 
ह्‌ विड क्या है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है--श्षार, अम्ल, गन्धक, गोमूत्र ओर 


१. रसस्य जठरे ग्रासक्षेपणं चारणा मता । 
ग्रस्तस्य द्रावणं गभं गभेद्रुतिरुदाहूता ॥। 
बहिरेवं दूति कृत्वा घनसत्त्वादिकं खल्‌ ! ` 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्यद्रुतिर्च्यते ॥ 
निलपत्वं द्ुतत्वं च तेजस्त्वं लघुता तथा । 
असंयोगश््च सूतेन पञ्चधा द्तिलक्षणम्‌ 11 
ओबधाध्मानयोगेन लोहधात्वाधिकं तथा \ 
सन्तिष्ठते द्रवाकारं सा द्रुतिः परिकीतिता ॥ { ८।८०-८४) 


ष 
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पचरुवण इनके सहयोग से पारे के ग्रास को जीणं करने के किए प्रस्तुत किये गयं प्रयोग 
को विड कहते हु । 

विशेष संस्कारों दवारा उत्तम प्रकार से सिद्ध बीज (स्वणं, चांदी आदि) धातुजं 
केद्वारा पारे काजारण करने पर पारे मे पीला, लाक आदि रंग उत्पच्च होता है, उसे 
रञ्जन कहते हं ।' | 

सारणा--तेल से भरे यन्र में पारा अरुकर उसमें पारे का पचन होने भौर 
धातुजं का वेध होने के लिए जो स्वर्णादि को डाला जाता हँ, उसे सारणा कहते हँ ।\ 

वेध--व्यवायी (अफीम, मांग आदि) ओषधियों के साथ पारे को मिलाकर 
जो किसी धातु मे डाला जाता है, उसे वेध कहते हें । वेध के पांच भेद ह--लेपवेध, 
क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध ओर शब्दवेध । 

(क) जब किसी धातु के ऊपर पारेकारेपकरके सोनाया चाँदी चढ़ायी जाती 
है, तो उसे केपवेध कहते हँ 1 इस केपवेध मेँ वाराहपुट देते ह । 

(ख) किसी धातु को गकाकर उसमे पारे को डालना क्षेपवेष कहलाता ह । 

(ग) संडसी से पारे के पात्र को पकड़कर ओर पारे मं गलायी हुई घातु मिरा- 
कर जो स्वर्णादि धातु बनायी जाती है, उसे कुन्तवेघ कहते हं । 

(घ) अग्नि में पारे को रखने पर जब उसमे धुआं निकलने लगे तव भट्टी पर 
गलायी हुई धातु को उसमे डालकर जो स्वणं आदि बनाया जाता हैः उसे धूमवेध 
कहते हं । 

(ङ) किसी थोड़ी-सी धातु को अग्नि पर गलाकर जर मुखं मं पारा रखकर 
फूकने की नटी अथवा मृख से फूके । इस भकार फकने से जो स्वणे, रौप्य आदि धातु 
बनायी जाती है, उसे. शब्दवेध कहते हं ।' 


१. दुत्रासपरीणामो विडयन््ादियोगतः । 

जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिज्ञः ॥। 

क्षारेरम्ठेश्च गन्धादयम्‌ त्रश्च षटुभिस्तथा । 

रसन्रासस्य जीर्णं तदिडं परिकीत्तितम्‌ \\ (८।८५-८६) 
२. सुते सतेलयन्त्रस्थे स्वर्णादिक्षेषणं हि यत्‌ । 

वेधाधिक्यकरं रोहे सारणा सा प्रकीतिता ॥\ (८।८८) 
३. व्यवाथिभमेषजोषेतो द्रव्ये क्षिप्तो रसः दु । 

वेध इत्यच्यते तच्खैः स ॒चानेकविधः स्मृतः ॥) 
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उद्घाटन--पारे को सिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदार्थो कौ मलिनता को दूर 
कर उनमें जो स्वच्छ वणं उत्पन्न किया जाता है उसे उद्घाटन कहते हू ।* 

संन्थास--पारे को ओषधियों के कल्क म मिलाकर गोला-सा करके एक मटके 
मे रखे, फिर कपरौटी करके उसे मन्द-मन्द अग्नि से युक्त चूल्हे पर चढाये । एसा 
करने को संन्यास कहते ह्‌ ।९ | 

यह्‌ परिभाषाप्रकरण सोमदेव नामक आचायं ने संभवतः बड़े यत्न से तयार 
किया था, जिसका समावेश रसरत्नसमुच्चय मे किया गया है । 


रसबन्धन | 

जिन क्रियाओं के करने से पारे की चंचर्ता ओौर दुर््राह्यता दूर होती है, उन्ह्‌ 
रसबन्ध कहते हं ।* रस-बंध की २५ विधियां रसरत्नसमुच्चय मं बतायी गयी हँ 
( ११।६९०-६४) । 


लेपः क्षेपह्च कुन्तञ्च धूमाख्यः शब्दसंज्ञफः । 

लेपनं कुरुते लोहं स्वर्णं वा रजतं तथा ।। 

लेपवेधः स विज्ञेयः पुटमत्र च सौरकम्‌ । 

्रक्षेपणं दते लोहे वेधः स्यातक्षेपसं्लितः 

संद शधतसरुतेन दतद्रव्याहूतिश्च या 

सुवणेत्वादिकरणं कुन्तवेधः स उच्यते \1 

वह्नौ धूमायमानेऽन्तःप्रक्षिप्तरसधूमतः । 

स्वर्णाद्यापादनं लोह धूमवेधः स उच्यते ॥ 
मुखस्थितरसेनात्परोहस्य धघमनात्‌ खल्‌ । 

स्वणरूप्यत्वजननं शब्दवेधः स कीतितः ॥ (८१८९-९५) 


१. सिद्द्रव्यस्य सूतेन कारुष्यादिनिवारणम्‌ । 
प्रकाशनं च वणेस्य तदुद्धाटनमीरितम्‌ ।। (८।९६) 

२. रसस्यौषधयुक्तस्य भाण्डरुद्धस्य यत्नतः । 
मन्दान्नियुतचुल्स्यन्तःक्षपः संन्यास उच्यते ॥ (८।९८) 

३. यन येन हि चाञ्चल्यं बग्रहत्वं च नयति ॥ 
रसराजस्य संप्रोक्तो बन्धनार्थो हि वातिकं: । (११।६०) 
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हठ क्षार सजीव दूतिबन्ध मू{तबन्ध 
आरोट खोट निर्जीव बाकके जरूबन्ध 
आभास पोट निर्बीजि कुमार अग्निबन्ध| 
क्रियाहीन कल्केबन्ध सबीज तरूण सुसस्छतबंध 
पिष्टिका कज्जल शुखलाबन्ध वृद्ध महाबन्ध 


१. हठं रस--जिस पारे की सम्यक्‌ शुद्धि नहीं होती, उसे हठ रस कहते हुं । 
इसके सेवन से मृत्यु ओर उद्धत व्याधियां होती ह्‌ 

२. आरोट--सम्यक्‌ रूप से शुद्ध किये हए पारे को आरोट कहते हं । यह्‌ पारा 
क्ेत्रीकरण में (गर्भधारण कराने मं) श्रेष्ठ जौर व्याधियोको धीरे-धीरे नष्ट 
करता है 1 | 

३. आभास--पुट देने पर अथवा धातुजं ओौर वनस्पतियों की भावना देने पर ¦ 
जो पारा अपने संयोगी पदार्थो को छोडकर स्वाभाविक रूप मं आ जाता है, उसे आभास 
कहते हैँ 1 इसमें विरोष गृण होते हँ ।१ 

४. ` कियाहीन--बिना मुद्ध किया हुआ, पर रोह आदि धातु से सिद्ध जो 
पारा होता है, वहं क्रियाहीन कहलाता है । उचित पथ्य न भिलने पर यह विकार 
उत्पन्न करता है 1" 

५. पिष्टिकाबन्ध--गुद्ध पारे को तीक्ष्ण धूप में अच्छी तरह घोटने पर मक्खन 
या नौनी (नवनीत) कौ सी पिष्टि बनती है, उसे पिष्टिकाबन्ध कहते । यह 
अग्निदीपक ओर पाचक है ।" 


१. हठो रसः स विन्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिविवजितः । 
` स सेवितो नृणां कुर्यान्मृत्य्‌ वा व्याधिमुद्धतम्‌ ॥ (११६५) 
२. सुश्लोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । 
स क्षेत्रकरणं श्रेष्ठः उनेर्व्याधिविनाह्नः ।\ ( ११।६६) 
३. पुटितो यो रसो याति योगं मुक्त्वा स्वभावताम्‌ । 
भावितो धातुम्‌खाद्येराभासो गुणवकृतेः ।\ ( १९१।६७)} 
४. असंशोधितलोहाद्यः साधितो यो रसोत्तमः। 
क्रियाहीनः स चिक्ञयो विक्छ्यां यात्यपथ्यतः !\ (११।६८) 
५. तीत्रातपे गाढतरावमर्दात्पिष्टी भवेत्सा नवनीतऽरूपा । 
ख्यातः स सूतः किलपिष्टिबद्धः संदीपनः पाचनकृद्‌ विशोषात्‌ ।! (११।६९) 
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६. क्षारबन्ध--शंख, शुक्ति, कौड़ी आदि के साथ जो पारा शोधा- जाता ह 
उसे क्षारबन्ध कहते हं । यह अग्नि को अत्यन्त दीप्त करता, शरीर को पुष्ट करता 
ओर शृ को नाह करता है।' 

७. खोटबन्ध--जो पारा बधिने पर गोरा-सा बन जाय ओौर बार-बार फूकने पर 
क्षीण हो जाय उसे खोटवन्ध कहते हँ । यह्‌ सर्व॑रोगहारी है।ः 

८. पोटबन्ध-- (पपटीबन्ध )--रोहे कौ कडाही मे घी चुपडकर उसमे पारे ओर 
गन्धक की कज्जरी को ाख्करः पिघलाये, जब वहु पिघलकर रस के समान पतली 
हो जाय, तब गाय के गोबर के ऊपर केले का पत्ता रखकर कज्जली ढाल दे। फिर 
उसके ऊपर दूसरा केले का पत्ता ओर पत्ते के ऊपर गोबर रखकर दबा दे । जब वह्‌ 
चपटी होकर जम जाय, तो उसे पौटबन्ध या पप॑टीबन्ध कहते ह । यह्‌ बच्चों, युवा ओर 
वृद्ध सबके लिए रोगह्र है ।१ | 

९. कल्कबन्व--स्वेदन आदि क्रियाओं से जो पारा कीचड़ के समान गाढ़ा 
हो जाता है, उसे कत्कबन्ध कहते हू । यहं विधिपूर्वकं सेवन करने पर यथोक्त फलों 
को देनेवाला है।* 

१०. कंज्जखीबन्ध--शुद्ध पारा ओर गन्धक दोनों को बराबर मात्रा में साथ- 
साथ घोटने पर काजल के समान पिष्टी बन जाय, तो इसे कज्जलीबन्ध कहते ह । 
विधिपूवेक इसका सेवन किया जाता है!“ 

११. सजीव--मस्म करने के बादभीजो पारा अग्नि के संयोग से उड़ जाता 


चस्य 


१. श्ंखशुक्तिवराटार्योऽसौ संसाधितो रसः 
क्षारबन्धः परं दीप्तिपुष्टिकृच्छरुलनाङनः ।॥ ( ११।७०) 
२. बन्धो यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्षयं ब्रजेत्‌ । 
खोटबन्धः स विज्ञेयः शीघ्रं सर्वगदापहः ।॥। ( ११।७१) 
, दरुतष्हज्जलिका मोचापत्रके चिपिटीकृता । 
स पोटः पपंटी सेव बालाद्यवि रोगनुत्‌ ।। ( ११।७२) 
४. स्वेदाद्येः साधितः सूतः पंकत्वं समुपागतः । 
कल्कबद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः ॥ ( ११।७३) 
५. कञ्जलीरसगन्धोत्था सुलक्षणा कज्जलोपसा । 
तत्त्ोगेन संयुक्ता कज्जलीढन्ध उच्यते ।। ( ११।७४) 


0 
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है, उसे सजीव रस कहते ह । न यह भस्म के समान गुणकारी है ओर न यहरोग का 
नाश करता है। | 
१२. निर्जीव--अश्रक या गन्धककेद्रारा जारण करके भस्म किया हुजापारा 
निर्जवि कहकाता है । यह्‌ सब धातुओं से श्रेष्ठ है ओर सब रोगों को नष्ट करता है । 
१३. निर्बाज--चौथाई भाग सोने के साथ जारण किये हुए पारे को गन्धक 
के साथ खरल करे। फिर बराबर माग गन्धक मिलाकर पुट दे। इस प्रकार गन्धक 


के साथ तीन पुट देनं पर निर्बीज पारा मिक्ता है जोसब रोगोंकोदूरकरनेवालाहै। 
१४. सबीज--अभ्रक का सत्त्व, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, तावे की 


भस्म ओर कान्तलोहं की भस्म इन सबको पारे के बराबर लेकर एक साथ खरल 
करके पारेकाजारण करे। फिर छः गुने गन्धक के साथ मिलाकर पारे की भस्म करे 
तो सबीज पारा मिरुता है, जिसका प्रभावे विपुर है ।* 

१५. श्रुखलाबद्ध-वज्र (हीरा) आदि के द्वारा भस्म किया हुआ पारा भौर 
धातु या वनस्पतियों के साथ भस्म किया हुञा पारा; दोनों कौ समान भाग लेकर 
एक साथ खरक कर ठे । इसे “्युखराबद्ध पारा कहते हँ । इसके सेवन से देह रोहे के 
समान पृष्ट होती है । इसके गृण परम विचित्र ह, ओर शरीर मं इसका वेग से व्याप्त 
होना बस शंकर ही जानते ह्‌। 

१६. दतिबन्ध--पूवोक्ति विधि के अनुसार पारे कौ बाह्यद्रुति करके फिर किसी 
ओषधि के सहयोग से पारे को आबद्ध करे अथवा पारे की भस्म करे! इस प्रकारके 
पारे को दूतिबन्ध कहते हं । यह्‌ दुरस्साघ्य रोगो को दूर करता है ।* 

१७. बाल--जो पारा समान भाग अश्क की भस्म के साथ जीणं किया जाता 


१. भस्मीकृतो गच्छति वह्भि योगाद्‌, रसः सजीवः स खलु प्रदिष्टः । 
संसेवितोऽसौ न करोति भस्म-कायं' जवाद्रोगविनाशनं च ।\! ( ११।७५) 
२. जीर्णाभिको वा परिजीर्णेगन्धो, भस्मीकृतहचाखिललौहमौकिः । 
निर्जौवनामा हि स भस्मसृतो, निःश्षेषरोगान्विनिहुन्ति सद्यः ॥ (११।७६) 
३. रसस्तु पादाशसुवणजीणः पिष्टीकृतो गन्धकयोगतडच । 
तुल्यांशगन्धैः पुटितः क्रमेण निर्बीजनाभा सकलामयघ्नः \। (१ १।७७) 
४. पिष्टीफृतेरथकतत्त्वहेम-ताराककान्तंः परिजारितो यः । 
हतस्ततः षड्गुणगन्धकेन सबीजबद्धो विपुलप्रभावः ॥ ( ११।७८) 
५. युक्तोऽपि बाह्यद्रुतिभिश्च सुतो, बद्धं गतो वा भसितस्वरूपः । 
स राजिकापादभितो निहन्ति, इुस्साध्यरोगान्दुतिबद्नामा ।॥ (११।८०) 
२२ 
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है" वह बार पारद है । विधिपूवैक सेवन करने पर यह्‌ अनेक अरिष्टकारकं रोगो को 
दूर करता है। 

१८. कुमार--वह पारा जो दुगूनी अभ्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिरता 
है, कुमार केहलाता है । इस पारे का १ चावरु परिमाण २१ दिन तक नित्य सेवन 
करनं से पापजन्य रोग नष्ट होतेह ।२ 

१९. तूण-वह पारा जो चौगनी अश्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता है, 
तरण कहराता है । यह्‌ वीयं-बल प्रदाता ओौर सात दिन मे रोग दूर करनेवाला है ।१ 

२०. वदध--\ गुनी अश्रकके साथ जारण किया हआ पारा अग्निम नहीं 
उड़ता, मौर अग्नि के समान प्रकारमान है । इसे वद्ध पारा कहते ह । इसका उपयोग 
रीर मं मौर घातुकमं मं होता है। | 


२१ भूतिबन्ध--जो पारा बिना दिव्योपधियों के द्वारा जारण किया जाताहै 
` अत्यन्त तीक्ष्म अग्नि को सहन करनेवाला होता है। इसे मृत्िबन्ध कहते ह । यह 
पारा अनेक बार अभ्िमं जीण कृरने पर भी क्षीण नहीं होता, ओर समस्त योगों मं 
फलप्रदः है । | 

२२. जकर्बद्ध--दिखोदक, विषोदक, अमृतोदक आदि रसो के द्वारा बद्ध क्यि 
पारे को जख्बद्ध कटते ह । वह्‌ जरा, रोग गौर मृत्यु का नाडा करता है, ओर विधि- 
ू्ंक सेवन करने पर फलृदायक है ।५ 


१. समाध्रजौ्णः श्िवजस्तु बालः, संसेवितो योगयुतो जवेन । 
रसायनो भाविगदापहश्च, सोपद्रवारिष्टगदान्निहन्ति ।। (११।८१) 
२. हरोद्भवो यो दविगुणाभ्नजीेः, स स्यात्कुमारो मिततण्डलोऽसौ । 
्रिःसप्तरात्रैः खलु पापरोग-संघातधाटी च रसायनं च ।॥। (११।८२) 
३. चतुर्गुणव्योमङृताश्नोऽसौ, रसायनाग्रघस्तरुणाभिधानः । 
स सप्तरात्रात्सकलामयष्नो, रसायनो वीयंबलप्रदाता । ( १११८३) 
` ४. यस्याश्रकः षड्रु्णतो हि जीर्णः, प्राप्ताम्निसख्यः स हि वद्धनामा । 
` दहे च लोहे च नियोजनौयः, शिवादृते कोऽस्य गुणान्प्रविति ।। ( ११।८४) 
५. यो दिष्यम्‌लिकाभिऽचच कृतोऽत्यग्निसहो रसः 
विनाश्रजारणात्स स्यान्‌ मूतिबन्धो महारसः ॥ (११।८५) 
६. क्षिकातोयमखैस्तोयेबंदोऽसौ जलबन्धवान्‌ । 
खं जरारोगमृत्यघ्नः कल्प षषः 1 ( १११८७} 
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२३. अग्निबद्ध--अकेले पारे को फकने से अथवा किसी पदाथं को मिलाकर 
फूकने से यदि गुटिका (गोका) की-सी आकृति बन जाय ओर वह न उड, न क्षीण 
ग, तो उसे अग्निबद्ध कहते हं । इसके सेवन से आकाश मँ उडने की शक्ति 
मिलती है । 

२४. सुसस्कृत (सूत-मृरच्छा ) --विष्णुक्रान्ता, सोमरूता, जलकुम्भी, धतूरे की 
जड, इन्द्रायन, नागिनीकन्द, बड़ी कटरी, कुरुटक, वृदिचका घास, हाथी शुण्डी, हंसपदी 
आओौर राई, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर ञप्रसूत गाय के मूव मं पीस कर 
मुषा बना ओर फिर मूषाके भीतर शुद्ध पारा भरकर सन्धियोंको बन्द करके 
 कपरौटी कर सुखा ले । फिर उसे बालुकायन्तर मं पकाये । इसके बाद पारे के बराबर 
सातों धातुओं कौ भस्म भिलाकर ओर उपर्युक्तं ओषधियो के रस मे घोटकर उसके 
फिर पूर्वोक्ति विधि से बालकायत्र मं पकाये । इस प्रकार करने से सुसंस्कृत अथवा ` 
सूतमूर्च्छा नामकं पारा मिता है ।१ 

२५. महाबन्ध रस--जो पारा सोने अथवा चाँदी के साथ मिखाकर फकने से एक 
रूप हो जाताहै ओर अग्निम डालने पर उड़ता नहीं, जौ निबिड (८0112८६), 
भारी, गुटिकाकार ओर अति उज्ज्वल हो, ओर पीसने पर चूर-चूर हो जाय, ओर 
घोटने पर मर न निकले, जो निग॑न्ध हो, जौर तपाने पर सी घ्र पिघले, उसे महाबन्ध 
रस कहते हु । 


१. केवलो योगयुक्तो वा ध्मातः स्याद्‌ गटिकाकृतिः । ` 
अक्षौणङ्चाग्निबद्धोऽसौ खेचरत्वादिङृत्‌ स ॒हि \ (११।८८) 
२. विष्णुक्रान्ता -शक्िलता-कुम्भौकनकम्‌लकेः । | 

विज्ञाला-नागिनीकन्दन्याघ्नपादीकुरुंटकंः ॥ 
वृष्चिकालीभशुण्डीम्यां हंसणाद्या सहासुरेः । 

अप्रसतगवां मूत्रैः पिष्टं वा कुलके पचत्‌ ॥ 

पक्वमेव मतेलहिमं दितं विपचंद्रसम्‌ । 

यन्त्रेषु मूर्च्छा सुतानामेष कल्पः समासतः ॥ (११।८९-९१) 

३. हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो ब्रजत्येकता- 

मक्षीणो निविडो गुरङ्च गुटिकाकारोऽतिदी्घोज्ज्विलः 1 

चर्णत्वं पटुवत्रयाति निहतो धृष्टो न मुञ्चेन्मलम्‌ + 
` निगन्धो द्रवति क्षणात्स हि महाबन्धाभिधानो रसः (११९२) 
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रसकमं के किए विविध यत्त्र 

रसाचायं सोमदेव ने अनेक रसतन्त्रो के आधार पर रसय॑त्रो के निर्माण की विधि 
विस्तार से दी, जिसका उल्लेख वाग्भट ने अपने रसरत्नसम॒च्चय मं किया है ।* इन यंतो 
दारा पारे काः स्वेदन आदि किया जाता है। जिन यंत्र का वणेन इस प्रन्थमेहै,वेये 
ह-दोला्यत्र, स्वेदनीर्यत्र, पातनयंत्र, अधःपातनयंत्र, कच्छपयत्र, दीपिकायंत्र, डेकीयन्त, 
बालूकायंत्र, ल्वणयन्त्र, नालिकायन्त, तियेक्पातनयं्र, विद्याधस्यंत्र ओर धूपयंत्र । 

१. दोलायंत्र-मिटी का एक भाण्ड या घडा केकर उसके कण्ड के दोनो ओर 
एक-एक छद क्र ञे । इन छदो मे होकर ककंडी का एक दृढ़ डण्डा अटका दे! फिर 
इस डंडे के बीच मे पारेर्का पोटी बौधकर नीचेको अधर मे कुटकादे। इस 
घड़को द्रव द्रव्य (क्षार, अम्ल, कांजी आदि) से आधा भरे ओर घडेके मृख पर 
ठक्कन ठककर कपरोटी कर दे । धड़ के नीचे मन्द-मन्द आंच जलाकर स्वेद दे। 
दूस उपकरण का नामं दोरायंत्र है} 






> 


त्तो 






धि स् 


( . ऋ "++ 





चित्र १--दोलायंत्र ।  . चिच्र २--स्वेदनीययत्र । 


१. अथ यन्त्राणि .वक्ष्यन्ते रसतन्त्ाण्यरेषतः । 
समालोच्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतम्‌ ।॥ (९१) 
२. द्रवद्रव्यंण भाण्डस्य पुरितार्षोदकस्य च । ` 
मुखस्योभयतो इारदरयं कृत्वा प्रयत्नतः ॥। 
तयोस्तु निक्षिपेद्वण्डं तन्मध्यं रसपोटरीम्‌ । 
बध्वा तु स्वेदयदेतदोलायन्त्रभिति स्मृतम्‌ !\ (९।३-४) 
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२. स्वेदनीयं्र--जल अथवा किसी अन्य द्रव से भरी हृई हाड के मुख प्र वस्व 
बधिकर उसके ऊपर स्वेदय द्रव्य को रखे । फिर ऊपर से ढक्कन ठेककर कपरौटी 
करदे। इस हांडी को अब चूल्हे पर चढाकर पकावे । स्वेदकमं मे उपयोग होनेवाटे 
इस उपकरण को स्वेदनी यंत्र कहते हैँ । 

२. पातनयत्र-- सोलह अंगुल विस्तृत जिसका पृष्ठ भाग हो एसा एक सिरी 
का घड़ा लेकर उसकी तली मं आठ अंगु चौड़ा, दस अंगृल रम्बा, ओौर चार अगल 
उचा एकं जल भरनं का आधार बनावे । फिर उस घड़ के मुंह को नीचे रखे हृए 
एक-दूसरे षड़ के महं से फंसा दे। फिर उन दोनों घडो की सन्धियो को भैस के दूध 
म घोट हुए चूना, लोहमंङ्‌र, ओौर कांजी के द्वारा ठेस कर सुखा ऊे। ऊपर बताये हुए 
जकाघारम पानी भरदे। इसके बाद उसको चूल्हे पर चढाकृर अग्नि दे! इस प्रकार 
के उपकरण को पातनयंत्र कहते हँ । 





चित्र ३--पातनयंत्र । चित्र ४--अधःपातनयंन्र । 
४. अधःपातनयत्र--यह यंत्र दो घडो से बनता है। एक घडे के भीतर पारे 


१.. साम्बुस्थालीमुखं बद्ध वस्त्रे पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिषाय पच्यते यत्र स्वेदनीयंत्रमुच्यते ।। (९।५) 

२. अष्टागुल्परीणाहमानाहेन दशागुलम्‌ । 
चतुरगुलकोत्सेधं तोयाधारं गलादषः ॥ 
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को ओषधियों के रस मे घोटकर रेप करदे, ओर दूसरा घडापानीसे आधाभरदे। 
` फिर पारद के केपवाछे घडे के मह को नीचे रखे हुए जल्वारे घड़ं के मह मे फंसा 
दे। दोनों घडो की सन्धियों को बन्द करके सुखा ठे । | 
इसके पश्चात्‌ ऊपर के घडे की तरी मं पूर्वोक्त पातनयंत्र के समान पाटी 
बनाकर (जैसा उसमे जलाधार बनाया था), उसमें वनोपलों (कण्डो) कौ आग 
जलवे एसा करने से पारे का अधःपातन होगा 1" 
रिष्पणी--आग की गरमी पाकर ऊपरके घड़ं का पारा उडगा ओर वह्‌ नीचेके 
घड़ मं आ जायेगा । 
प्रातनयंत्र में पारा नीचे के घडे से उडा ओर ऊपरवाे घडे पर जमा (उपरवाला 
घडा ठंड पानी से शीतक रखा गया था) । .. 
\ ॥ )॥॥॥॥1 ¢ ५. कच्छपयत्र-- एक बहुत बड़ा बत्त॑न (टब ` 
ः 9 या नाद) लेकर उसमे पानी भर दे। उसके बीच 
म मे खूब विस्तृत मही का एक खप्रा या कडा 
(घट) रखकर उसके ऊपर पारे कौ मूषा रखे । 
उस मूषा को हरुकी रोहे की कटोरी से ठेककर ६ 
बार कपरौरी करे ओर सुखावे । फिर पूवक्ति 
चित्र ५--कच्छपयंत्र ! - सपरे (या कुड) मं मूषा के चारों ओर खदिरया 
बेर के कोयलों को रखकर अग्नि दे । इस प्रकार स्वेदन ओर मदन करने से कच्छप 
यन्त्र मं रखा हआ पारा जीणं हयो जाता है । 





अधोभाण्डे मुखं तस्य भण्डस्योपरि विनः । 
बोडद्ागुलविस्तौर्णयष्ठस्यास्यं प्रवेशयेत्‌ ॥ 
पादर्वयोमंहिषौक्षी रचूणेमण्डरफाणितेः । 
चिप्त्वा विश्ोषयत्सन्धि जलधारे जलं क्षिपेत्‌ । 
चुह्ल्यामारोययेदेतत्पातनायन्त्रमुच्यते \ (९।६-८) 
१. अथोध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधीः । 
 दीप्तेवंनोयलेः कूर्यादषःपातं प्रयत्नतः ।॥ (९।९) 
२. जलपुर्णवात्रमध्यं दत्वा घरपर सुविरतीर्भम्‌ । 
` तदुपरि विडमध्यगतः स्थाप्यः सूतः शृतः कोष्ठघाम्‌ ॥ 
लघुरोहकटोरिकया कतषण्मृत्सन्धिकेपयाऽऽच्छाद्च । ` ` 
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६. दीपिकायन््र--कच्छपयन्वर के सम्बन्ध मे जो विधि कही गयी है, उसके 
अनुसार पानी से भरे पात्र मे भिटरी का खपराया घड़ा रखे । खपरे या उसं धड़ में 
छोटे-छोटे छेद कर दे ओर मूषा मे पारा भरकर उसमें रख दे 1 फिर कपरौटी कर 
ओर खपरे मं कोयखा भरकर आग दे! इस प्रकार अग्नि की उष्णता से मूषा मं से उड़ा 
हुआ पारा खपरेयाघड़ेके दद्र मे से निकलकर पानीमं गिर पडताहै। इस 
उपकरण को दीपिकायंत्र कहते हँ ।' 

७. ङकीयंत्र (ढेकीयेत्र) --एक बड़ा-सा धड़ा ऊेकर उसके गरे के नीचे एक 
छेद करे ओर उसमें बस की एक म्बी नरी र्गा दे । फिर कसि के दो कटोरे छेकर 





चित्र ६-डकीयत्र । 


उनका सम्पुट बनाये 1 सम्पुट के ऊपरवाले कटोरे मेँ एक छेद करदे) इस छेद मं 
घडे मे र्गी हई बस की नली का दूसरा सिरा लगा दे । सम्पुट के नीचेवाठे कटोरे ` 
मे पानी भरे । उचित द्रव्यो से युक्त पारे को घड़ मं तपावे । यह्‌ पारा उड़कर धड़ 


र्वोक्तघटखपंरमष्येऽद्धारेः खदिरकोलभवैः ॥ 

स्वेदनतो भर्वनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो अरति । 

अग्निबलेनैव ततो गर्भे द्रवन्ति सर्वसत्त्वानि ।॥ (९।१०-१२) 
१. कच्छपयन्त्रान्तगंतमृन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः । 

यस्मिन्निवतति सुतः प्रोक्तं तहीपिकायन्त्रम्‌ । (९।१३) 
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में से नीचेवले कटोरे मं आ जायगा) तब तके आग से तपाये, जब तकं बर्तन गरम 
न हौ उठे) इस उपकरण का नाम डेकी (दठेकी) यंत्र है।' 

८. जारणायल्त्र--रसरत्नसमुच्चय मं दो प्रकार के जारणायंत्रो का उत्टेख है- 

(क) बारह्‌ अंगूर लम्बी दो रोहे कौ मूषां ली जाती षँ! एक मूषा में कुछ 
छिद्र कर ल्य जाते हँ जर इसमं गन्धक भर दिया जाता है। दूसरी मूषा मे पारा 
भरतेहं। गन्धकसे भरीमूषाकोपारेसेभरी मूषाकेभीतर रख देते हँ (पारद- 
वाटी मूषा गन्धकवारी मृषा से थोड़ी-सी बड़ी होती है) । इसके बाद इन दोनों 
मूषाओं को जल से भरे हुए एक भाण्ड मं रखते हं मौर भाण्ड को चू्हे पर चढ़ाकर 
आग जलादेते हं। इस उपकरण का नाम जारणायंत्र है ।२ 

(ख) एक स्थारी के भीतर पारद ओर गन्धक दोनों भरकर वस्व से छाने 
हुए ख्हसून के स्वरस से उन दोनों को खूब भिगोते ह्‌, फिर एक सकोरेसे रस तथा 
गन्धक को बन्द करके एकं दूसरी स्थाली से ढक देते ह । दोनों स्थायियों के बीच की 
सन्धियों को वस्त्र ओर कपड़-मिदी से अच्छी तरह बन्द कर देते है, ओर फिर नीचे से 
तेज आच देते) येत्र के ऊपर की स्थाली के ऊपर भी वनोपलों कौ र्जाच से कपो- 
तपुट दी जाती है। इस प्रकार तीन दिन तक आच देते हैँ । तीन दिन के बाद चृह्हे 
पर रखं गरम जर मं रखकर इस यत्र को खोलना चाहिए । यंत्र को शीतक करके 
न खोटे । इस प्रकार पारद के साथ गन्धकं का जारण करना चाहिए । यह दूसरे 
प्रकार का जारणाय॑त्र है।" 


१. भाण्डकण्ठादवद््रे वेणुनारं विनिक्षिपेत्‌ । 

कस्यपात्रद्य कृत्वा सम्पुटं जल्गभितम्‌ ॥ 

नलिकास्यं तत्र योज्यं दृढं तच्चापि कारयेत्‌ । 

युक्तद्रव्येधिनिक्षिप्तः पुवं तत्र घटे रसः ॥। 

अग्निना तापितो नालात्तोयं तस्मिन्‌ पतत्यधः । 

यावदुष्णं भवेत्सवं भाजनं तावदेव हि । 

जायते रससन्धानं डेकीयन्त्रमितौरितम्‌ ।॥ (९।१४-१६) 
२. खोहमूषाद्यं कृत्वा द्वादश्ांगुलमानतः। ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयताम्‌ ॥ 
भूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां घां प्रवेशयेत्‌ ।! 

तोयं स्यात्सुतकस्याघ र््वाषो वह्धिदीपनम्‌ ॥ (९।१७-१८) 
३. रसोनकरसं भद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ 
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९. विद्याधरयत्र--म्ट्रीकी दो स्थाल्यो को परस्पर केषड़मिटरी द्वारा बन्द 
करने की क्रिया को विद्याधसर्यंत्र कहते हँ । चार मुखवाला एकं चूल्हा बनाकर 


उस पर ओषघादिकसे भरा हुभा मिदर 
का एक भाण्ड रखते हं । फिर इस 
भाण्ड पर दूसरा भाण्ड रखकर नीचे के 
भाण्ड के मुख को ऊपर रखे भाण्ड के 
तल के साथ कपड़मिष् द्वारा बन्द कर 
देते ओर फिर अग्ति जराते हँ । रस- 
शास्त्रज्ञो ने इसका नाम विद्याधरयंत्र 
रखां है) 


१०. सोमानल्यंत्र--एक स्थाली 
के भीतर पानी भरकर उसमें पारदसे 
भरी मूषा रखते हं । स्थाली के मुँह को 
शराव (सकोरा)से बन्द करके कपड्मिटरी 
कर देते हूं । इसके अनन्तर, उस शराव 


पर उपलो की आंच देतेहै। (सोमका चित्र ७--विद्याधरयंत्र } 


दापयत्प्रचुरं यत्नादाप्लाग्य रसगन्धकौ \। 
स्थालीकायां पिघायोध्वं स्थालीमन्यां दृढां कुरु । 
सन्धि विजेययेदयत्नान्मृदा वस्त्रेण चेव हि॥! 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कर्षाग्निना सदा 1 
यन््रस्याधः करोषाग्नि दद्यात्तीत्राग्निमेव वा. ॥ 
एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्ततो यंत्रं विमोचयेत्‌ । 
` तम्तोद्रके तप्तचुल्ल्यां न कुर्यच्छीतलां क्रियाम्‌ ।। 
न . तत्र क्षीयते सूतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 
अनेन च ऋमेणेव कुर्याद्‌ गन्घकजारणम्‌ ।। (९।१९-२३) 
१ यन्तरं विद्याधरं ज्ञेयं स्थालिद्वितयसम्पुटात्‌ । 
चुत्तवी चतुर्मुखी कृत्वा यन्त्रभाण्डं निवेदयेत्‌ 1 
तत्रौषघं विनिक्षिप्य निरुन्ध्याद्‌ भाण्डकाननम्‌ । 
` यंत्रं विद्याधरं नाम तन्तरजञैः परिकौत्तितम्‌ ।॥ (९।२४-२५) 
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अथं जक है. नीचे जरू भरा रहता है, बीच मं मूषा के मीतर रस का संग्रह रहता है 
ऊपर अग्नि जाते है । इसकिए इसका नाम सोमानलयंत्र डा है 1) * पारेके साथ 
मूषा मे अभ्रकादि रखकर इससे जारण करते हं । 

११. गर्भ॑यन्त्र--नष्टपिष्ट किये हुए पारे की भस्म बनानं के किए इस यंत्र 
के प्रयोग होता है । चार अगरु रुम्बी ओर तीन अंगृर चौडी मिरी कौ गोर मुंहवारी 
दृढ़ मृषा बनते हँ । फिर २० भाग नमक ओौर १ भाग गुग्गर (दोनो को नमकसे 
आरे भाग मिट्री तथा पानी के साथ घोटकर) के मिश्रण के साथ उस मूषामं लेप 
करदेते हौ! फिर दस मूषा के भीतर पारा डालकर मूषा का मह्‌ बन्दे कर देते ह) 
सूखने के अनन्तर मूषा को पृथ्वी मेँ गाड़कर उसके ऊपर जंगरी कण्डों की अच देकर 
एक या तीन दिन तक स्वेदन करते ह । (तीन दिन स्वेदन करनाहो तौ मृदुं आंच 
देते, ओर एक ही दिन मे स्वेदन पुराकरनाहोतो तेज आंच देते ह ।) इस उपकरण 
का नाम ग्भयन्ते है। 

१२. `हंसपाकयंन्र--म्ट्र के एक खपर (कृष्ड) को बाट्‌ से भरकर ऊपर 
से दूसरा खपर रखकर दक देते हं । इसमे पाचोंक्षार, समी प्रकारके मूत्र ओर 
रुवणो एवं विड के साथ पारे का पाक करते ह । इस उपकरण का नाम रसज्ञोने 
हंसपाकयन्त्र रखा है 1 


१. अर्व वरह्भिरधश्चापो मध्यं तु रससंग्रहः । 
सोमानलमिदं प्रोक्तं जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (९।२६) 
२. गभयन्तरं प्रवक्ष्यामि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरगुलदीर्घाञ्च अयंगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ 
मृन्मयी सुदृढां मूषां वतुलं कारयेन्मृखम्‌ । 
लोणस्य विशतिर्भागा माग एकस्तु ग॒ग्गलोः 1 
सुरुलक्ष्णं पेषयित्वा तु वारं वारं पुनः पुनः 
मूषाठेयं दृढं कृत्वा लवणादंमदम्बभिः ॥ 
कषततुषाग्निना भूमौ स्वेदयेन्मृदु मानवित्‌ \! | 
अहोर त्रं त्रिरात्रं वा रसेन्द्रो भस्मतां व्रजेत्‌ ॥ (९।२७-३०) 
३. खयर सिकतापुणं कृत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ \ ` 
अपरं खपरं तत्र शनेभृद्ग्निना पचेत्‌ ॥ ` 
पञ्चक्षारस्तथा मूत्ररवणं च विडं ततः) 
हंसपाकं समाख्यातं यन्त्रं तद्वाततिकोत्तमेः ।। (९।३१-३२) 
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१३. बाखृकायत्र ओर ल्वणय॑त्र--(क) कांच कौ कलशी के चारो ओर 
मिट से लिप्त वस्त्र को रपेटते हं मौर सुखा ते हँ, फिर ख्पेटते हँ, ओर फिर सुखाते 
ह । इस प्रकार सात बार करते ह । इस विधिसेकलशी पर कपड्मिटरी की एक 
अंगुल मोटी तह चढ़ जाती है । ककरी का मुख पतला होना चाहिए । कलशी के तीन 





चित्र ८--बाल्‌कायत्र । चिन्न ९--लवणयंत्र । 
भाग को रस (पारद कज्जली) से भरते हं । फिर एक नांद के तीन भागको बालू से 
भरतेहं। कलशी को इस नाद मं रखते ह । नांद को शराव या दूसरे बड़ कुण्डे से 
टक देते हू, ओौर कीच कौ सन्वियों को कपड़-मिद्री से बन्द कर देते हैँ । इस उपकरण 
को चूल्हे पर चाकर पाक-कमं करते हुँ । शरावं पर रखने पर जब तृण जलने लगे, 
तब पाक-कमं पणं समञ्चना चाहिए । 
इसी उपकरण मे बा के स्थान मं नमक भरं, तो इसे र्वणयन्तर कटूंगे 1 
(ख) दूसरा बालूकाय॑त्र इस प्रकार का है--किसी एक भाण्ड मे ५ आढक ` 
१, सरसां गढवक्त्रां मृद्वस्त्रामुलधनःवताम्‌ । 
शोषितां काचकलक्षीं चष भागेषु पुरथत्‌ ॥ 
भाण्डं वितस्तिमम्भौरे वाटलका युप्रतिष्ठिता 
तदमाण्डं पुरयत्‌ निभिरन्वाभिरवमुण्टयत्‌ ॥ 
भाण्डवकत्रं मणिकया सन्धि लिम्पन्मृदा षेत्‌ । 
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बाख भरकर उसके भीतर ही शराव मं सम्पुटित किये हूए पारद को रखकर पकाति 
हे । दस यंत्रमेमी बालू के स्थानम ल्वणल, तो यह दूसरे प्रकार का छवणयंत्र 
बन जायगा ।' 

(ग) तीसरे प्रकार का क्वण यंत्र--तनि के किसी एक पात्र के भीतर ओौषर्धों 
के साथ पारदकोघोटकरलेप करते ह । फिर दसे सुखाख्तेहं! अब इसेसमिदटरीके 
भीतरओंधां करके रख देते हं । फिर उस 
ताञ्र पात्रके मूख को उस्र भाण्ड याकृण्डे 
कीतरखीके साथ मिह्वीजौर क्वण की पिष्टी 
बनाकर उससे उन दोनों कौ सन्धियो को बन्द 
करते ह! फिर उस भाण्डं ओर तास्नपात्रको 
बालू अथवा क्षार या क्वण से भरकर पकाते 
है । इसे लवणयंत्न कहते ह ।* 





यथोचित ओौषध के साथ पारेकोभरते हु। 
नली का मुह्‌ बन्द करके कवणयंत्र के बीच 
मे दूसे गाड़देते हं। फिर ख्वणयंत्र के मृख 
को शराव (सकोरा) वारा कपड़मिदरी से 


बन्द करके पकाते ह । इस उपकरण का नाम 
चित्र १०--नाच्किाथंत्र । नालिकायं्र है 1 





चुल्ल्यां तृणस्य चादाहान्मणिकापृष्ठवत्तिनः ॥ 

एतद्धि वाद्कायंतरं तद्यन्त्रं ल्वणाश्रयम्‌ ५ (९।३३-३५) 
१. पञ्चाढवाटुकापुणभाण्ड निक्षिप्य यत्नतः ! 

पच्यते रसगोलाद्यं वालकायन्त्रमौरितम्‌ ।। 

एवं लवणनिकषेपात्प्रोक्तं लवणयन््रकम्‌ । (९।३६-३७ ) 
२. अन्तःकृतरसालेपताभ्रपात्रमुखस्य च । 

किप्त्वा मुल्लवणेनेव सन्धि भाण्डतलस्य च । 

तद्भाण्ड पटुनाऽऽपूयं क्षारे्वा पुर्वंवत्‌ पचेत्‌ । 

एव ख्वणयन्तरं स्याद्रसकमंणि हास्यते ॥ (९।३८-३९) 
३. जोहनाक्गतं सुतं भाण्डे ल्वणपुरिते! ` 

निरुद्ध॒विपचेत्‌ प्राग्वन्नालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ (९४०) 


ररत्नसमुच्चय मं रसायन का विस्तार ५०९ 


१५. भूधरयत्र-- पृथ्वी में एक हाथ गहरा गड्ढा खोदते हँ, ओौर गड्ढे को 
बाखू से जधा भरदेतेदहं। फिर इस बालू पर ओषध से युक्त पारे से भरी मूषा 
रख देते हूं । मूषा का मह बन्दकरदेते ह, मूषा को ऊपर रेत से देकते हँ, भौर 
फिर इसके ऊपर जंगली उपलो को जला देते हुँ । यह्‌ उपकरण भूधरयंत्र कहलाता है 1 

१६. पुटयंत्र--एक शराव (सकोरे) के भीतर ओौषध-मिरित पाराभरतेहं। 
इस शराव के ऊपर भी दूसरा शराव ओौधा करके रखते ह, ओर दोनों के बीचकी 
सन्धियों को कपड-म्ट्री से बन्दे करते ओर सुखाल्तेहं। इस सम्पुट को उपलो कौ 
ओंँच अथव चूल्हे पर रखकर दो प्रहर अथवा जसा भी उचित हौ, उतने समय तक 
पकाते हं । इस उपकरण का नाम पुटयंत्र है \ 

१७. कोष्ठीयत्र--सोखह्‌ अंगृर चौडी ओर एक हाथ लम्बी तथा समान 
आकार की एक मूषा बनवाते हु । इसे कोष्ठी - 
यंत्र कहते ह यह्‌ यंत्र धातुं ओर रत्नों 
के सत्त्वादि निकालने मं उपयोगी है ।१ 

१८. बलभीयन्ब--कान्तटोहं का वना 
पात्र (जैसे कड़ाह) ले जिसमें दो कड खगे 
हों । फिर इस पात्रसे कुछ छोटा वेसाही दूसरा 
पात्रके; उसमे भीदोक्डे लगे हो! छोटे | 
पात्रको बड़े पात्र के भीतर रखतेहं ओर चित्र ११--कोष्टीयं्न 1 
दोनोंकेक्डों कोजंजीरसे बँधदेते हं। बडेपात्र में काञ्जी ओर छोटे पात्रमें 
मूच्छित पारा डालकर उपरसे ढेक देते हँ! इसयंत्र को चष्टे पर चढाकर दो 
प्रहर तक स्वेदन करतेट्‌। एसा करने पर संमूच्छित पारा फिर अपनेरूप को 
प्राप्त हो जाता है। इसप्रकार स्वेदित पारेमं ६ प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते 





१. बालृकाग्‌ढसर्वागां गतं मूषां रसान्विताम्‌ । 
दीप्तोपङेः संवृणुयाद्न्त्रं तद्भूधरा ह्यम्‌ ।॥ (९।४१) 
२. श्रावसम्पुटान्तस्थं करीषेष्वग्निमानवित्‌ । 
पचेच्चुल्ल्यां द्वियामं वा रसं तत्पुटयन्त्रकम्‌ ॥ (९४२) ` 
३. षोडश्ञागुलविस्तीणं हस्तमात्रायतं समम्‌ । 
धातुसत्त्वनिपाताथं कोष्ठोयन््रमिति स्मृतम्‌ \ (९।४२) 
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हं । साधारण लोहं को अपेक्षा कान्तलोह के बने पात्रों मं स्वेदन करने से रस अधिक 
गुणकारी हो जाता है 1" | 
१९. तियेक्‌पातनयथत्र--म्द्री के एक धड़ मं रस रखते हँ । घडे कौ गर्दन 
के कुछ नीच के भागमं एक छेद बनाते ह । इसचेदसं एक रम्बी ओरय्ढी नरी लगा 
देते हं। इस नली के दूसरे भागको एक 
दूसरे घडे के मध्यभागमं छिद्र बनाकर 
प्रवेश करा देते हं। अब दोनों घडोंके 
महि को ओर नखी जहाँ पर प्रविष्ठ हूं 
हं वहाँ की सन्धियों को कपड-मिहटरी दवारा 
बन्द कर देते हं। जिस घड्मे पारारखा 
होता है, उसके नीचं आग जला देते है। 
दूसरे. घड़ के ऊपर ठंडा पानी डारते रहते 
य न्नै ॥ 9८229 टं । जथवा इसघड्‌ म मुखबन्धन के पहले 
चित्र १२--तिथंकषातनयंश्र ! री थोडा-साल्डापानीभरदेते हुं। गरम 
होने पर पहले घट से पारे की भें उड़गी, ओौर दूसरे घट मं भरे पानी के भीतर 
पारा ठंडा होकर गिर जावेगा। वात्तिककारों ने इस यन्त्रे का नाम तियंकूपातनयंत्र 
रखां टै । 
१. यत्र लोहमये पारे पाश्वंयोवेलयद्वयम्‌ । 
तादक्‌ स्वल्पतरं पात्रं वलयपरोतकोष्ठकम्‌ ॥। 
पूवेपात्रोपरि न्यस्य स्वल्पपात्रं परिक्षिपेत्‌ । 
रसं सम्मूच्छितं स्थ॒लपात्रमापुयं काञ्जिकः ॥ 
द्विया स्वेदयेदेवं रसोत्थापनटैतवे । 
एतद्‌ स्याद्‌ वलभीयत्रं रसे षाड्गुण्यकारकम्‌ ॥ 
सृक्ष्मकान्तमये पात्रं रसः स्याद्‌ गुणवत्तरः । (९।४४-४६) 
२. क्षिपेद्रसं घटं दीघंनताधोनालसंयुते । 
तन्नाकं निक्षिपेदन्यधटकुक्ष्यन्तरे ख्‌ ॥। 
तत्र रुध्वा मुदा सम्यग्बदने घटयथोरथ । 
अधस्ताद्रसकुम्भस्य अवालयत्तीत्र पावकम्‌ ॥। 
इतरस्मिन्धटे तोयं प्रकषिपेत्स्वादु ह्ीतलम्‌ 1 ` 
तियंकपातनमेतद्धि वातिकं रभिधीयते 1\ (९।४७--४९) 





रसरत्नसमुच्चय मे रसायन का विस्तार ५११ 


२०. षालिकायत्र--रोहे का एक गों चषक (प्याला) बनाते ह । इस 
चषक के किनारे के पास ही आगे की ओर ञ्ञुका हु ओर ऊपर की ओर उठा हुआ 
एक दण्डल्गादियाजाताहै। इस उपकरण को पालिका यंत्र कहते ह ओर गन्धक- 
जारण मं यह्‌ गृणकारी है 1" | 

२१. धटयन््र--एेसा घट के, जिसमे ४ प्रस्थ पानी आ सके, ओर जिसका मुहं 
चार अंगुख चौडा हो । इसे घटयत्र कहते हं, ओर 
इसी का नाम आप्यायनकमभी है । (इस यंत्रहारोा 
रसादिकों काप्ठावन या तपेण क्रिया जाता!) 

२२. इष्टिकायन्त्र--भूमि मे एक गोल गड्ढा {चन 
खोदते ह, ओर इसमें रोदे अथवा मिरी का मजबूत [= 
मल्छं या शराव (सकोरा) रख देते हं । फिर इस । 
शराव के ऊपर बीच मंखिद्रकी हुई एक इष्टिका , 

(ईट) रखते है । इष्टिका के छिद्र के चारो ओर एक चित्र १२--ईइष्टिकायत्र । 
अंग अॐचाक््वारी पाली (थाला या आक्वाल) बना देतेहै। ईट के च्िद्रिमं 
पाराभरतेदहं ओौरचछिद्रके मुंह पर कपड़ार्बाधि देते हं । कपड़ं पर गन्धकं बिठा देते 
है, ओौर दूसरे शराव से उसका मुहं बन्द कर देते है । ईट केेदके चारों ओर बनी 
हुई पारी तथा उस पर ठके हुए मल्ल (शराव या सकोरा), इन दोनों के बीच के 
अवकाश को टीक से कपड-मिद्री द्वारा बन्द कर देते ह । फिर जंगी कण्डो को अच 
से कपोत पुट देते हँ । आंच अधिक नहीं देनी चादिए । इस उपकरण का नाम 
इष्टिकायंत्र है ओर इसका उपयोग धातुओं को गन्धक के साथ जारण करने मे है ।! 
२३. ह्गलाङृष्ट के किए विद्याघरयत्र-एक हांडी या स्थारी एसी लते हं 





१. चषकं वर्तुलं स्मैहं विनताग्रोध्वं दण्डकम्‌ । 
एतद्धि पालिकायं्रं बलिजारणहैतवे ॥ (९।५०) 
२. चतुष्प्रस्यजलाधार पचतु रगुलिकाऽऽननः । 
घटयन्बमिदं प्रोक्तं तदाप्यायनकं स्मृतम्‌ ॥ (९।५१) 
३. विधाय वर्तंलं गतं मल्लसत्र निधाय च । 
 विनिधायेष्टकां तत्र मध्यगतंवर्ती शुभाम्‌ ॥\ 
गर्तस्य परितः कूर्यात्‌ पालिकामंगुलोच्छयाम्‌ । 
गतं सुतं विनिक्षिप्य गर्तस्य वसनं क्षिपेत्‌ 1) 
निक्षिपेद्‌ गन्धकं तत्र मल्लेनाऽऽस्यं निर्द्ध्य च । 


५१२ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


जो भीतर से चौड़ हौ भौर जिसके भीतरी माग मं नीबू के रसम घोटे हुए हिगुरका 
लेप किया हृभा हो । इस हाड के ऊपर दूसरी एक हांडी रखते है । नीचे की हँडी 
के मुंह ओर ऊपर कौ डी के पृष्ठ भाग कौ सन्धियो को कपड़्-मिदटरी द्वारा अच्छी 
तरह बन्द करदेते हँ । फिरऊ्परकौहांडीमंव्डा पानी भरदेतेह। चूल्हे पर 
चाकर नीचे की हाँडी मे आचिदेते हं । इसका नाम विद्याधरयत्र है मौर हिगुल 


चित्र १४--डमश्यंत्र । 





मंसे पारा प्राप्त करने मे इसका उपयोग 
ह्येता है।१. 

२४. डमस्यन्न--म्द्रि कौ एक हांँडी 
के मुंह पर दूसरी हांडी का मुंह उलट- 
कररखतेहं, ओर बीच की सन्धियों को 
कृपड़मिटरी से अन्द कृर देते हँ । इस उपकरण 
की आकृति उमरू के समान होती है, इसी- 
किए इसे -उमर्यंत कहते हं । पारद की 
भस्म बनाने मे यह उपकरण उपयोगी है ।२ 

२५. नाभियन्न--एक मल्ल (शाराव 
या सकोरा) के भीतर गड्ढा बनाते है । 
इस गड्ढे मे पारा ओर गन्धक भर देते है। 


कि इस गड्टेकेचारों ओर एक अगुरु ऊँची 


पालिका (मंड या आलवार) बना देते हं । 
इस पाटिका को गाय के स्तन की आकृति- 


मल्लपालिकयोमध्ये मृदा सम्य निरुध्य च ॥ 
वनोपखेः पुट देय कपोताख्य न चाधिकम्‌ । 
इष्टिकायन्त्रमेतत्स्याद्‌ गन्धकं तेन जारयेत्‌ ॥ (९।५२-५५) 
१. स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यङ निरुष्य च । 
ऊध्वंस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा रबाह्धि प्रज्वालयेदधः ॥ 
एतद विद्याधरं यंत्रं हिङ्धः लाकृष्टिहेतवे ॥ (९।५६) 
२. यन््रस्थाल्युपरि स्थालीं न्युज्जां दत्वा निरुन्धयेत्‌ । 
यन्त्र डमरकार्यं तद्रतभस्मकृते हितम्‌ ॥ (९।५७) 


रखरत्नसदुख्य सं रसायन का विस्तार ५१६ 


वरी मूषासे दक देतह, ऊौरदीचं कौ सन्वियोंको तोथ-पृदिहणासे बन्द कर देते 
ट! इसे नाभि-यत्र कहते हें !' 

होयमृचिकष का लसण रफरत्दसवच्छय सं इस प्रकार दिया है--पुरारे सोहू- ,. 
किष्टुके चूण (मण्डूर रज) को चूना ओर नुडके साथ भिराकर इन तीनों को बबूल 
के क्वाथं के साथ धोटकर्‌ छेई एसा ठना क्ते ह| इसीका नाम तोयमृत्तिका है 
इस भिष्टी से बन्द की गयी सन्धिर्या धानी के प्रभाव से नहीं खुरती है । 

वरह्िवृर्स्वः उस भिषटी का नाम है, जिससे केप की भयी सन्ध्यां आंच देने यर 
भी खुर । खंडिया, नमक ओर मण्डूर चूणंयाक्िटरको्मसकेदधके साथ धोटकर 
यह बनायी जाती है। इस मद्री से कपरौदी करके रोका हुमा वारद अत्यन्तं तेज 
आंच लगने पर भीः उडकर नहीं जाने पाता (जैसे विदग्ध नायिका के परेम से आबद 
धुरद ) 1" 

दसं नाभिवंत्र का उपयोग नन्दी, नागार्जुन, ब्रह्यज्योति, मुनीश्वर ओर सोमदेव 
ये ही रसज्ञ जनते धे, अन्य कोई नहीं । इस यत्र को चूत्हे पर कठाकर पालिका ओौर 
मृषा के चारों तरफ के बचे हुए शराव के अवकाद मं जल भरकर नीचं जाग जला 
देते ह। नन्दीने ही इस यंव कानाम्‌ नाभियंत्र रकाथा। इसयंत्रके द्वारा शुध 
गृन्धक के साथ पारेका निर्धूम जागणहो जाता है)*. 


१. मल्लमध्ये चरेद्‌ श्तं तत्र सुतं सगन्धकम्‌ । 

गर्तस्य परितः कुडय प्रकूयदिङगुलोच्छितम्‌ ॥ 

ततक्चाऽऽच्छादपेत्सम्यग्गोस्तनाकारमूषया । 

सम्यक तोयमृदा रुद्ध्वा सम्यगत्रोच्यमानया ॥ ({ ९५८५९) 

हवत्‌ कृतकगन्ब लक्वषयन परिमदितम्‌ । 

जी्णंकिटूरजः रुक्म गुऽचुण समन्वितम्‌ ॥। 

इथं हि जलमुलोक्त दुभा कलिलः श्वल ६ (९६०) 
३. दरिकापट्‌ किट महिषी दुग्धमदितंः । 

य्धिमुत्स्ना भवेडोरवह्धितापसहा खल्‌ ॥। 

एतया मुस्स्नया ददो न गन्तुं क्षमते रसः । 

विदग्धवनिताप्रौढपरेम्णा श्डः पुमानिव ॥ (९।६१-६२) 
४. नन्दी नागाजुनईचैव ब्रह्मज्योतिर्मुनोकवरः । 

वेति भीसोमदेवश्च नापरः दृथिवीतले ॥। 


ततो जरं विनिक्षिप्य बहि प्रज्वाल्येदधः । 
३३ 


५१४ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


२६. प्रस्तयत्त्र--नीचे से ऊपर तक एक समान लम्बी, चौड़ी, गोल एकं 

एेसी मूषा र्वे जोतल के भाग में चपटी हो । इसमं पारा भरे। फिरएसीही एक 

अन्य मृषा के साथ इसका सन्धि बन्धन कर दे। इस उपकरण का नाम ्रस्तयंत्र है। 
इससे पारे का पाकं या भस्म तयार करते हं ।' 

२७. स्थालीयन्त्र-मिदी की स्थारी (हाड) मेँ र्तावाया अन्य धातु भरते 

“हँ । आवद्यकतानुसार अम्ल रस या क्वाथ भी ईसमं मिलते ह । हांडी का मुंह मल्ल 

(सकोरे) से ठंकते ह, ओर सन्धियो को कपड्मिही से बन्द करके हाँडी के नीचे से 
जच देते ह । इसे स्थाली" य॒त्र कहा जाता है ।१ 





चित्र १५---धूपयत्र । 


२८. धूपयन्न--आठ अंगुल चौड़ा गौर आठ अंगुल 


ऊँचा छोहै का एक पात्र ठेते है । उसके कण्ठ के नीचे 


दो अगल चौड़ स्थान मं एक आधार बनवा लिथा 
जाता है, ओर इस आधार पर पतली ओर तिरी 
लोहे कौ छे (शाका) टी रख दी जाती ह । इन 
शलाकाओं के ऊपर छोटे-छोटे कण्टक वेध्य सोने कै 
पत्र रते जाते ह । ोहपात्र मे पहले से ही गन्धकः, 
हरता आदि की कज्जली उल देते हं। इस 
खोहपात्र को एक दूसरे पात्र सेढंक देते ह, ओौर 
सन्धियो को कपडमिटरी से जन्द कर देते हुं । पात्र 
को चूल्हे पर चढ़ति ओर नीचेसे आग-देते हं। 
केज्जली के धूम से प्रभावित होकर सोने के पत्र 
कृङे पड़जातेदह। एसे मृत स्वर्णपत्रं को पारद 


रीघ्रतासे भक्षण कर सकता है । भक्षण किये हुए पत्र पारदे शीघ्रही दुत हो जाते ह्‌ । 


नाधियन्त्रमिदं श्रोक्तं नन्दिना स्वदेदिना ॥। 
अनन जीय॑ते" सुतो निर्धूमः श्ुदधगन्धकः ।॥ (९।६३-६४) 
१. मूषां मूषोदसाविष्टामादयन्तःस्मव्तुलाम्‌ । | 
चिपिटां च तले प्रोक्तं प्रस्तयन्त्रं मनीषिभिः ॥ 
सूतेन्द्रन्धनाथं हि रसविद्भिरुदीरितम्‌ ।\ (९।६५) 
२. स्थाल्यां तारादि निक्षिप्य मल्तेनाऽऽस्यं निरुद्ध्य च । 
पच्यते स्थालिकाधस्तात्स्थालीयन्त्रभिदं स्मृतम्‌ ।॥ (९।६६) 


रस रतनसमुच्चय मं रसायन का विस्तार १५ 


गन्धकं, हरताल .ओौर मनःरिखा की कज्ज से अथवा मृत नाग से स्वणेपत्रो को 
पहरे धूपित कर लेना चाहिए । 





चिः. १६---वारूणीयत्र । 

चांदी के प्रौ को धूपित करनेके किए 

उन्हमृतवंग से धूपित करना चाहिए, 

अन्यरसोसेभी चदीके प्रोको धूपित 

कृर सकते हु । जारण करने योग्यं द्रव्यो की 

सिद्धि मे सदा इस धूपयंत्र का प्रयोय किया 
जाता है; 

२९. कन्दुकयत्र अथव स्वेदनीयत्र- 
दो प्रकारः के कन्दुक यत्रो का रसखरत्न- 
समुच्चय मे उत्टेख है-- 

(क) सिटी के एक बड़ माण्डमे जल चित्र १७--वकयंत्र । 





१. विधायष्टाञ्गुलं पात्र लौहमष्टाडगुलोच्छयम्‌ ! 


४१६ भरत्यीनं धास्त मे श्लायम का विकासं 


यथया ओषधि का स्वेरङ अथवा क्वाय भयां जाती हे। शतष्डके मुद्ध पर अभूत. 
पड! दधते ह । इस कपडङ् पर स्वेदन केरलं की वस्य रख रते ह्‌ } अब्र भाण्ड का महं 
सकरम डके गौर सन्धयो को कपड्मिद्रीदखबन्दकरदैतेह। फिर चह्टै प्र 
चद्मकरः तीचे स भाग देते! इसे कन्दुक्यत्र कहते हं, कुछ रसाःदायं इसे स्वेदनीयंष ` 
मी कहते ई ।' 

(ख) आण्ड के भीतर पानी अदि भर दिया ङाता है। मुख पर कपड़ा नहीं 
बधत, बत्कि इख पर तेण (धास-एूख) रख देते हु ६ इन तुणों पर्‌ स्मेदनयाखी वस्स 
र्लते ह । माण्ड का णह जुब शयाद या सकोरे से बन्द कर देते ह ¦ सन्वियोः कौ केषड- 
भिट्टीसेडन्दे कर दिथताहै। नीचेसे जग जला देते) यह्‌ दुसरे प्रकर को 
कृन्दुकरयत्रं है ।* 





कष्ठाघो टयस्लुले देशे धलाषारे हि सत्र ख ६। 
ति्वग्लोहश्षराण्ाछवं तन्वीस्तियग्विनिक्षिपेत्‌ । 
तनूनि स्य्णंयत्राणि तासामुपरि चिन्यसेत्‌ ११ 
धतरा निकिपेद्‌ धूमं वक्ष्यसाणमिहैव हि १ 
तत्पात्रं न्युभ्जप्रेणाच्छादयेदपरेण हि ॥ 
मृदा विलिप्य सन्विञ्ख वह्भि भ्रञ्वालयेदधः । 
तेन पत्राणि कृत्स्नानि हेतलल्युक्तविधानतः ॥ ` 
रसक्थरति येन दतं गभं द्रवन्ति घ । 
गन्धालकशरिखानां हि कञ्जल्था वा मृत्ता्हिना ॥ 
धूपनं स्वर्णयत्राणां भ्यम्‌ दरिरशीतितम्‌ । . 
तारार्थं तारपश्राणि मृतवड्धेन धुपयेत्‌ 1 
धूपयेच्च यथायोग्येरन्येहपरसेरपि ¦ | 
धुषयन्त्रभिदं प्रोक्तं जारणद्रवसाधने \॥ (९।६७-७) 
१. स्युलस्याल्थां जलं क्िष्तवा वासो बध्वा मुखं दुष्टम्‌ । 
त स्वेद्यं विनिक्षिप्य तन्नुखं प्रपिषाय च।॥ 
धस्तास्ज्यारय्वम्नि न्वं तत्कन्बुकानिधम्‌ ! 
स्थेदनीयन्त्रमित्यन्यं श्राहुश्चेशं सनीधिणः ॥ (९1७४--७५) 
२. यटा स्वात्यां जरू क्षिप्त्वा तृणं क्िप्त्वा सुखोपरि ! 
स्वेधद्रष्य परिक्षिप्य पिषानें प्रविषाय ख। | 
जधस्ताञ्ज्थालयर्शा्नि यन्त्रं तत्कन्ुं स्मृतम्‌ ।\ (९।७६) 








दएल्दसनुर्डय्‌ भं रक्ता्ममं का चिस्त म ७ 


३५. खल्ल या द्वए्वयं्---खस्क, खल्व या खरल नीरे अथवा श्याम र्म के व्विकने, 
मंङवूत्त जौर भरी पत्थर के बनाये जाने चाहिए ! खर्छ १६ अगुरु ऊच, ९ अंगुर 
चौडा आर २८ अंगूर कुम्बा हीना उादहिए्‌ } इसकी धर्षणी { ४८४९} णा मसरी 

अंग रुप्डी हनी चाहिए ¦ कछ खरक १० अंगु उचै ओर २० अंगु छम्ब 
भ्म सकने) परं खेररः रकम मे उपयोसीह्‌! 

एद पद कौ सुष्धदुनक छोटने के निजित्त तीन भकार के खरल बताये गय है । 
स श्नं मं ननम आर द्र प्रकर केः होने चाहिए करि धोटमे मय इनमे र्खे पदार्थं 
तीष ठ सिद) हमक धियं भी व्विक्नी यौर उपयुक्त हनी चाहिए ५ 

{क 4 स्---यह्‌ १० अगर ॐवा, १६ अगल सस्या, १० अवख 
चोडः शौ चै छि जर 5 कमु माषका होता दै । इसके किनारे या वारी २ अंग 
मोरी हवी ह । देखनं म थह्‌ अधंचन्द्र के समान होता दहै; इसकी घी १२ अगक्कौी 
होती दह \* 

(ख). वर्तुल खल्ल--यह १२ अगु लम्बा, १२ अमूर चौडा ओर ४ अणक गहय 
हेता है । यह्‌ अति चिकन पत्थर कां बनाया जाता है) कम-से-कप बीचङ्के आ्ारीर्मे 
तो इसे अच्यन्त चिकना होना ही चाहिए 1 इसकी घपंणी या भदक नीचे से चिपट आर 


अपर अच्छी प्रकार पकड़ने योस्य . होना चाहिए } यह खर्छ मर्दनं काय्यं ऊ अति 
मुखेप्रद है | 


१. खंरलयोग्या क्षिः नौला श्यामः स्ना दढा शुः ४ 

सोडा डगखकोत्सेधां रवाश्युलकविस्तरः ६। 

यतुदिशषाख्म्‌का दीर्घा घणौ द्रादहाडगृशा ३ - 

विशत्यशगुलबरीर्धा वां स्यादुत्तेषं द्ाङ्गृ लः । 

खल्लश्रभाणं तञ्छेथं शेष्ठं स्याद्रसकर्मणि \। (९।७७-७८) 
२. खल्लयत्रं चधा प्रोक्तं रसादिसुखमर्वेन 

निर्द्गारौ सुमसुणौ कापयौ ` पुत्रिकया शुतौ । (९।७२-८०) 
३. उत्से ख दशाङ्गुलः खट कलातुत्था्गलायामवान्‌ + 

विस्तारेण दशाश्णलो स्‌ निनिर्तनिसन 

पाल्यां दयद्धगुलविस्तरतथ् मसुणोऽतौव 

धर्ष हादलकाडगुखश्द तद्य खल्खो मतः सिय १ (९।८१) 

४, इादशाश्गुलप्विस्तारः खत्लोऽतिमस्‌ 










५१८ प्रादीन भारत भं रतायन का विष्छास 


(ग) तप्त खल्ल--यह्‌ खोह के बनाया जाता है} यहु ९ अगु छम्बा-चसीडः, 

भौर ६ अंकुर गहरा होता है, ओर इसका मदेक (घषंणी ) ८ अगर क होता 
जिस प्रकार क आष्ट का खरः 
बना हो, वसे ही अकार क चूदा (लः 
नट्टी ) वनवाकंर प्रशपं कोले भर देस 
चाहिए ! उसंभरष्टहै पर श्रछ को रष. 
कर आग को एके पादवं से धौकनी हारा 
धौकिना चाहिए । खरल मे रखफर 
पारद कीपिष्टि को क्षार, अम्ल आदि 
प्तखत्वयंत्र दारा घोटना चाहिए । इस प्रकार स्वेदन 
करने से पिष्टि अतिरीघ्न द्रवीभूत हौ जायगी । यदि यह्‌ तप्त खत्क साधारण सेहेका 


न बनवाकर कान्तं रोह का बनवाया जाय, तौ इसमे सिद्ध किया हआ पारा करोड गना 
लाभेप्रददहोतादै 


महारस 





रसरत्नसमुच्चय मं रस या महारस ८ बताये गये ह-- 
अभ्रक, वैकान्त, माक्षिक, विमला, अद्रिज या शिखाजीत, सस्यक (नीला थोथा) 
चपल, ओर र्सक ।* 


मदंकदिचवपिटोऽधस्तात्सुग्राहक्ष्च शिखोपरि । 

अयं तु बतुंलः खल्लो मदंनेऽतिसुखप्रदः ।॥ (९१८३-८४) 
१. लौह नवाङ्गेलः सल्खो निम्नत्वे च षडडशलः | 

मदकोऽष्टाङ्गुलदचव तप्तखत्साभिधोऽप्ययम्‌ । (९।८५ ) 
२. कृत्वा खल्लाङृति चुल्लौमद्धारेः परिभूरिताष्‌ । 

तस्थ निवेदय तं खल्लं पाहवे भस्त्रिकया धमेत्‌ \। 

तदन्तमपि विष्टिः क्षारेरम्लंङच संयता ¦ 

घरदरवत्यतिदेगेन स्वेदिता नात्र संशथः । 

कृतः कान्तायसा सोऽयं भवेत्कोटिगृणो रसः ॥ (९।८६-८७) 
३. अच्वेकरान्तमाक्षीकविमलाद्रिजसस्यकम्‌ 

चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वाऽष्टौ संगरहेदरसान्‌ ॥ (२११) 


रसरत्नसमृच्चेय भं रसायन का विस्तार ५१९ 


माक्षिकं का साधारण नाम्‌ सोनामाखी ओौर विमला का रूपामाखी है। १२५ 
तचे नाग को मजपुट मे फूकने से जव वहं १ तोला शेप रहं जाय, तो उसे चपल कहते 
हं (कोरई-कोई आचाय्यं चप को नाग ओर दंय का मिश्रण बताते हू! ओर आज 
करके कुछ विद्वान्‌ चपर को आधुनिक रसायन को तस्व-विदे बिसमथ मानते ह) । 
रसक.का नास खपरियाभीहै) 

१. अश्क {14102 ) --पारा यदि शिव का वीय्यं है, तौ अभ्रक पावती का तेजं 
(गौरी तेज). माना जा सक्ता है ¦ अर हाथ गहरी खान्‌ खदकर जौ अभ्रक निकाला 
जाता है, वह्‌ भारी ओौर फल्दायक्‌ होता है, परन्तु जिस अभ्नकं कै पत्र पतले हते ह, 
वेह सच्वहीन ओर निष्फल है ।' । | 

अभ्रक के चार भेद है--पिनाक, नाग, मण्डूक अर वज । श्वेत, लाल, पीरा अैर 
काला, ये. चार भेद प्रत्येक के रहौ सक्ते ह \; 

(क) पिनाक अश्रक--यह्‌ अमि म तएाने पर पत्रों को अलग-अलग छोड देता 
है। यह्‌ मल्बद्ध करके मनृष्य कौ मारता है | 

(ख) नाग अशभ्रक--यह्‌ अमिनि में तपाने पर स॑पकौ तरह फुकार छोडता है । 
थह कुष्ठरोग' उत्पन्न करता है । | | 

(ग) मण्डूक अभ्रक-~--यहं अग्नि में तपाने पर मेंढक के समानं उछल-उचछूटकर 
भिरता है। असाध्य अमरी रोग इससे उत्पन्न होता है । 

(घ) वे अभ्रक--अमिि मे तपाने पर इसमं कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । 
यह्‌ शरीर को रोहे के समान बनाताहै ओौरस्वंरोगहरहै। 


१. भौरीतेजः परमसतं वातयित्तक्षयध्नम्‌ (२।२) 
 राजहस्तादधस्ताद्यत्समानीतं चनं खनः। 


भवेत्तदक्तफलदं निःसत्त्वं निष्फलं वरम्‌ ॥ (२३) 
२. पिनाकनागमण्डकः वच्मित्यश्रक सतम्‌ । 
ठ्वेतादिवणेभेदेन प्रत्येकं तच्चतुदिधम्‌ \! 
पिनाक पावकोत्तप्तं विमुञ्चति दलोच्चयम्‌ । 
तत्सेवितं भलं बद्ध्वा भमारयत्येव मानवम्‌ ॥ 
नायां नागवत्कू्दि ध्वानि पावकसंस्थितम्‌ । 
तद्भुक्तं कुरुते कुष्ठ मण्डलाल्य न संशयः ॥ 
उत्प्लृत्योत्प्टुत्य मण्डूकं ष्मातं पतति चाच्कम्‌ । 
तत्कुर्यादक्मरीरोगमसाध्य शास्वरतोऽन्यथा ॥। 


५९० प्राचीन भरते मं रस्रायतं का विकास 


वणेभेद से स्वेत, रक्त, पीत, ओर कृष्ण, ये चार अश्नकं हं । श्वेतं अश्क ध्येत- 
कप मं अथात्‌ वदी आदि बनाने सं काम जता दै, लाख अश्रक रक्तं कमं मे (रधन मे), 
आर पीरा अभ्रक पीत्तकमं (सोने के बनाने} वं श्रेष्ठ समना जाता दै! चीयाजोषष्म 
अभ्रक है, यह्‌ रसकर्म सं सबसे श्रेष्ठं माना जाता है । 

दभकदार {चच्िकायुक्त) ओरकिंटु (धातुम) के समानजो ञभ्रकहौताहै 
वहू पारे को नही प्रस्ता} घातु सिद्ध करने अओर सन्य रसकर्म मं उतत पारे का उपयोग 
, ईजिषे अभ्रके काग्रास करलियाहौ) निश्वन्द्र अश्चकेकी भस्मही रोगौ भ्रं उपयोगी 

वताय शयी है }' 

| र्सरत्नसमुख्चय मं अंश्नक के गोधन, मारण ओर सत्वपातन कौ विधियां दी हष 
है! अश्रकंको अग्निमेतपाकर, काजी, गोमूत्र, विफला कै क्वाथ, गायके दूध आदिमं 
बुक्षाया जाय तो यह्‌ सुद्ध हो जाताहै।* शारि धाम्योकेसथि अश्रकेको कौँजीमें 
` भिमोकर मदेन करे तो धान्याश्चक वनेमा !*चन्धाभ्रकेको वटकीजडकी छलक 
केवाथ कै साथ खरल कर्के टिकियाँ बना ल जीर २० बार गजयूट मं फक, तो अध्रककी 
भरम बनेमी ।* धान्याञ्चक मे चौथाई भाग सुहामा भिकाकर उसको मुसली के रस में 


वाचं दद्धिसंतप्तं निनुक्ताऽजेशवेकृतम्‌ । 
वेडखोहकर तश्च सवेरोगह्रं परम्‌ ॥ (२१४८) 
१. शवेतं रक्तं च पीतं च एष्णमेव चर्तुविधम्‌ । 
श्वेतं वेतक्रिधासुक्तं रक्ताभं रक्तक्मणि ॥ 
पौतामभश्चकं यत्त शष्ठ तत्पीतकभंणि । 
पतुविधं परं व्थोम यदप्युक्तं रसायने ॥ 
तथाऽपि कष्मकष्भोच्नं कोटिकोटिमृणाधिकम्‌ । 
स्निग्धं पुयदल वणं संयुक्तं भारतोऽथिकम्‌ \। 
सुखालिर्मोच्य पत्रं च तदश शस्तमीरितम्‌ ॥ {२।९-११) 
२. प्रतप्तं सप्तवाराणि निक्षिप्तं कांलिकेऽथकम्‌ । 
निर्दोषं जायते ननं प्रकिष्तं श्राऽपि गोजले ॥ {२।१६) 
३, चुर्णीश्नं शालिरथवतं वरमबद्धं हि कालिके । 
निर्यातं सर्वनारस्व्रष्ान्याश्रभिति कथ्यते ॥ (२।२१) 
४. वटमुलत्वचः ष्वायंस्ताम्बूलीपत्रसारतः । 
वासामलत्स्याक्षिका्यां वा मौनाक्ष्या सकटिल्ल्या ॥ (२६२४) 


५. ६ 
(हिव 
५,५. 
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रल कर कोष्ठी मं (सूषाम्‌) बन्द करके याय मे फक, ती इसमे से खो के समानं घव 
छत्व प्राप्ते होगा 1 जश्रवः खद को अनिति प्र गखछाकर अशम श्ष्वद, तै, धौ अपरः 
वसा (चर्व) शक्कर पकाय, तो एमा दस वार करने प्र बश्चफ मृदुं पड़ जाता ई । 
अभ्रक अर उसकी मस्म कै इसी प्रकार के अनेक योक चये हट हं; 
` २, वैच्छन्तं (10० से जिलता नुलत्रः )--अष्टास्त (आठ कोनेवाख) 

सस्टफरक ए शदुनोणोदपछः श्वकः, भारी, शुद्ध, ओर अमिश्वित्‌ वणका वैक्रान्त 
रेष्ठ मानाचयाहै। रमौकीदृष्दिसे इसके ८ मेद हु---द्वेत, स्त (ककर), पीत, 
गीक, पारावत या कबृतर कौ-सी छविनाला, श्यामक, कृष्णवर्णं, अौर कर्बुर {चित- 
कबरा) ।* एसी कथा है कि सहदेव के युत्र दत्य महिषासुर को इग भगवती ने अपने 
वरिशुखु सं जब मारतो उसका रुधिर जरह पर मिस, वहीं पर हरे के समानं 
आकारवाला वंक्रान्त उत्पन्न हो गया । विन्ध्यचर के दक्षिण आौर उत्तर भाग मे इसी 
खनं हं ¦ कठोर होने के कारण यह्‌ जोह आदि धातुजौ को काटने में समथ है) 

वंक्रान्त को काजी जदि अम्लवगं, मूत्रवगं, कुरुत्य का काटा, केले के स्वरस 
अथवा कोदौं के कड मे क्षार ओर नमक मिलाकर शुदे किया जा दकता है \* यदि 


१. षादाक्षटंकणोपेतं सुरतलीरमदितम्‌ । | 

रुन्ध्यात्कोष्ठथां दृढं ध्मातं सचवरूयं भवेद्‌ घनम्‌ 1 (२१२६) 
२. अष्टास्दव्याष्टषलकंः षट्कोणे ससुणो गुहः ! 

शृद्धमिधितवर्णेरव युक्तो दान्त उच्यते \। 

ददेत रक्तडच भमेत॑क्च नलः वारादतच्छबिः ४ 

दयामलः कृष्णयणदद क्ुरक्वाष्टधा हि सः ।॥ (२।५२-५३) 
३. दैत्यो धाहिवः सिदधःसहदेवसमुद्भवः । 

दर्भा नगव्ती देवी तं सुखेन व्यमर्दयत्‌ ॥ 

तस्य रक्तं तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 

कषतर तत्र तु वंक्रान्तं दच्राकार महारसम्‌ 

विन्ध्यस्य दक्षिणे भयं ह्य त्तरे वाऽस्ति सर्वतः 1 

विरृन्तयति लोहानि तेन वक्रान्तकः स्मृतः ।\ (२।५६-५८) 
४, वक्रान्तकःः स्पुस्मिदिनें विश्लुढाः सस्वेदिताः क्ारपट्नि दत्वा ॥ 

अस्लेषु म॒चरेष॒ कुरत्य रस्भानीरेऽयवा कोद्रववारिरक्वाः ) 

कुङत्यकयःथय्‌ स्थि वक्रान्तः एरिशद धत्ति \\ (२।६३-६४) 


५२२. प्राचीन भारत मं रसायन का विकासः 


इसकी भस्म बनानी हो, तो गन्धक को नीबू के ससम सर करके उसकी लुगदी वनाकर 
उषे वैक्रहन्त को रखकर ८ बार मजयुट द्वारा अन्नि देनी चाहिए \' 

दैक्रान्ध का यदि स्वे निकालनाहो तो मोखा, मोरट्टता ओर ढककेक्षार्योको 
गोभूम्र मे पीसकर वक्राम्तं कौ भावना देनी चाहिए । फिर वजकम्द, हल्दी का कल्क, 
त्रिफला का चण, सुहाग, राख का चूणं ओर नौसादर इनमं व॑क्रान्त कौ भस्म मिलाकर 
मेषश्युगि के रस मे खर करके गोलखा-सा बना ठे, फिर इसे अन्धमूषा मे रखकर कये 
कीक्तीक्ष्णं अग दे) रसा करने से वैक्रान्त का सत्वपातन हग ।° 

३. स्वर्णमाक्षिकं {सोनामाखी )--यह्‌ देखने मं सोने के समान पीला होता है । 
कथाह कि सुमेर पदेत से उत्पश्ने सुदणं रसको विष्णु ने तापी नदीः ओर उसके 
तीरक््ती स्थानों मे एवं किरात, चीन ओर यवन देशों मे उप्पन्न किया, 
माक्षिक दो प्रकार का होता है--सोने का-सा पीला (सौनामाखी }, ओर चादी-सा सफेद 
(रौप्यमाक्लिक या रूपामाखी } । जो स्वणेमाक्षी कन्नौज मेः उस्पन्न होती है, वह्‌ सोने 
के सयान कन्तिवाटी हती है, गौर जो तापी नदी के किनारे पर पायी जाती है, वहू 
पंचरगी ओर स्वणेवत होती है । शूपामाखी मं पत्थर का अंश अधिकं होता है भौर वह 
द्‌ भृषोवाली मानी यी है ।' 


१. श्खियतेऽष्टगुटर्गन्धनिम्युकद्रद संयुतः । 

लं ऋान्तेषु चं तप्तेषु हयभूत्रं विनिक्षिपेत्‌ ॥। 

पोनःपुन्येन या कुर्याद्‌ द्रथं दरवा पुटं स्वन्‌ । 

भस्मीभूतं च वैक्रान्तं वखस्थामे नियोजयेत्‌ ॥ (२।६४-.६५) 

ए. सचमयोरटपालाक्षक्षारमोमूचभावितम्‌ । 

षद्छकन्दनिश्षाकत्कफलदणसमभ्वितस्‌ । 

वत्कल्क टंकण लाक्षादूणं चै कान्तसंयवम्‌ ॥! 

नवक्षारयमायुक्तं मेषम्डगो्रवान्वितम्‌ । 

पिण्डितं सूकमूषस्थं ध्मापितं च हडाण्तिना ॥ (२।६६-६८) 
३. धुक्णंञ्चलप्रमशो चिष्णुना क्वनो रसः । 

ताध्यां किरातचीनेषु भवनेष च निभितः ॥ 

ताप्यः सुरर्ण्शुसंतप्तो मात्रे मासि वृष्यते \ 

 स॑धुरः काचनामासः साम्लो रजतसदिभः ॥.... 

माक्िको द्विवि हेमशाल्िकस्तारमाशक्षिकः । 


दसरत्तसमुच्चय मे रसायन का विस्तार ५१३ 


सोनामाखी ओर सूपामाखी दोनो काही शोधन एरंड ठेर मे भूनकर अथवा 
व्रिजौरे नीबू के रसमंया कदली कन्दके रसम दो घडी पकाकरकियाजा सकताहै! 
भाक्षिको को असनि सं तपाकर जब कार हौ जाय तब त्रिफला कै क्वाथ में छोड दिया जायं 
तो भी चोधन्‌ हौ जाता है ।' 

यदि स्वणेमाक्षिके कौ भस्म बनाना हौ तो इसके चृषय मे समान भाग गन्धकं मिलाकर 
मातुंग (विजौरा नीबू ) के रस मे खरल करके गोला बने ओर फिर मृषा मं रखकर 
पाँच बार वाराहपुरट देनी चाहिए । | 

स्वणंमाक्लिक के चृणं मं ३०्वां भाग नाग (सीसा) मिलाकर क्षारवगं ओर 
अम्लवगं के साथ खंरङ करे, ओर फिर उसका गोला बनाकर सत्वपातन की मृषा 
मे रखकर कोयले की आंच मं एफ़रके! एसा करने पर स्वणेमाक्षिक्‌ का सत्त्वे 
प्राप्त होमा ।' | 

खण्डी का तेर, गुंजा (षृघुची } का चूणे, दाहदं, भौर सुहागा सथको एक साथ 
खरर करके सोनासाखी के सत्व को अग्नि पर गलाकर उसमं डालनं से सोनामषी 
का द्रवण होता है) 

४. विमला---कुछ आचायं विमला को रूपामाखी (रौव्यमाक्िक) काही एक 
कूप बताते हं ¦ रसरल्नसमुच्चय मे विमला के तीन रूप बताये गयं ह--हैमविसका (या 
स्वर्णविमखा), तारविमखा (रौप्यविमला) ओर कास्यविमला । विमला वर्तुल 


तत्राऽयं माक्षिकं कान्यकून्जोत्थं स्वणेसद्िमम्‌ ५। 

तापतीतीरसंभूतं पंचवणंसुव्णेवत्‌ । 

पाष्ाणवबहुलः प्रोक्तस्ताराख्योऽल्पगुणातेसकः \\ ( २।७२३--७६) 
१. एरडतलमातुलुंगांबसिद्ध ॒श्युद्ध्यति माक्षिकम्‌ ¦ 

सिद्धं बा कदखीकन्दतोयेन घटिकाद्वयम्‌ ॥। 

तप्तं क्षिप्तं वराक्वाथं शुद्धिमायाति भाशिकम्‌ \॥ (२।७८) 
. भमातुलृंगांबुगन्धाम्यां पिष्टं मूषोदरे स्थितम्‌ । 

 पचक्रोड्पुटे दग्धं स्यते माक्षिकं खलु \ {२।७९) 
३. विशांशनायसंदुक्तं क्षार रम्लंश्च मदितम्‌ । 

ध्मातं प्रकटमूषायां स्वं मुञ्चति माक्षिकम्‌ \\ (२।८१) 
४. एरण्डोत्थेन तलेन गुञ्जा क्षौद्रं च टंकृणम्‌ । 

मदितं तस्य वापन सत्त्वं माक्षिकजं द्रवैत्‌ \\ (२।८८) 


पए .श्छीर भारत मं रसायने का विका 


(गोलाकार), कोरणा से युक्ठ, स्निग्ध {विकनी) ओर फर्क स गृक्त होत्ीहैः 
स्वगे विमा स्वर्थ-क्मं मे, पासथिमसा रद्द-कमं म्‌ ओौर कास्थविमखा भौष-कर्म 
मे श्रे सागी यथी ह} 

शे ॐ रस मे, जम्बीर नीव फे रस से अथवा मेषण्युगी के रस मरे द घड़ी तक 
पकाने पर तिम शद्ध ही जाती ह" 

विरा चूण मे समार भाग गन्ध्रक भिाकर बड़हर के कल वैः रस मे या नीबू 
ॐ रस मे खर्छ कर्के गोका बनाकर गजपुर मे रखकर १० बार यदि अचिदंतो इसको 
भस्म तयार होती है) | 

विभखा कौ भस्म, भस्मके बराबर सुहाग ओर मेषश्ुगी कौ भस्म छेकर मेष 
म्यृगी के रसम एके साथ खरल करे, फिर इस प्रकार प्राप्ठ द्रव्य का स्वपातनकी 
मृषा के भीतर केप करदे ओर सब चेप शलं जाय तव मूषाको अन्दे कै € प्रस्थ 
कोले मं रखकर घौक्नी से पके, तो विमला का चन्द्रमा के संमानं उज्ज्य स्व 
भिलेमा \° 

विमला, पारा ओौर गन्धकं कै यग से विभस का रसायन नेनाने की विधिभी 
ग्रत्थकार्मेदी है। 


१. विभक्विशिदः भोक्त हिमाचस्तारपुवंकः । 

तुतीयः कौस्यविमलस्वत्तत्कान्त्या च लक्ष्यते \ 

तुलः कोणययुक्तः सनिश्थकव फलकान्वितेः । 

मरुत्पि्तहरो वृष्यो विसलोऽतिरसायनः ॥। 

पुव हेमक्तियासुक्तो हितीयो शप्यष्न्मतः । 

तृतीयो भेषजं वेषु पुवदुवो भ्रगोत्तरः )॥ (२१८९--९१) 
२. भटरूषजले स्विते विमलो विग्ररो भवेत्‌ 

अभ्वीरस्वरसे स्विन्नो मेषन्पुगौरसेऽथवा \। 

आयाति शुद्धि विरो धातवेक्व यथाऽफरे \। (२१९२) 
३. गन्धादमख्कुचास्टश्व श्यते दक्षभिः पुटः ! 

सट कलठकुचद्रावं मेवन्पुरपाकच भस्मना । 

षष्टो भूषोदरे लिष्तः संतोष्य च निरध्य च ॥ 

इद्‌ परस्थकोकिल्माति विमलः सीससंन्निभः। 

सर्वं मृञ्चत्ति तदुक्तो रः स्यात्स रसायनः ।॥ (२।९.३-२५) 


क 


दसरत्नसमुञ्चय में शसाथर काः विस्तार ५३ 


५. {क्षलाजीत या छिलाजलु--शिलाजीद दो प्रकार का होता ईै-- (१) गोमूत्र 
के समान गन्धवाला आर्‌ {२} कपुर के समान गन्धवाला । इनमे से सोभत्र कीसी 
गन्धवाला ही शरेष्ठ है। इसके भी दो मेद ह--ससत्व ओौर निःसत्त्व ! ्रीष्मच्छतु 
म सूयक त्रचण्डं तापसे जब हिमाख्य अत्यन्तं प्रतप्त हो जाता है, तव उस्म से पिवर- 
कर शिखाजीते रससूप मं बाहर निकलता है ¦ का जाता है कि हिमालय के शिखर 
परसौनेर्वादी ओरतानि कीं खानेहं! सोने षी खान से पिघलकर वहा दिराजीत 
जपाकुसुम कै समान कारु ओौर भारी होतारै। वादी की खनसे पिघककर बहा 
सिकजीत रयमकुषपीलाओरभारीहौतादै। तकि की खनसे विधरकरवहः क्षिखछा- 
जीत नीडे रम का, घन (भारा) अर भारी होता है। 

क्षार, अम्र (कांजी) ओर योमूत्र इन तीनों के साथ धोने से शिकाजीते शुद्ध होता 
है\ सुद्ध करने कौ एक विधि यहभी है कि दूध, त्रिफला का काढा, अकंदरव (भांगरे 
का रस), इनमे से किसी एक द्रव कमै रोहे के पावर म भरकर अर उसमे शिराजीत 
डारुकर तेज धूप मं रख दे । एसा करने पर शिराजीत का श्रेष्ठ भाय ऊपर दइकंटढा 
हो जाता है ओौर मरु भाय नीते आ जाता है। स्वेदन यंन यें क्षार, अम्ड अथवा गुग्गुल 

के रस द्वारा एक घड़ी तकं स्वेदनं करने पर भी इसका शोधन होतः है (र 


१. किल्रघातुद्धिधा भक्तो शोमूत्राद्यो रसायनः ४ 

कपु रवु्वंकर्वान्यस्तत्राद्यो हिवि्ः पुनः ॥\ 

ससच्वदचव निःसत््वस्तयोः पुर्व गणादिकंः १ 

सीष्ठे तीदाकंतच्तेस्यः वादेभ्यो हिमभ्‌मतः ४ 

स्वणं रूप्याकं सरभेभ्यः ` शिलाषातुदिनिःसरैत्‌ $ 

स्वणं गभंभिरे्जतो जपापुष्यनिभो गुरः \\ 

स स्वत्पतिक्तः भ्ुस्दादुः परमं धद्रसायन्‌ । 

रूष्यगभ भिरे्जतं अधुरं पाण्डरं गर ५ 

शिला पित्तरोगध्नं विकोष्णस्पाण्डुरोगषटुद्‌ । 

ताश्चभभं गिरेर्जातं नौरखदणं धनं शुरं । (२।१०२-१०६) 
२. क्षासाम्लमोजलधौ तं इ दुध्यत्येद क्िखाजतु । 

शिलाधात्‌ च दुग्धेन त्रिकलासाकंवदरवः 

लोहुपात्र विनिक्षिप्य शओोधयेदतियत्मतः \। 

क्षाराम्लगषुलोपेतंः स्वेदनीयंशरमधष्यनैः । 

स्वदिता चटिकामानाच्छिलाधादुविशुद्च्यति ¦ (२१११०११९) 





५२६ प्राचीन भारत भे रसायन का विकार 


मनःश्चिखा, गन्धक ओर हरता के साथ रिलाजीत को मातुदुग (नीव्‌) के रस मं 
घोटकर गोका बनाकर आ!ठ कण्डं की पुट देने से रिलाजीत की उत्तम भस्म बनती ह।' 

शिराजीत कौ द्रावणवमं ओर अम्ल्वं की ओषधियों के साथ उत्तम प्रकारसे 
खरल करके मूषा मे रखकर कोयलों कौ तेज आंच देने पर शिराजीत मं ते लोहे के समान 
स्वे निकलता है !* 

६. सस्थक (नीला योधा) --कथा यह है. किं गरुड मे अमृतपाने के अनन्तर 
इलाह विष श्ये पी डाखा । इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि उसे मरकत (नीर्गिरि) 
पवेत पर वमन करना पड़ा ! यह नीला-नीला वमन ही जमकर सस्यक या नील 
तुत्थ बन्‌ गया ।` 

नीरा थोथा (तुत्थक) रक्तवगं की ओषधियो की भावना देकर शुद्धकियाजा 
सकता है । घौ आदि स्नेह पदार्थो के साथ सात बार पका लेने पर भी इसके दोष दूरहो 
जति ह ।* 

गन्धारम (आमखासरार गंधक) ओर टंकण (सुहागा) के साथ मिखाकर बडहल 
के फलके रस मे खरल करके मूषा में कुक्कुट पुट देकर तीन दिने मे इसकी भस्म तैयार 
को सतीह) 

सस्यक का चूणं ओौर चौथाई भाग सुहागा दोनों को एकत्र खरल करके एक दिन 


१. हिलथा मन्धतफलाभ्यां मावुलुगरसेन च । ` 

पुटितो हि श्िलाधावुश्चियतेऽष्टगिरिण्डकंः \॥ (२१११३) 
२, पिष्टं द्रादणवरगेण साम्देन भिरिसंभवम्‌ । 

क्षिप्त्वा भूषोदरे रदवा गादेर्ध्मातं हि कोकिलैः ॥ 

स्वं भुञ्चेच्छिलाधातुस्तस्क्षणाल्लोहसक्निभम्‌ ॥ (२।११६) 
३. पीत्वा हालाहलं वान्तं पीतामृतगर्त्मता । 

विषेणामुतयुक्तेन गिरौ सरकता हुये । 

तद्वःन्तं हि घनीभूतं संजातं सस्यकं खल्‌ । (२।११९) 
४. सस्यकं शुद्धिमाप्नोति रक्तवर्गेण भावितम्‌ । 

स्वेहवरगेण संसिक्तं सप्तवारमदूषितम्‌ । (२।१२३-१२४) 
५. लङ्कुवद्रावगन्धाहमटंकणेन समन्वितम्‌ । 

निशध्य मूषिकामध्ये नियते कौक्कुट: पुरैः ।॥ (२।१२५) 


र्रत्नसमुच्चय मं रसायन का विस्तार ५२७ 


राव करंजकं तेख मं भिमो दे ।. फिर उसका गोका बनाकर अंधसृषा मे रखकर कोयखे 
कीआगदे, तो वीरबहुटी के समान खार रंग का सत्त्व निकलेगा । 

७. चपला (संभवतः विसमथ }--यह चार प्रकार की होती है--गौर, श्वेत, 
अरुण ओर कृष्णं । स्वर्णं के समान मौर ओौर चाँदी के समान वेत चपला पारे के बंधने 
मं विशेष हितकर है । अरूण ओर कृष्ण चपला आग में डालने पर लाख के समान पिच 
जाती है । ये दोनों निष्फल ओर निरुपयोगी हं ! आग पर यह्‌ वंग (टिन)के समान शीघ्र 
पिघल जाती है, इसख्िए इसका नाम चपला रक्खा गया है ! चपला रेखन में सिद्ध 
है ओर शरीर-कमं लोह-कमं, दोनों मे यह्‌ उपकारी है । यह पारे की सहायकं एवं 
तिक्त, उष्ण ओर मधुर है। देखने मं फिटकरी (स्फटिक) के समान स्वच्छ है, 
इसके रवे छः कोणो के, चिकने एवं भारी होते हँ ।२ 
 चपलाकेचूणं कोनीव्‌, वन्ध्याकर्कोटकी ओर अदरखके रसकी भावना देकर 
रुद्ध किया जा सक्ता है, 

इसका सत्त्वे निकाक्ना हौ तो इसे कांजी, वत्सनाभ ओर उपविषों के काहु मं खरल 
करके गोला बनाकर अंधमृष! मं तपाना चाहिए 

चपला धातु को उपयुक्त ओषधियों मं घोटकर, गोखा बनाकर शराव संपुट मे रख- 
कर ऊपर से कपरौटी' करके गजपुट मं कने पर उत्तम्‌ भस्म बनेगी ।१ 


१. सस्यकस्य तु चणं तु पादसौभाग्यसंयतम्‌ । 

करंजतेलसध्वस्थं दिनमेकं निधापयेत्‌ । 

अं घमृषास्थमध्यस्थं ध्मापयेत्‌ कोकिलन्रयम्‌ 

इन्द्रगोषाकृतिहचंच सत्वं भवति शोभनम्‌ ॥ {२।१२६-१२७) 
२. गौरः उवेतोऽरुणः कृष्णहच्वलस्तु चतुविधः । 

हेग्ामश््चेव ताराभो विशेषाद्‌ रसबंधनः \। 

द्येषौ तु मध्यौ लाक्षावच्छीध्द्रावौ तु निष्फल, 

वंगवद्‌ इवते बद्धौ चपलस्तेन कौतितः\। 

चपलो लेखनः सिद्धो देहल्मेहकरो मतः । 

रसराजसह्यः स्यात्‌ तिक्तोष्णमधुरो मतः \। 

चपलः स्फटिकच्छायः षडसरः स्निग्धको गुरः । (२।१३५-१३८) 
३. जस्जीरकरकोटकश्ट्गवेरवभावनःभिर सपलल्य शुद्धिः । 

दों तु चुणेयित्वा तु धान्यास्लोपविर्षविषेः ¦ 

पिण्डं बदध्याः तु वि्िवत्पातयेच्चयलःं तथा \ (२१४०१४१) 


५२८ प्राचीन भरत भे रसाश्वं छा धिषाक्च 


रतव ( (1896) ---रसक (खपिया) दी परकरार का पाया जाता 
है--ददुर ओर कारयेष्ठस्‌ दुर } ससक सदछ (पदौ से युक्त) गौर फारवेल्क निद 
होता दै \ सच्यपालनः के क्षि ददर अच्छा नानः भष है मैर्‌ ौषसय-कमं मृ कारवेद्छफ 
ष्ठ है) नागार्जुन के कयनानुसार्पार सौर रक दोनो ही शरेष्ठ मौर कद्ध दसं 
है, शरीरकं मेँ आर लहकमं मे दोनो का प्रयोग हौ सकता है । रसाचायैः कौ 
चातुरी इद बात मं टै कि कहु परे ओर रश्चक दोनों को अगिनि-रह्‌ (अयत्‌ आग 
मं न उड्नेवाला) बमा कै} 
रस का शोधन ॐर्स हो, तौ इसे कडवी तुम्बी के रस मं पकाय, जड दहु अन्छी 
तरह पच जाय ओर रस पककर सूख जाय, तौ समहन चाहिषु कि शोधने है गयो । 
इसका रग पौलः हता है।' | 
सपरिथां अगिनि मेः तयाकर नरमूत्र, अश्वमूत्र, भट्ठा या काजी में बुष्धाया जाय 
तब यह्‌ शुद्ध ह्ये जाता है ।* | 
ससक का सत्वपातन प्राप्त करते की एक विधि इस प्रकार है--हख्दी, त्रिफला, 
यख, संधा नमक, धूम, सृहागा ओर अरुष्क (भिदा), भरत्येकं को खपरियां 
कीम्राकः दके चौयरईलेकर कडीयानीनृ्‌ के रसम संररू करे} फिर वृन्ताकमूषा 
म इस मिश्रण काकेप केरे भौर सुखा डे } फिर उससृषाके मुख केकपरमिद्रीका 
खपरा ककरः कोयले की आग मे फूंके । जवं मूषा मं खपरिया (रसंक) भखकर पतता 
हो जाय भौर भूषामे से नरी, काली एवं ्वेतरंभ की रपं निकलने लभे तव 





१, रसंकषो द्विविषः प्रोक्तो दर्दुरः कारवेल्छकः । 

सदलो दर्दुरः भ्रोक्तो निदंखः कारवेरलकः ॥ | 

सत्वएाते शुभः एर्व द्वितीयश्वौषषादिषु । {२।१४०-१४२) 
२. मानार्जुनेन चं दिष्टौ रसद रसकावुभौ । 

ेष्ठौ सिदरसौ स्यातौ देष्टलोहकरौ परम्‌ ॥। 

रसशष्व रसकक्चोभौ यनाग्तिसिहनौ शती । 

देहकोहमयौ तिरिर्वासी तस्य न संशयः ।६ (२।१४४-१४५) 
३. कटु काराबुनिर्यति आलोडघ रसकं पचेत्‌ ¦ 

शुद्धं दोषविनिरमुक्तं पीतवणं च जायते ॥ (२।१४६) 
४, नृभृत वाऽदवमूत्रं दा तश वा कांजिकेऽथदा । 

प्रताप्य ` भज्जितं सभ्यक्‌ खपरं परिशुद्धधति ॥ (२।१४८) 


रसरत्नसमुज्वय भं रसायन का विस्तार ५२९ 


संडसी से मूषा को पकेडकर अग्नि से बाहर निकाले ओौर उसे उरुटकर सत्त्व 

अलक्ग करले। यह्‌ ध्यान रहैकिनाङन टट जाय। एसा करने ` पर जो सत्त्व 
निकरुता है वह्‌ वंग के समान होता है ¦! एक बार मेँ सब सत्त्व नहीं निकल पाता, 
इसलिए तीन-चार बार प्रक्रिया दोह्रानी चाहिए ।' | 


उपरस 


रसरत्नतमृच्चय के तीसरे अध्याय में ८ उपरसों ओर ८ साधारण रसो का उल्छेख 


`. है। आठ उपरस निम्न हं-- 


गंधक, गेरिक (गरू), कासीस, काक्षी (फिटकरी), हरताल, मनःशिला, अञ्जन 
ओर ककूष्ठ । | 
१. गन्घक-क्था है कि एक बार क्षीरसागर के तट पर क्रीड़ा करते-करते पावंती- 
जी को रजःस्राव हौ गया ओर उससे उनके कपड़े काल हो गये । पावती ने कपडे वहीं 
छोड विये गौर वे लहरो के साथ समूद्र मे बह गये। पावंतीजी का यह रज ही क्षीर- 
सागर के मन्थन के समय अमृत के साथ गन्धक के रूप में प्राप्त हुआ । इसकी गन्ध से 
सभी दंत्य-दानव प्रसन्न हो उठे, इसी लिए इसका नाम गन्धक पडा । देवताओं ने कहा 
किय गन्धकं न्धक पारद के वेधनं ओौर जारण मे बडा उपयोगी होगा । 


१. . हिज दरनु. "धमः सटंकणेः । 
 सारष्करश्च पादाः साम्लः संमदं खपरम्‌ ॥ 
लिप्तं वू ताकमवा्यां. शोषयित्वा निख्ध्य च|. 
मूषां मूषोपरि न्यस्य खरं प्रषमे्ततः ॥ 
खर्परे प्रृते ज्वाला भवेन्नलीला सिता यदि। 
`. तरवा संदशतो मूषां धृत्वा कृत्वा त्यधोमुखीम्‌ । 
शनेरास्फालयेद्‌ भूमौ यथा नालं न भज्यते ॥ 
वंगामं पतितं सस्वं समावाय. नियोजयेत्‌ 1 ` 4 
एवं निचतुरर्वारः सवं सच्वं विनिस्सरेत्‌ ॥ (२।१५०-१५३) 
२. इवेतद्रीपं पुरा देवि सर्वरत्नविभूष्ति । | 
सवंकाममये रभ्य तीरे क्षोरपयोनिषेः ।\"**“““ 
एवं संक्रोडमानायाः प्राभवत्प्सूतं रजः । 
३४ 
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गन्धक तीन प्रकार का बताया गया है-- (१) तोते कौ चौच-सा लार (उत्तम) 
(२) पीला (मध्यम), ओर (३) सफ़ेद (अधम) । कुछ रोग गन्धक चारप्रकार का 
मानते ह--इवेत, रक्त, पीत ओौर कृष्ण । | 
(क ) ` दवेत गन्धकं खड़ा के समान होता हँ । इसे खटिका कहते हूँ । यह्‌ लेप 
करनं ओौर धातुजं के मारने मं उपयोगी है । (ख) पीठेरग का गन्धक आमलसार 
कहता है । इसका एक भेद शुकपिच्छ भी है । यह रस ओर रसायन के काममें 
श्रेष्ठ है । (ग) तोते को चोचं के समान लार गन्धक शुकतुंड कहराता है, यह धातु- 
कमं मं श्रेष्ठ माना गया है । (घ) कृष्ण वणं का गन्धक जरा-मृत्यु को नाश करने वाला 
ओर दुलभ है। 
यन्धक शोधन कौ एक विधि इस प्रकार है--गन्धक को एक घड़ी पयंन्त दू में 
पकाकर पानी सेधो डाङे, पश्चात्‌ गाय का घी कडाही मं चाकर उसमें गन्धकं 


तद्रजोऽतीव सुश्रोणि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ \ 
रजसहचातिबाहूल्याद्रासस्ते रक्ततां ययौ । 
तत्र त्यक्त्वा तु तद्वस्त्र सुस्नाता क्षीरसागरे ॥। 
वृता देवांगनाभिस्त्वं कंलासं पुनरागता । 
ऊमिभिस्तव्रजोवस्त्रं नीतं मध्ये पयोनिधेः ॥ 
एवं ते शोणितं भद्रे प्रविष्टं क्षीरसागरे । 
कषीराञ्धिमयने चेतदमूतेन स्ोत्थितम्‌ ॥ 
निजगन्धेन तान्सर्वान्हुषयन्सवंदानवान्‌ 1 
ततो देवगणं सक्तं गंधकास्यो भवत्वयम्‌ । 
रसस्य बंधनार्थय जारणाय भवत्वलम्‌ । (३।३-११) 
थे गुणाः पारदे प्रोक्तास्ते चेवात्र . भवत्विति ॥ ` 
१. स चापि त्रिविधो देवि शुकचच॒निभो वरः । ` 
मध्यमः पीतवबणं: स्याच्छुक्लवर्णोऽधमः प्रियं ॥ 
चतुर्षा गन्धको ज्ञेयो वर्णेः इवेतादिभिः -खल्‌ ! 
श्वेतोऽत्र खटिकौ प्रोक्तो लेपने लोहमारणे ॥ 
तथा चामलसारः स्याद्यो भवेत्पौतव्णंवान्‌ । 
शकपिच्छः स एव स्याच्छ ष्ठो रसरसायने ॥ 
रक्तश्च शुकतुडख्यो द, वरः । 
दुर्लभः हृष्णवणेहच स॒ जरामत्युनाशनः ।। (३।१२-१६) 
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डाककर अग्नि पर पकाये । जब गन्धक गल जाय तब उसे वस्त्र से छाने! इस प्रकार 

शुद्ध किये हए गन्धक मं से पत्थर का अं ओर दूसरे अंश निकल जाते ह । गन्धक का 

विष भौ अपने. आप घी में विन्दुरूप से इकट्ठा हो जाता है ।' रसरत्नसमुच्चय मं 

गन्धक के अनेक रोगह्र योगं दिये हुए हं । यन्धक से तयार कुरछूतेखोकाभी 
वणन है । 

२. गैरिक (1२८५ 001") --गेरू या गेरिक दो प्रकार का बताया गया है-- 
पाषागगेरिक ओर स्वणंगरिक। पाषाणगरिक कठोर ओर तिके रंगकाहोताहै 
ओर स्वणेगंरिक लाल, स्निग्ध ओर कोमल होता है।* दोनों प्रकारकेगेरिकगायके 
दूध मं भावना देन से शुद्ध हो जाते ह । नन्दी नामकं रसाचायं का मत है कि गैरिक. 
स्वयं सत्त्वरूप है, अतः इसका सत्त्व नहीं निकाला जा सकता । परन्तु कुछ आचायं 
कांजी ओर क्षार में पकाकर इसका सत्व निकालने का निर्देश करते हुं । यह्‌ सत्त्व पारे 
के साथ मिक सकता है मौर गेरू कौ अपेक्षा अधिक गुणवाला है । 

३. कासीसं (0 ऽप या हल्ला णप) --कासीस दो प्रकार 
का बताया गया है--(१) बाल्कासीस ओौर (२) पृष्पकासीस । बालूकासीस बालू ` 
के समान धूल-सा, काजी, अगर ओर धृषँ के समान रंगवाला, उष्णवीयं ओौर 
विषनारशक है । यहं इवेत कुष्ठ को दूर्‌ करता ओौर बालों को रंगतां है । पुष्पकासीस 
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१. पयःस्विक्नो घटीमात्रं वारिषौतो हि गन्धकः 
गवाज्यविद्रतो बस्त्राद्‌ गाल्तिः शुद्धिमृच्छति ४ 
एवं संशोधितः सोऽथ पाबाणानबरे त्यजत्‌ । 
ते विषं तुषाकार स्वयं पिण्डत्वमेव च ।॥ (३।२१-२२) 
२. पाषाणगेरिकं चकं . द्वितीय स्व्णयरिकम्‌ । 
पांषाणगं रिक प्रोक्तं कठितं ताश्रवर्णकम्‌ ॥ 
 अत्यन्तश्ोणितं स्निग्धं मसुणं स्वणगरिकम्‌। 
स्वादु स्निग्बं हिम नेतं कषाय रक्तपित्तृत्‌ ॥ (३।४६-४७) 
३. गंरिकं तु गवां दुग्र्भावित शुदिमृच्छति । 
गं रिकं सत्वरूपं हि नन्दिना परिकीतितम्‌ ॥* ` 
 केरप्युक्तं॒पतेत्सरवं . क्षाराम्लस्विन्नगेरिकात्‌ । 
उपतिष्ठति सुतेन्द्रमेकत्वं गुभवत्तरम्‌ \। (३।४९-५१) 
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गणो में बाङृकासीससेष्रेष्ठहैओरयहभी बालो को काल करता है।* कासीसं 
भागरे के, रस मे भिगौकर सुखा ठेनेसे बुद्ध हौ जाता है)! फिटकरी के समान 
ही कासीस का भी सत्त्वं निकारते ह्‌ 1 | 
४. तुवरी या फिटकिरी (^1प०)--यह सौराष्ट्र देदा मे उत्पन्न होनेवासा 
एकं पदाथ है.। यह वस्त्रो को रने ओर मंजीठ के्रग को पक्का करने (पुश्च) ` 
के काम मे आता है।' मजीटठ का रग जौर फिटकिरी का उपयोग यह्‌ महत्त्व 
 कीबातदहै। | ह 
साधारण फिटकरी हैके पीठे रग की, भारी ओर स्निग्ध होती है) यह्‌ विष- ` 
व्रण मौर कुष्ठ को नाश करनेवारी है । | 
तुवरी या फिटकरी काएक भेद फृत्लिका भी है। यह्‌ फत्किका तौल मं हख्की, ` 
भ्र वणंवारी, स्निग्ध गौर स्वादम खदरी होती है। इससे रेप करने पर तांबे कीभस्म 
 कशषौघ्रबन जाती है। | 
 तुकरी तीन दिन तक काजी मं भिगोने से शुद्धदहोजातीहै। क्षार गौर अम्लके 
साथ खररु करके यदि इसका सत्वपातन करे तो इसका सत्त्व मिलेगा 1\ 


१- कासय बालू काचक पुष्पू्वमथापरम्‌ । 
, क्षाराम्लागदघुभामं सोष्णवीयं विषापहम्‌ ॥ 
` आल्ष्ापूर्वकासीतसं दविवत्रध्नं केदारञ्जनम्‌ । | 
, ,  ज्व्नादिक्ठासीसमतेप्रशस्तं . . -कलरव्जनञ्च ॥ (३।५२-५४) 
` . २: सद्‌ मूङ्गम्बुना विरघ्नं कासीसं निर्मलं भवेत्‌ ॥ 
. . .. वुवरीसत्ववत्सच्वमेतस्यापि समाहरेत्‌ ॥ (३।५५--५६) 
* सौराष्टरादमनि संभृता मृत्स्ना सा तुवरी मता 
` -. -बस्त्रव लिप्यते यासौ म्नव्दरपदनी ॥ (३।६२) 
४. स्कटकी कल्लिका चेति द्वित्तीया . परिकीतिता । 
` ईषत्पीता गुदः स्निग्धा पीतिका विषनाशिनी । 
, शगङ्कष्ठहरा स्वंकुष्ठष्ती च विहाषतः ॥ 
 निर्मारा शश्रवर्णा च स्निग्धा सास्लाऽपरा मता 
` ` सा कुत्लातुबरो प्रोक्ता लेषात्ताश्नं चरेदयः ।॥ (३।६६-६५) 
५. तुवरो काजिके क्षिप्ता त्रिदिनाच्छुदिमच्छति । 


क्षाराम्लैरमदिता ध्माता सत्वं मुञ्चति निदिचतम्‌ ।\ (३।६७-६८) 
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गाय के पित्त की १०० भावना देकर कोय कौ आग मं फएककर सत्त्व निकालने की विधि 
गोपनीय (अतिगुद्य) बतायी गयी है \' | 

५. हरताल--07 "८ ४--यह दो प्रकार की होती है- स्वर्णपत्री (तपकी ) 
ओर पिण्ड (गृवरिया) । स्वर्णेपत्री हरताल सोने के समान पीली-सी, भारी 
स्निग्ध (चिकनी ) ओौर पते पत्रोवाटी एवं चमकदार होती है 1 पिड-हरतार पत्र- 
रहित पिड के समान अथवा अत्प पत्रोवाटी ओर भारी होती है। 

यदि स्वणंह॒रताङ का शोधन करना हौ तो इसे कूटकर कष्मांड (कुम्हे) के रसम 
अथवा तिलो के क्षारयुक्त जरू मं या चूने के पानी मे दोरायंत्र के द्वारा पकाना चाहिए ।१ 
यदि हरतार की भस्म बनानी हौ तो ठाक की जड़ का शहद के समान घनीभूत कषाय 
बनाये ओर उसमे हरतारू की तीन बार भावनादे । फिरभैसकेमृत्र मं घोटकर शोला 
बनाये । उसे फिर सम्पुट मं रखकर कपरोंटी करके दस उपलो कौ पुट दे। इस प्रकार 
१२ बार पुट देने से भस्म बन जायगी । | 

ह॒रतार का सत्त्व निकालने की विस्तृत विधि का भी उल्लेख किया गया है । हरतार 
ओर सुहागा दोनों के बराबर भाग लेकर कुक्थी के क्वाथ, भैस के घी ओर शहद के साथ 
घोटकर गोरा बनाये गौर एक हाड में रख दे । उसके मुंह पर छेददार ठक्कन टेक दे । 
ढक्कन ओर हाडी की सन्धियों को बन्द करके चूल्हे पर चढ़कर मन्द, मध्य जौर तीव्र 
अगति दे! जब उसमे से सफ़ेद घुं निकलने लगे (पहले नीक ओर पीरा धुंजा निकलता 
है जौर अन्त में सफ़ेद}, तब ढक्कन के छंद को गोबर से अच्छे प्रकार बन्द कर दे। 


१. गोपित्तेन शतं वारान्‌ सौराष्टं भावयेत्ततः । 

धमित्वा पातयत्सत्त्वं कामणं चवातिगृह्यकम्‌ ॥ (३।६९) 
२. हरताल द्विषा भरोक्तं पत्रा पिण्डसंज्ञकम्‌ । 

स्व्णवणं ग्‌ स्निग्धं तनुपत्र च भासुरम्‌) 

तत्पत्रतालकं प्रोक्तं बहूपत्रं रसायनम्‌ । 

निष्पत्रं पिण्डसदृशं स्वत्पसत्वं तथा गुर ।। (२।७०-७२) 
३. स्विन्नं कूष्मांडतोय वा तिलक्षारजलेऽपि वा । 

तोये वा चूणंसंयुक्ते दोलायत्रेण शुद्ध्यति ।॥ (३।७४) 
४. मधुतुल्य घनीभूते कषाय ब्रह्ममलजं । 

त्रिवारं तालकं भाव्यं पिष्ट्वा मृत्रऽथ माहिष ॥ 

उपलदंशभिरदेथं पुटं रदृध्वाय पेषयेत्‌ । ` 

एव दादकधा पाच्यं शुद्धं योगेषु योजयेत्‌ ॥ (३।७९) 
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हांडी के स्वांगशीतल हो जानें पर उसको नीचे उतारकर ढक्कन का जोड़ तोड़ दे ओौर 
हंडीम जमे हुए सत्त्व को निकार ठे। 

सभी पाषाणो (मनःशिला, सोमर आदि) के सत्त्व निकालने की इसी प्रकार अनेक 
विधियां ह, जिनका विस्तारभय के कारण ग्रन्थकार ने केवल संकेत मात्र कियाद) 

६. मनःशिला-- 22122--रसरत्नसम्‌च्चय मं तीन प्रकार की मनःरिलाओं 
का उल्टेख है--(१) श्यामाङ्खौ, (२) कणवीरका ओर (३) खण्डास्या । इनमें 
से श्यामांगी मनःशिला कारी, रार ओर थोडी-सी पी, मिभित रंग की ओौर 
वजन मे भारी हती है 1. कणवीरका मनःशिखा तांबे के समान चमकदारओौर निगौरं 
(पीरापन-रहित ) होती है । खण्डास्या मनःशिला सीभ्र चूणं बन जानेवाखी, अत्यन्त 
खाक ओर तौलमें भारीहोती है। सततत की दृष्टि से इ्यामांगी अधम ओर खण्डाख्या 
अतिश्रेष्ठ है।र 

अगस्त के पत्तों के रस मेँ सात दिन तके भावना देने से अथवा अदरखके रसमेः 
सात दिन घटने से मनःशिखा शुद्ध होती है ।१ 


१. कुलित्यक्वाथसौभाग्यमहिष्याज्यमधुप्लतम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा विदध्याच्च भल्लेन च््िद्रयोगिना ॥1 
सम्य निरुध्य हिखिनं ज्वालयेत्कमवधितम्‌ । 
एकप्रहरमात्रं हि रध्रमाच्छाच्च गोमयः ॥ 
यामान्ते छि्रमृद्धाटच दष्टे धूमे च पाण्डुरे । 
शतां स्थालों समृत्तायं सत्वमुत्कृष्य चाहरेत्‌ ॥ 
स्वंपाषाणसच्वानां प्रकाराः सन्ति कोटिशः! 
 अ्न्थविस्तरभोत्याऽत्र लिखिता न मया खलु ।॥ (३।८०-८३) 
२. मनःशिला त्रिधा प्रोक्ता श्यामाङ्को कणवीरका । 
खण्डाख्या चेति तद्रूपं विविच्य परिकथ्यते ॥ 
श्यामा रक्ता सगौरा च भाराठचा उयाभिका भता । 
तेजस्विनी च निगौरा तास्नाभा कणवीरका ॥। 
चर्गीभूताऽतिरक्तागी सभारा लण्डपुविका । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा .भूरिसत्वा प्रकीतिता ॥\ . (३।९१-९३) 
३. अगस्त्यपत्रतोयेन भाविताः सप्तवारकम्‌ । 
भंगवेररसंर्वाऽपि विशुदभ्यति मनःश्िा ।॥ (२।९६) 
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इसका सत्त्वपातन करना हो तो इसमं आस्व भाग मण्डूर (जंग), गुड, गुग्गुल 
गौर घृत मिलाकर गोखा बना लेना चाहिए, ओर सत्वपातन मृषा मे रखकर इसे फंकना 
चाहिए 

७. अञ्जन्‌--अंजन पाच प्रकार का बताया गया है--(क) सौवीराञ्जन 
(सादा सुसमा), (ख) रसाञ्जन (रसौत), (ग) स्रोतोऽञ्जन (काला सुरमा), (घ) 
पुष्पांजन (उवेत सुरमा) ओौर (ङ) नीलांजन {नीला सुरमा) । 

सौवीरांजन अधिक धूम्रवणं काहोताहै। यह्‌ व्रणो का शोधन करता है । रसांजन 
कुछ पीरा होता है । स्लोतोजञ्जन (सख्रोतः+-अंजन ) अथवा स्रोतांजन शीतर, स्निग्ध, 
कषाय (कसला), लेखन मं हितकारी आदि गु्णोवाला हौ ग है । पुष्पांजन्‌ सफेद 
रंग का, स्तिग्ध, शीतर ओर नेत्रो के सब रोगो को दूर करनेवाला होता है । नीलांजन 
भारी, स्निग्ध, नेतो के रिए हितकारी, स्वणं के मारने में गणकारी ओर रस-कमं सं 
उपयोगी होता है। | 

 भुंगराजके रस मं घोटने से सभी अंजनों का शोधन हो जाता है 1 मनःशिलाके 

समाने अंजन का भी स्तव निकाला जा सकता है \१ 


१. अष्टमांशेन कटेन गुडगुग्णलर्सापषा 
कोष्टचां रुद्ध्वा दृढं ध्माता सत्त्वं मुख्चेन्मनःहिला \॥ (३।९८) 
२. सौवौरमंजनं प्रोक्तं रसांजनमतः परम्‌ । 
सरोतोऽर जनं तदन्यच्च रष्वाञ्जनकंमव च । 
नीलांजनं च तेषां हि स्वरूपमिह वण्यते 
सौवीरमञ्जनं धुश्रं रक्तपित्तहरं हिमम्‌ ॥ 
विषहिष्माक्षिरोगष्नं प्रणशोधनरोपणम्‌ । 
रसांजन च पीताभं विषवक्त्रगदापहम्‌ ॥ 
स्वासहिष्मायहुं वण्यं वातपित्तालननाहानम्‌ । 
सोतोऽञ्जनं हिमं स्तिग्वं कषायं स्वादु ङेखनम्‌ ॥ 
नेयं हिष्माविषच्छदिकफपित्ता्नरोयन्‌त्‌ ।! 
युष्पांजन सितं स्निग्धं हिमं सर्वाक्षिरोगनृत्‌ । 
अतिदुधंरहिध्माष्नं विषज्वरगदापहम्‌ ॥ 
नौलांजनं बूरं स्निग्धं नेत्यं दोषत्रयापहम्‌ । 
रसायन सुबणेष्नं तमोहमादंवकारकम्‌ ।। (३।१०१-१०६) . 
अञ्जनमनि विदुध्यन्ति भृङ्खराजनिजद्रवैः । 
मनो ह सत्ववत्सत्वमञ्जनानां समाहरेत्‌ \\ (३।१०७-१०८) 


९8 
कै 


५३६ प्राचीन भारतं मे रसायन का दिकास 


सोतोऽन्जन के कु विशेष रक्षण भी लिखे ह--यह्‌ आकार में वल्मीक (बब) 
के अग्रभाग के समान होता है, तोडने पर भीतर से नील कमर के समान दीखता है, 
धिसने पर गेरू के समान लाटी देता है । यह गौबर के रस, गोमूत्र, घी, मधु अौर ची 
के साथ घौटा जायतो पारे को बरधिनेवाला हौता है।" 

८. ककुष्ठ--हिमाख्य पवंत के पादशिखरो पर यह उत्पन्न होता है 1 यह दो 
प्रकार का है--नालिकास्य ओौर रेणुक । नाल्िकास्य ककुष्ठ पीले रग का, वज्रन में 
भारी, चिकना एवं श्रेष्ठ होता है । रेणुक कुष्ठ श्याम-मिभित, पीठे रंग ॒का, वजनं 
में हर्का ओर सत््वरहित होने के कारण हीन माना जाता है ! 

ककुष्ठ क्या है, यह्‌ कहना कठिन है । कुछ रसाचार्यो का कहना है कि हाथी के 
सद्योजात बच्चे का यह मल है) इसका रंग भी काला-पीला होता है। कुछ आचायं 
घोडे क तत्काल उपत्र बच्चे की नाल को ककुष्ठ कहते ह । इसका रंग सफेद-पीखा 
मिभित होता है ।१ 

ककुष्ठ सोठ कै काढ मं तीन बार मावना देने से शुद्ध होता है । यह स्वयं सत्तवरूप 
है, इसलिए इसका सत्त्व नहीं निकारा जाता ।१ 


१. बवल्मीकश्िखराकारं भंगे नीलोत्पलचुति । 

घुष्ट तु गेरिकच्छायं स्रोतोजं लक्षयेद्‌ ध्रवम्‌ 

गोशकृद्रसमूत्रेषु धुतक्षौद्वसासु च । 

भावितं बहुशस्तं च शीध्रं बध्नाति सूतकम्‌ \। (३।१०९-११०) 
२. हिमवत्पादश्िखरे ककुष्ठमुपजायते । 

तत्रेक नालिकास्यं हि तदन्यद्रेणुकं सतम्‌ ॥ 

पीतप्रभं गुर स्निग्धं शेष्ठं ककुष्ठमादिमम्‌ । 

क्यामपीतं लधुत्यक्तसत्त्वं नेष्टं हि रेणुकम्‌ ॥ 

केचिद्‌ वदन्ति कुष्ठ सदोजातस्य दन्तिनः । 

वचर पयामपोताभं रेचनं परिकथ्यते ॥। 

कतिचित्तेजिवाहानां नालं कंकुष्ठसं्कम्‌ । 

वदंति इवेतपोताभं तदतीव विरेचनम्‌ ॥ (३।११३-११६) 
३. ककुष्ठ शुदधिमायाति त्रिधा शुष्ठबुभावितम्‌ । 

सतत्वाकर्षोऽस्य न प्रोक्तो यस्मात्सस्वमयं हि तत्‌ ॥ (३।१२१-१२२) 
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साधारण रसे 


महारसों ओर उपरसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय ने आठ साधारण. रसो का 
उल्लेख किया है--कंपिल्छ, गौरीपाषाण, नवसागर, कपदं, वद्धिजार, भिरिसिन्दरुर, 
हिगुल ओर मृहारश्ंग । इन साधारण रसो की उपयोगिता नागार्जुन आदि रसाचार्यो 
नेभीस्वीकारकीदहै।' 

१. कपिल्ल या कबीला--यह्‌ ईट के चृणं के समान ओौर चमकदार होता है 
तथा सौराष्टर देश मेँ पाया जाता दहै । यह्‌ प्रवर रेचक है ।* . , 

२. गौरीवाषाण, सोभल या संखिया (01046 ० अऽल८)-- यह्‌ तीन 
प्रकार का होता है--(क) पीला, हलदी के समान रंग का, (ख) स्फटिक फे समान 
चमकदार एवं कठिन ओर (ग) शंख के समान सफेद तथा चमकदार । इसका शोधन 
करनाहोतो एक बड़ा करेखा, करेटेके भीतरका गृदा निकाल ले ओर उसमं 
गौरीपाषाण के छोटे-छोटे टुकड़े रखकर सूत से बध दे । फिर दोलायंत्रं द्वारा एक 
प्रहर तक इसका स्वेदन करे (पकाय) ! हरताल के समान इसका शुभ्रवणं का सत्त्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है । तीनों प्रकार के संखियामों मं पीला सबसे श्रेष्ठ है ।' 

३. नवसागर या नवसार (नौसादर)--52] 4८0110126--करी ओर पीलू 
वृक्ष की रुकडि्यो को अग्नि मे जलाकर ओर उस राख को पानी मे अच्छी तरह मिला 
कर रख दिया जाय, जब राख नीचे बेठ जाय तो ऊपर का पानी छानकर या निथार- 
कर निकार ठे ओर इसे पानी को पकाय । पानी जर जाने पर जो क्षार बच रहता है 
उसे वसार कहते हँ । इसी का नाम चुल्लिका ल्वणमभी है | इटो के पकाने मं भट्लो 
के नीचेसेजो हरे पीठे रंग का चूणं मिक्ता है वह भी नवसार या चूल्किका रुवण 


१. . कभ्पिल्लश्चपखो गौरीपाषाणो नवसारकः । 

कपर्दो वह्भिजारश्च गिररिसिदूरराहगुलौ ॥ 

म॑ हारणश्पुंगमित्यष्टौ साधारणरसाः स्मृताः । 

रससिद्धिकराः प्रोक्ता नागार्जुनपुरःसरंः ॥ (३।१२६-१२७) 
२. इष्टिकाचूणंसंकाशश्चान्रकाठययोऽतिरेचनः 1 

सौराष्टृदेकं चोत्पन्नः स हि कम्पिल्लकः स्मृतः ॥ (३।१२८) 
३. गौरीपाषोणकः पीतो विकटो हतचुर्णेकः । 

स्फटिकाभश्च शंखाभो हरित्राभस््रयः स्मृताः ॥ 
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है (कुछ रसायनाचायं विड को भी चुल्लिका ख्वण कहते ह) । चुल्लिका रवण पारे 
के जारण ओर घातुओं के द्रावण (गलाने) मं उपयोगी है ।' 

४. वराटिका (कपदं) या कौडी--यह कुर पीले रग को ओर पीठ पर गँल्दार 
होती है एवं अकृति मं दीर्घवृत्त के समान । इसका नाम चराचर भी है । उट्‌ निष्क 
(६ मारे) की कौड़ी उत्तम, एक निष्क की मध्यम ओर पौन निष्क की अधम मानी 
गयी है । यह्‌ पारे के जारण मे उपयोगी है, विडद्रव्यों मं भी 'इसकी महत्ता है। जो 
कौड़ी पीरी ओर ग्रन्थिक नहीं है, उसे वराट कहते हं । सभी प्रकार कौ कौडियों को 
एक प्रहर तक कांजी मे पकाया जाय, तो वे शुद्धहौो जाती हं \ ॑ 

५. वह्लिजार, अग्निजार, समुद्रफन या समुद्रफल (अम्बर } --समुद्र मं अग्निनक्र 
नामक एक जलचर होता है, उसका जरायु लहरों से बहकर किनारे पर आ जाताहै 
ओौर सूख जाता है । इसी का नाम अग्निजार है । यह्‌ पारद के जारण में उपयोगी है । 


पूवः पूर्वो ग्‌ णेः शरेष्ठः कारवल्लीफले क्षिपेत्‌ । 

स्वेदथंद दंडिकामध्यं शुद्धो भवति मूषकः ।। 

तालवद्‌ ग्राहुेत्सत्वं शुद्धं ॒शुभ्रं प्रयोजयेत्‌ । 

रसब्ंवकृरः स्निग्धो दोषघ्नो रसवोयंहृत्‌ ॥ (३।१३०-१३३) 
१. करीरपीलुकाष्ठब्‌ पच्यमानेषु चोद्भवः । 

क्षारोऽसौ नवसारः स्याच्चुल्लिकालवणाभिधः ॥\ 

इष्टिकादहून जातं पाण्डुरं लवणं रषु । 

तदुक्तं नवसाराख्यं चूल्लिकालवणं च तत्‌ ।। 

रतेन जारणं ल्मोहद्रावणं जठ राग्निङृत्‌ । 

गू्‌हमप्लीहास्यशोषध्नं भुक्तमांसादिजारणम्‌ । 

विडाख्यं च त्रिदोषघ्नं चुहिलिकालवणं मतम्‌ ॥ (२।१२३४-१३६) 
२. पीताभा ग्रन्थिका पृष्ठे दघंवत्ता वराटिका) 

रसवेधेविनिदिष्टा सा चराचरसंज्िका ॥! 

सा्धनिष्कभरा शरेष्ठा निष्कभारा च मध्यमा । 

पादोननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीतिता ॥ 

रसेन्जारणे प्रोक्ताः विडद्रभ्येषु हास्यते । . 

तदन्ये तु वराटाः स्णुपुंरवः इकेष्मपित्तकाः ॥ 

वराटाः काञ्जिके स्विप्रा यामाच्छद्धिमवाप्नुयुः ॥ (३।१३७-१४१) 
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यह्‌ समुद्र के क्षार से स्वयं शुद्ध हो जाता है, इसलिए इसके शोधन का भौर विधान 


आवश्यक नहीं समन्ञा गया ।१ 

६. सिन्दुर, गिरिसिन्दरुर--0ल1111107---यह्‌ हिमालय, विन्ध्य आदि पवतो 
के छोटे-छोटे पत्थरों मं ला शुष्क चूणं के समान मिक्ता है । इसी किए इसे गिरि. 
सिन्दूर कहा जाता है) यहं भी पारे के बन्धन मे उपयोगी है ।२ 

७. हिगुल, सिगरफ या दरद--(प209--यह दो प्रकार का होता है-- 

(१) शुकतुण्ड (तोते की चौच-सा लाल) ग्रौर (२) हंसपाद (जिसमे प्रवाङ या मूगं 
का-सा काल रग जौर सफ़द रेखाएं होती ह ) । शुकतुण्ड को चर्मार भी कहते हैँ ! 
यह हीन गुणो का है ओर हंसपाद श्रेष्ठ माना गया है । हिगुर मसे निकला हज पारा 
उस पारे के समान गुणकारी है जो गन्धक द्वारा जीणं केर दिया गया ह । 

हिगुर को अदरख या बड़हर के रस की सात भावना देकर शुद्ध किया जा सकता 
है । यदि इसे आग मे तपाकर मेड के दूध या अम्खवगं के पदार्थो के रस की भावना दी 
जाय तो सुवणं के समान रग का अथवा उत्तम केसरकेरंगकाहो जाता है। 

हिगूल को तियंकूपातन य॑त्र में डालकर उड़ायं तो इससे पारा प्राप्त हेता है जिसे 
जलाशय मे इकट्ठा कर सक्ते हँ ।९ 


१. समुद्रेणाग्निनक्रस्य जरायु बंहिरुज्सितः । 
संशुष्को भान्‌तापेन सोऽग्निजार इति स्मृतः ॥ 
वनो रसवीयस्य दीपनो जारणस्तथा । 
यदन्धिक्षारसंशुद्धस्तस्माच्छद्धिनं हीष्यते ।॥। (३।१४२-१४४) 
२. महागिरिष्‌ चाल्पीयः पाषाणांतःस्थितो रसः। 
शुष्कशोणः स निदिष्टो गिरिसिन्दूरसंज्ञया । 
तरिदोषज्ञमन भेदि रसबंधनमग्रिमम्‌ ॥। (३।१४५-१४६) 
ह्गुलः शुकतुण्डाख्यो ह सपादस्तथापरः । 
प्र थमोऽल्पग्‌ स्तत्र चर्मारः स निगद्यते \। 
इवेतरेखः प्रवालाभो हंसपादः स॒ ईरितः। 
हिगुलः सवंदोषध्नो दीपनोऽतिरसायनः \। 
स्वं रोगहरो वृष्यो जारणायातिशस्यते । 
एतस्मादाहूतः सूतो जी्णंयन्धसमो गणैः \\ 
सप्तङृत्वाऽऽ्रकद्रवलकुचस्याबनाभ्यि वा। 
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८. मृहारण्डंग या मुरदासंग---यह गृजरात प्रदेदा मं आबू पवंत कै समीप पाया 
जाता है! यह सद (पत्र अलग-अलग) ओर पीले स्मकाहोताहै। इसमं से सीसे 
के समान सत्त्व प्राप्त होता है । यह्‌ पारे को बँधता है । इसका केप करने से बाल 
कले होते हुं ।' | 

राजावतं--उक्त आट साधारण रसं के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय, बम्बई संस्क- 
रण, के इसी तीसरे अध्याय के अन्त मं राजावतं या काजवदं (1275 [ध2णा) काभी 
उल्छेख किया गय! है ! यह्‌ हलकी लाली लिये हुए चटक नीलिमा मिभित प्रभा का होता 
है । मारी भौर चिकना राजावक्त शरेष्ठ माना गया ह गौर अन्य गुर्णोवाला मध्यम है! 
नीबू के रस, गोमूत्र गौर यवक्षार के मिभ्रणो मेँ दो-तीन बार स्वेदन करके 
राजावत्तं शद्ध किया जा सक्ता है) 

इसकी भस्म बनानी हो तो राजावतं भौर गन्धक को नीब के रस में पीसकर 
सम्पुट मे रखकर गजपूट मं एूकना चाहिए । इस प्रकार सात पुट देने पर इसकी ` 
भस्मं बन जायगी । 

इसका सत्त्व इस प्रकार निकाला जा सकता है--राजावतं ओर मनःशिला को 
बराबर मात्रामं घी मं घोटके, फिरर्भसके दूध मे पकाये। जब गाढ़ा हो जाय तो उसमे 
सुहागा (सौभाग्य) ओर पंचगव्य (दूध, दही, घी, गोमय, गोमूत्र) मिलाकर गोका 
` बनाले! इस गोरेकोमूषा के भीतर खदिर के कोयले द्वारा फक । 

राजावतं के समान गेरू का भी सत्त्व प्राप्त हये सकता है । राजावतं का सत्त्व 
पीला ओौरगेरूका काल होता है ।२ 


शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते खल्‌ ॥ 
किमत्र चित्रं दरदः सुभावितः क्षीरेण मेष्या बहुशोऽम्लवर्गेः । 
एवं सुवणं बहुधमंतापितं करोति साक्षाद्‌ वरकुकुमप्रभम्‌ ॥ 
दरदः पातनायत्रं पातितश्च जलाशयं । 
तत्सत्त्वं सुतसंकाञ्षं जायते नात्र संशयः ॥ (३।१४७-१५४) 
१. सदलं पीतवर्णं च भवेद्‌ गजंरमण्डले । 
अबुदस्य गिरेः पाईवे जातं मृहारभ्पृगकम्‌ ॥ 
सीससत््वं गुरं इलेष्मशमनं पंगवापहम्‌ । 
रसबंधनम्‌त्कृष्टं कैठारञ्जनमुत्तमम्‌ ॥ (२।१५५-१५६ } 
राजावर्तोन्त्परक्तोरनीलिमामिधितत्रभः । 
गर्श्च मसृणः भेष्ठस्तदन्यो मध्यमः स्मृतः ।+* “- 
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मणि एवं रत्नं 


रसरत्नसमृच्चय के रचयिता कौ धारणा के अनुसार पारे का बन्धन मणियों दारा 
भी कियाजासकंताहै। येरत्नयामणि इसप्रकार ह--(१) वैक्रान्त, (२) सू्यं- 
कान्त, (३) हीरकं, (४) मुक्ता, (५) मणि, (६) चन्द्रकान्त, (७) राजाव्त 
ओर (८) गरुडोद्गार (पन्ना) 1 इनके अतिरिक्त (क) पृष्पराम (पुखराज), 
(ख) महानील, (ग) पद्मराग (माणिक्य), (घ) भ्रवारु (मगा), (ड). 
वैड्यं या वैदूयं (लहसुनिया) ओर (च) नीलम भी मणि माने गये ह । इनमे से 
पद्मराग, इन्द्रनीरु (महानीर), मरकत (पन्ना), पुष्पराग अर वच (हीरा) 
- ये पाच रतन सर्वोत्तम हं । | 
` १. माणिक्य (लाल), २. मक्ता (मोती), ३. विद्रुम (मुंगा), ४. ताय 
` (पन्ना), ५. पुष्प (पुखराज), ६. भिदुर (हीरा), ७. नील, ८. गोमेद, ९. वड्यं, 
यं करमशः १. सूय, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. गुरु, ६, दुक्त, ७. शनि ८. राहू 
मौर ९. केतु, इन नवग्रहों के नवरत्न हूं ।! | 


निबुद्रवेः सगोमूत्रैः सक्षारः स्वेदिताः खल्‌ । 
द्वित्रिवारेण शुद्ध्यन्ति राजावर्तादिधातवः \। 
 शरीबपुष्पाद्ररसं राजावतं विशोषयेत्‌ ॥ 
 दुंगाबगंधकोपेतो राजावर्तः. सुचूर्णितः । 
` टन्तत्तम्तवारण राजावर्त मृतो भवेत्‌ ॥! 
राजाव्तस्य चूणं तु कुनटीध॒तमिभितम्‌ । ` 
विपचेदायसे पात्र महिषीक्षीरसंयतम्‌ ॥. 
, सौभाग्यपंचगव्यन पिण्डीबद्धं तु कारयेत्‌। 
 ध्मापितं खदिरांगारः सच्वं मुञ्चति शोभनम्‌ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन गेरिकं विमलं भवेत्‌ । 
ऋमात्पीतं च रक्तं च सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ॥ 
`  (३।१४९- १५६ बम्बर्दसंस्करण ) 
१. भणयोऽपि च विज्लेयाः सूतबन्धनकारकाः । 
वैक्रान्तः सूर्कान्तदव हीरकं मौक्तिकं मणिः ॥ 
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माणिक्य (मानिक, लालया चुन्नी)--एरप्ण--यह दो प्रकार काहोताहै-- 
(१) पद्मराग याखाल र्गका, (२) तील्गंपि (थोडी-सी नीरी आभा लिये हुए) । 
यदि ये स्निग्ध, स्वच्छ, भारी या वजनदार, गोर या आयत (म्बे) ओौर समगुणों 
केहोंतोग्रेष्ठहुं।\ जी दिद्रयुक्त, ककंश, मखिनि, रूक्ष (रूखे), आर-पार साफन 
दीखनेवलि, चिपटे, हल्के जौर ट्टे होते हं वे इनं आठ दोषों से युक्त एवं अधमं 
माने गये ह्‌ । 

२. मौक्तिक (मोती )--?211--चित्ताकषंक, रवेत, हरुका, चिकना, 
किरणों के समान, निमंल, बड़ा, तोय-प्रभ (आबदार) ओर गोर, इन नौ गुणणोवाला 
मोती शुभ ओर श्रेष्ठ माना गया है । जौ मोती रूक्ष, निजंखं (विना आब का}, श्याव 
(जिसमे काटी ज्ञाई दीखे), तास्राभ (तँबेकेसेरंग का), ख्वण के समान धुधला, 
आधा शुभ्र, विकट (टेढ मेढ) ओर गांँठदार, इन दोषों से युक्त हौ वह्‌ अधम है ।९ 

३. प्रवाल, विद्रुम या संगा-- 0121 वह मृगा श्रेष्ठ है जो पके बिम्बफल के 
समान लार हो, गोल हौ, अवक्र (टेढा-मेढा न हो) , स्निग्ध (चिकना), उब्रणक (बिना 


चन्द्रकातस्तथा चैव राजावतंशच सप्तमः । 
गरुडोद्गारकरचेव ज्ञातव्या मणयस्त्वमौ ॥ 
पुष्परागो गोमेददच प्यरागः प्रवालकम्‌ । 
वेड्यं च तथा नील एतेऽपि मणयो मताः ॥ 
यत्नतः सगृहीतव्या रसबन्धस्य कारणात्‌ ।! 
पद्यरागेन्नीलारयौ . तथा मरकतोत्तमः । 
पुष्परागः सवच्राख्यः पचरत्नवराः स्मृताः ॥ 
माणिक्यम्‌क्ताफल विहुमाणि ताक्षयं च पुष्पं भिदुरं च नीलम्‌ । 
गोमेदकं चाथ विड्रकं च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्‌ \। (४।१-६) 
१. माणिक्यं पश्चरागास्य द्वितीयं नौलगंधि च। 
कुशशयदलच्छायं स्वच्छं स्निग्धं गुरु स्फुटम्‌ । 
` वुत्तायतं समं गात्रं माणिक्यं श्रेष्ठमुच्यते 11... 
रन्ध्रकाकंश्यमालिन्यरौक्ष्यावेश्षद्यसंयुतम्‌ । 
चिपिट लघुयक्रं च माणिक्यं दृष्टमष्टधा ॥ (४।९-१२) 
२. हारि शवेतं लघ्‌, स्निग्धं रद्िमिवस्षिमंछ महत्‌ । 
ख्यातं तोयप्रभ वुत्तं मौक्तिकं नवधा शुभम्‌ ॥ 
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क्षत का) ओौर स्थर हो । अधम मृगा वह्‌ है जो पाण्डर (पीला), धूसर, षतला, 
सत्रण (क्षतयुक्त) कोटरान्वित (रेखावाला), हल्का ओरसफ़ेदरंगकाहो 

४. ताक्ष्य या पन्ना--81)€2त अच्छा पन्ना वहु है नजो हरेरग का, भारी 
स्निग्ध, उज्ज्वल किरणोवाला, चिकना, तेजयुक्त ओर सुडौल अंगवाला, इन सात 
गुणां से युक्त हो । इसके विपरीत निकृष्ट वह है जो कपिर (भूरे), नील, पांड्‌ 
छृष्ण आदि रगो का, ककं, हरुका, चिपटा, टेढ़ा-मेढ़ा ओौर रूक्ष हय ।› 

५. पृष्पराज या पुखराज--{10{22-अच्छे पुखराज मे ये आठ गृण होते 
हं--भारी, स्निग्ध, स्वच्छ, स्थूल (मोटा), सम, मृदु, कणिकार के एल के समान 
आभायुक्त ओरमसृण (ककंशता-रहित) । इसके विपरीत निष्प्रभ, कंश, रूक्ष, 
पीत-श्याम मिचध्ित रंग का, नतोन्नत (कही ऊंचा-कदहीं नीचा), कपिश, कपिर ओर 
पाण्डु रग का पूखराज त्यागने योग्य है ।* 

६. हीरा या वच्र---1797017त्‌--यह्‌ तीन प्रकार का होता है--नर हीरा, 
नारी हीरा जौर नपुंसक हीय, जिसमे नर स्ंशरेष्ठ भौर नपुंसक परम अधम है । 
नर जातिके हीरे मं जाठ अस्र (कोने) या आठ फलक ओर छः कोण होते है, यहं 
अति तेजस्वी हता है, इंद्रधनुष अथवा कमल के समान जौर वारि-तर (जल मे तैरने- 


रूक्षांगं निजं इयावं ताज्राभ लवणोपमम्‌ । | 

अधं शुश्रं च विकटं प्रन्िलं मोक्तिकं त्यजेत्‌ ।। (४।१४, १६) 

पक्वबिम्बफलच्छायं वृत्तायतवक्रकम्‌ । 

स्निग्बमन्रणकं स्थूलं प्रवालं सप्तधा शुभम्‌ । 

पाण्डर धूसर रूं सब्रणं कोटरान्वितम्‌ । 

निभार शु्रवणं च प्रवालं नेष्यतेऽष्टधा ॥ (४।१८-१९) 

हरिणं गुर स्निग्धं स्फरद्रदिमचयं शभम्‌ । 

मसुणं भासुर ताक्ष्यं गात्रं सप्तगुणं मतम्‌ ॥। 

कपिलं ककशं नलं पण्ड्‌ कृष्णं मलान्वितम्‌ । 

चिपिट विकट रूक्षं लघु ताक्ष्यं न शस्यते ।! (४।२१-२२) 
३. पुष्परागो ग्‌ रः स्निग्धः स्वच्छः स्थलः समो मृदुः । 

कणिकारप्रसुनाभो ससुणहच शुभोऽष्टधा । 

निष्प्रभ ककंशं रूक्षं पीतश्यामं नतोन्नतम्‌ ! 

कपिह्यं कपिलं पाण्ड्‌ पुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥ (४।२४-२५) 
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वाला) होता है। चिपट, वर्तुरु (गोल) या रम्बाहीरा स्त्री जातिकादहोता है, एवं 
गो, कठित कोणवाला जौर भारी हीरा नपुंसक कहकाता है ।* हीरे की भस्म पारेके 
बाधिते या मारने ओर. पारे के साथ मिश्चित होकर पारेके गृणों को प्रदीप्त करने 
मं उपयोगी है ।९ सभी रत्नो मं पचि सामान्य दोष बताये जाते ह्रास, चास, बिन्दु, 
रेखा ओर जलगभंता ।' 

यदि कुङित्थ के.क्वाथ मं या कोद्रव (कोदों) के क्वाथ मं एक प्रहर तक दोला- 
यंत्रम हीरे कास्वेदन किया जाय, तो यह्‌ शुद्ध दहो जायगा, र ४ 

हीरे की भस्म बनाने कौ कई विधियां कही गयी हं --(१) हीरे के चूणे को 
खटमरुके रुधिर मं चार बार भावना देकर, फिर उसे छछुदर के मांस मं रखकर ओर 
चारो तरफ से उसे लपेटकर ऊपर से कपरौटी करके ३० बार वाराहपुट दे, फिर हीरेके 
 चूणं को एक मूषा मेँ रखकर कोयले की जाग मेँ तपाकर कुकलित्थ के क्वाथ में वृज्ञाये। 
इस प्रक्रिया को सौ बार दोहराने से हीरे की भस्म तयार होती दहै ।“ | 
 , (२) मनःशिला को कुछित्य के क्वाय ओौर बड़हर के फलों के रस भै सूघ खरल 


१. व्रं च त्रिविधं प्रोक्तं नरो नारी नपुंसकम्‌ । 
पूवं पूर्वमिह भेष्ठं रसवीं विपाकतः ॥ 
अष्टालं वाऽष्टफलकं षट्‌कोणमतिभासुरम्‌ । 
अंदेन्रधन्‌र्वारितरं पुंवच्रमृच्यते॥ 
तदेव चिपिटाकार स्त्रीव वर्तुलायतम्‌ । 
वर्तलं कुण्ठ कोणप्रं किचिद्‌म्‌ र नपुंसकम्‌ ॥! (४।२७-२९) 
२. सुतेदबंषवब सद्गुणङ़ृत्‌ प्रदीयनं मृर्थुञ्जय तदमृतोपममेव वखम्‌ ॥! (४।३३) 
` ३. ग्रासस्त्रासक्च विदुह्च रेवा च जलगभंता । ` 
 . स्वंरत्नेष्वमो पच दोषाः साधारणा मताः।॥ (४।३४) 
४. कुलत्थक्वाथकं स्विन्नं कोव्रवक्वयितेन वा) 
 एकयामावधि स्विन्न वचं शुध्यति निरिचतम्‌ ॥ (४।३५) 
५. वेखं मत्कुणरक्तेन चतुर्वारं विभावितम्‌ । 
सुगंधिमूषिकामांसेवतितेः परिवेष्ट्य च ॥ 
पुरेत्पुरं वं राहास्येस्वरशद्रारं ततः परम्‌ । 
ध्मात्वा ध्मात्वा दातं वा्तन्,८८१५ के क्षिपेत्‌ ॥ 
अन्यरक्तः हतं वारान्कर्तव्योभऽयं विधिः कमात्‌ ॥ (४।६३६-३७) 
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करके उसका एक मूषा के भीतर लेप कर, उसमे हीरे को रखकर ऊपर से कपड्-मिद्री 
करके सुखा ले, फिर वनोपरो (कंडो) से गजयुट मं तपाये, इस प्रकार आठ पुट दे । 
फिर हीरे को कोयलों कौ आग मेँ तपाकर शुद्ध पारे में बुञ्चाये । एेसा सौ बार करने पर 
पानी पर तैरनेवाटी भस्म तयार होती है।' 


(३) सत्यवादी सोमसेनानी की विधि-सौमसेनानी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
सेहीरेके मारण की निम्न विधि बतायी है--षखटमल के रुधिर का हीरे के उपर 
केप करके सुखा दे, दुबारा ठेप कर फिर सुखाय, इस प्रकार सात बार करे । तदनन्तर 
हीरे को कोयले कौ अचि पर खूब तपाकर कासमदं (कसौदी) के रस से भरे रोह 
के पात्र मे बुञ्ञाये। यह्‌ क्रिया भी सात बार करे। एसा करने पर हीरे की भस्म 
तेयार होगी ।९ 

(४) रसाचायं ब्रह्मज्योति कौ विधि--क्नीरकाकोरी के कन्द के साथहीरेको 
दिनभर खूब घोटकर तेज धूप मं सुखाय, तब जैसे ज्ञान की ज्योति मे कमं भस्म होतेह 
उसी प्रकार वजर की भस्म बन जातीदहै। | 

हीरे की भस्म (३० माग), स्वर्णभस्म (१६ भाग), चाँदी की भस्म (८ भाग) 
सितामृत (११ भाग), अभ्रक (चौथाई भाग), ताप्यक या स्वणेमाक्षिक भस्म 


१. कु लत्थक्वाथसयु कतल त०८्टया । 
 क्षिलया लिप्तम्‌षायां वजरं क्षिप्त्वा निरुष्य च ॥ 
अष्टवारं पुटेत्सम्यग्विशुषकंशच वनोत्पलः। 
शतवारं ततो ध्मात्वा निक्षिप्तं शुद्धपारदे ॥ 
निषठिचितं श्यते वज्रं भस्मवारितरं भवेत्‌ ॥ (४।३८-२९) 


२. सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ वचस्य मारणम्‌ । 
दृष्टग्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकौतुको ॥ 
विक्िप्तं मत्कुणस्यासरेः सप्तवारं विशोषितम्‌ । 
कासमदंरसापुणं लोहपात्रं निवेदितम्‌ ॥ 
सप्तवारं परिध्मातं वचभस्म भवेत्वल्‌ ॥ (४।४०-४२) 
३. ब्रह्मज्योतिमु नीन्दरेण कमोऽयं परिकीतितः। 
नौलज्योतिलंताकबे धृष्टं घमं विशोषितम.॥। 
वसं मस्मत्वमायाति कमंवज्जानवद्धिना ॥ (४।४२-४३) 
२३५ 
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(८ भाग) ओौर वंक्रान्त भस्म (६ भाग)--इन सबको साथ-साथ खर करके एकं 
वञरसायन बनता दहै ॥' 
७. नीलमणि या नीलम--52{71<--यह दो प्रकार का होता है; जलनीर 

अैर इन्द्रनीख, जिनमें इन्द्रनील श्रेष्ठ है । जल्नील मँ सफदी-मिभित नीरखी आभा 
होती है ओौर यह हल्का होता दै । इन्द्रनील कालिमा-मिश्रित नीली जाभावाला अर्थात्‌ 
गहरा नीला होता है ओौर यह कुछ भारी होता है । सर्व्कृष्ट नीरुम में ये सात गृण 
होने चादहिए-एकच्छाय (एक-सा रंग), गुर (भारी), स्निग्ध (चिकना) , स्वच्छ, गोल 
(पिडित विग्रह), कोमल. ङैर बीच मं अति ज्योतिमय (मध्योल्लसज्ज्योतिः) 1 हीन 
कोटि वारे जल-नीक के सात लक्षण ये ह--कोमर (तेजहीन ), विहित (विविध 
रगो से मिधित), रूक्ष, निर्भार (हकुका), रक्तगंधि (भीतर से लारी चये ), चिपटा 
आर बहुत सूक्ष्म ।२ 

८. गोमेद या हुसुनिया--गाय की चरी के समान इसका रग होता है, जंसा कि 
इसके नाम से स्पष्ट है । अच्छे गोमेद के आठ रक्षण ये ह-साफ़, गोमूत्र के समान छाया- 
वाका, स्वच्छ, स्निग्ध, सम, भारी, निदं, मसृण (कोम) ओर दीप्त । इसके 
विपरीत विच्छायी, रषु, रूखे अं्गोवाका, चिपटा, पटलों से यक्त (पत्तंदार) ° निष्प्रभ, 
पीले कौँच.की-सी अभावाला, ये गृणबुरेगोमेदके हं ।' 


१. त्रिंशद्‌ भागमितं हि वचखरभतितं स्वणं कलाभागिकम्‌ › 
तार चाष्टगुणं सिताऽमृतवर सद्रांशक चाश्रकम्‌ । 
पादांश खल्‌, ताप्यकं वसुग्‌णं व॑क्रान्तक षड्गुणम्‌ , 
भागोऽप्युक्तरसे रसोऽयमुदितः षाडगुण्यसंसिद्धयं । (४।४७) 
२. जलनीलेन्द्रनौल च शक्रनीलं तयोवंरम्‌ । 
इवेत्यगभितनीलाभ घ्‌ तज्जलनीलकम्‌ । 
काष्ण्यगभितनीलाभं सभार हाक्रनीखकम्‌ ॥ ` 
एकच्छाय गुरु स्निग्धं स्वच्छ पिण्डितविग्रहम्‌ ! 
 भृदुमध्योल्लसज्ज्योतिः सप्तधा नीलमत्तमम्‌ ॥ 
कोमल विहितं रूक्षं निर्भारं रक्तगन्धि च) 
चिपिटाभं ससुक्ष्मं च जलनीलं हि सप्तधा ॥ (४।४८-५१) 
३. गोमेदःसमरागत्वाद्‌ गोमेदं रत्नमुच्यते । 
सुस्यच्छगोजलच्छायं स्वच्छं स्तिर्धं समं गुर ।॥। 
निर्दलं मसृणं दीप्तं गोमेदं श्ुभमष्टधा ॥ 
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९. वडूयं--86€ए1--उत्तम वैडूय के लक्षण इस प्रकार है--श्याम ओौर 
शुभ्र मिधित रंग, सम, स्वच्छ, भारी, तेजवान्‌ (स्फुट), भीतर से सफ़ेद रेखावाला । 
इसके विपरीत निकृष्ट वंड्यं के रक्षण ये होगे--श्याम, जल के समान क्ायावाखा, 
चिपटा, हृलका, ककंश (खुरखुरा), भीतरसे खार रेखावाला ।' 

सब रत्नो की शुद्धि- माणिक्य खद पदार्थो के रस से, मोतौ अरणी (जयंती) 
के क्वाथ से, प्रवाल (मृगा) या विद्ुमक्षारवगं से, ताक्षयं (पन्ना) गाय के दूध से, पुष्प- 
राग (पुखराज) कख्थी का काढा सिष्ी हुई काजी से, हीरा चौलायी के रस से, नीलम 
नीलकेरसया काटि से, गोमेद मणि गोरोचन से भौर वेद्यं त्रिफला के काठ से शुद्ध 
होता है ।२ | | 

सब रत्नों की भस्म--हीरे को छोडकर शेष सब रत्न मनःशिला, गन्धकं ओर 
ह॒रतारू के मिश्रण कौ बड़हल के रस मं बनी पिष्टी के साथ गजपुट मे आठ बार पुट 
देकर भस्म बनाये जा सकते हूँ 1 

रत्नों की द्रुति--रत्न के साय प्रक्रियाएं करने से उनसे यदि कोई द्रव पदाथं निकल 
आये, तो उसे उस रत्न की दूति कहगे । 

रत्नद्रुति के कई योग रसरत्नसमुच्चय के इस चतुथं अध्याय मे हं । 

(१) हींग, पचलवण (अर्थात्‌ संधा नमक, काला नमक, कचिया नमक, विड था 


विच्छायं लघ्‌, रुक्ांगं चिपिटं पटलान्वितम्‌ । 
निष्प्रभं पौतकाचाभं गोमेद न शुभावहम्‌ \॥ (४।५३-५५) 
१. वंडयं इयामञुश्राभ समं स्वच्छं गुर स्फ्टम्‌ । 
अध्रशुश्रोत्तरीयण गभितं शुभमीरितम्‌ ॥ 
श्यामं तोयसमच्छाय चिपिट ध्‌ ककंशम्‌ । 
रक्तगर्भोत्तरीयं च वैड्यं नैव शस्यते ।॥ (४।५७-५८) 
२. शुद्ध्यत्यम्टेन माणिक्य जयत्या मौक्तिकं तथा । 
विद्म क्ारवगेण ताक्ष्यं गोदुग्धकंस्तथा । 
पुष्परागं च संधानेः कुलत्थक्वाथसंयुतेः ॥। 
तण्डुलीयजलेवंचरं नीलं नीलीरसेन च । 
रोचनाभिश्च गोमेदं वेड त्रिफलाजलेः ।॥ (४।६०-६१) 
३. लकुचद्रावसं पिष्टः शिलागन्धकतालकः । | 
क्रं विनान्यरत्नानि भ्रियन्तेऽष्टपुटः खल्‌ ॥ (४।६२) 
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संचर नमक, सांभर नमक), क्षार-त्रय (यवक्षार, सजिकाक्षार ओौर सुहागा), मांस- 
राव, अम्ल्वेत, चूकिका क्वण (नौसादर), कायफरु, ज्वालामुखी, गोरोचन, द्रवंती, 
रुदंती, पयस्या (दुद्धी ), चित्रकं की जड, थूहूर का दूध भौर जाक का दूध, इन सबको 
एक साथ खर करके गोला बना ठे । फिर इस गोके मं उस रत्न को बन्द कर दे जिसकी 
दरति करनी हो । उस गोरे को फिर भोजपत्र मं ल्पेटकर मौर डोरे से अच्छी तरह बाध- 
कर, कपडे मं बधे । एक धड़ मं अम्क्वगं के पदार्थो के रस ओर काँजीका रसस 
ओौर उस घड़ म रलवाला वहं गोला रूटका दे । घड़ के नीचे तीन दिन-तीन रात 
आंच दे। इस प्रकार ढोला यत्र में स्वेदन करके चौथे दिन पोटखी बाहर निकाल छे 
ओर इसे पानी से धो डे । पोटली के गोरेके भीतर रत्न की द्रुति प्राप्त हौ जायगी ।१ 
(२) मोती की दुति-मोतियों के चूणं को अम्टवेत के रस मं खर करके खृगदी 
बनाले। फिर उस लृगदी को जम्भीरी नीव में चाकू सेद करके भर दे गौर उसे 
सूत आदि से बधि कर सात दिन तक धानों के ढेर मं गाड़ दे । आठवें दिन उसे बाहर 
निकाककर मूषा मं रखकर गजपुट दे । एसा करने पर मोती की द्रुति मिेगी ।२ 


१. रामठं पचल्वणं क्षाराणां त्रितयं तथा । 
मांसद्रवोऽम्लक्तहच चुत्लिकाल्वणं तथा ॥ 

स्थूल कुभीफलं पक्वं तथा ज्वालामुखौ शुभा । 

दरवत च रुदंती च पयस्या ध श्छर्‌ ॥ 

वुगधं स्नृह्यास्तथाऽकस्य सर्वं संमदं यत्नतः । 

गोलं विषाय तन्मध्ये प्रक्षिपत्तदनंतरम्‌ ॥ 
गुणवन्नवरत्नानि जातिमति शुभानि च 1 

भूजं तं गोलकं कृत्वा सूत्रेणावेष्ट् यत्नतः ॥ 

पुनर्वस्त्रेण संवेष्टध दोलायत्रे निधाय च । 
सर्वाम्लयुक्तसंबानपरिपुर्णघटोदरे । 

अहोरात्रत्रयं यावुत्स्वेदयत्तव्रवह्िना । 

तस्मादाहृत्य संक्षाल्य रत्नजां द्रुतिमाहरेत्‌ ॥ (४।६३-६८) 
मुक्ताचुर्णं तु सप्ताहं वेतसाम्लेन मर्वितम्‌ । 

जं बीरोदरमध्यं तु धान्यराशौ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सप्ताहादृदधतं चेव पुटं वत्वा द्रुति हरेत्‌ ॥ (४।६९) 
वखवल्यतरस्थं च कृत्वा यख निरोधयेत्‌ । 
अम्लमाण्डगतं स्वं सप्ताहाद्‌ द्रवतां व्रजेत्‌ ॥ (४।७०) 


द 
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(३) हीरे की दुति--अस्थिसंहारी (हडसंघारी ) का कल्के बनाकर उसके बीच 
मेहीरे का चूणं रखकर उसका गोला-सा बना ले। फिर उस गोले को ऊपर कही 
(१) संख्यावाखी विधि से कपड़े में रखकर चारों तरफ डोरा बाध दे गौर भोजपत्र 
मेँ च्पेटकर खद पदार्थो के रस तथा कांजी से भरे पात्र मं दोलायत्र की विधि से सात 
दिन तक स्वेदन करे। इससे हीरे की द्रुति मिलेगी । 

(४) वेक्रान्त की द्रुति- (क ) सफ़ेद वंक्रान्त के चू्णं को अम्लवेतस कौ भावना 
देकर तेज धूप मं सुखाय । इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात दिन तक धूप मं 
सुखाने से वेक्रान्त द्रवरूप हो जाता है । 

(ख) केतकी का स्वरस, संधां नमक, सत्यानादी कटेरी ओौर वीरबहूटी-- 
इन सबका कल्क बनाकर एक बतेन मं भरकर दोलायंत्र की विधि से सात दिन तक 
पकाने से वेक्रान्त कौ द्रति होती है। इस प्रकार प्राप्त वंक्रान्त की द्रूतिको किसी 
भी खोहे कौ भस्म मं मिलाकर उसको दोलायत्र के दवारा स्वेद दे, तो उस धातुकाभी 
द्रावण होगा 

आजकक की परिभाषा मेये दरुतियां धातुओं के लवणो के जक मं बने विल्यन है । 
विभिन्न भस्मं कांजी ओौर अम्ल-रसों के योग से पानी मं घुलकर ल्वणरूप हो जाती हँ । 


खोह्‌ अथवा धातुं 


सोना, चाँद, ताबा आदि के किए जैसे आजकल “धातु” शब्द प्रचक्िति है, उसी 
प्रकार पहु इनके लिए “लोह शब्द का भी प्रयोग किया जाता था । लोह शब्द का 
सामान्य अथं धातु मात्र है" ओर विशिष्ट अथं मे यह्‌ खहा या अयस्‌ नामक काली 
धातु के किए भी प्रयुक्त होता है। 


१. इ्वेतवणं तु वं कान्तमम्ल्वेतसभावितम्‌ । 
तप्ताहान्नात्र संदेहः खरधमे द्रवत्यलम्‌ ।\(४।७१) 
२. केनन्क्स्वरसं ग्राह्यं सन्धवं स्वणेपुष्पिका । 
इद्रगोपकसंयुक्तं सवं भाण्ड विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सप्ताह स्वेदयत्तस्मिन्वेकरान्तं द्रवतां व्रजेत्‌ । ॑ 
रोहाष्टके तथा वचर वापनात्स्वेदनाद्‌ ब्रुतिः \॥ (४।७२-७३) 
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रसरत्नसमुच्चय मे तीन प्रकार के रोह बताये गये, ह-- (१) शुद्ध रोह 
जिसके अन्तगंत चार धातुयें है--सोना (कनक), चांदी (रजत), ताबा (भानु) ओौर 
साधारण रोहा । 

(२) पूतिलोह--ये नाग (सीसा) भौर वंग (रंगा या टिन) हं । (३) भिभलोह 
(210) --ये तीन है--पीतल, कासा ओौर वत्तं (भरत) ! खोह्‌ शब्द लुह. धातु से 
निकला है, जिसका अथं ““लीचना'' अर्थात्‌ दोषो को खींच कर निकाकुदेनादहै, 

१. सुवर्णं, स्वणं या सोना--यह्‌ पाँच प्रकार का है--(क) प्राकृत, (ख) 
सहज, (ग) अग्निसंभव, (घ) खनिज ओर (ङ) पारद-वेधजन्य । रजोगुण से 
उत्पतन, ब्रह्मांड में व्याप्त, देवताओं को भी दुलभ सोना प्राकृत कहलाता है । जिस 
सुवणं के जरायु से लिपटे हुए ब्रह्मा उत्पन्न हूए जौर जो सुमेर पवेत के रूप मं दै, 
वह सहज कहराता है । किसी समय महादेव का वीयं अन्ति ने भक्षण कर लिया, 
ओर्‌ जब उससे सहन न हौ सका, तो .उसे अग्नि ने वमन द्वारा बाहर निकाल दिया, 
से ही अग्निसंभव कहते ह । ये तीनों सुवणं काल्पनिक अथवा दिव्य हँ । अनेके पवेतों 
की खानों मं जो सोना उत्पन्न होता है वह खनिज कहराता है, ओौर जौ पारे के वेधकमं 
द्वारा उत्पन्न हुआ उसे वेधजन्य माना जाता है । 


१. शुद्धं लोहं कनकरजतं भानुरोहाह्मसारम्‌ , 
पूतीलोहं दहवितयमुदितं नागवंगाभिधानम्‌ । 

भिरं लोहं तरितयमुदितं पित्तलं कांस्यवतंम्‌ , 
धातुलेहि लुह इति मतः सोऽप्यनेका्थवाची ॥ (५।१) 
प्राकृतं सहजं वह्धिसंभूतं खनिसंभवम्‌ । 

रसेन्द्रवेध संजात स्वणं पंचविधं स्मृतम्‌ ॥ 

ब्रह्माण्डं संवृतं यन रजोगुणभुवा खल्‌ । 
तत्पराकृतमिति प्रोक्तं देवानामपि दुलंभम्‌ । 

ब्रह्मा यनाऽऽवुतो जातः सुवर्णेन जरायुणा । 

टः बरेरुरूपतां यातं सुवणं सहजं हि तत्‌ ॥ 
विसुष्टमग्निना शेवं तेजः पीतं सुदुःसहम्‌ । 
अभूत्सवं सम्‌ टिष्टं सुवणं वद्धिसंभवम्‌ 11"... 

तत्र तत्र गिरीणां हि जातं खनिषु यद्‌ भवेत्‌ 1**“ 
रसेन््रवेधसम्मूतं तद्रेषजमुदाहतम्‌ ॥ (५।२-८) 


४ 
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स्वर्णशोधन--स्वणंपत्र १ तोका छेकर उसमं संधा नमक ओौर गेरू का चृणं समान 
भाग मिराकर शराव-पुट मे बंद करके अंगारो पर आधे प्रहुर तक धौकनी से फकने पर 
सोने का शुद्ध रग निखर आता है। व 

स्वणेभस्म--सभी धातुजं का मारण पारद की भस्मके योगसे उत्तम होता 
है, वनौषधों के दारा किया गया मारण मध्यम, ओर गन्धकं आदिकेद्रारा कियागया 
मारण अधम माना गया है! सोने के कंटकवेधी पत्रे बनाकर उनके ऊपरपारे की भस्म 
बिजौरे नीबू के रसम खरल करके खेप कर दे ! फिर उसे शरावसम्पुटे बंद कर उसके 
ऊपर कपरीटी करके गजपुट की आंच दे। इस प्रकार दस पुट देने से सोने की भस्म 
तयार होगी ।* 

स्वणंभस्म बनाने का इसी प्रकार काएक योग ओर भी आया है! इसमं पारे की 
भस्म के साथ दरद (सिगरफ) का प्रयोग भी किया गया है। 

स्वणेहुति-- मेंढक की हडधी का चूर्ण, टंक (सुहागा) ओर बी रबहूटी इनं सबको 
एक साथ पीसकर घोड़े की छार ओर मंढक कौ चरबी की भावनादे ओरसोने की 
मूषा मे गलाकर उसमे इस मिश्रण को डाल दे एवं कु देर तक आग पर रखा रहने दे, 
तो इससे देर तक ठहरनेवारी सोने की द्रुति प्राप्त होगी । * इसी प्रकार का एक योग 
मौर भी आया है, जिसमे बीरबहूटी के साथ देवदाली फल का भी प्रयोग किया गया है । 

२. रूपा, रजत, तारं या चंदी--चदिी तीन्‌ प्रकार की है--सहज, खनिज ओौर 
उत्पन्न होनेवाली चाँदी काटी है । हिमालय आदि पवंतों के रिखरों के ऊपर, खानों में 
जो ्चादी मिलती है, वह्‌ है । एसा वंग जौ रामचन्द्र की पादुका के स्प्चं से चाँदी बन 


१. कषभ्रलाणः तु घुवणेपत्रं शरावरुदधं षडघातुयुक्तम्‌ । 

अंगारसंस्थं प्रहुराधं मानं ध्मातेन तत्स्यान्नन्‌ पूणेव्णंम्‌ ॥। (५१२) 
२. लोहानां मारणं श्रेष्ठं सर्वेषां रसभस्मना ! 

मृलीभिमेध्यम प्राहुः कनिष्ठं गंघकादिभिः॥ 

अरिलोहेन ल्मोहस्य मारणं दुर्गृणप्रदम्‌ ॥ 

कृत्वा कटकवेध्यानि स्वणं पत्राणि लेपयेत्‌ । 

टुर्गाबुस्भसुतेन च्यते दज्ञभिः पुटैः ॥ (५।१३-१४) 
३. संडकास्थिवसाटकहयलालेन््रगोपकेः । 

प्रतिवाफेन कनकं सुचिरं तिष्ठति दतम्‌ ।॥ (५।१७) 
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गया, वह्‌ कारी कहलाती है । इसका नाम पादरूप्य भी है 1 (संभवतः यह्‌ वह्‌ 
नकलीर्चादीहै जौ वंग से रासायनिक विधियोद्रारा तयार की जाती है--वंगकी 
यह कोई मिश्रधातु है, जो चांदी के समान चमकती होगी । ) 

॥ चाँदी क श्ोधन--(क) चांदी के पतले पत्रों को आग में तपाकर तंर, मटा, 
गोम्‌त्र, कँजी, ओर कूकथी कँ काटे मं सात-सात बार क्रमशः वृज्ञाने से चाँदी स्वच्छ 
हो जाती है 1 

(ख) चाँदी को गलाकर उसम समान भाग सीसा ओर सुहागा डालकर उसको 
पीसले, भौर फिर तपाकर ज्योतिष्मतो (मालकांगनी) के तेर मे तीन बार बृञ्चावे । 
एसा करने से शुद्ध चाँदी मिलेगी (आजकल कौ रासायनिक विधियो में सेकु 
सीसे का उपयोग सोधन कायं मं कियाजारहारहै) । 

(ग) खपैर विधि ((पणुला ००१) --मिद्री के खपंर (खपड) में चूना ओर 
राख इनकी पाली बनाकर उसमे चाँदी ओौर उसके बराबर ही सीसा डालकर धौँकनी 
से फक 1 जब तकसीसेका क्षयन हौ जाय, बराबर एकता जाय । इस प्रकार शुद्ध 
चांदी मिलेगी ।* 


१. सहजं खनिसञ्जतं च कृत्रिमं त्रिविधं मतम्‌ । 
रजतं पुवंपुवं हि स्वगुणेरुतरोत्तरम्‌ ॥ 
कं लासाद्यद्रिसंभ्‌तं सहजं रजतं भवेत्‌ । 
तस्स्पुष्ट हि सकृद्‌ व्याधिनाहनं देहिनां भवेत्‌ ॥ 
हिमालयाद्रिकूटेष्‌ यदरप्यं जायते हि. तत्‌ । 
खनिजं कथ्यते तज्जः परमं हि रसायनम्‌ ॥ 
भीरामपादुकान्यस्तं वंगं यद्‌ रूप्यतां गतम्‌ । 
 तत्यादरूप्यमित्युक्तं कृत्रिमं सवंरोगनुत्‌॥ (५।२१-२४) 
तैले तक्र गवां मूत्र ह्यारनाले कुलत्थजे । 
कमात्तिषचयत्तप्तं द्रवे द्रवे तु सप्तधा ॥ 
स्वर्णादिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ (५।२९) 
३. नागेन टंकणेनेव वापितं शदधिमच्छति । 

तारं त्रिवारं निक्षिप्तं तले ज्योतिष्मतीभवे ।। (५।३१) 
४. खरे भस्मचुर्णाम्यां परितः पालिकं चरेत्‌ । 

तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समसौससमन्वितम्‌ । 


छ 
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चदी की भस्म-- (क) पारे की भस्म लकुच (बडहल) के रस मं खरल करके 
उसका चांदी के पत्रं के ऊपर केप कर दे} इसके बाद उन पत्रो को एक मूषा मं ऊपर- 
नीचे गंधक का चूणं बिछठाकर रखे ओर मूषा की सन्धियो को अच्छी तरह कपरौटी 
करके बन्द कर दे 1 अब मूषा को बालृकायंत्र मं आठ प्रहर तक तीत्र आंच दे । स्वांग- 
शीतल हो जाने पर चाँदी के पत्रों को पीसकर महीन चूणे कर ठे ओर उसमे समान 
भाग गुद्ध हरताल डालकर नीव के रसम खरल करके संपुट मे रखकर गजयुट मे एके । 
इस प्रकार बारह पुट देने से चाँदी की भस्म तयार हौ जाती है ।' 

(ख) माकषिकचूणं के साथमभी चाँदी की भस्मतेयारकी गयी है। चांदी के चूणं 
को स्वणंमाक्षिक चूणं के साथ नीबू के रस मं घोटकर गजपृट मं तीसबारपुटदेनेसे 
भस्मतेयारहो जाती है।२ 

(ग) स्वणेमाक्षिक (सोनामाखी) के चूण को थूहर के दूध मं खरल करके उसका 
चांदी के पत्रों के ऊपर लेप कर दे । पश्चात्‌ उनको सम्पुट मं बंद करके गजपुर मं फूके । 
इस प्रकारभी चांदी की भस्म बनेगी ।१ 

(घ) शुद्ध चांदी के पत्र चार भाग केकर उन पर एक भाग हरताल (0.0) 
नीबू के रसमंघोटकरल्ेप करदे। तब उन्हुं गभेयंत्र मे रखकर ३० कंडों की आंच 
दे। इस प्रकार चौदह पुट देने पर चांदी की भस्म बन जायगी ।* 


जातसीसक्षयं यावद्‌ धमेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्थं संशोधितं रूप्य योजनीयं रसादिषु ।॥ (५।२३२-३३) 
१. लकुचद्रवसुताम्यां तारपत्रं प्रङेपयंत्‌ । 

ऊर््वधिो यंधकं दत्वा मूषामध्यं निरुध्य च 1 

स्वेदयेद्‌ बाटृकायत्रे दिनमेकं दढाग्िना ॥ 

स्वांगशीतां च तां पिष्टि साम्लतालेन मदिताम्‌ \ 

पुटेद्‌ द्वादशा वाराणि भस्मीभवति रूप्यकम्‌ । (५।३४-३५) 
२. माश्लौकच्‌णं ल्‌ गाम्लमदितं पुटितं शनेः । 

त्रिश्शद् वारेण तत्तारं भस्मसाज्जायतेतराम्‌ ॥ (५।३६) 
३. भाव्यं तप्यं स्नहीक्नीरेस्तारपत्राणि चेषयेत्‌ । 

मारयत्युटयोगेन निरुत्थं जायते ध्रुवम्‌ ।॥। (५1३७) 
४. तारपत्र चतुर्भागं भागेकं शुद्धतालकम्‌ । 

मं जबीरजद्रावस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥। 


५५४ प्र चीन भारत मं रसायन का विकास 


इन विधियो से बनायी गयी सभी भस्मे चाँदी के सरफाइड यौगिक हुं । 

चाँदी कौ द्रुति-देवदाली के फूलों के चूणं को नरमूत्र मं सात बार भावना देकर 
फिर सोनाया चाँदी अग्नि पर गलाकर उसमं डाले} इस प्रकार दोनों धातुओं की द्रुति 
हो जायगी 1! 

३. ताञ या तँबा--यह दो प्रकार का है--(१) म्लेच्छ ओर (२) नेपालक । 
इन दोनो मं से नेपालक श्रेष्ठ है । यह्‌ नेपार मं होता है! नेपाल के अतिरिक्तं अन्यं 
सभी देशो की खानों मे उत्पन्न तां म्लेच्छ कहे जाते हँ ।* म्लेच्छ ताबा वह्‌ है जिसमें 
सफेद, कारी ओर लार खक हो, जो कठिन हौ भौर जो अच्छी तरह से धोये जानें 
परमभी फिर काला पड़ जाय। नेपाली ताबा चिकना, नरम, लार, धन की चोट 
सेन टूटनेवारा, वजन मे भारी ओर जिसका रंग काला न पड़दूस प्रकारका 
होता है ।* 

तबि का शोधन--(क) ताम्र का चूर्ण, यवक्षार ओर गेरू इन तीनों को नीब के 
रस मे घौटकर अम्ति पर गराये ओर भैस के मट्‌ठे तथा गोबर के रसमें सात सात बार 
बु्चायं। इस प्रकार तवि का शोधन हो जायगा ।* 

(ख) तमि के पतक्ते पत्र करके उनको नीबू कै रस मेँ खर कर उनके ऊपर सधा 


शोधयेदंघयंत्र च तरिशदुपलकंः पचेत्‌ । 

चतुदंशयुेरेवं निरुत्थं जायते ध्रुवम्‌ ।\ (५।३८-३९) 
१. सप्तधा नरमूत्रेण भावयेहेवदालिकाम्‌ । 

तच्चूणंवापमात्रेण द्रुतिः स्यात्स्वणंतारयोः ।॥ (५।४०) 
२. म्लेच्छं नेपालक चेति तयोनेपालकं वरम्‌ । 

नेपालादन्यखन्पुत्थं स्लेच्छमित्यभिधीयते 1 (५।४२) 
३. सितङ्ृष्णारणच्छायमतिवामि कटोरकम्‌ । 

क्षाचितं च पुनः कृष्णमेतन्म्लेच्छकतास्रकम्‌ 1 

सुस्निश्यं मृदुलं शोणं घनाघातक्षमं गुर! 

निविकार ग्‌ णश्वष्ठं ताज्रं नेपालमुच्यते ॥ (५।४३-४४) 
४. ताज्रं क्षाराम्लसंयुक्तं द्रावितं दत्तगेरिकम्‌ । 

निक्षिप्तं महिषौतक्रं छगणे सप्तवारकम्‌ । 

पचदोषविनिर्मुक्तं भस्मयोग्यं हि जायते ।॥ (५।४९) 
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नमक केप कर दे । फिर उनको आग मं तपाकर खार कृर ठे ओर अन्त मे कांजी मंबृज्ला 
दे) एसा आठ बार करने से तबि का शोधन दहो जायगा 1 

(ग) तावि के पत्रों को आगमं तपा तपांकर निर्गुण्डी के रस मं आठ बार बुज्ञाये । 
एसा करने सेभीरतबि का शोधन होगा 1 | 

ताख्रभस्म--(क) दद्ध पारा ओौर शुद्ध गन्धक दोनों को समान भागलेकर नीबू 
के रसम घोटे ¦ फिर इसका तबे के पत्रो पर केप करे, फिर इन्हं शरावसम्पुट सं रखकर 
गजपुट की आंच मे तीन बारपुटदे। एसा करने पर भस्म तैयार हो जायगी ॥१ 

(ख) तांबे के पतक पत्र गोमूत्र मं पांच प्रहर तकं पकाय । फिर अम्लपर्णी के 
रस में दुगृना गन्धकं डालकर खरक करे भौर उसका गोका बनाकर एक मद्री के बतेन 
में उक्त गोठे मे ताबि के पत्र रखकर ओर बतेन के मुख पर सकोरा ढककर कपड्मिट्री 
आदि से अच्छी तरह बन्द कर दे ओर चूल्हे पर चढाकर एक प्रहर तकं तेज ओंँच दे । 
इस प्रकार करने से भी तबे की अच्छी भस्म बनेगी ।* 

भस्म बनाने के करई योग ह । ये सब भस्मे तांबे का सलफाइड हुं । 

(ग) सोमनाथ ताभ्रभस्म--यह पारा, गन्धकः, हरताल, मनःशिखा ओौर तबि 
केपत्रोंसेतेयारकी जाती है! पारा, गन्धकः, हरतारु ओर मनःरिला को पीसकर 
कज्जली बना छेते हँ, मौर शरावसम्पुट मे इस कज्जली के बीच मं तिं के पत्र रख देते 


(न 


हं। गर्भयंत्र मं एक प्रहर तक गरम करके भस्मतेयारकर केतेहुं।" 


 ताञ्रनिमंलपत्राणि लिप्त्वा निब्वबुसिधुना । 
घ्मात्वा सौवौरकक्षेपाद्विश्यत्यष्टवारतः ॥ (५।५०) ` 
२. निग्बम्बुषदुकिप्तानि तापितान्यष्टवारकम्‌। ` 
विशुध्यत्यकपत्राणि निर्गुण्ड्या रसमज्जनात्‌ ।! (५।५१) 
३. जबीररससं पिष्टरसगंधकलेपितम्‌ । 
शल्बपत्रं शरावस्थं त्रियुटर्याति पचताम्‌ ।॥ (५।५३) 
४. ताख्पत्राणि सूक्ष्माणि गोमूत्रे पचयामकम्‌ । 
क्षिप्त्वा रसेन भाण्डे तद्‌ द्विगुणं देहि गंषकम्‌ ।। 
अस्लपर्णो प्रपिष्याय ह्यभितो देहि ताञ्रकम्‌ । 
सम्यङ निरुध्य भांङ तमग्नि ज्वार्य यामकम्‌ । 
भस्मोभवति तारं तद्यथष्टं विनियोजयेत्‌ ।॥ (५।५६-५७) 
शुल्वतुल्यन सूतेन बलिना तत्समेन च । 
तदर्धा ज्ञेन तालेन क्गिल्या च तवदर्धया ॥ 


[+ = 
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४. अयस्‌, लोह या लोहा--साधारणतः लोहा तीन प्रकार का बताया गया है-- 
(क) मृण्ड रोह, (ख) तीक्ष्ण लोह जौर (ग) कान्त लोह ।' 
मुण्डलोह (ा0प्टा 10१) के मी तीन मेद ह--(क) मृदु मुण्ड रोह, 
(ख) कंठ मुण्ड रोह गौर (ग) कडार मुंडलोह्‌ । जो खोह्‌ आग पर तपाने पर शीघ्र 
गल जाता है, जो घन की.चोट से फटता नहीं (अविस्फोट) ओौर जो चिकना होता है 
उसे मृदु रोह (5० 770.) कहते ह । जो लोह बड़ी कठिनता से चोट मारे जानं 
पर बढता है उसे कुण्ठ लोह (1214 7010} कहते हँ । जो चोट लगने पर फट जाय, 
ट्टकर बिखर जाय, तोडने पर भीतरसे काेरंग काह, उसे कडारक, कण्डारक अथवा 
कण्डकारक लोह ( 071४6 1011) कहते ह 
तीक्ष्ण लोहः (८5६ पणा 206 ऽल्ल) छः प्रकार का माना गया है--(१) 
खरतीक्ष्ण लोहः (२) सारतीक्ष्ण रोह, (३) हू्नार तीक्ष्ण रोह, (४) तारावटटू 
तीक्ष्ण रोह, (५) वाजिर तीक्ष्ण रोह ओौर (६) कारु रोह ।* 
इनम से खर रोह कठोर ओर पोगर रहित होता है, अर्थात्‌ उसमं रेखा या कठोर 
तन्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते । तोडने पर यह भीतर से पारेके समान चमकंदार 
होता है। नमाने पर टूट जाताहै (भंगुर)। 


विधाय कज्जलीं इलक्ष्णां भिन्नकज्जलसन्िभाम्‌ ! 

यन्त्राध्यायविनि्दिष्टगर्भयन्त्रोदरांतरे 

कज्जलीं ताश्रपन्नाणि पर्यायेण विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

प्रपचेचामपर्यतं स्वांगशीत विचूणेयेत्‌ ॥\... ` 

दुष्टां च ब्रहणों हरेद्‌ ध्रुवमिदं श्रौसोमनाथाभिधम्‌ । (५।५८-६१) 
१. मुण्डं तीक्ष्णं च कांतं च तिप्रकारमयः स्मृतम्‌ 1 (५।६७) 
२. मृदु कुण्ठं कडार च त्रिविधं मुण्डमुच्यते। 

द्रूतद्रावसविस्फोट चिक्कणं मृदु तच्छभम्‌ । 

हतं यत्परसरेद्‌ दुःखात्तत्कुण्ठं मध्यमं स्मृतम्‌ । 

यद्धतं भज्यते भगे कृष्णं स्यात्तत्कडारकम्‌ ।\ (५।६८-७१) 
३. खर सारं = हू्नालं तारावटरं च वाजिरम्‌ । 
काललोहाभिधानं च षड्विधं तीक्ष्णमुच्यते ॥ (५।७४) 
परुषं पोगरोन्मुक्तं भंगे पारदवच्छवि । 
नमने भगुर यत्तत्वरलोहमुदाहूतम्‌ ॥। (५।७९५) 


% 
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सार लोह वह है जिसकी धार मोटी ओर मोडने पर नहीं टूटती, यह पीरी भूमि 
` की खान मे उत्पन्न ह्येता है! इसके भीतर कुटि रेखाएं दिखाई देती ह (पोगर) 1" 

हृश्नाल लोह वह है जिसका काला-पीला मिश्रित रंग हौ, जिसमे चञ्चुबीज की 
सी कुटिरु रेखाएं पडती हौ ओर जो तोडने मे अत्यन्त परुष या कठोर हो । यहाँ कहै हुए 
पोगर के अंग, छाया ओौर वंग तीन पर्याय हँ । यह्‌ पोगर चमकदार (चिकुर) ओर 
भगुर होता है 1 जिस रोहे का पोगर वञ् के समान कठोर, चमकदार, सूक्ष्म रेखाओं 
से युक्त, घन ओर भारी हो ओर जिसका रंग श्यामक हो उसे वाजिर कहते हं ।* जो 
रहा नीरी कारी प्रभावाखा, भारी, चिकना ओर कान्तियुक्त हो भौर रोहे के जाघात 
से भी जिसकी धारन टूट उसे कालायस कहते ट ।* 

कान्त लोहं (7037161 0) पांच प्रकार का होता है-- (क) भ्रामक, 
(ख) चुम्बक, (ग) कषक, (घ) द्रावक ओर (ङ) रोमकान्त । इनमें से प्रत्येक 
के ६-६ भेद ओर दहँ--एकमुख, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पचमुल गौर सवंतोमुख । 
ओर भी आगे, प्रत्येक के रंग के अनसार पीत, कृष्ण ओौर रक्त ये तीन-तीन भेद बौर ह । 
इनमे पीला कान्तलोह स्पशंमात्र से अन्य धातुओं को सोना बना देता है 1 कृष्ण कान्त- 
लोह रस-कमं मे उपयोगी है, ओर लाल कान्तलोह पारा बाधने मं श्रेष्ठ माना गया है । 

भ्रामक कान्तलोह हीन, चुम्बक कान्तलोह मध्यम ओर कषक उत्तम, एवं द्रावक 
कान्तलोह उत्तमोत्तम कहा गया है 1 भ्रामक कान्तलोह दूसरे लोहे को चराता है, 
चुम्बक कान्तलोह दूसरे रोहे से चिपक जाता है, कषक कान्तखोह दूसरे रोहे को अपनी 
ओर खींचता है । द्रावक कान्तलोह के सम्पकं से अन्य धातुं पिघल जाती हुं । जिस 
कान्तलोह के तोडने पर भीतर केश के समान तन्तु दिखाई दे, उसे रोमकान्त कहते हुं । 


१. बवेगभंगुरधारं यत्सारल्गेहं तदीरितम्‌ । 

पोगराभासकं पाण्डभूमिजं सारमृच्यते ।॥ (५।७६) 
२. कष्णपांडवपुश्चंच्‌ बोजतुल्योरुपोगरम्‌ ! 

छेदने चातिपरुषं हल्रारमिति कथ्यते ॥ 

अंगच्छाया च वंगं च पोगरस्याभिषात्रयम्‌ \ 

चिकुरं भगुरं रोहात्योगर तत्परं मतम्‌ \। (५।७७-७८) 
३. पोगरेर्वच्रसंकारोः सृक्ष्मरेखेश्च सान्द्रकंः । 

निचितं श्यामलांगं च वाजीरं तत््रकीत्येते ॥ (५।७९) 
४. लीलकृष्णप्रभं सान्द्रं ससुणं गुर भासुरम्‌ । 

लोहाघातेऽप्यभं गात्मधारं कालायसं मतम्‌ ।1 (५।८०) 


५५८ 


मृखो की दृष्टि से एकमूखी अधम ओर क्रमशः बढते बदृते सवतोमुखी लोहा अत्यन्त 
श्रेष्ठ माना गया है । चिकित्सा मे भ्रामक ओर चृम्बक, एवं रस ओर रसायन मे कर्षक 
ओर द्रावक उपयोगी हँ । पारे को मारने मे कान्तकोह्‌ उसी प्रकार से लाभप्रद है जैसे 


प्राचीन भारत म रसात का विकास 


मतवाले हाथी को वद मं करने के लिए अंकुश ।' 


ल्णेहे का शोधन--इसके शोधन की चार विधियां आयी हं । पहली विधि खरगोश्ष 
कै र्धिरसे रोहे पर केप करके तपाने की है। दूसरी ओौर तीसरी विधि मे तपाये हुए 
लोहे को त्रिफला के रस मे ओर नमक के विलयन मं बुज्ञाना कहा गया है। चौथी 
विधि में तप्त लोहे को इमी के पत्तो के रसया गोमूत्र से सिद्धत्रिफलाके क्वाथे 


सात बार बृज्ञाना चाहिये । 


१. 


भ्रामक चुम्बकं चेव कषकः द्रावक तथा । 

एवं चतुविधं कान्तं रोमकान्तं च पंचमम्‌ ॥ 
एकदित्रिचतुष्पचसवंतोमुखमेव तत्‌ । 

पीतं कृष्णं तथा रक्तं त्रिवणं स्यात्पुथक्‌ पुथक्ष । 
क्रमेण देवतास्तत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।। 

स्पक्षंवेधि भवेत्पीतं कृष्णं श्रेष्ठं रसायने । 

रक्तवर्णं तथा चापि रसबेधं प्रहस्यते ॥ 

रामक तु कनिष्ठं स्याच्चुम्बकं मध्यमं तथा । 
उत्तमं ककं चव द्रावक चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
्रामयेत्लोहजातं यत्तत्कांतं भ्रामक मतम्‌ । 
चुबयेच्चुंबकं कान्तं कर्षयेत्कषंकं तथा । 

साक्षाद्‌ यद्‌ द्रावयल्लोहं तत्कांतं व्रावकं भवेत्‌ । 

तद्‌ रोमकान्तं स्फूटिताद्यतो रोमोद्गमो भवेत्‌ ॥ 
कनिष्ठं स्यादेकमुख मध्यं द्वितरिमुखं भवेत्‌ । 
चतुष्पंचमुखं श्रष्ठमृत्तमं स्वंतोमुखम्‌ ॥ ` 

भ्रामक चुम्बकं चव व्याधिनाश प्रशस्यते । 

रसे रसायने चैव कर्षकं द्रावक हितम्‌ ॥ 
मदोन्मत्तगजः सुतः कान्तमंकुशमुच्यते ॥ (५।८३-९३) 
चचापत्रजलक्वाथादन्ते दोषम्‌दस्यति । 

यद्वा फलत्रयोपेतं गोमूत्रं क्वथितं क्षणम्‌ ।॥ (५।१०५-१०६) 
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लोहे कौ भस्म--सभी प्रकार के लोहो को भस्म करने की रगभग १४ विधियां 
रसरत्नसमुच्चय मे दी गयी ह । पहटी विधि मं लोह्‌ के रेतित (11185) को घी 
के साथ तपाना बताया गया है । इस प्रकार लोहे की वारितर (पानी पर तैरनेवारी ) 
भस्म मिलेगो । अन्य विधियो मे लोह के तप्त पत्रों को आर्वेले के रस या त्रिफला के 
रस मे बु्लाकरतंयार करना बताया है ! कुछ विधियो मे पारे ओौर गन्धकं की कज्जली 
अथवा सिगरफ (हिगुर) के साथ लोहे को पककर काजी अथवा नीबू के रस मं बुज्ञाना 
बताया गया है । ये भस्मे अधिकतर कारुरगकी या कुछ काली-सी बनती ह । बहुधा 
ये खोहे के विभिन्न आक्सादड हं । 

लोहे का द्रावण--चार पाच विधियां इस अभिप्राय की द्री-गयी हूँ । एक विधि 
यह है--कडवी तोरई कौ भस्म को गोमूत्र मं २१ बार्‌ः भावना देकरसुखाले। फिर 
रोहे की मूषा मे खोहै को गलाकर उसमें उक्तु वर्णं डालता जाय, तो रोहे का द्रवण 
होता है । अन्य एक विधि इस प्रकार है--गन्धक ओर कान्तखोह को समान भाग 
लेकर चूणं करके तपते हुए खो के ऊपर डा तो खोह्‌-दुति होगी ।१ 


१. (क) रेतितं घृतसंयुक्तं क्षिप्त्वाऽयःखपंरे पचेत्‌ । 
चालयेल्लोहूदण्डन यावत्‌ क्षिप्तं तुणं दहेत्‌ ॥ 
पिष्ट्वा पिष्ट्वां पचदेवं पचवारमतः परम्‌ । 
घात्रीफलरसेयंढा निफलाक्वथितोदकंः । 
पुटेल्त्ैहं चतुर्वारं भवेद्‌ वारितरं खल्‌ ।॥ (५।१०६-१०८) 
(ख) तोक्ष्णत्यौहस्य पत्राणि निदंलानि दृढेऽनठे । 
ध्मात्वा क्षिपेज्जले सद्यः पाषाणोलृखलोदरे ॥ 
कण्डयेद्‌ दुढनिघतिः स्थूल्या लोहपारया । 
तन्मध्याटस्थूलखण्डानि रुद्ध्वा मल्लद्रथांतरे 
ध्मात्वा क्षिप्त्वा जले सम्यक्‌ पुवंवत्‌ कण्डयंत्‌ खलु । 
तच्चूर्णं सुतगन्धाम्यां पुटेद्‌ विहातिवारकम्‌ ॥ 
पुटे पुटे विघातव्यं पेषणं दृढवत्तरम्‌ । 
एवं भस्मीकृतं लौहं तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ (५।११०-११३) 
२. (क) त्रिःसप्तकृत्वो गोमूत्रं जालिनीभस्मभएवितम्‌ । 
ज्ोषयेत्तस्य वातेन तीक्ष्णं मृषागतं द्रवेत्‌ ॥ (५।१४२) 
(ख) गन्धकं कान्तपाषाणं चूणेयित्वा समं समम्‌ । 
दते कोहि प्रतीवापो देयो लोहाष्टकं द्रवेत्‌ ॥ (५।१४५) 
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लोहि या मण्डर (101 7) --रोहे से उत्पन्न किटु को बहेडे के कोयलों 
की तेज आंच मे तपाकर बहेडेके ही बने पात्र मे रखे हुए गोमूत्र मे यदि बुज्ञाया जाय, 
तो लोहकिट्रं शुद्ध हो जाता है। इस को मंडूर भी कहते ह ॥* 

५. वंगया रागा (11) --वंग दो प्रकार की होती है--( १) सुरक ओर (२) 
मिश्चक । इन दोनों मे खुरक अधिक रेष्ठ मानी गयी है । खुरक वंग (-एण]५८ परप) 
दवेत, मृदु, स्निग्ध, जल्दी गलनेवारी (दरतद्राव ), निःशब्द ओर भारी वजन की है| 
मिश्रक मे काला ओौर दवेत दोनों रंग मिले होते ह (ग्ल प) 1 

वंग भस्म--इसकी भस्म बनाने की चार विधियां दी गयी हँ । पहली विधि इस 
प्रकार है--शुद्ध वंग के पते पत्र करके उनके ऊपर आक के दूध मे घोटी हुई हरता 
का केप करे। फिर उनके नीचे-ऊपर पीपर ओर इमली की छाल का क्षार बिकछठाकर 
दो सकोरों मं बन्द करके रषुपुट दे । इस प्रकार तीन-चार पुट देने से वंग की भस्म 
बन जाती है । एक अन्य विधि इस प्रकार है--ढाक के गोद के साथ ह्रतार को खरल 
केरके उसका वेगपरो पर लेप करके हर्की अग्नि केद्वारा पुट दे। इस प्रकार तीन पुट 
देने से वंग-भस्म बन जायगी ।१ 

६. नाग या सीसा (1.20) --सीसा दुतद्रावी (शीघ्र गलनेवाखा) ओौर भारी 


१. अक्षांगारधंमेत्किटं लोहजं तद्‌ गवां जलः । 
सेचयेदक्षपात्रांतः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
मंडरोऽयं समाख्यातदचूणं लक्ष्णं प्रयोजयेत्‌ ।। (५।१५०) 
२. खुरकं मिश्रकं चति द्विविधं वंगमुच्यते। 
खुर तत्र गुणेः ष्ठं मिश्चकं न हितं मतम्‌ ॥ 
धवलं मुदुलस्निरधं बरुतद्रावं सगौरवम्‌ । 
निःशब्दं खुरवगं स्यान्मिधकडयामशुभ्कम्‌ ।॥ (५।१५२३-१५४) 
३. (क) सतालेनाकंदृग्धेन किप्त्वा वंगदलानि च । 
बोधिचिचात्वचः क्षार्दद्याल्ल्धुपुटानि च ॥ 
मर्दयित्वा चरेद्‌ भस्म तद्रसादिष्‌ शस्यते । (५।१५९) 
(ख) पलाशव्रवयुक्तेन वंगपत्रं प्रलेययेत्‌ । 
तालेन धृटितं पश्चान्स्नियते नात्र संशयः ॥ (५।१६१) 
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है । तौडने या छेदेन पर काला, चमकदार होता है, इसमें एक दर्गघ होती है गौर 
बाहर से यह्‌ काल प्रतीत होता है) जिस सीसेमेये गुणन हों वह्‌ञच्छा 
नहीं है 1 | | 

सीसे का श्ोधन--गले हुए सीसे मं सिन्दुवार (सिम्हाू या निर्गुण्डी ), रेणुका 
ओौर हल्दी का चूणे राले भौर तब तक तपाये जब तक ये चूणं जख न जायं । फिर . ` 
उसे निर्गुण्डी के पत्तो > रस मं तीन बार वृक्लाये ¦ एसा करने से सीसा शु होता है 

सौते कौ भस्म--इसे तयार करने कौ तीन विधियां दी गयी हूं । पहली विधिमं 
श्राष्टृयत्र (भाड़) का प्रयोग किया गया है ।* तिर आकारवाला चूल्हा बनाकर उस 
पर एक धडा तिरछा करके रखे! धड़ के मह कौ छोडकर उसके शोष सर्वाम को 
चारोओरमिदरीसेलेपंकरढकदे। इस राष्ट्र मं २० पल शुद्ध सीसा डारुकर 
उसके नीचे तीक्ष्ण अग्नि. जलाये । सीसा गल जाने पर उसमं एक तोला शुद्ध पारा 
डालकर लोहे की कलछी से खूब घोटे । फिर उसमे अर्जुन की छाल, बहेडा, अमलतास, 


१. दरतव्रावं महाभारं छेदे कृष्णसमुज्ज्वलम्‌ । 
पुतिगंधं बहिः कृष्णं शद सौसमतोऽन्यथा ॥ (५।१७०) 
२. सिन्दुवारजटाकौन्तीहरिद्राचणकं क्षिपेत्‌ । 
दते नागेऽय निर्गु्डधास्त्रिवारं निक्षिपेद्रसे । 
नागः शुढधो भवेदेवं मूच्छस्फोटादि नाचरेत्‌ \॥ (५।१७२) 
३. तिर्यगाकारचुल्ल्यां तु तियेग्वक्तरं घटं न्यसेत्‌ 1 
तं च वक्त्रं विना स्वं गोपयेद्यत्नतो मदा ॥ 
अण्ट्थंत्राभिषे तस्मिन्‌ पात्रे सीसं विनिक्षिपेत्‌ । 
पलविकातिकं ुदधमधस्तीव्रानलं क्षिपेत्‌ । 
द्रुते नागे क्षिपत्सुतं शुद्ध कष मितं शुभम्‌ ॥ 
घ्षयित्वा किपेत्क्षारमेकंकं हि पलं पलम्‌ । 
अजुंनस्याक्षदक्षस्य महाराजगिरेरपि । 
दाडिमस्य भय्‌रस्य क्षिप्त्वा क्षारं पुथकं पृथक्‌ \। 
एवं विश्तिरात्राणि पचेत्तीव्रेण वद्भिना । 
विघटूयन्‌ बढ दो्या लोहदर्व्या प्रयत्नतः ॥ 
रक्तं ' तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वां । 
नागं दोषविनिर्मुक्तं जायतेऽतिरसायनम्‌ ॥। (५।१७२३-१७८) 
२३६ 
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मनर भई चिरकिया इन प्रत्येफ का धार चार-चार तरे डालकर २१ {दिक सथ 
काये अर्‌ कहैकी करुदी हाया दोनों हाथो से अच्छी ठष्टर घोरता जास। 
शु प्रकार घोटने द सीसे कौ लारु रय की, अथक कवूतर कै रग की उत्तम्‌ भस्मं 
शी है! 

७. पित्तल या वीत (2255) --पीतल दं) नकार की कही फी है... 
रीरिका आर काकतंडी ! वह पीतरु जौ आग्‌ पर तपाकर कणी में बद्चाने भे त्तविकै 
समान खार पड़ जाय, उसे रीतिका कहते हु । एसा करने पर जिसका रंग काला 
पड़ जाय वह काकतुंडी है । 

पीतल कौ भस्म-गुद्ध पीतल के पतठे पत्रों पर गन्धक ओर मनःशिका का नीव्‌ 
के रस मे बनाया गया केप कगाकर शरावपुट मे बन्द करके गजपुट मे पकने पर पीतल 
कौ भस्म बनती है। 

पीतल की दुति-- सुनहरे रंग की रीतिका-पीतर का चूणै तरुण एवं पुष्ट बकरे 
कौ खाद्य पदार्थो के साथ खिराये ¦ फिर इस बकरे कै मरको द्रावणवगं की 
ओषधियों के साथ घोटे ओर उससे खपंरके भीतर केपकरदे। इसखपंरको आंच 
प्र तपाने से पीतल की उत्तम दति मिलती है।' 

८. कास्य या कासा (एदल 07 8नु] 10631) --आठ भाग ताना ओौर 
"श सरक वम्‌, दोनों को मिखाकर गानं से कसि बनता है । सौराष्ट्‌ देश का कसा 
अच्छा माना जाता था। अच्छा कासा वह दहै जो तीक्ष्ण शब्दवाला हो, मृदु, स्निग्ध, 
श्यामरुता मिला जिसका श्वेत रगौ, जो निम ही भौर आगमे तपाने पर खार पड़ 


१. रीतिका काकली च दिविधं पित्तरं मवेत्‌ । 

संताध्य कालिके कप्त तास्राभा रीतिका मताः ॥ 

एवं या जायते कृष्णा काकतुंडीति सा मता ।॥ (५।१९०~१९२) 
२. निबूरसशिलाग्ध्वेष्टिता पुटिताऽष्टधा । 

रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम्‌ ॥! 

तान्रवन्भारणं तस्याः कृत्वा सवे योजयेत्‌ \ (५।१९८-१९९) 
३. शुवणं रीतिकाचृणं भश्षितं वेष्टितं पुनः । 

छागेन ृष्णवर्णेन मत्तेन तरुणेन च ।॥। 
तल्लिप्तं खर्परे दभ्बं दरति मुञ्यति शोभनाम्‌ ! (५।२०२-२०३) 
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जाय ! दह्‌ कांसा अच्छानही रोपीलरा हो, तपाने पर वि का-साहो जाय, जो खरखरा, 
रन्न, चोटन सहु सकनेवाला हौ ओर जिसके धिसनं रै ज्योति निकले ।१ 

काते का शोदन--कसिके पत्रो को अभिनि मं अच्छी तरह तपाकर ददि शमत्रे 
बृक्ष्या जाय तो यह्‌ शु हो जाता है \ । 

कसि की भस्म--(क) कसि को गन्धक ओौर हुरताल कौ सहायतासेमारयजा 
सकत है । गन्धक ओौर हरता दन्य को सब के रसमे खरल कर लेना चाहिए, फिर 
इससे कसि के पत्रों प्र केष करना चाहिए । शरावसम्पुट मं बन्द करके इन्हं गजपुट मं 
फकना चाहिए ! पाच पुट देने पर भस्म तयार हौ जायगी 1१ 

(ख) तीनो क्षार ओौर पाचों छ्वणो को नीबू के रसकी सात बार भावना दे। 
फिर इस कल्क का कसि या पीतल कै पत्रो पर केप करे। फिर इन्हं श्रावसम्पुट मं 
बन्द करके गजपुट मं एके । करई कार एसा करने पर शुद्ध भस्म तयार हो जाती है।" 

९. वतंलोह्‌ या भरत--कासा, ताबा, पीतल, लोह ओर सीसा इन पाँचों को 
एक साथ गखाने पर जो मिश्र घातु त॑यार होती है, उसे वक्तलोह अथवा पंचलोह कते 
ह । इसके बने बर्तन खट पदार्थो को छोडकर शेष सभी भोजन के किए हितकर हः 
चाहे वे मोज्यपदाथं अन्न हों, चाहे व्यजन या सूप ^ 


१. अष्टसागेन्‌ ताङ्ण दहिभागखुरकेण च ¦ 
दिदतेम भदेत्‌ कत्य तत्सौराष्टूभवं ज्ुभम्‌ । 
तीकष्णश्षब्द मुदुस्निष्यमीषच्छयामलशुश्रकम्‌ । 
निमंलं दाह्रक्तं च षोढा कांस्यं प्रहस्यते \। 
तत्पीतं दहन ताश्रं खर ईक्ष घनासहम्‌ । 
मदनादायतञ्योतिः सप्तधा कास्यमुत्तुजेत्‌ ॥ (५।२०४-२०६) 
२. तप्तं कास्थं गदां धृत्रं वापितं परिङरुध्यति । (५।२०९) 
३. श्यते गन्वतात्लाभ्यां निरत्थं पचभिः पुटः । (५।२१०) 
४. त्िक्षार पञ््लवणं सप्तधऽम्लेन भावयेत्‌ । 
करस्याऽऽरक्टपद्राणि तेन कल्केन केययेत्‌ । 
इद्ध्वा गजपुटे पक्वं शद्धभस्सत्वसाप्नुयात्‌ ॥ (५।२११) 
५. कस्याकं रीतिलोहाऽहिजातं ठदद्रतंलोहकम्‌ । 
तरेद पंचलोहाष्थं छोहदिद्भिरुदाहूतम्‌ ४ 
 तद्भषण्ड साधितं सवंमद्व्यजनसुपकम्‌ । 
अम्लेन वाजित चापि दीपनं पाचनं हितम्‌ ॥ (५।२१२, २१४) 
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वतंलोह का शोधन--वतंरोहे को आग मं गाकर घोड़ेके मूत्रमेंछोडदे तो 
वह्‌ गुद्धहो जाता है। 

वतंलोह कौ भस्म--वतंरोह्‌ के पत्रों पर गन्धक ओर हरता के साथ नीबूके 
रस मेँ बने कल्क का लेप करके शरावसम्पुट मे रखकर उन्हूँ गजपुट मे फूके, तो अच्छी 
भस्म तयार हो जायगी ।> 

१०. भूनागसस्व--रसरत्नसमुच्चय के पांचवं अध्याय कौ समाप्ति भूनागसत्व, 
(कंचुओं के सत्त्व) ओर अनेक तेलो के पातन की विधियो से होती है । भूनागसत््व का 
उपयोग हीरा आदि के द्रावण ग्रं होता है ।* सोना, चांदी, ताबा, कान्तलोह आदि धातु 
जर्हाँ-नहाँ की खानों मं पायी जाती हो, व्ह -वहाँ की मिद्वियो मं होनेवाले कंच का सत्त्व 
विशेष मूषाओं मं सावधानी से बनाना चाहिए । इन सत्त्वो से फिर उन्दी धातुजं की 
रतिर्या बनायी जा सकती हँ, अर्थात्‌ चांदी की खान वारी मिट मं पाये जानेवाठे 
कचभ का सत्त्व चाँदी की दति मं सहायक होगा, इत्यादि ।* ¦ 

११. तंलपातन विधि--विभिन्न ओषधियों ओौर वनस्पतियों मं से तेल निकालने 
की तीन-चार विधियां इस ग्रन्थमंदीगयी हं। हम उदाहरण के किए केवल दो 
विधिर्यां दगे-- | | 

(क) उत्तरवारुणी या इन्द्रायन के पत्तं ओर पेटारी के पत्ते, इन दोनों को कजी 
मं पीसे, फिर उसमं अंको के बीज पीसकर भिकाये, इनको कपडे की ढीरी पोटी में 
बाधिकरतेज धूप मं रुटका दे । नीचे जो तेल गिरे उसे किसी चषक या पात्र मे ग्रहण 
करले। यह तेल घी के समान गढ़ाहोता दै" 


१. द्रूतमशवजले क्षिप्तं व्तंलोहं विशुध्यति । (५।२ १५) 
२. जिते गन्धताकाम्यां पुटितं यवतंलोहकम्‌ । 
तेषु तेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ।। (५।२१६) 
३. वज्राणां द्रावणार्थाय सत्वं भूनागजं बु । 
तदेव परमं तेजः सुतराजेदरवच्रयोः ॥\ (५।२१९) 
४. खरसस्वमिद प्रोक्तं रसायनमनृत्तमम्‌ । 
दित्रिमूशासु चेकस्यां सतत्वं भवति निशितम्‌ ॥ 
भूनागानुषादाय चतुष्प्रस्यसमन्वितान्‌ । 
` सुवर्णरूप्यताज्नायस्कातसंम्‌तिभूमिजान्‌ ॥ (५।२२४ २२५) 
५. संगेष्योत्तरवारण्याः पेटकार्या दलान्यय । 
कांजिकेन ततस्तेन कल्केन परिमदेयेत्‌ ॥ 
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(ख) अकोकके बीजों को कांजी मं पीसकर रातभर रखा रहने दे । दूसरे दिन 
उनकी पिण्डी या गोला बनाले।! एक हांडी को केकर उसको पानी से आधा भरकर 
उसके मूंह्‌ के ऊपर कष्ठ तक एक्‌ कपड़ा बांध दे । इस कपड़े के ऊपर उस पिण्डी या गोले 
को रखे । गोडे के ऊपर एक सकोरा टंक दे! इस कदुकयत्र को चूल्हे पर चढ़ा दे ओर 
दो घड़ी तक गरम करे । फिर उस पिण्डी को दृढ वस्त्र मं बधकर काष्ठ-यंत्र ( ००५८ 
१८८७३) द्वारा दबाये ओौर नीचे तेर ग्रहण करने के किए एक पात्र रख दे ! इस प्रकार 
के कन्दुक यंत्र द्वारा सभी तेर निकाले जा सकते हुं ।* 


निदश्च 
वारभट-रसरत्नसमुच्चय-( १) अम्बिकादत्त शास्र की “सुरत्नोज्ज्वला” टीका- 
सहित, चौखम्बा संस्कृत्‌ सीरीज, वाराणसी, १९५१ ई० । (इसी संस्करण 
से हमने उद्धरण दियेहं ।) 


(२) शंकरलार हरिशंकर कृत भाषाटीका सहित, वेकंटेदवर प्रेस बम्बई 
(सं २००९ वि० ) | 


` रजश्चांकोत्लबौजानां तद्बध्वा विरलांबरे । 

तद्विकब्याऽऽतपे तंत्र तस्याघइचषकं न्यसेत्‌ । 

तस्मिन्निपतितं तैलमादेयं श्िवत्रनाहनम्‌ ॥ (५।२३३-२३४ ) 
१. अंकोटलबीजसंभूतं चणं संमलं कालिक । ॑ 
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स्वेदयत्कदुके यत्र छायं ततः ॥ 

तां च पिष्डी दृढं वस्त्रं बद्ध्वा निष्पीड्य काष्टतः ॥ 

अधः पात्रस्थितं तल समाहृत्य नियोजयेत्‌ । 

एवं कडुकयंत्र॑ण सवंतेलान्युपाहरेत्‌ ।। (५।२३५-२३७) 


इक्कोस्वं अध्याय 


ण्टुकनाय ओर रसेन््रचिन्तामणि 


(चौदहवीं इती) 


रसेन चिन्तामणि नाम के दो रसग्रन्थ प्रसिद्ध हं । एक के तो रचयिता सिद्ध नित्य- 
नाथ ह जो रसरत्नाकर के भी रचयिता कहै जाते हँ ! दुसरे ग्रन्थ के रचयिता दुष्दुकनाथ 
ह, जिनके रसेन्द्रचिन्तामणि के आधार पर यहाँ कुछ लिखा जायगा) इन्हने. 
इस ग्रन्थ के मंगलाचरण मे अपने को कालनाथ का शिष्य बतायादहै। ये शिव आर 
पावती अथवा अम्बिका ओर महेश्वर के उपासक थे ।* यह ग्रन्थ रसार्णंव ग्रन्थ की 
परम्परामे है। रसाणंव के अनेक उद्धरण इस ग्रन्थ मे ह रसेन्द्रसारसंग्रह ओर इस 
ग्रन्थ मं भी समानता ह । ठेखक स्वयं यह्‌ कहता है कि यह्‌ ग्रन्थ है तौ छोटा, पर सम्पूरणं 
रस-ज्ञान को देन वाला है ।* ग्रन्थकारकी यह घोषणा है कि मेने पुरानी सुनी-मुनाई 
बातोकोयोंही इस ग्रन्थ में नहींदे दिया। अनुभवी व्यो जो मेने सुना, उसकी 
सत्यता का परीक्षण किया आओौर प्रयोग-कमं करके निःशंक होकर विषयों का प्रतिषादने 
किया दहै) लेखक का कहना है कि यथाथं गरुतो वही है, जो रसकमं संबंधी बातो को 
न केवर पद्ये, अपितु उन सब बातों को करके प्रदशित करने कौ क्षमता रखता हो ) 
ओर सच्चा रिष्य भी वही है जो पढने के अनन्तर पदी चीजों को करके दिखा देने मं 


१. इदानीं कालनाथशिष्यः श्रीदुण्ुकनाया हयो रसेन्दधचिन्तामणिग्रन्थमारभमाण- 
स्तन्म्‌ सदेवते श्रौमरम्बिकामहेश्वरौ सकलजगदृत्पत्तिस्थितिप्रलयनिवानं विशेष. 
सिङधान्तमभेवाचा वरोवस्यति । (१।१) | 

२. कघोयःपरिमाणतया निखिलरसन्ञानदायित्वात्‌ चिन्तामणिरिव चिन्तामणिः ! 

| | (१३) 

३. अश्वौषं बहुविदृषा मखादप्हयं शास्त्रेषु स्थितमकृतं न तल्लिखामि । 

यत्कमे व्यरचयमग्रतो गुरूणां प्रढानां तदिह वदामि वौतश्षंकः ॥ ( १।४) 
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समथं हौ, अन्यथा गूर ओौर शिष्य दोनों अभिनेता ही कहे जायेंगे ।' लेखक को यहं भी 
आशंका थी कि कहीं कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ मे दिये गथे योगों को स्वतंत्र अपने नाम्‌ सै 
प्रचच्ति न कर दे। एसे अपहरण करनेवाले व्यक्तियों कौ वंश्सहित विध्वंस का 
दापभीलेखकने दिया दहै). 
रसेद्धेचिन्तामणि प्रन्थ मं छोटे-छोटे आठ अध्याय ओर अन्त मं एक बडा नवम 
अध्यायं है । पहङे अध्याय मं पारद की प्रशंसा ओौर पार्द के साथ-साथ अन्य धातुओं 
कौ भस्मो के सेवन की प्रशंसा दी है! सोने की मस्म सेवन करनेवाले को शुदरत्व, चाँदी 
को भस्म विष्णृत्व, भास्करलोह की भस्म ब्रह्मत्व, तीक्ष्ण लोह फी भस्म कबेरत्व, ताक 
की भस्म सूयंत्व, राजर लोह की भस्म चंद्रत्व, रोहिणरोह की भस्म अजरत्व ओर 
साधारण लोह कौ भस्म शत्रूत्व {या शक्रत्वं ? } देती है |° 
रसेचिन्तामणि ग्रन्थ मं पूवं के जिन जाचार्योकाकिसी भी प्रसंग में उल्छेलं 
आताहै, उनकी सूचीनीचे दीजातीदहै | मेसीदही एक सूची रसैदरसारसंश्रह से 
अगेर अध्याय मं दीजायगी ! सूची मे सम्मिलित कुछ नाम काल्पनिक हय सकते 
ह, ओौर कुछ नाम एक ही व्यक्ति के पर्यायवाची हयं तो कोई आद्चयं नहीं । 
अश्ििनौ--'अदिवभ्यां निर्मिता ह्येषा सुबृहद्गुडपिप्पली 1” (९।३०९) (गुड- 
पिप्पली का यह्‌ प्रकरण तद्रूप रसेन््रसारसंग्रहु, प्ठीहा० २।४०।६४-६९ मं 
भिरुता है 1} 


आनन्द--यह कोई रिव का शिष्य है--श्रणस्य शंकरं सुद्र दण्डपाणि महेरवरम्‌ । 
नीवितारोग्यमन्निच्छन्नानन्दः पृच्छते गुरुम्‌” (८।२) ) आनन्द पूता है किं क्या 





१. अध्यापयन्ति यदि दरेयतुं श्षसन्ते सुतेन््रकमं गुरवो युरवत्त एषं 
किष्यास्त एव रचयन्ति गुरोः पुरो ये शेषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजन्ते \( १।५) 
२. श्रन्थादस्मादाहरन्ति श्रथोगान्‌ स्वीयं वास्मिन्‌ नाम फे निःशिपन्ति १ 
मोत्राष्येषामस्मदीयः श्रमोष्मा भस्मौकु्वदचायुतं बोभवीदु 3; (१७) 
३. हेमजीर्णो भस्मसुतो सरत्वं भक्षितो ददेत्‌ । 
विष्णुत्वं तारजीर्णस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु ॥ 
तीकष्णजीर्णो धनाध्यक्षं सु्यत्वं चापि तालके \ 
राजरे वु शश्ञाङ्ुत्वमजरत्वं च रोहणे । ` 
सामान्येन तु तीक्ष्णेन शाच्रुत्वमाप्नुयान्मरः।\ ( १।१५१ 
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कोई एेसी चिकित्सा भी है, जिसमे शस्त्र, क्षार मौर अग्निकमं न करने पड़ । 

काकायन--“एषा कांकायनेनोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी ।” (९।३२५ ) 1 

गहनानन्दनाय (गहननाथ )--" तारकेश्व रनामायं गहनानन्दभाषितः ।” 
(९।१८३) (देखो, रसेन्द्रतारसंग्रह, मूत्राघात ०२।३४।१) ; -श्रीमद्गहननायेन छोक- 
निस्तारकारिणा ।'“( मेहम्‌द्गर रस) (९।१९४) (देखो, रन्सेद्रसारसंग्रहु, प्रमेह 
२।३६।१७; ) ` श्रीमद्गहननाथेन निमित बहुयत्नतः ।” (माणिक्यरस } (९।२७५) 
(देखो रसेनसारसग्रह, कुष्ठ ° २।४६।४६) ; “प्राणवल्लभनामायं गहनानन्दभा- 
षितः 1“ (९।३१०) ; शश्रीमद्गहनेनाथेन निर्मितं विश्वसंपदे ।" (अग्निकूमार 
रोह) (९।३१३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा २।४०।२१) ; “्छीहाणेव 
इति ख्यातो गहनानन्दभाषितः ।“ (९।३१८) (देखो, रसेन््रसार संग्रह, प्लीहा । 
२।४०।४१) ; ` श्रीमद्‌ गहननाथेन भाषितः प्लीहशार्दलः ।* (९।३१९) देखो, 
रसेन्रसारसग्रह, प्ठीहा ० २।४०।४७) 

गोविन्दपाद--“भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति ।“ (३।३८). 

चन््मा--“शम्मुं समम्यच्यं कृतप्रसदेनाप्ता गुटी चद्रमसा प्रसादात्‌ ।*(९।६९) 
(संभव है कि चन्द्रप्रभा गुटिका का नाम साक करने के क्एएेसा कहा गया हो कि 
शिवजी से चन्द्रमा को यह गुटिका मिरी) । 

चरक--“वरुणाद्यमिदं लौहं चरकेण विनिमितम्‌ ।" (९१८१) (तद्रूप उतल्टेख 
रेनदरारसंग्रह मूत्रकृच्छ ० ।६° मेँ भी है 1) ; “कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च 
भाषितः” (९।२००) (देखो, रसेन्दरसारसंग्रह्‌, प्रमेह ० २।२६।४५ ) 

धन्वन्तरि--“वन्वन्तरिकृतः सद्योरसः परमदुंभः ।” (९।३०८) (वारि- 
शोषण रस ) ( देखो रसेन्रसारसग्रह्‌, प्लीहा ° २।४०।१०४ ); “रोगानीकविनाशाय 
धन्वन्तरिङ़तं पुरा । मृत्युजञ्जयमिदं खौहम्‌ ।“ (९।३१७) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, 
प्टीहा० २।४०1३७) ` | 

नागाजुंन--' लौहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमभि दध्मः” ( ८।३६) ; नागार्जुनो 
मूनीन्द्रः शशास यल्लोहशास्वमतिगहनम्‌ 1" (८।३०) | 

नारद-- प्रोक्तः प्रयोगराजोऽयं नारदेन महात्मना । रसो लक्ष्मीविरासस्तु ।" 
(८।४५) (देखो, रसेन्द्ारसंग्रहु, पित्त ° २।२५।२८-२९) ; इसी प्रकार (९।१६७) 
(रसेन्रसारसंग्रह, ५।३४) । | 

नित्यनाथ--'निमितो नित्यनाथेन सोमनाथरसोऽप्ययम्‌ ।” (९।२०८) (देखो, 
रसेन््रसारसग्रह्‌, सौम,° २।३७।८) 
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पिनाकी--वयक्नारमिदं सिद्धं स्वयं प्रोक्तं पिनाकिना” (९।३१४) (देखो, 
रसेचसारसंग्रहु, प्लीहा ० २।४०।८३) 

ब्रह्मा--'सूतिकाष्नो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीर्तितः 1” (९।३५५) (रसेन्द्रसार- 
संप्रहः सूतिका० ३।३।१३) 


मन्थानभेरव--“रसः क्रव्यादनामायं प्रोक्तो मन्थानभे रवः । सिहलक्षोणिपालस्य 
वहुमांसप्रियस्य च 1” (९।७१) (सिहर द्वीप के राजा के प्रति, जिसे मांस सेवन 
अति त्रिय था, क्रव्यादरस का निदंश मन्थानभैरव ने किया); करव्यादनामा भवति 
प्रसिद्धो रसस्तु मन्थानकर्भैरवोक्तः 1" (९1७२) । | 


महादेव--"“योगेरवरो रसो नाम महादेवेन भाषितः!” (९।२०३) (देखो, 
रसेन्रसारसग्रह, प्रमेह ° २।२३६।५७) 

महेश--“महामृत्युञ्जयो नाम महेशेन प्रकादितः।“ (९।३०७) (देखो 
रसेन सारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६२) 

योगिनी--प्रसिद्धयोगिनीनारीप्रोक्तं चूण रसायनम्‌ 1“ (९।५०) (स्वल्प- 
नायिकाचूरणं ) 

लोकनाथ--'“हयं श्रीखोकनाधेन सन्निपात-निवचये ।* (९।१८) (लोक- 
नाथरस) 

वेडनाथ--अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपकितं कामेश्वरो वत्सरात्‌, स्वेषां हित- 
कारिणा निगदितः श्रौवैयनाथेन सः 1" (८।४७) (कामेह्वरमोदक) ; “गुटी सिद्धि- 
फला चेयं वं यनाधेन भाषिता.।” (९३३७) (वं्नाथ वटी) 

लंकर--'असाघ्यस्यापि कत्तंव्या चिकित्सा रांकरोदिता । (९।६७) 

शिव--“कफजं पंक्तिशूकं च हन्यात्‌ श्रीिवशासनात्‌ ।' (९।१४२) (रिव- 
सुन्दर रस) (र 
सिद्धलक्ष्मीश्वर--“सिद्धलक्ष्मीश्व रप्रोक्तप्रक्रियाकुशखो भिषक्‌ ।” (६।४) 


लोकनाथ रस ओौर वैद्यनाथ वटी ये दो अपने आविष्कारकों के नाम पर प्रसिद्ध 
ह । यह्‌ कहना कठिन है कि शिवसुन्दर रस का प्रचारक रिव काल्पनिक व्रविति है, 
अथवा इसी नाम का कोई रसाचा्यं । ऊपर दी हुई सूची से यह भी स्पष्ट हौ जायगा कि 
रसेन्द्रसारसंग्रह, ओर रसेन चिन्तामणि ग्रन्थों के अनेक अवतरणों मं कितना साम्य 
है ! रसेन्द्रचिन्तामणि गद्यपद्य मिधित ग्रन्थ है! यह ग्रन्थ चौदहवीं शती के रगभग 
की स्वना है) 
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यंत्र-विवरण 

दुघ ग्रन्थे यंतरौ काजो त्रिवरण है, वह रस्ाणेवं को परम्पराका है! अनेक 
स्थलों परं ग्रन्थकार ने श्सा्णत ग्रन्थकानाममभी ल्या) 

बालृका्ंत्र--पारे के जारण के किए छः गुना गंधक लेना आवश्यक है । इस 
प्रकार जारण को ब्िजारण या षड्गुण वछिजारण कहते ह । इस प्रकार के बलि. 
जारण के किदो प्रकारके बार्कायंत्रो का प्रयोग उपयोगी माना गया है) 

(क) कीचड़ से लिप्ते कपड़े के टुक्‌ (मृदम्बर) से कचि की एक कुप्प पर्‌ 
सात परत खगाय । जब वह्‌ कप्पी (काच-घटी) मूख जाय तो उसमं पारे ओर गन्धकं 
को निदिष्ट मात्रा खरल मे मदन करके भरे । फिर काचकूपी के साकार के अनुकूल 
ही एक हाड लेकर उसकी तरी के ठोक बीच मे एक छेद केरे, यहे छेद तर्जनी अंगुली 
के बराबर गोल हो) फिर हांडी के भीतर काचकूपी रखकर दो अगुरुया तीम जगु 
नमक से निरंतरारु करे (बीचके खारी स्थानको भर दे) फिर पूरी हांडीमें बालू 
भरकर उसके मुख पर एकं सकोरा (शराव )ठकदे। इस हांडी को चूल्हे पर चढ़कर 
३-४या ५ दिन तकं क्म से भाच दे (मदु, मध्यम ओौर अन्त मेँ तीक्ष्म जच) । यह्‌ 
पाचन कमं करने का पहली तरह का-बाटृकायंत्र है ।° 

(ख) भूधरय॑त्र--दूसरे बालकाय का नाम भूधरस्य है । पह बाट्का- 
यंत्र के समान ही कपडमिह्री से काच की कूपी (काच-चटी) पर सात परत करे, ओर 


१ रसा्णववचनाद्‌ व्यावहारिकतोलकचतुष्टयपरिमाणेनापि परिशुदधो रसो मूच्छ 
यितव्यः ¦! {२।२} (अर्थात्‌ रसा्णव ्नन्थ ॐ मतानृसार चारं तोके पारः ठेकर 
मूर्छितं करना चाहिए 1) 


२. मूच्छना कारस्तु बहुविधः । तत्र षड्गुणगन्धकजारणग्र्षिया साथीयसौति 
निगद्यते । रसगुणबलिजारणं विनायं न खलु रुजाहरणश्षमो रसेन््ः \ ( २।३-४) 
तत्निभित्तकं सिकतायन्द्वयं कण्यते । निरवधि निपीडितमदम्बरादिपरिलिप्त- 

 मतिकठिनकाचधलीमग्रे वक्ष्यमाणप्रकारं रसगभिणीमधस्तज्जन्यंगुखप्रमाणित- 
च्छिदायामनुरूपस्थालिकायामारोप्य परितस्तां द्िश्यंगुलमितेन रूबणेन 
निरंतरालोकरणपुरःसरं सिकताभिरापूय्यं वद्धंमानकमायुरणीयम्‌ । क्रमतश्च 


चरिचवुराणि पंचकानि वा वासराणि ज्वालनज्यालया पाचनीयभित्यकं 
त्रम्‌ ॥ (२।५) | | 


दुष्टुकनाय ओर रसेन चिन्तामणि ५७१ 


पटर के अनुसार ही पाय ओर गन्धक उस काचघदी मे भरकर उसका मखं खपड़ 
की चकती {खपंर्वक्रिका) सया काचेकीडाट से वेन्द करे} काचघटी न्‌ अति 
चिपटमृखकीहो, न ऊचेम्‌ख की, यह्‌ दवात (मसीपातचर) केमुँहके समानो) फिर 
हाथ भर का एक गड्ढा खोदकर उसमें काचकूपी को रख दे } उसके उपर करीष 
(जंगली कडा आदि) डारकर पुट दे} 


सहस्रवेधी पारः तैयार करने के लिए काचकपी, मिटी की कूपी, सोने कौ कूपी 
अथवा लोह सार को कूपी का प्रयोग बताया गया है ¦! इस कृपी पर बहुत-सी खडिया, 
खवण आर खोह्चूणं मिडे गारे (कीचड) से केप करना चाहिए । इस प्रकार की कृपी 
का प्रयोग यदि भूषरयंत्रमे कियाजाय तोसोनेकाभी जारण हौ जत्ताहै} पाचन 
की यह अन्तर्धूम विधिःकटी जातीहै) पारेकीमात्राका सौ मृना गन्धकं इस विधिसे 
पाचित करा दिया जाय, तो एसा पार चाँदी, ताबा, रागा, सीसा आदि के प्रति सहल- 
वेधी हौ जात्ता है) 

पारद ओर गन्धकं के बन्धन की एक बहिर्धूम विधि भी है। इस विधिम्‌ तेल- 
भरे पात्र कौ बाटृकायंत्र मेँ रखते हँ ! जितना पारा ह उसकी सम मातवा गन्धकं केकर 
उसेतेरमं डालते है ओर गरम करते ह ¦ गन्धक जव जक जाय ओौरतेर ही बचा 
रहे, तव उसमें पारा डार्ते हैँ! पारे मे जब आधी ही छाया दिखाई पड़, तो उसमें 
जौर पारा छोडते हँ, इस प्रकार पारे का छः गुना गन्धक जब क्षय ह जाय, तो यह्‌ 
अत्यन्त उपयोगी मूच्छित पारा तयार हौ जायसा ।१ 


१. हस्तंकमात्रप्रमाणभूषरार्न्कनिखातां प्राग्वत्‌ काचचटीं नातिचिपिटसखौं नात्य्‌ च्च- 
मुखो मसीभाजनप्रायां खपंरचक्रिकया वा निरुद्धवदनविकसां मृन्मयीं वा विधाय 
करीषे रुपरि पुटो देयः । इत्यन्यदयन्त्रम्‌ \ {२१६ ) 

२. काचमृत्तिरूयोः कृपी हेमायःसारयोः क्वचित्‌ ¦ शीलाल्ायः शतोलेयः खटिका- 

लवणाधिकः ¦ अनन यन्त्रदहवितयन भ्रिहेमाश्नसत्वाद्यदि जरयन्ति \... . 

अन्तधूमविपाचितक्ञतगुणगन्धन बन्धितः सुतः १ ` 

स भवेत्‌ सहल्रवेधौ तारे तास सुवणं भुजगे च ।\ (२१२) 

सुतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे द्वा बार भृवघटिकदेलथःण्ड । 

तेलावज्षऽत्र रसं निदध्यान्सग्नाद्धंकायं प्रविलोकय मूखः ५ 

आषडगृण गन्धकमत्पमल्पं क्षिपेवसौ जोणेवलि्बली स्यात्‌ ¦ (२।१३) 


८ 


५७२ प्राचीन भारत में रसायन का विषात्‌ 


वोलायत्र ओर अरष्वंपातन यं्र--रसेन््रचिन्तामणि मं पारे की साधनक्रियाएँ १९ 
बतायी. गयी हं (३।२)-- 


स्वेदन नोधन चारण सारण 
मदन नियमन गभंहुति क्रामण 
मूच्छेन दीपन बाह्यद्रुति वेधन 
उत्थापन अनुवासन योगजारण भक्षण 
पातन ` अश्नादि-ग्रासप्रमाण रंजन 


इनमे से स्वेदन का कायं दोखायत्र मं किया जता है।* पारे को चार परतवाखे 
कपडे मे बांधकर एक दिनं त्रिकट्‌ के कल्क के साथ, एक दिन त्रिफलाकल्क के साथ, 
एक दिन हरिद्राकल्क के साथ, इसी प्रकार क्रम से एक-एकं दिन चित्रकं ओर घीगुवार 
के कल्क के साथ उसका दोलायंत्र मे पाक करना स्वेदन कहराता है । | 

मदन का कायं पत्थर या कोहेके खररमं होतादहै, पारेको ईटके चूण, 
मेषलोम-भस्म, हद्दी ओर जम्बीरी रस के साथ तीन दिन तकं मदेन करते हूं ।२ 

पारे के सम्बन्ध मं ऊष्वेपातन क्रिया इस प्रकार होती है--तीन भाग पारा 
ओौर एक भाग तास्रचूणे इकट्ठा करके बिजौरा नीबू के रस मेँ तब तक मर्दन करे 
जब तक किं पिण्डी न बन जाय, इस पिंड किये हुए द्रव्य को एक हांडी मे रखे, भौर 
फिर वसी ही एक हांडी उल्टी केरकै उसके ऊपर रखे । दोनों हाँ डियों के सन्धि-स्थानों 
पर भली भांति लेप कर आग पर चढ़ाये । उपरवाली हाड के ऊपरवारे भाग पर 
आलवार (र्थावला ) बनाकर उसमे पानी भर दे। पारा नीचे की हांड़ी से उड़कर 
ऊपरवाली हाड मं ग जायगा । यंत्र कितना बड़ा हौ यह्‌ गूरु से सीखे, अर्थात्‌ पारे के 
परिमाण के अनुकूल ही यंत्र का परिमाण होना चाहिए 1 


चके 6५ 


१ रस चतुगुणं वस्त्रं बद्ध्वा दोलाकृतं पचेत्‌ । दिनं व्योषवरावद्धिकन्याकतंकेषु 
कालिके । दोषशेषापनुत्यथं मिदं स्वेदनमुच्यते । (२-४) 
२. खल्वे पाषाणजं लोहै सुद्ढं सारसम्भवे । 
तादुशस्वच्छमसृणचतुरगुलमटुके ।...* 
हैयन्मच्छयेत्‌ सुतं पुनरत्थाण्य सप्तशः । 
रक्तेष्टकानिशाध्‌मसारोणभिस्मतुम्बिकंः ।\ (३।३) 
३. भागास्त्रयो रसस्याकंचूणंमंशं सनिम्बजम्‌ । 
मयेद व्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
तं पिण्डं तलभाण्डस्थम्‌देष्वभाण्डे जलं क्षिपनु । 


दृष्डुकनाथ मौर रसेद्धचिन्तामणि ५७३ 


अधःपातन यत्र--अघःपातन कौ विधि ओौर उसके यत्वे का विवरण इस 
प्रकार है--मक्खन, अदरख ओर पारातीनोंको जम्बीरीके रस मं एक साथ दिन 
 भरघोटे, फिर वनरी (कौच की डादुी ), सहजन की जड, चीता की जड, सधा नमक, 
राई ओर सरसों इन सबको बराबर बराबर लेकर मदेन करे! ये दोनों घोटे ओर 
मदन किये हुए द्रव्य अपरकौ हाडीकी भीतरीतलीमे ल्मादे। नीचेकी हांडी 
मे पानी भरे ओौर ऊपरकी हांडी को इस पर उरटकर रख दे। सन्धियों पर 
भली भाति खेपकर दे) जलपुणं हांडी जमीन पर रखे जौर ऊपर की हांडी पर 
आरने उपे रखकर आग से पुट दे! एसा करने पर उपर के पात्र से पारा नीचे की 
हुंडी के जल मं गिर जायगा 1 

तियंक्पातन यंत्र-एक घषटर्मे पारा ओौर दूसरे घट मं पानी भरकर दोनो 
को तिरक भाव से स्थापित करे! दोनों के सन्धिस्थान को अच्छी तरह बांध या जोड 
दे। पारेवाके घट के नीचे अग जायं । फिर जब तक सब पारा उड़कर पानीवाखे 
घडमंन आ जाय, तब तक गरम करे! अब पानीकेभीतरसे पारा निकार के 
यह्‌ नागार्जुन का बताया हुजा तियंक्पातन यंत्र हैः 


कृत्वालवालं केनापि ततः सुतं समुद्धरेत्‌ ॥ 

ऊर्ध्वपातनमित्युक्तं भिषग्भिः सुतश्छोधनं । 

ससुतभाण्डददनमन्यद्‌ गिलति भाण्डकम्‌ ॥ 

तथा सन्धिद्रयोः कायः पातनत्रययन्त्रके । 

यन्तरप्रमाणं ववनाद्‌ गुरो्ञेयं विचक्षणैः ॥। 

रसस्य मानं नियमात्‌ कथितुं नेव शक्यते ।! (३।५) 

(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह १।३८-३९) 

१. नवनीताद्रंके पुतं धुष्ट्वा जस्भाम्भसा दिनम्‌ । ॑ 

वानरीहिगरुरिलिभिलवणासुरसयुतः ॥ 

नष्टपिष्टं रसं ज्ञात्वा केषयदृष्वभाण्डके । 

ऊध्वंभाण्डोदर लिप्त्वा त्वधोगं जलसम्भृतम्‌ ॥। 

सन्धिलेषं इयोः कृत्वा तं य॑त्र भूवि पूरयेत्‌ । 

उपरिष्टात्‌ पुटे दत्ते जले पतति पारः \ 

अधःपातनभित्युक्तं सिद्धाः सुतक्मणि ।॥ {३।६) 

(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह भी ११।४०-४२) 

२. घटे रसं विनिक्षिप्य सजलं घटमन्यकम्‌ ! 

ति्ंडमुखं इयोः इत्वा तन्मुखं रोधयेत्‌ सुघौः ॥ 


५५७४ प्राचीनः भार्दये सवायन ष विषाक 


पारे का दण्ड रोष शौर घोधन---त्यादारी छोग पारे र बेईमानी से छाभम उनम 
के किष रमा भौर सीसा मिला देते दं) पारे$दइसदौपका नाम षण्डदोष है} यह्‌ 
षण्ड दोष पीछे बताये तीनो पातन द्वारा दुर कियालजः सकता) इसं दोषको 
दुर करनेकानामही कधन दहै । नारियक की सोपड़ी अथवा कचि की कूपी मे षण्ड- 
दोषवा पारा पातन विधियो सै शोधने के बाद डाल दे ओौर उसमें केवर उतना 
पानी. डाले जितने में पाराडबभर जाय । अब कूपी या खोपड़ी को एकं हाथ (३० 
अंगृल) गहरे गड्ढे मं गाडकर तीन दिन तक पंडा रहन दे ¦ ए्ाकरनेसे पारेका 
षण्डभाव नष्ट ही जाता है)" 

तप्तखल्व--भेड की सींगनी ओर तुष को जमीन मं गड्ढा खोदकर रध कर 
जाये ओौर उस पर खरल रखे, इसी को तप्त खररू कहते हूं । 

हंसपाक यन्त्र--खपरे को रेत से भरकर उसके बरार उपर एक खपरा रख दे 


ओौर धीरे-धीरे सन्दी आंच पर पक्राये। इसे हंसपाक यंत्र कते हँ ।' 


रसाधो ज्वालयेग्नि यावत्‌ सुतो जलं विश्षेत्‌ । 
ति्यक्षातनभिष्युक्तं सिद्र्गगार्जुनादिभिः १। (३।७) 
(देखो, रसेदरसारसग्रहु, १।४३-४५) 
१. भिधितो देद्रसे न्गवंगौ विक्रयहेतुना । 
ताभ्यां स्यत्‌ कृञिमो सेषस्वन्सुरितिः पातनत्रयात्‌ ॥। 
एवं कर्दाथतः सुतः शएण्डत्वमधिगच्छति । 
वन्मृक्तयेऽस्य श्यते बोधन कथ्यते हि तत्‌ ५ 
विशवासिन्रकपाले वा काचक्‌प्यामथादि वा । 
सुष्टास्बुजं विनिःक्षिप्य तत्र तन्मज्जनादधिं ५। 
पूरयेत्‌ चिदिनं भूम्यां राजहस्तप्रमाणतः । 
अनेन शुतराजोऽयं षण्ठभावं विमुञ्चति ॥ (२।८) 
(देखो, रसेन्सारसं्रह, १।४५-४७) 
अजाशकरततु्षा्नि च खनयित्वां भवि क्षिपेत्‌ । 
तस्थोपरि स्थितं खल्वं तप्तखल्वमिति स्मृतम्‌ ॥ (३।२०) 
खरं सिकतापुणं कृत्वा तस्योपरि क्षिपेत्‌ । 
तुल्यं च खर्परं तत्र इनम छिन पचेत्‌ \\ 
हंसपाकं समाख्यातं यन्त्रे वद्वत्तिकोच्तमैः ॥। (३।४१) 


^ 


न्ध 


दुण्डुकनाथं ओर रसेन््रचिन्वास्धणिः ५७५ 


साम्नी सृद्रह--पारा मारने के किए इसका उष्छेख इः है । निचे भागः 
म ताप, ऊपर्क भारम पानी ओर बीचकेभागमं पारा तशा गल्वक रखे । यह्‌ मुद्रा 
दुढ्‌ होनी चाहिए । यदियंत्ररोहैकाबनाहोतोओौरभी अच्छाहै 
रसकपूर 

रसेन्द्रचिन्तामणि मेँ रसकर्पूर (1006]) बनाने कै संबंध सें कई स्थले पर 
संकेत है! एक दढ हांड़ी ठे ओर उसे एक चौयाई नमक से भरे । फिर उसके ऊपर ईंट 
का चूरा, उस पर पारे से चौथाई संधा नमक रौर उसके ऊपर उतनी ही फिटकरी 
डा ! इशके बाद फिटकरी, कपुर, सेधा मौर शुद्ध पारा बराबर लेकर घी-गृदारः 
के रसम पीसकर पपंटी करे । उस पर्पटीको भाण्ड में स्थित फिटकरी क ऊपर 
रखकर उसके ऊपर फिटकरी ओर पिसा हुमा संधा डालकर उसके ऊपर कई 
एक खपरे रुगाये । उसके ऊपर पहले के ही समान एक दृढ़ हाँडी देंककर रोध कर दे 
ओर तीन दिन तक आग म पकाये । (कुछ लोग भिक्ावाँ डालना भी बताते हँ । )° 

अध्याय ९ मं एक स्थर पर बाडवरस का विवरण है! वाडवरस मे यदि विष 
ने मिलाया जाय, तौ यदौ रसकपूर है । वाडवरस का उन्केड इस प्रकार है--एक 
दाडी में नमक भरे । उसके भीतर नमक की घरिया रखे । नमक कौ घरिया में 
हीग की दृढ धरिया रखकर उसमें पारा रखे । फिर पारे से चौथाई विष विसकर 


१. सब॑प्रथोगयोग्यतया रसेन्दमारणाय ज्ञाम्भवीं मूद्रासभिदध्सः । 
अधस्ताय उप्थापो सध्ये पारदगन्धकौ ॥। 
यदि स्यात्‌ युदढा मद्रा मंदभाग्योऽपि सिध्यति । 
यदि कायंमयोयन्तरं तदा तत्सार इष्यते ।\ (८।३) 

२. स्थाल्यां दृढघटितायामधं परिषुयं तुयंल्वणां षेः ।४ 

 रक्तेष्टकारजोभिस्तदुपरि सुतस्य तुर्यम्‌ ! 

सितसेन्धवं निधाय स्फटिकारी तत्समं च तस्योष्वे । 
स्फटिकारिधवलसधवशयुद्धरसेः कन्यकास्ब्‌परिधुष्टैः ६। 
कूत्वा पवंटमुचितं तदषर्यावाय तद्वदेद पुनः 1 
स्फटिकारिरन्ववरसो दद्यादितः स्वलतो रसस्य ॥। 
खभाय तदुपरि खर्प॑रखण्डकान्‌ कृत्वा परयाः \ 
दुहस्थाल्याच्छाद मुद्रयित्वा दिवसत्रितयं दिकचेदिधिनौ ॥ 
अत्रानृक्तसयि भल्लातक ददति वृद्धाः पारद्तुल्यस्‌ ॥। (२१५) 


५७६ भ्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


इक्कीस गुने पानी मे सानकर पारे के साथ मिाये ओर चार प्रहर तक तेज आच 
` (हठाग्नि) दे । बस, वाडवरस बन जायगा ॥ 
लौह भस्म गौर खौह्‌ रस 

विभिन्न लोह--रसशास्तर मं पारदरसायन के बाद लोहरसायन का सबसे अधिकं 
महच्व है । मनुष्यों के लिए इसके बराबर हित करनेवाटी ओर कोई रसायन नहीं 
है ।२ साधारण रोहे से करौञ्चलोह दुगुना हितकर है गौर काग रोह आठ गुना 
हितकारी है । काल्िगि लोह से भद्र लोह दस गुना, भद्र लोह्‌ से वज्रलोह्‌ हजार गुना, 
वज्रलोह से पडिरोह्‌ सात गुना, पण्ड से निरति खोह्‌ दस गुना ओर इससे कान्तरोह्‌ 
हजार गृना हितकारी है । जिस रोहे मं जितना-जितना गुण है, उस रोहे के किटमे 
भी उतना ही उतना गुण है ।* सौ वषं रखा हु किट (मण्डर) सर्वश्रेष्ठ दहै, अस्सी 
वषवाला मध्यम ओौर साठ वषं का अधम है। इससे कम वषं का किट (००7प्) 
विष के समान हेै। 

लोहे का गिरिज दोष निवारण--१२८ पर जर में १६ पर त्रिफला डालकर 
अग्नि पर चढ़ाये । जब ३२ पल शेष रहे तो उस क्वाथ को उतारकर उसमें पाच 


१. पटुना पुरयत्स्थालौ तन्मध्ये पटुमूषिकाम्‌ । 

तन्मध्यं रामटीमूषां तन्मध्ये सतक क्षिपेत्‌ ॥ 

विषं निधृष्य सुतां वारिणारोडच सप्तभिः । 

कृते चिभिः संगुणिते तेन चैवं ददेच्छनेः ॥ 

वाह प्रज्वाल्यच्चोग्रं हटं यामचतुष्टयम्‌ । 

तद्भस्म तिमा तु दद्यात्स्बेषु पाप्मसु ॥ (९।३८) 

विषं विनायं रसकपूंरो नाम सवंरोगोपकारफः । (९।३९) 
२. अयःखमानं नहि किञ्चिदस्ति रसायनं भेष्ठतमं नराणाम्‌ । (६।११) 
२३. सामान्याद्‌ द्विगुणं क्रौञ्चं कर्पलगोऽष्टगृणः स्मृतः । 
कलेवशगुणं भद्रं भद्राद्‌ वज सहस्रधा ॥ 
वच्रात्‌ सप्तगुणः पंडिनिरविवंक्षभिगुंणेः । 
तस्मात्‌ सहस्रगणितमिद कान्तं महागुणम्‌ ॥। 
यत्लोहे यद्गुणं प्रोक्तं तत्किटू चापि तवृगुणम्‌ 1 (६।१२) 
शतोर््वमुत्तमं किट मध्यं चाश्मीतिवार्षिकम्‌ ! | 
अश्म षटष्टिवर्षौयं ततो हीनं विषोपमम्‌ .॥ (६।१२) 


% 


दुण्डुकनाथ ओौर रसेद्रचिन्तामभि ५७७ 


पठ रोहे के भस्म हुए पत्र सात बार इंबाये । एसा करने से लोहे का गिरिज दोष दूर 
हयो जाता है। 

लोहमारण~--रोहे के पत्र को लार तपाकर बार-बार तधरिफला के क्वाथ में 
इवायं, फिर उसको पीसकरं त्रिफला के क्वाथ मे, गोमूत्र मे या मत्स्याक्षी के रस मे, 
घौटने ओर फिर पुट देने पर लोहे का मारण हो जाता है । 

लोहूमारण कौ अन्य एके विधि इस प्रकार है--छोटी कटोरी मेँ अनार के प्तौ 
का रस रखकर उसमे लोहचृणं डले । तदनन्तर उस चूणं को कपङ्‌ से ठंककर धूप में 
सुखाय । इसके बाद त्रिफला जादि के साथ पीसकर पुट दे! एसा करने से छोहा 
मर जाता है। 

मड्‌रशोधन--मंड्र या किट (70 पप) के शोधन की विधि इस प्रकार 
है--बहेडे कौ लकड़ी लेकर उसमं पुराना किट खूब तपाये, जब तक कि लार न पड़ 
जाय ! फिर इसे गोमूत्र मं वुज्ञाये । एसा सात बार कर इसका चूणं करे दूना त्रिफला, 
काकट़ाएक हंडीम भरे, उसमं पीसा हुआ किट डालकर उसका मुँह अच्छी तरह 
बन्द कर दे ओौर कपरौटी कर आरने उपले के गजपुट मे पके । फिर जब अपने भआप 
ठंडाहोजायतोहांडी से निकाल के। यह्‌ शुद्ध मण्डूर है । 


१. त्रिफलाष्टगुणे तोयं त्रिफएलाषोडज्ञं पलम्‌ । 

तत्क्वाथ पादशेषं तु लोहस्य पलपंचकम्‌ ॥ 
कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवारानिदेचयेत्‌ । 
एव प्रलीयते दोषो गिरिजो लोहसंभवः ॥ (६।२१) 

२. (क) लोहे पत्रमतोव तप्तमसकृत्‌ क्वाय क्षिपेत्‌ त्रेफले, 
चूर्णोभितमतो भवेत्‌ न्रिफलजे क्वाथऽथवा गोजले । 
मत्स्याक्तोत्रिफलारसेन पुटयेद्‌ यादन्निरुत्थं भवेत्‌, 
पञ्चाद्‌ भावितमदभूतं शुपुटितं सिद्धं भवेदायसम्‌ ॥ (६।।३४) 

(ख) परि्ठतं दाडिमपत्रवारा लौहं रजः स्वल्पकटोरिकायाम्‌ । 
च्िप्रत वस्वावृतमकंभासा योज्यं पुटे सच्निफलादिकानाम्‌ ॥ (६।३५) 
३. अश्षांगार मेत्‌ किट लोहज तद्‌गदां जलः । 
सेचयेत्‌ तप्ततप्तं च सप्तवारं पुवः पुनः ॥ 
चूर्णयित्वा ततः क्वाथै ंगुणेस्िफलोद्भवेः । 
आलोडच भजंपेद्‌ वल्लौ मंडरं जायते वरम्‌ ॥ (७।७१) 
३७ 


५७९६) प्राचीन भारत मे रसायन का विकासं 


लेकर इसे मनःशिला ओौर स्वणैमाक्षिक (दोनो चतुर्थाश) से साफ करे। फिर 
शाख्िचि शाक मूर के कल्क से ओर उसके रस से उस रोहे पर केप करे । फिर शार 
के कोयलो मेँ जकाये, ओर जब वे भली भांति गर जायं तो त्रिफला के रस में बृज्ञाये} 
अन्यथा फिर यही विधि दोहराये । इस प्रकार जब लोहा शुद्ध हो जाय तो लोहे के 
बेन मं रखकर पीसे। फिर पत्थर के पात्र मं रखकर रोहे कौ मूसली से महीन- 

, महीन चूणं कर के। इसके बाद जोह की कड़ाही या चिपटे छिद्रवाठे भिही के पात्र में 
रखकर त्रिफला, अदर, भंगरा, केशराज, कन्द्‌, मानकन्द, भिलावा, चीता, जमीकंन्द, 
हस्तिकणं पलाश ओौर कलि इन सबके रस के साथ गाढ़ा-गाढ़ा घोटकर गोबर के 
उपलो कौ आग मं त्रिफलादि द्रव्य से अरुग-अछग पुट दे । फिर ६४ प जख मं १७ 
पल त्रिफला डङे ओर गरम्‌ करे } जब आठ भाग रोष रह जाय तौ उतारकर उस 
जल में ऊपर बताया हुआ १६ पर रहा डालकर रोहे की कड़ाही में पाकं करे] 
पाक के समय उसमे ८ पल घी डालकर रोहे के करर से विधिपूर्वेक चाये । 
जब घी स्वच्छ होकर ऊपर आ जाय तो पाके को उतार के 1 


श्ंकरमत खोहू--पाण्डि गौर वज्रादि लोहो मं से किसी एक प्रकार का रोहा 


१. पांडिवस्रादिलोहानामादायान्यतमं शुभम्‌ । 
पत्तरम्‌लकत्केन स्वरसेन वहेत्ततः ॥ 
वह्नौ निक्षिप्य विधिवत्‌ श्षालांगारेण निर्धमेत्‌ । 
ज्वाला च तस्य योक्तव्या त्रिफलाया रसेन च । 
ततो विज्ञाय गलितं शंकुनोध्वं समुत्क्षिपेत्‌ । 
त्रिफलाया रसे यूते तवाकृष्य तुं निवपेत्‌ । 
न सम्यगगलितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः ।। 
रातं निर्वापपेत्तस्मिन्‌ लोहं तत्‌ त्रिफलारसे । 
ततः संशोध्य *विधिवत्‌ चुर्णयेल्लोहभाजन ॥ 
लोहेन च तथा पिष्याद्‌ दषदि इलकष्णचूणितम्‌ । 
कृत्वः लोहमये पात्रे मादे वा किप्तरन्ध्रके । ` 
रतः पंकसमं त्या पचेत्तद्गोमयाग्निना ॥ 
धुटानि कमशो दद्यात्‌ पुथगेषां विधानतः । 
त्रिफलद्रकभु गानां केशराजस्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
कलन्दमाणकभत्लातवह्लीनां शूरणस्य च । 


 दष्डुकनाय ओर रसेनरचिन्तामणिं 


लोहजारण को नगाजुनविधि--नागार्जुन र अपने अ्रन्थो मं रोह जारण की 
जो विधि लिखी वह्‌ सम्भवतः क्किष्ट ओर अस्पष्ट श्री! उस विधिका संशोधित रूप 
रसेन्द्रचिन्दामणि मं दिया गया है । नागार्जुन के मतानुसार ५ से १३ पर तक कोहा 
जारण करने की व्यवस्था है । वह कते हँ कि जितना लोहा हो, त्रिफला उससे 
तिगुना जौर ६ पक अधिकं के ! मारण, पुरन ओर स्थालीपाक मेँ लोहे का सोरहरवां 
भाग त्रिफला ग्रहण करे! लोह पाक के लिए दो भागं त्रिफला ऊे। सब जगह रोह 
पुट मेँ विफला एक भाग ओर क्वाथ के लिए जल ३ सकोरे (३ शराव) छे! ७ पलसे 
१५ पर तकं लोहे मं प्रत्येक पर के पीषठे ३ सकोरेसे ११ सकोरे तक पानीले! इसे 
इसु प्रकार सावधानीसे गरम करे कि पानी अष्टमांश रह जाय । एेसा करनेसे 


लोहे का मारण, बुटन ओर स्थालीपाक हौ जाता है!" 


क्ति 


॥ 


हस्तिकर्णपलाङ्लस्य कुलिशस्य तथेव च ॥ 

पुटे पुटं चणेयित्वा लोहात्‌ षोडश्चिकं पलम्‌ । 

तन्मानं चिफलायाश्चे पठेनाधिकमाह्रेत्‌ ॥ 
अष्टभागावशिष्टे तु रसे तस्याः पचेद्‌ बुधः । 

अष्टौ पलानि त्वा तु सपिषो खोहभाजने \। 

तावेव लोहवर्ब्था तु चाल्येद्‌ विधिपुवंकम्‌ ।! 

ततः पाकविधानजलः स्वच्छ चोर्ध्वं च सर्पिषि ॥ 
मृदुमध्यादिभेदेन गृह्णीयात चाकमाज्यतः । (८।२३) 
नागार्जुनो मुनीन्द्रः श्ञास यल्लोहश्षास्त्रमतिगहनम्‌ \ 
तस्यानुस्मृतयं वयमेतद्‌ वि्ञदाक्षरब्रुभः ॥\ ˆ * ° * 
लोहात्‌ तिनु त्रिफलाः ग्राह्या शडभिः षलेरधिका । 
मारणयुटनस्थालोपाकास्त्रिफककभागसंपादाः ॥ 
चिकलाभागद्वितयं शृह्लीयं ऊौहपाकाथेम्‌ । 
सव्नायःपुटनात्‌ यथेकांशे शरावसंख्यातम्‌ ।। 
प्रतिपल्मेतद्‌ द्विगुणं पाथः क्वायार्थमादेयम्‌ ¦ 
सप्तपलादौ भागे पंचदशान्तेऽम्भसां शरावः ॥१ 
अ्रयोःशान्तरधिकं तद्वारि कतेव्यम्‌ । 

तज्ष्टमो विभागः शेषः क्वाथस्य त्नतः स्थप्यः । 
तेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥ (८३०) 


५८० प्राचीनं भारत में रसायन का विकास 


कोह पाक के किए रोका दुगुना तरिफलाले। लोहके प्रति परुके किए 
१ शराव पानी (2 प्रस्थ पानी, आधा सेर) ठे! इसके साथ दो शरावं पानी 
(१ सेर) ओर डालकर इतना गरम करे कि चौथाई शेष रह्‌ जाय । पाककमं के किए 
लेहे को मात्रा ५ परुसे १३ पट तक जाननी चाहिए 1 अर्थात्‌ ५ पल रोदहाह्यैती 
दूना अर्थात्‌ १० पल त्रिफला ठे ओौर पानी प्रति परु मं जाध सेर के दिस्राबसे ५ सेर 
आौर अधिक एक सेर अर्थात्‌ ६ सेरले। गरम करते-करते शेष डेढ सेर अर्थात्‌ चौथाई 
रखे ¦ दूष २१९ शराव अधिके) फिर त्रिफला, त्रिकटु, चित्रकः नासरमोधा, 
वायविडंग, जायफल, जाधित्री, इरायची, कको, कग, सफेद जीरा, काला जीरा, 
इन सबका चूणं मिलाकर लोहे के बराबर भिलाये ! प्रकृति के अनुसार घी दुगुना, 
तिगुना या चौगूना ठे । इन सनम त्रिकटु, विफला ओौर विडंग तो अवक्ष्य ठे, शेष सब 
प्रकृति के अनुसार ङे ।* 


१. पाकाथे वु त्रिफलाभागद्वितीयषरावसंख्यातम्‌ । 
प्रतिषलमम्बसमं स्यादधिकं हाम्यां क्षरावाम्याम्‌ । 
तत्र चतुर्थो भागः शेषो निपुणः प्रयत्नतो ग्राह्यः । 
अयसः पाकाथत्वात्‌ स हि सवंस्मात्‌ प्रधानतमः ॥ 
पाकायंमह्मसारे पंचपलावौ त्रयोदशपलान्ते । 
वुरधश्रावद्वितयं पादेरेकाधिकं रधिकम्‌ ॥ 
पंचपलादिर्खत्रा तदभावे तदनुसारतो ग्राह्यम्‌ । 
चतुरादिकमेकान्तं शक्तावधिकं अयोदशकात्‌ ॥ 
त्रिफला-त्रिकटु-चित्रक-कान्त-करामक-विडंगानाम्‌ । 
जातीफलजातीकोषेैलाकक्कोलल्वंगानाम्‌ ॥ ` 
सितकृष्णजीरयोरपि चूर्णन्ययसा समानानि स्थुः । 
त्रिफलाचिकटु विडंगा नियता अन्ये यथा प्रकृतिः ॥ 
कालायसदोषकृते जातीफलादेरवंगकान्तस्य । 
क्षेपः प्राप्त्यनुरूपः सर्वस्योनस्य चकाद्यः \। 
कान्तक्रामकमेकं निःशीषं दोषमपहरत्ययसः ! 
दविगणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्यं प्राह्यं यथा प्रकृतिः ॥1 
यदि भेषजभूयस्त्वं स्तोकत्वं वा तथापि चर्णानाम्‌ ॥ 
अयसा साम्यं संख्या भूयोऽल्पत्वेन भूयोऽल्पे ।! (८३१) 


दुण्दुकनाय ओर रसेन््रचिन्तामण ५८१ 


कान्तलोह का मारणं---इस काम के किए गिखोय, त्रिफला, गिरिकणिका, 
अस्थिसंहारी, हस्तिकणं पलाश, शतमूली, शतावरी, केशराज, शाखिचं, मूखी, सेमल, 
छत्री ओर भगिरा--इन सबके कल्क का रोहे पर लेप कर अग्नि पर दग्ध करे ¦ 
जब तकं लोहा मर न जाय तब तक बारंबार इस प्रकार से दग्ध कृरके त्रिफला के 
क्वाथ मं डे । कान्तलोह जब अच्छी तरह मर जाय. तो लोहुपात्र मं चूण करके 
रसं ङे) 

इस विवरण्‌ म कर्‌ बात महत्व को कही गयी ह । द्रव्यान्तर संयोग से ओोषधियों 
कै गृण में अन्तर पड़ जाता है, अतः उन्हुं मर-धृली से बचाना चाहिए ¦ संदंश 
(संडसी) हारा एक सिरे से पकड़कर पात्र को आग पर रखना चाहिए ओर जेंसे- 
जैसे द्रव्य गर्ता जाय, वैसे-वैसे ऊपर की ओर सिसकाना चाहिए । त्रिफलाजल सं 
सावधानी से बुञ्चाना चाहिए । जो लोहा जारण होने से बच जाय उसे फिरसे 
उसी प्रकार पकाना चाहिए । घन लोहपात्र मं कालायस के मूसरसे चूणं करके 
बहुत से पानी से धोना चाहिए । तब कोयल को निकालकर आगपर या धूपमें 
सूखाना चाहिए 1 | 


१. कनन्तादिलोहमारणविधानं सवस्य उच्यते तावत्‌ । 
आदौ तदक््मसारं निमलमेकान्ततः कुर्यात्‌ \। 
तदनु कुठारच्छित्नत्निफएलागिरिकणिकास्थिसंहारः ! 
करिक्णच्छदम्‌लडातावरीकेञराजरसैः ॥\ 
शाल्िचम्‌लकारीम्‌ लघ्रावुज्जभृंगराजेः । 
लिप्त्वा दग्धव्यं तद्‌ दृष्टित्रिफल्ोोहकारेण ॥! 
चिरजल्भावितनिमंलश्ालाङ्कारेण परित आच्छाद्य । 
कुशलाध्मापित भस्त्रानवरत सुक्तेन पवनेन ॥। 
वहर्बाह्यज्वाला बोद्धव्या जातु नवकुड्नचिकया । 
मृच्छबलसलिलभाजा किञ्च स्वच्छाम्बुसंप्लतया ॥! 
दरव्यान्तरसंयोगात्‌ स्वां शक्ति भेषजानि भुंचन्ति । 
मकधूरीमत्सवं सवत्र विवजेयेत्‌ तस्मात्‌ ॥ 
संदं शेन गृहीत्वान्तःव्रज्वक्िताग्निमध्यमृपनीय । 
गलति यथायथमग्रं तयेवमूर्वं वद्धंयद्िपुणः ॥। 
तलनिहितोऽध्वंमुखाकुशलम्नं ध्रिफलाजके विनिक्षिप्य \ , ` - ` 


५८२ मचीयं भारक श रसायन का विकास 


नागार्युने कौ दुटनदिधि--एक एेसा गड्ढा बनाये जिसका मह्‌ एक टाथ चौडा, 
एक हाथ छम्बा ओर गहराई एक हाथ दहो! गड्ढा ठीक कड़ाही के समानि; 
स गडढेके आधे साग को गौबर, तुष जौरकाठ्सेभरदे । फिररोहेचूणं को त्रिफला 
के रस ङके साथ पीसकर ओर उस पसे हृए व्रव्यसे हादी कौमरकरः हही पर भमटी- 
भर्ति खेप करदे) फिरहंडी को मड्ढेके भीतर रखकर उसके उपर भी भोकर, 
तुष ओर काठ रखे ओर दिन रात आग जखये । फिर भागिरा, नावची, शतमूली, 
जमीकन्द, मानकन्द, भिलावा, हस्तिकणं पलाक्च के पत्तं ओर जड, सोठ इम सबके रस 
मे अरुग-अलग अथवा एक साथ चृणं को धोटकर पहले के समान गड्ढे मे पुट दे । 
इसके बाद कपडे से छानकर देखे कि वह्‌ वृणं केतकी के चूणं के समन हौ गया है 
या नही} इस प्रक्रियाको रोहे का पुटन कहते हं ।* यदि सव कमं एक दिन 


निर्वापिपेदशेषं शेषं त्रिफलाम्बु रक्षेश्च ॥। 
यतलोहं न रतं तत्‌ पुनरपि पक्तव्यमुक्तसा्गेण । 
न चरतं तथापि यत्‌ तत्‌ पश्तव्यमरूभैहमेव हि तत्‌ ॥ 
तदन्‌ घनलोहपाश्रे कालायसमुद्गरेण संचुण्यं । 
दस्छा बहशः सलिल प्रक्षाल्याङ्धगरमुद्धुत्य । 
तद॑यः केवलमग्नौ शुष्कीकृत्यातपेऽथवा परचात्‌ । 
लोहक्षिलायां पिष्यादसितेऽकमनि वा तदप्राप्तौ ॥ (८।३२) 
१. हस्तभ्रमाणवदनं इवं हस्तंकलातसममध्यम्‌ । 
कृत्वा कटाहसदृक्षं तत्र करोषं तुषं च काष्ठ च ॥ 
अन्तर्धनतरमदर्धं दुषिरं परिपुयं वहनसाधोज्यम्‌ 
पदवादयसहूणं ` इलक्ष्णं ` पंकोपमं कुर्यात्‌ ॥ 
त्रिफलाम्ब्भुगकेडरश्षतावरीकंदमानसहजरसेः ।. 
भल्लातककरिकर्णच्छदम्‌लयुनर्णवास्वरसेः ॥। 
क्षिप्त्वाऽ्य लोहषात्रं माहं लोहमार्दपात्राम्याम्‌ । 
तुल्याभ्यां पृष्ठनच्छाद्यन्ते ररध्रमालिष्य ॥ 
तत्पुटपात्रं तत्र श्वभरज्वलने निधाय भूयोऽपि । 
काष्ठकरीषरुषेस्तत्‌ संच्छाद्याहनिशं दहेत्‌ प्राज्ञः ॥। 
एवं नवभिरमीभिभेषजराजः पचेत पुटपाकम्‌ । 
प्रत्यकमेवमेभिभितितंर्वा त्रिचतुरान्‌ वारान्‌ ५। 


दृष्दुकूनाथ ओर रसेन्चिन्तामणि ५८३ 


मे समाप्तं न हो, तो दूसरे दिन क्वाथ को फिर थोड़ा-सा मरमं करके क्रिया आरम्म 
करे! बासी हो जादे कीशंकान करे) जितनीही गार अधिक पुट दिये जाये, 
काभदही होगा । | 

नायार्जनं कौ पाक-विि--रोहै, आरकूट (पीतल } अथवा तबि के बने कड्ाहुं 
(कटाह) मं रोहे के चूणं को डालकर काष्ठ के ईधन की जाग से धीरे-धीरे पाकं करे । 
पाक के समय चरिफराक्वाथ, घौ ओर दूष डाले । पाकं करते समय लोहे की दर्वी 
(करद) से चकत जाय ! रोग की प्रकृति के अनुसार मृदु, मध्य अथवा तीव्र एाक 
करना चाहिए । जव देखे कि खोहे की दर्वी मं ओषध चिपककर सरलता गिर 
जाती है, तन जाने कि मृदु पाक तयार हो गया । जब देखे कि दर्वी से ओौषध अति. 
` कठिनारई से गिरती है, तो मध्य पाक हृञा ओौर जब देखे किं दर्वी से ओौषध एक साथ 
छट जाती है तो खरपाक या तीव्रपाक हृ ।° कुछ आचायं खरपाक तब मानते 


प्रतिपुटमेतत्‌ ¶पिष्यात्‌ स्थालीपाकं विषाय विष्निव । 
तादृक्ष दृषदि न पिष्याद्‌ विशल्द्रजसा तु युज्यते पात्र \। 
 तदयदचृणं पिष्टं धृष्टं घनसुकष्मवाससि इलक्षणम्‌ । 
यड्‌ रजसा सदुश्ञं स्यात्‌ केतक्षयास्ताह तद्‌ भद्रम्‌ ॥ (८।३४) 
१. सुक्ष्म कमं यत्र यस्येकदिवसासाध्यत्दे क्वाथस्य किचिदुष्णीकरणाल्न प्युषितधष्क!- 
शेशशंका च किच पुटबाहुल्यं गणाधिक्याय ! (८।३५) 
२, अभ्यस्तकमंविधिभिर्वारुकुश्षाग्रीयबंदिभिलक्ष्यम्‌ । 
लौहस्य पाकमधना नाग्टु८ ६८ -मभिदध्मः ॥। 
लोहारक्टताश्नकटाहे दढमृन्मये प्रणम्य शिवम्‌ । 
तदेयः पचेदचपलः काष्ठेन्धनवद्धिना मृदुना ॥ 
निक्षिप्य त्रिफलजलमृदितं यत्तद्‌ चतं च दुग्धं च । 
संचाल्य लोहमय्या दर्व्या लग्नं समुत्पाट्य ॥। 
मृदु मध्यमखरभावेः पाकस्त्रिविषोऽत्र वक्ष्यते पुंसाम्‌ । 
पित्तसमीरणर्ठेष्मप्रहतीनां मध्यमस्य समः ॥। 
अभ्यक्तददिंलोहं शुखदुःखस्खलनयोगि म॒दूमध्यम्‌ । 
उज्ज्षितदविखरं परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥ 
अन्ये विहीनवर्वीप्रलेपमीषत्‌ खराङृति बुवते । (८।३६) 


५८४ प्राचीनं भारतं म रसायन छा विकास 


है, जब पाक दर्बीसिभिरेही नहीं । मृदु मौर मध्य पाक मे लोहा अधं चूणाविस्था मे 
 ओौरखरपाकमें रेतके कणो के समान होता है \' 
विधियो को विस्तार ओर स्पष्टता से देना रसेन््रचिन्वामणि के रचयिता की 
विशेषता है । रसेन्सारसंग्रह मं भी भानुपाक, स्थालीपाक ओर पुटपाकं विधिर्यः 
खोहमारण के संब॑धमं दीह, पर वह विवरण इतना स्पष्ट नहीं है । (रसेनरसार- 
सग्रह १।२९९-२३१८) 
विविध लोहरस--दस ग्रन्थ मं लोहसंबधौ बहूत से योग ह-- 
गन्धरोह--इसमं गन्धक ओर रोहे की भस्म का प्रयोग है (८।५३) । 
अग्निमुख खोह्‌--इसमं कान्तखोह्‌ का ओषधियों के साथ पाक है (९।६२) । 
भल्लातक लोह--इसम तीक्ष्ण रोह, भल्लातक ओौर ओषधियों का पाक किया 
जाता है (९६६) । 
खोहसुन्दर रस--ईइसमं पारदभस्म, मुत रोह ओौर गन्धक एवं ओषधियों का 
पाकं बाल्काग्नि पर होता है (९।९५) । 
धात्रीलोहु--दइसमें खोह्‌-रज ओर ओंवरा, त्रिकटु, हल्दी, घी, मधू का 
भिश्रण है (९९६) । 
दिहरिद्रा्योह्--यह्‌ रोहचूणं, हरदी, दारु हरदी, त्रिफला, त्रिकटु आदि का 
मिश्रण है (९।९८) । | 
खंडकाय रोह--खोहच्‌णं, माक्षिक, विष-ओौषध ओर वनस्पतियों का पाक 
है (९।१०१) । 
पिष्पल्यादि रोह--रोहचूणं ओर पिप्पली आदि का मिश्रण है (९।११५) 1 
तरिकत्रया्च खोह्‌--तीनों त्रिक (त्रिफला, तरिकट्‌ ओर त्रिसुगन्ध) का रोह्‌ के 
साथ मिश्रण दहे (९११९) । 
ग्‌ड्‌चीलोह्‌--गिखोय का सत ओौर त्रिक-बय के साथ लोह का मिश्रण है (९। १३१) 
वृद्धदाराद्य रोह--वृद्धदार (विधारा) ओर अन्य ओषधियों के साथ रोह 
का मिश्रण है (९१३४) । 
इसी प्रकार श्वं अध्याय मं पथ्यारोह (१३७), ङृष्णाध्रलोह (१३८), 
चतुःसमरोह ( १४५), त्रिकाद्यलोह्‌ ( १४६), खोहाभयचू्णं (१४७), शकं रालोह' 
(१४८), त्रिफकलारोह (१४९), आमलाद्यकोह (१६०), वरुणा्लोह्‌ (१८१), 


१. मृदुमध्यमदं चणं सिकतापुञ्जोपमं तु खरम्‌ । (८।३७) 
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विडंगा्यलोह्‌ (१९१), गगनादिरोह्‌ (२०६), कटुकाचयरोह्‌ (२३६), च्यूषणाद्य- 
रोह (२३७), सुवच॑राद्यरोह (२३८), व्योषाचयलोह्‌ (२४१), विकट्वाच्च रोह 
(२४२), पूषणाद्यरोह {२४३), बडवाभ्निलोह्‌ (२४५), भगन्दरहर रोह 
(२४६), अमृताकुरखोह्‌ (२९२), लोहमृत्युंजयस्स (३०६), यकृदरिरोह्‌ (३११) 
ओर सप्तामृत लेह्‌ (३४५) को सम्लना चाहिए । इनमं से कुछ योग रसेन्रसारसग्रह 
के योगो से मिलते-जुक्ते हं! 

पारदरजन ओर स्वर्णत्पित्ति 


पारदरंजन--(क) दरद (सिगरफ), माक्षिक (सोनामाखी ), गन्धकं, राजावत्तं, 
मगा, मनःशिका, तूतिया ओर कंकुष्ठ इन सवका बराबर चूर्णं ले } फिर पीले ओौर 
खार वगं के फूल बराबर तौलकर इकट्ठा करे ओौर केगुनी कै तेर के साथ ५ दिन 
धूप में बाखार भावना दे। फिर जारित पारे को कल्क के साथ सकोरे (शराव) 
के सम्पुटमें बाट्‌ कौ हांडी मं भरकर तीन दिन पाक करे! पाक के समय यहु कल्क 
बार-बार उलटे। एसा करने से पारा रजितिहौ जाता है ओर उसमं निस्सन्देहं 
दतवेधी शक्ति उत्पन्न ह्ये जाती है }' 

(ख) खोहा, गन्धक, वुहागा, काखा अभ्रक, सीसा, रागा, पारा--इन सबको 
बराबर-बरावर कँचकी कूपीमं भरकर मंदी जच देते से पारा रंजित होता 

है--इसमं कोई आङ्चयं नहीं ।* 

| (ग) केवल निमंख तबे को दरद (सिगरफ) के सथ घोट या मिलाकर पारे 
को त्रिगुण जारित करे, तौ वहु पारा खख के रस के समानो जाता है} 


१. दरदं मक्षिक गंघं राजावर्त प्रवालकम्‌ ! शिला तुत्थं च ककुष्ठं समचूर्णं प्रकल्पयत्‌ 
वर्णाभ्यां पौतरक्ताम्यां कगुनौ तैलकः सह । भावयंदहिवसान्‌ पञ्च सूर्ते पुनःपुनः! 
जारितं सुतखोटं च कत्केनानेन संयुतम्‌ । वए्लकाहण्डि मध्यस्थंह रावयुरटमध्यगम्‌। 
त्रिदिनं पाचयेच्चुल्यां कलक देयं पुनः पुनः ! रंजितो जायते सूतः उतवेधी न संशयः ।४ 

(३१६५) 

२. लोहं गन्धं टकणं ध्मातमेतत्‌ तुल्यं चरणं भानुभेकाहिरद्धःः 

सुतं गन्धं सर्वसाम्यन कप्यामीषत्‌ साध्यं चित्तनो विस्मयध्वम्‌ ॥ (२।६६) 
३. केवल निमंलं ताखं वापितं दरदेन तु । 
कुरते चरिगुणं जीणं लाक्षारसनिभं रसम्‌ । (३।४५) 
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(घ) कमला नीब्‌ के भीतर गस्धक द्वारा सीसे को जारित करे, तौ उस सीसे 
की भस्मसे वरिगुणत जारित करने पर पारा लाखकेरसके समानो जाताहै।१ 

(ङ) तानि के साथ बराबर दरद जारित करके उसके साथ बराबर पारे को च्रिगुण 
जारित करके पुट दे, तो पारा आसानी से रजितहौ जाता है । 

तार बीज--- (क) कुटिल (कान्तखोह), विमखा (रचदी) ओर तीक्ष्ण लोह 
इनको बराबरलेकर चृणं करे ¦ पचबारपुटदे। फिर चाँदी के बाहरी भागम 
उतने सभय तक दस मुनी गरमी देः जवं तक सुन्दर रौष्य बौज उत्पन्च न हो जाय । 

हरताल-सस्व अमैर रगा बरावर छेकर आय पर रखकर फूंके ! इसके बाद 
उस चूणे को रौप्यबीज के साथ १६ वारपुटदे)! एसा करने से जो प्रतिनीज उत्पन्न 
होता है, वह्‌ प्या वाँधने मे श्रेष्ठ है । इसप्रकार चारण ओर सारण्‌ करने से बीज 
सहस्राशिवेधी हौ जाता है 1 | 

(ख) एक भाग चाँदी, बारह भाग रंगा ओर अभ्रकसतत्व भिखाकर जारित 
करने से जो बीज उत्पन्न हता है, वह्‌ बराबर की तौरुके पारे के साथ सिरुजाय,तो 
वह्‌ पारा शतवेधी हौ जाता है ।* 


१. गन्धकेन हतं नागं जारयेत्‌ कमलोदरे । 
एतस्य त्रिगुणे जीर्णे छाक्षाभो जायते रसः ॥ 
एतत्तु नागसन्धानं न रसायनकर्मणि ॥। (३।४६) 
२. [कवा यथोक्तसिद्धबौजोपरि तरिगुणताख्रो्तरेणान्यद्‌ बीजम्‌ ॥ 
सभजीणं स्वतंत्रेणेव रजयति । (३।४७) 
३. कटिं विमला तीक्ष्णं समचू्णं प्रकल्पयेत्‌ । 
पुटितं पंचवारं तु तारे बरह्यं सनेधमन्‌ । 
यावद्‌ दहागुणं तत्त॒ तावद्‌ बीजं भवेच्छभम्‌ \। 
सतत्वं तालोद्‌भवं वंगं समं कृत्वा तु धामयेत्‌ । 
तच्वूर्णं वाहुयेत्तारे गुणान्येव हि षोडश ॥ 
प्रतिबीजमिदं शरेष्ठं ुतकस्य निबन्धनम्‌ । 
४५ चारणात्‌ सारणाच्चेव सहसरासेन विद्ध्यति ॥ (२।४८-४९) 
 कंगाच्नं वाहयत्तारे गुणानि दादशषानिच । ` 
एतद्‌ बीजं समे चे शतवेधौ भवेद्रसः १1 (३।५०) 
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(ग) एक भाग सोना, बारह भाग सीसा ओौर बारह भाग अश्क इकट्ढा 
करके जारित करे से जो प्रतिबीज उत्पच्च होता है वह पारा बधनं मं श्रेष्ठ है \‹ 

(च) माक्षिकद्रारया मारे हृए पारेसे ताबा ओर सीसा अच्छी तरह रुजित्‌ 
होता है । यह्‌ बीज बत्तीस भाग सीसे मं मिकाये जाने से जौ प्रतिवीज्‌ उत्पन्न हतां 
है, वह्‌ श्रेष्ठ नागवीज कहलाता है । इसका केवर एक रत्ती बीज सहुसांशवेधी 
होता है ।२ 

(ङ) रजनाथ ओौर सारणाथं एकत का विवरण दिया गया है, यह वही है चौ 
रसा्णेव (८ ८०-८५) म कहा गया है । (३।५३) 

सृवर्गोत्पत्ति--पारा, दरद (सिगरफ), ताप्य (स्वणं माक्षिक), गन्धकं ओर 
मनःशिला इत सबको करमानुसार एक-एक भाग बढ़ाकर ले । फिर इनके साथ एक भाय 
चांदी ओर तीन भाग ताबा मिलाकर जारित करे! णसा करने से श्रेष्ठ सोना तैयार 
हो जातादहै।!* 


निदेश 
दुण्डुकनाथ--रसेद्विन्ताभणि--बर्देवप्रसाद भिश्च ङतं हिन्दी अनुवाद सहित 
वेकटेश्वर प्रेस, बंददई (सं० १९८१ वि ऽ) । 


१. नागाश्च वाहयदेम्नि दादश्ानि गुणानि च । 
प्रतिजीजसिदं शरेष्ठं पारदस्य निबन्धनम्‌ । (३।५१) 
२. माक्षिकेण हतं ताश्नं नागं च रंजयन्सहुः । 
न नगं वाहयेद्बीजं द्िष्टोडश्ञगुणानि च \ 
बीजं त्विदं वरं धेष्ठं नागबीजं प्रकीतितम्‌ । 
तच्च रत्तिक्मारेण सहलरांशेन विध्यति ॥। (३।५२) 
३. रस-दरद-ताप्य-गन्धक-मनःक्िलाभिः कमेण बद्धाभिः ¦ 
पुटम॒तश्चत्वं तारे चिव्यढं हेमकृष्टिरियम्‌ ५ (३।६७) 


बारईसर्वां अध्याय 
गोपालकृष्ण भटर ओर रसेन््रसारसंग्रह 


( चौदहवौ शती) 


रतेन सारसंग्रह ग्रन्थ लगभग उसी समय का है जब किं ज्ञाङ्गंधर संहिता ओर 
रसेन्धचिन्तासणिं की रचना हुई, अर्थात्‌ यह्‌ भी चौदहवीं इती की रचना है। 
इसका रचयिता गोपालकृष्ण भट था ओर उसके इस ग्रन्थ ओर दुदुकनाथ के रसेन्ध- 
चिन्तामणि मं बहुत कुछ साम्य है । दोनों रचयिताओं ने रूगभग एक ही समय में 
अपने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया ओर क्गभगएकही तंत्र-सामग्री के आधार पर 
ग्रन्थ मं विषयों का समावेश किया 1* इस ग्रंथ मं निम्न आचार्यो के नामों का 
यत्र-तत्र उल्लेख है, जिससे इस ग्रन्थ की परम्परा का कुछ परिचय मिल सकता है । 
इनमें से संभवतः कुछ नाम, जंसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, महेश, महेश्वर, हर, ईशान, 
नारद, पिनाकी ओर भैरव कल्पित भी हो सक्ते है, पर अनेक तत्राचार्योके भी 
ये नाम थे, अतः हो सकता है कि इन नामों के व्यक्ति एतिहासिक भी हो दोनों 
अरिवनीकूमारों का भी उल्लेख है, जो वंदिक परम्परा कानामहै। 
अध्विनौ--अरविभ्यां निर्मिता येषा सुवृहद्गुडपिप्पली 1" (प्ठीडा० २। ४०। ६९) 
ईशानदेव--“आमवातारिवटिका पुरेशानेन चोदिता 1” (आम० २।२८। ६) 
काश्चिराज--- "रसः पित्तान्तको ह्येष कारिराजेन भाषितः !” (पित्त ० २।२५।९ } 
गहननाथ-- (गहनामन्द नाथ) --"गहुनानन्दनायेन भाषितेयं रसायने 1" (ग्रहणी गजे- 
द्रवटिका ) (ग्रहणी २।५।३३) “गहनानन्दनाथेन भाषितो विशवसम्पदे ।” (कृमि- 
कालानरु रसः(क्रिमि० २८४) ; ““रसामृतरसो नाम गहनानन्दभाषितः।” (रक्त- 
पित्त° २1१०1१४) ; "गहनानन्दनायोक्तो रसोऽयं काञ्चनाभ्रकः }'" (यक्ष्मा ० 
२। १९1६४) ; श्रीमदुगहननाथेन काससंहार-भैरवः।” (कास ° २।१२। १४); 


१. नत्वा गुरुपदं दृष्ट्वा तत्त्राण्यनेकदाः । 
भौलगोपालकृष्णेन क्रियते रससंग्रहः ।॥ {(रसेन्द्रसारसंग्रह १।२) - 
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““रसः कुञ्जविनोदोऽयं गहनानन्दभाषितः।” (वातव्याधि २।२३॥ ५५) ; "गह्ना- 
नन्दनाथोक्तरसोऽयं गूल्मशारदुलः 1" (गल्म०.२।३१। ३७) ; "तारकेख्वरनामायं 
गहूनानन्दभाषितः।'“ (मूत्राघात० २।३४।१) ; “हरिंकरनामायं गहनानन्दभा- 
षितः)” (प्रमेह ०२।३६।१०) ; “निमिता चेयंमेहमुदगरसंज्ञिनी । श्रीमद्गहननाथेन 
लोकनिस्तारकारिणी ।“ (प्रमेह्‌° २।३६। १७) ; “गहनानन्दनाथेन रसो यत्नेन 
निर्मितः । सोमेदवरो महातेजाः सोमरोगं निहन्त्यखम्‌।।” (सोमं २।३७। २१) ; 
“श्रीमद्गहननाथेन निमितं विश्वसम्पदे ! (अगनिकुमार रौह्‌) (प्लीहा० 
२।४०। २१); “प्लीहाणंव इति ख्यातो गहुनानन्दभाषितः 1” (ष्टीहा° 
 २।४०। ४१) ; “प्लीह शर्दलनामायं गहनानन्दभाषित्तः !” (प्लीहा° २।४।० 
४७) ; “श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे ! नित्यानन्दरसद्चायं यत्नतः 
इछीपदे गदे 11” (दीपद ० २।४३।६) ; श्रौमद्‌गहननाथेन निमित बहुयतलतः!" 
(माणिक्य रस) (कुष्ठ ० २।४६। ४६) 
चक्रपाणि--“रसपपटिका स्याता निबद्धा चक्रपाणिना 1” (ग्रहणी २।५।६०) 
चतु्मृख---“जगताञ्च हितार्थाय चतुर्मुखमुखोदितः ! रसद्चतुर्मुखो नाम चतु- 
मूख इवापरः 11 (वातव्याधि ०२।२३।४४) 
` चन्द्रन्य--“सवंज्वरहरं छह चन्द्रनाथेन भाषितम्‌ \” (ज्वर० २।२।२३ ६) ; “इदं 
चन्द्रामृतं लौहं चन्द्रनायेन निर्मितम्‌ ।* (कास ० २।१२।७९) ; “श्िरोवजरसो 
नाम चन्द्रनाथेन भाषितः!” (शिरोरोग० २।५६। १०) 
चरक~--“वरुणाद्यमिदं छौं चरकेण विनिर्मितम्‌ 1“ (मूत्रङ्च्छ्‌०२।३३१६ ); 
“कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च भाषितः 1“ (प्रमेह०२।३६।४५) 
त्रिपुरान्तक-“लोकोपङ्ृत्यै करुणामयेन रसोऽयमुक्तस्त्रपुरान्तकेन ।” (अरं ० २।६।२२) 
धन्दन्तरि--““अस्मात्परतरो नास्ति धन्वन्तरिमतोरसः 1” (पाशुपत रस) (अजीणं ° 
२।७।४३) ; ““रोगानीकविनाश्चाय धन्वन्तरिकृतं पुरा । मृत्युञ्जयमिदं रौं 
सिद्धिदं शुभदं नृणाम्‌ 11» (प्लीहा ०२।४०।३७) ; “धन्वन्तरिः सद्यो रसः 
परमद्कमः ! (वारिसोषण रस) (प्ठीहा०२।४०।१०४) 
नन्दिनाथ--"“महामगाङ्कःखल्‌ एष सिद्ध-श्रीनन्दिनाथप्रकटीकृतोऽ्यम्‌।" (यक्ष्मा ०२। ११ 
।८५) ; “कथितो नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रसः 1” (वातव्याधि ०२।२३।६५ ) 
नागार्जुन--“तिर्यक्पातनमित्युवतं सिदैरनागाजुनादिभिः” (१।४४) ; “रसौ विद्वेक्वरो 
नाम प्रोक्तो नागार्जूनेन च 1 (ज्वर०२।२०।७२); "दधि चावक्यकं भक्ष्य प्राह्‌ 
नागाजुनो मुनिः 1“ (ज्वरातिसार०२।३।२५) (ग्रहणी ०२।५। १२४) । 
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नारद--“श्रोक्तः प्रयोग राजोभयं नारदेन महात्मना । महारक्ष्मीविलासौऽयं वासु- 
देवो जगत्पतिः ।” (कफ ०२।२४।२८-२९) ; इसी प्रकार लक्ष्मीविलास (५।३४) 
नित्यनथ--'“निमितो नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम्‌ ।“ (सोम ०२।३७।८) 
पिनाकी--"वजक्षारमिदं सिद्धं॑स्वयं प्रोक्तं पिनाकिना 1“ (प्लीहा ०२।४५।८३) 
ब्रह्मा--“ब्रह्मणा निर्मितः पूर्वं रसः सर्वाङ्क सुन्दरः 1” (विरेक ०२।१।२४) ; “रसोऽय 
हिवत्रनाकाय ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । विजयानन्दनामाभ्यं प्रसिद्धः क्षितिमण्डले ॥“ 
(कुष्ठ ०२।४६। ११९) ; “सूतिकाघ्नोरसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तितः।” (सूतिका° 
३।३। १३) ; “ नीखकण्ठो रसो नाम्‌ ब्रह्मणा निमित: पुरा 1“ (५।९३) 
भेरव~-“चिन्तामणिरसोऽयं किल स्वयं भैरवेण निदिष्टः 1 (ज्वर०२६२।७९) ; 
“भै रवेन समाख्यातो रसोऽयं भैरवाख्यकः ।” (उपदंश० २।४५।२१) 
भहादेव--“योगे्वरो रसो नाम महादेवेन भाषितः 1" (प्रमेह०२।३ ६।५७) 
महेश---““राजवत्लभनामाऽय महेदोन प्रकाशितः 1” (ग्रहणी ° २।५।१४०) ; “चतु- 
भुजरसो नाम महेरोन प्रकाशितः 1“ (उन्माद०२।२१।२६) ; “महामृत्युञ्जयो 
नाम महेदेन प्रकाशितः ।"' (प्लीहा ०२।४०।६२ ) ; “रसःश्रीमन्मथो नाम महेशेन 
प्रकारितः 1 (५।९) | 
महेद्वर-“मतान्तरे सवंसुभद्रनामा महेवरेणैव विभाषितोऽयम्‌ 1” (ग्रहणी ० २।५।१५५) 
मुनि--"महाज्वराकुशो नाम रसोऽय मूनिभाषितः ।“ (ज्वर ०२।२।३२९) 
भृत्युञ्जय--“श्रेष्ठः पुष्टिकरो वसन्ततिको भृत्युञ्जयनोदितः ।” (५।८१) 
श्र--“संसारलोकरक्षार्थं पुरा रुद्रेण भाषितः ।” (ग्रहणी ° २।५।४७) 
वासुदेव~--““वासुदेवेन कथिता वटिका रसचन्द्रिका ।” (रिरोरोग०२।५६।५) 
विष्णु-- "बृहच्छृङ्खा राभ्रनाम विष्णुना परिकीतितम्‌ 1 {कास०२।१२।९७) ; 
(५।११०); “आमवातेक्वरो नाम विष्णुना परिकीर्तितः 1” (आम- 
वात०२।२८।१३) | | 
वेखनाथ-- श्रीमता वं्नाथेन लोकानुग्रहकारिणा । स्वप्नान्ते ब्राह्यणस्येयं भाषिता 
लिखितेन तु (वेद्यनाथवरी ) 1” (ग्रहणी ०२।५।५३)।। (इस योग कौ वद्यनाथ 
ने स्वप्न मे देखा था ओर प्रातःकार ही एक ब्राह्मण को लिका दिया ।} 
शेम्भु---.अद्धेनारीरवरो नाम रसः शाम्भुप्रकौतितः।” (ज्वर०२।२। २१९) ; 
“कोऽस्ति रोकेदवरादन्यो नृणां शम्भुमृखोद्गतात्‌ 1” (यक्ष्मा ०२।१ १।४६) 
श्िव--सवेलोकटितार्थाय रिवेन कथितः पूरा । सवंतोभद्रनामायं रसः साक्षा- 
न्महेदवरः ।)** (ज्वर०२।२।३४१) ; “चूडामणिरसो ह्येष शिवेन परिकीत्तितः । 
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(ज्वर० २।२। ३५८) ; “चृूडामणिरसो दछयेष शिवेन परिभाषितः 1“ {ज्वर० 

२।२। ३६७) ; “रिवेन ओरोक्तो जगतां हिताय महारसोभ्यं ग्रहणीकेपाटः 1" 

(ग्रहणी ° २।५ } ९६) ; “शिशूनां रोगनाशाय दिवेन परिकीत्तितः 1“ (बाखरस 

४1 १।५) ; “सवलोकहितार्थाय्‌ रिवेन परिकीत्तितः 1“ (मकरष्वज, ५।७९) 
युरमणि--““स्यातो योगः सुरमणिकृतः सवंतोभद्रनामा 1 {प्टीहा० २।४० ! १०६). 
हर--''शूरूराजमिदं कहं हरेण परिर्निमितम्‌ ।" (शूरु० २।२९ ¦ २८) 

ऊपर जो सूचीदी गयी है, उससे यह्‌ भी स्पष्ट हौ जायगा कि रसतन्त्र के इनं 
आचार्यो ने किन-किन रसो का आविष्कार या प्रचलन किया! हौ सकता है कि 
सिव, शम्भु अौर हर एवं महेश्वर के नाम से जिन रसो का उल्ठेखं है, वे सब एक ही 
व्यक्ति का आविष्कार रहे हो, क्योकि व्यक्तिवाचक नामो के पर्यायो कौ प्रयोग कर 
देना संस्कृत साहित्य मं अग्राह्य नहीं माना गया है । गृहननाथ या महनानन्दनाय 
नाम के साथतो अनेक रसो का निर्दशं है, जसे ग्रहणीगजेन््रवटिका, कृमिकाकानल 
रस, रसामृत, काञ्चनाभ्रक, काससंहारभै रव, कुन्नविनोद, गुल्मशारदख, .तारकेद्वर 
रस, हरिशंकर रस, मेहम्‌द्गर रस, सोमेरवर रस, अग्निकौमार रोह रस, प्टीहाणंव, 
प्लीह शार्दूल, नित्यानन्द रस ओौर माणिक्य रस । कारिनाय ने पित्तान्तक रसका 
आविष्कार कियः, चक्रपाणि ने रस्प्पटिका बनायी । चन्द्रनाय मे सर्व॑ज्वर खौह्‌ रस, 
चन्द्रासृत ओौर हिरोवख रसं बनाये । चरक के नाम पर कस्तुरीमोदक ओौर वरुणाद्य- 
रौद प्रसिद्ध हँ । ये चरकं प्रसिद्ध चरकसंहितावाले ही प्रतीत होते ह! वरुणाच्च 
रौह्‌ मं वानस्पत्तिक ओषधियों कै अतिरिक्त रोहभस्म मौर अश्रकभस्म का व्यवहार 
किया गया है । धन्वन्तरि का चाम पाशुपत रस, मृत्युञ्जय रह्‌ अवैर वारिशोषण 
रस--दनके साथ सम्बद्ध ह । नामार्जुन को न केवर ति्यंक्‌पातन विधिं का आवि- 
षकारक बताया है, उसे विदवेरवर रस का अविष्कारक भी बताया है । अमुक- 
अमक्‌ रसो के साथ दही का भी सेवन हो सकता है, यह्‌ नागार्जुन का मत है, एेसा भी 
दो स्थलों पर बत्ताया है ¦ मुनिके नाम के साथ जिस महाज्वरंङ्कुस रस का निर्देश 
है, संभव हैकिंवह्‌भी नागाजुनका ही आविष्कारहौ, क्योकि नागार्जुन को भारतीय 
आयुर्वेद साहित्य मं मुनि नाम से स्वीकार कर लिया गयाथा। 


पारद रसायन 


रसेन्दसारसंग्रह मे पाच अध्याय है, जिसके पके अध्याय मे रसदोधन विधि 
दी हुई है । ससेन, रस, पारद, सूत, भूतराज, सूतक, रिवतेज ये सात नाम पारे के 
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ही है ।* पारे के दोषये ह--सीसा, रगा, मैल, बद्धिदोष, चांचत्य, विष, गिरि 
(पत्थर) ओर असह्यागनि दौष ।१ परम शुद्ध पारातो वह हैजोमृत्युकोभी मार 
सक्ते ।\ पारददोष दूर करनं के प्रसंग मं ग्रन्थकार ने तप्त खल्ल का भी उल्लेख 
कियाद! तप्त खल्ल का विधान इस प्रकार है--जमीनमं खरल से कुक बडा 
गड्ढा खोदकर उस बकरी की लड़ी, धान की भूसी आओौर आग डाल दे । आग जब 
सुर्ग जाय, तो इस्रके ऊपर रखक्रर लर को गरम करे । यह्‌ गरम खरल ही तप्त- 
खल्ट है। 

न्थकार के पारे कै शलोधन्‌ के करई योग दिये ह, जिनमें वनस्पतियों के रसो में 
पारे के धोटे जाने भौर बाद को उसका ऊध्वंपातन करने का निर्देश है । दो महत्व- 
पूणं योग इस प्रकार हं-- 

(१) कुमारी (घीगुवार) के रस ओौर हरदी के चूणं मे दिनभर पारे को घोरे । 
तत्पद्चात्‌ ऊष्वंपातन यत्र से उडाकर पारा दोघे! (र) जितनापारा हो, उसका 
नारहवाँ भाग गन्धक डारकर जम्बीरी नीबू के रस मे घोटे भौर एक पहर आंच देकर 
ऊष्वंपातन करले।! फिर पारे को निकालकर उसमें बारहवा भाग गन्धक डाके 
ओर्‌ जम्बीरी नीब कै रस में घोटकर ऊष्वंपातन करके! इस रीतिसे सात बार 
दादशांश गन्धकं डाल-डाककर घोटे भौर प्रहरप्रहर की आंच दे-देकर ऊषध्वंपातनः 
केरेतोपाराशुद्धहौजातादहै।" 


१. रसेद््रः पारदः सुतः सुतराजच सुतकः । 
श्िवतेजो रसः सप्त नामान्यवं रसस्य तु \॥ (१।७) 
२. नागो वंगो भलो वह्धहचाङ्चल्यञ्च विषं गिरिः ¦ 
असह्याग्निमंहादोवा निसर्गः पारदे स्थिताः \। (१।१०) 
३. दोषहीनो यदा श्रुतस्तदा मृत्युज्वरापहः ( १।१३) 
४. अजाशकृत्‌ तुषाग्निञ्च भूगते त्रितयं क्षिपेत्‌ । 
तस्योपरि स्थितं खल्लं तप्तखटलमिति स्मृतम्‌ ।¦ (१२१) 
५. (क) कुमार्याश्च निशाचरे दिनं सूतं विमर्दयेत्‌ । 
पातयेत्‌ पातनायंत्र सम्यक्‌ शुद्धो भेवेद्ररसः ॥ 
(ख) रसस्य द्वादशांश्ेन गन्धं दस्वा विमर्दयत्‌ । 
 जम्बीरोत्थेद्रवर्यामं पाच्यं पातनयन्तरके ।। 
पुनर्मदं पुनः पाच्यं षप्तवारं विद्रुद्धये ॥ ( १।२९-३०) 
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ऊरध्वपातन ओर पारदज्ञोदन--पारा तीन भाग ओर शोधित ताम्रचूणं एक 
भाग, दोनों को एक साथ पीसकर जम्बीरी नीबू के रस मेँ घोट । जब इसका गोला 
बन जाय तब एक हांडो मे रखे ओौर ऊपर से एक ओँधी हाँडी रखकर दोनों के मुखं 
केपड़-मिदटी करके बन्द करदे! फिरउसे भट्टी पर रखदे) ऊपरवालीर्हाडी 
कीपदीमे गीली मदी का धाला बनाकर उसमे पानी भरदे। इसके नाद अचि 
लगाये तौ पारा उड़कर ऊपरवाली हाँडी म चिपक जायगा । यह्‌ ऊष्वंपातन 
विधि हुई ।' 


अधःपातन विधि--नवनीत (आमलासार) नामक गन्धकेको जंबीरी नीबू के 
रस मे दिन भर घोटे । फिर गंधक मे सम भाग कंवाच, सहजन, चिचिडा, संघा नमक 
ओर पारा इन सबको मिलाकर घटे । जब सव एक-दिख हौ जायं भौर इनकी पिष्टी- 
सीबनजाय,तोइसका ऊपरी पात्रके भीतर केप कर दे, ओौर नीचेके पात्र मं पानी 
भरदे। फिर दोनों पात्रों का मुख एक मं मिलाकर कपड्मिटी से संधिर्यां बन्द कर 
दे! भूमि मं गड्ढा खोदकर इन्हुं रख दे ओर ऊपरसे आगल्मादे। इसप्रकार 
पुट देने से ऊपर का पारा निकलकर जरम आ भिरेगा।९ ` 


तियंक्‌ पातन--एक घड़ मे पारा ले ओौर दूसरे घड़ मं पानी भर दे! इन दोनों 
घडो का मुंह तिरछा करके बाँध दे ओर पारेवाले धड़ के नीचे अचदे। एेसाकरने 


१. भागास्त्रयो रसस्याकं भागमेकं विमदंयेत्‌- । 
जम्बीरदवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
तत्पिण्डं तलमाण्डस्थम्‌रध्वभाण्ड जलं क्षिपेत्‌ । 
कृत्वाऽऽलवालकं वापि ततः सूतं समूद्धरेत्‌ ॥ 
ऊध्वंपातनमित्युक्तं भिषग्भिः सुतशोधने ॥ (१।३८-२९) 
२. नवनीता हुयं गन्धं घृष्ट्वा जम्भाम्भसा दिनम्‌ । 
वानरीशिग्र्िखिभिः सेन्धवासुरिसंयुतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रसं कत्वा केपयदूध्वभाष्डके । 
ऊष्वभाण्डोदरं लिप्त्वाऽघोभाण्डं जलसंय॒तस्‌ ॥ 
सन्धिलेषं द्योः कृत्वा तद्यन्त्रं भुवि पुरयत्‌ ॥ 
उपरिष्टात्युटे दत्ते जले पतति पारदः । 
अधःपातनमित्यक्तं सिदाष्येः सुतकमंणि ॥ ( १।४०-४२) 
३८ | 


५९ 


प्राचीन भारत में रतायन कां विकास 


पर जब पारा उड़कर पानीवाके घड़े भे चला जाय, तब उसे निकाले । नागार्जुन 
भादिने इसे ति्यकपातन यंत्र कहा है।* 
लौहू-मारण | | 

लौहमारण की भानुपाक, स्थालीपाक ओर पुटपाक विधियाँ--लोह (लोहा 
अथवा अन्य घातु) कौ निरुत्थ भस्म तयार करने की तीन सामान्य विधियां भानुपाक, 
स्थारीपाक ओौर पुटपाक नामसेदी गयी हं 


१. घटे रसं विनिक्षिप सजलं घटमन्यकम्‌ । 
तियङ्मृखं दयोः कृत्वा तन्मुखं रोध्यत्सुधौः ॥। 
रसाघ्रौ ज्यालयर्दाग्न यावत्सुती जलं विशेत्‌ । 
तियकपातनभमित्यक्तं सिद्धरनागाजुनादिभिः।\ { १।४२-४४) 
२. भानुषाकात्तथा स्यालोपाकाच्च पुटपाकतः । 
निरुत्थो जायते लौह यथोक्तषछलदो भवेत्‌ ॥ 
(क) लहे दषदि सौहञ्च मुदगरेण हतं महुः । 


(ख) 


(ग) 


कृत्वाम्बुगकितं श्रद्ध जलेन त्रणूखेन चा ॥ 

साखयद्‌ बहुशः पङ्चात्कृत्वा द्रव्यान्तरं पथक्‌ । 

क्षितं मानृभिभानोर्मानुपाके प्रयोजयेत्‌ \। ( १।३००-३०१) 
इत्यमादित्यपाकान्ते स्थाल्यां पाकमुपाचरेत्‌ । 

स्थान्टोपाकै कलं ग्राह्यमयसस्विगुणोकृतम्‌ ॥ 

तस्य षोडधिकं तोयमष्टमागावशेषितम्‌ । 
मृदुमध्यकठोराणामन्यषामयसा समम्‌ ।। 

क्वयनीय समादाय चतुरष्टौ च षोडदहा 

गुणानां स्थाप्यते तोयं श्ञेषयेदयसा समम्‌ ॥ 

स्वरसुस्यापि कौहेन स्थालोपाके समानता । 

स्थातां क्वाथादिकं दत्त्वा यथाविधि विनिर्मितम्‌ ॥ 

पाकेन क्षीयते यस्मात्स्यालीपपक इति स्मृतः \! ( १।३०५-३०८) 
स्थालीपाके सुसम्पक्वं प्रक्षाल्य स्वच्छवारिणा । 

शुष्कं सञ्चृण्यं यत्नेन पुटपाके प्रयोजयेत्‌ ॥! 

पुटाद्‌ दोषविनाज्ञः स्यात्पुटादेव गुणोदयः 
स्ियते च पुटाल्लोौहस्तस्मात्‌ पटं समाचरेत्‌ ।\ { १।६ २ १--३१२) 
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भानुपाक-पंशोधित खोहचूणं को लेकर लोहे के खरल मं लोहके ही मसल 
से अच्छी तरह कूटकर साफ पानी अथवा त्रिफला के क्वाथ से कई बार धोये । इसमें 
कुछ कूड़ा-क्चराप्डा हौ तौ उसे अल्ग करदे! फिरङइसेसूयंकी किरणोंसे 
(धूप मे रखकर) सुखाले 1 धूप में इस प्रकार सुखाकर पाक करने का नाम हौ भान्‌- 
पाकं हं ¦ जितनी भस्म तंयार हो जाय, उसे अलग करके ओरशेषको फिर त्रिफला 
के क्वाथमे डालकर धूप में सुखाये । एेसा अनेक बार करने पर लोहे की निरुत्थ भस्म 
तयार हो जायगी ' 

स्शारीपाक--भानुपाकं कर लेने के बाद उसी भस्म का स्थालीपाक करे। 
इस पाक में रोह का तिनुना त्रिफला ओौर सोरहगुना पानी डारूकर पकाये, सूखते- 
सूखते जब पानी आधा रह जाय, तब उतार ले । फिर मृदु, मध्य ओर कठोर ओषधियों 
को रोहे कै बरावर केकर, मृदू ओषधि मे ओषधि से चार गुना, मघ्यम मे जठ 
गुना ओर कठोर ओषधि मं सोलह गूना पानी डाखकर पकाये ¦! पानी जकर जब 
रोह के बरावर रह्‌ जाय, तब उतारे! लोह का समान भाम स्वरसं एवं क्वाथ 
भी इम कामकेच्िए लिया जाताहै। यह पाक रोहेकीहाँडीमंहोता है, इसरिए 
इसे स्थालीपाक कहते ह । 

पुटपाक--स्यारीपाक हौ जाने के बाद उसे स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो 
डाले, फिर सुखा ले ! फिर उसे अच्छी तरह कूट-पीसकरपुटदे। पुटदेनेसेही रोहे 
के दोष नष्ट ओरगुण उदय होतेह) लोहा पुट देनेसेद्ी पूरणं रूपसेमरता है, इसु 
पुटपाक करना चाहिए 
, खो मं पट तब तकं देते रहना चाहिए, जब तक उसका चूं स्थिर जलम 
डारु देन पर हल्काहो जानेकेकारणदहसकौ तरह्‌न तैरने खगे । 
पारा जौर उसकी भस्मे 

हिम षा सिगरफ से पारा प्राप्त करना--ग्रन्थकारने सिगरफ से पारा निकाल 
लेने की कई विधिरयं दीह । (क) हिगृल को जम्बीरी नीन्‌ के रसम दिनभर ध्र, 
फिर ऊष्वपाततन यंत्र मं उडाकर शुद्ध पारा प्राप्त करले। पेताकरनं प्र्पारेसे 
नाग (सीसा) भौर वंग (रगा) येदोनोदूरहौ जाते) (ख) दरद (हिगुर) 
को चावल के समान महीन पीस्तकर मिट्री के बर्तनमे रखे ओर तीन दिन्‌ तक जम्बीरी 
नीबू के रस मं अथवा चांगेरी के रस मे अच्छी तरह घौरे } फिर पततीटी या बटो 
के समान चौर पात्र मे जंभौरी नीन्‌ का रस एवं चांगेरी रस डारुकर घटे हुए सियरफं 
कोउसीमे जाट दे मौर पत्र के मख पर एक शराव (सकोराया प्रई) रख दे! 
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शराव केरपैदेमें खडियामिहीकाल्ेप करदे) संधियों कौ कपड़-मिट्री से बन्द कर 
दे शराव कै भीतर पानी भरदेओौर नीचे से आच दे) तीस बार शराव का 
गरम पानी बदरुदे । एसा करने से शुद्ध पारा खड़िया मद्री मे उड़कर आ जायगा। 
उस खडिया को छान ओौर काजी मं धकर शुद्ध पारा पृथक्‌ करे ।* 
रससिन्दरर--पारे से लाल रंगं का सिन्दूर तयार करने की विधि इस प्रकार 
है--पारा एक भाग, गन्धक पारे का तिगुना, शुद्ध सीसा एक भाग; इनको साथ- 
साथ घोटले। जब वह्‌ काजल-सा काला पड जाय, तौ उसे कायि के घट (&1255 {125६} 
मे रखे ! इस घट के मुखं पृ कपड्-मिटरी करके, ऊपर से खडिया मिटी पीसकर केप 
करदे। घट को बालृकायंत्र पर रखकर कमपूवेक मंद, मध्यम्‌ ओौर फिर तीक्ष्ण आंच 
दे, इस प्रकार तीन दिन पकाये । शीतल हौ जाने पर शीशी मं से भस्म निकाले। 
यह भस्म बन्धूकपुण्य (दोपहरिया के फूल) के समान अरुण रंग की होती है!" 


(घ) तावदेव पुटेत्लोहं यावच्चूर्णीङतं . जले । 
निस्तरङ्धः कधुत्वेन समुत्तरति हंसवत्‌ ।! (१।३१६) 
१. (क) अथवा ईह्गुलात्‌ सूतं ग्राहयत्तन्निगद्ते । 
जम्बौरनिस्बुनीरेण मदितो हिगुलो दिनम्‌ ।! 
ऊध्वंपातनयन्त्रेण ग्राह्यः स्यान्िमेलो रसः ।. 
कञ्नचुकंनगिवङ्ादयेनिमुक्तो रसकमंणि । ( १।४८-४९) 
(ख) दरदं तण्डलस्थलं कत्वा मृत्पाच्रके त्रिदिनम्‌ › 
भाव्यं जम्बीररसेश्चाङ्खर्या वा रसबहुधा ॥ 
ततश्च जम्बीरवारिणा चाङ्खरयाह्च रसेन परिप्टृतम्‌' । 
कृत्वा स्थालीमध्यं निधाय तदुपरि कठिनीघुष्टम्‌ । 
उत्तानं चारशरावं तत्र त्रिंद्वारं जल देयम्‌ । 
उष्णं हेथं तथेव तदूध्वेपातनेन निम्मेलः शिवजः\ ( १।५१-५३) 
२. भागो रसस्य“्रय एव भागा गन्धस्य माषः पवना्ञनस्य । 
सम्भ गाढं सकल सुभाण्डं तां कज्जरीं काचघटं निदध्यात्‌ \। 
संरुध्य मत्कपटकधटीं तां मुखे सुचुर्णां खटिकाञ्च दत्त्वा । 
क्रमाग्निना त्रीणि दिनानि पक्त्वा तां बालुकायन््रगतां ततः स्यात्‌ ॥ 
बन्धुकपुष्पारुणमीहाजस्य भस्म प्रयोज्यं सकलामयेषु । 
निजानुषानेर्मरणं जराञ्च हन्त्यस्य वल्लः मसेवनेन ।\! ( १।६२-६४) 
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कुप्प (घट) के मुख पर खड़ा केप करके जो यंत्रं बनाया भाता है उसे 
कवचीयंत्र भी कहते हुं । | 

रसकपूर--(21016--कपूर के समान शुद्ध शवेतं पारदं के यौमिक का 
नामं रसकपुंर रखा गया है । रसेशसारसंग्रहु मं इसके बनाने की विस्तृत विधि 
दीदहै!(क) वुहागः (टंकण), दाहद, राख, ऊन, गुंजा जौर शुद्ध पारा इनको 
समान भाग लेकर भगरयाके रस मं खूब घोटं ओौर फिर सम्पुट मं रखकर पूरे दिनं 
आंँचदे। एसा करने पर कपूर के समान रंग का रसकपर मिकेगा 1* (ख) पहले 
शुद्ध पारे को शुद्ध कसीस मे मिलाकर पसे । फिर उसमं संहुड का दूध मिलाकर 
बार-बार घोटे । इस पारे को एक लोहे के कटोरे के सम्पुट मं रखे तथा कपड्-मिदी 
दारा सन्धि करदे! इस सम्पुट के चारों तरफ़ नमक भर दे } तत्पश्चात्‌ हांडी को 
चूल्हे पर रखकर सम्पुट को उसमं स्वे, ओर नीचे से दिनभर कंडी आंच दे। स्वांग- 


१. परमात्र रसं शुद्धं तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 
विधिवत्‌ कज्जलीं कृत्वा न्यग्रोधांकुरवारिभिः ॥ 
भावनातितयं दत्त्वा स्थालोमध्ये निधापयेत्‌ । 
विरच्य कवचौयत्रं बालृकाभिः भ्रपुरयेत्‌ \। 
दद्यात्‌तदनु सन्दाग्नि भिषग्यामचतुष्टयम्‌ । 
जायते रससिन्दूरं तरुणादित्यसश्िभम्‌ ।॥ ( १।६५-६७) 
अथं--एक पल शुद्ध पारा ओर एक पठ गन्धक भिलाकर कज्जली कर ठे, फिर 
इसमें बरगद कौ जटाके अकुरो के स्वरस में तीन बार भावना दे! इसके बाद काच 
की कूपौ मे रखे ओर एक वड्‌ पात्र मं रखकर कपी के चारों तरफा बाल्‌ भरदे ¦ कूपी के 
मुख पर कयड़मिटी करके खड्या काकेप कर दे) यह्‌ कवचीयत्र है। चार प्रहर 
तक नौचे से मन्द मन्द ओंचदे, तो प्रातःकाल के सुयं-जेसा लाख रस सिन्दूर भिलेगा । 
२. (क) टङ्कुण मधु लाक्षा च ऊर्णा गुञ्जायुतो रसः। 
मदितो म्‌ ङ्खजद्रावेदिनेकं चालयेत्‌ पुनः ॥ 
ध्मातो भस्मत्वमाप्नोति शुद्धकपुरसल्िभम्‌ ॥। ( १।७३) 
(ख) पिष्टं पशुपु प्रगाढममलं व॑च्यम्बना नकाः, 
सूतं धाठुगतं खटीकवलितं तं सम्पुटे रोधयत्‌ । 
अन्तःस्थ लवणस्य तस्य च तले प्रज्वाल्य रवाह वड, 
घल प्राह्यमयन्ुकन्दघ्वलं भस्मोपरिस्यं शनैः ।! ( १।७४) 


५९८ प्राचीनं भारत में रसायन का विकास 


सीतरं हो जाने के बाद. उसमं से सम्पुट सोलने पर चन्द्रमा तथा कन्द पुष्प के 
समान्‌ दवेत भस्म निकलेगी । यह रस्कर्पूर दहै) 

सर्शगसुम्दर रस~- (पारे कौ पीली भस्म)--शुद पारः आौर शुद्ध गन्भक इनं 
दन को बराबर ले ओर इनकी कज्ज करके पहुल हार्ट कै रतभ खात द्धिन्‌ 
तैकं अर इसके बाद भूम्यामल्कौके रसम मातदिन तकं घोट । तव द्मे मूषासें 
रखं अौर बारूकायंत्र में रखकर चार पहर तक मन्द-मन्द असि देदा हअ! पकाय । 
स्वांगशीत होने पर डोलने पर इसमे से पीले रंग कौ भस्म निकलेगी ।* 

एष्णभत्म--धान्याभ्रक ओौर शुद्ध पारा समभाग लेकर घोटे ओर मारणकमं 
मं प्रयुक्तं होनेवारी वस्तुओं के साथ इसे मारे ¦ पुनः घोटे हुए कल्क को एकं कपड़े 
पर पोत दे ओर उस कपडे की बत्ती बना ठे) वत्ती पर बार-बाररेडीकेतेलका 
केप करे । उस बत्ती को घी-भरे सकोरे मं रखकर जलाये । जलती हई बत्ती मेसे 
जो बृदं टपकं, उन्हु एकत्रित कर ले । यह कष्णभस्म है । फिर नियामकवगं मेँ निदिष्ट 
ओषधियो मे इसे घोटकर कन्दुकरयत्र से पातन करे । इस प्रकार पारा मरकर काली 
भस्म बन जायया \ | 

इस प्रकार पारे की श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण चारो प्रकार की भस्मे बनने 
का उल्लेख है।\ 
पारद, गन्धक ओर स्वणं को भस्मं 


चन्द्रोदय रस--सोने के बहुत ही महीन ओौर मृदु पत्र एक पर, शुद्ध पारा आठ 
पर ओर गंधक सोलदह्‌,पर लेकर कज्जली करे। फिर इसे पहले खारू कपास के पृष्परस 


१. मदेयेद्‌ रसगन्धौ च हस्तिशुण्डीद्रवेुढम्‌ । भूषात्रिकारसेर्वापि पर्यन्तं दिनसप्ततः।। ` 
विघुष्य बाल्कायन्त्र मृषायां सध्िदेशयेत्‌ । दिनमेकं दहेदग्नौ मन्दं मन्दं निशावधि ॥ 
एवं निष्पाद्यते पतः शोतः सुतस्तु गृह्यते । ( १।७६-७८) 
२. धान्याश्चक रसं तुल्यं मारयेन्मारकद्रवेः। दिनक तेन कल्केन वस्त्रं लिप्त्वा तु वतिकाम्‌॥ 
विक्लिप्य तेलर्वंति तामेरण्डोत्थेः पुनः पुनः । 
तदाज्यभांड प्रज्वाल्य गृह्णीयात्‌ पतितं च यत्‌ ॥ 
कष्णभस्म भवेत्तच्च पुनमंद्यं नियामकः । 
दिनक पातयेद्‌ यन्त्रे कडुकाल्यं न संशयः । 
मृतः सुतो भवेत्तच्च तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ (१।८२-८४) 
३. इवेतं पीतं च रक्तं च कृष्णञ्वेति चतुविधम्‌ । 
लक्षणं भस्मसूतानां शरेष्ठं स्यादृत्तरोत्तरम्‌ ।॥ (१।८५) 


गोपाल्कृष्णभटु मौर रसेन््रसारसंगरह ५९९ 


मं ओर उसके बाद घीकुंवांर के रस मे घोटकर कपड़-मिद्री की हुई मोटे द्वाली एक 
कौँच की बोतल (काँच-कुम्भ) मेः भर दे । ऊपर से फिर कपड़-मिद्री करके बोतल 
को बार्कायत्र मे रखकर चूल्हे पर चढ़ा दे ! फिर क्रमसे मृदु, मध्य ओौर तीक्ष्ण आंच 
देते हुए तीन दिन तक पकाये ¦ स्वांगशीतर होने पर बतं मे चिपकी हुई खाकरंग 
की भस्म निकार ङे ! यदि एक पल यह्‌ भस्म हो, तौ चार पर कपूर का चूं, जायफल 
मिच तथा कौग (एक-एक पल प्रत्येक) ओर कस्तूरी चार मारे छेकर सनको एक साथ 
खरल केरे ! यह चन्द्रोदय रस हैँ । कुछ आचार्यो ने इसी का नाम मकरघ्वज भी रखा है।' 

मकरध्वज रस--चन्द्रोदय को ही कुछ आचायं मकरध्वज कहूते ह । पर 
रसेन्द्रसारसंग्रह मे इसके बनाने का एक योग इस प्रकार आया है । स्व्णभस्म दो 
भाग, वंगभस्म, मोती भस्म, कान्तच्ैह्‌ भस्म, जायफलक, जावित्री, चादीभस्म, कास्य- 
भस्म, रससिन्दूर, मूयाभस्म, कस्तूरी, कपूर गौर अभरकभस्म, इनमे से प्रत्येक 
द्रव्य एक-एक भाग तथा स्वणं-सिन्दूर चार भाग लेकर इन सभी पदार्थो को एक साथ 
घोटके! सभी रोगों मे काम करनेवाला परम श्रेष्ठ यह रस है ।* मकरध्वज का 
आविष्कार शिव बताया गया है (हो सकता है कि महतत्वपुणं होने के कारण 
पावंती-पति शिवजी को ही इसका प्रवत्तंक बताया गया हो 1} 

वसन्ततिलक रस--जेसे शिवजी के नाम के साथ मकरघ्वज रस सम्बद्ध दहै, 
उसरी प्रकार मृत्युञ्जय महि के साथ वसन्ततिरुक रस । स्वणंसस्म एक तोला, अभक- 


१. पलं मढ स्वणंदलं रसेन्रात्याष्टक षोडश गन्धकस्य ! 
कोणः सुकार्पासभवप्रसुनेः सर्वं विमर््याथ कुमारिकाद्भिः ॥ 
तत्काचक्रुम्भे निहितं सुगाढं मृत्कपंटेस्तहिवसत्रयञ्च । 
पचेत्‌ ्रमाग्नौ सिकताख्ययन्त्रे ततो रसः पल्लवरागरम्यः ॥ 
संगृह्य चतस्य पलं पलानि चत्वारि कपुंररजस्तथेव । 
जातीफलं सोषणमिनद्रपुष्पं कस्तुरिकाया इह शाण एकः । 
चनद्रोदयोऽथं कथितोऽस्य वल्लो सक्तोऽहिवल्लीदलमध्यवर्तौ ॥ 
मदोद्धतानां प्रभदाहातानां गर्वाधिकत्वं इलथयत्यवश्यम्‌ ।। (५।६७-७०) 
इनद्रपुष्पं ल्वङ्कुः स्यात्कार्पासकुसुमद्रवेः 
तन्त्रान्तरे प्रसिद्धोऽयं भकरध्वजनामतः ॥ (५।७६) 

२. स्वभ भागौ च वंगञ्च मौक्तिकं कान्तलौहुकम्‌ । 

 जातीकोषफले रूप्यं कांस्यकं रससिन्दुरम्‌ । 


६०५० प्राचीन भारत मे रसायन क्षा विक्तास 


भस्म दो तोका, लौहभस्म तीन तोला, पारदभस्म (रससिन्दूर) चार तोला, वंग- 
भस्म दो तोरा, मोतीभस्म दो तोखा, प्रवाकुभस्म दो तोला, इन सबको खरर मे 
एक साथ पीस ऊ! फिर इसमे गोखरू, बासा (अड्सा) ओौर ईख का रस डाल- 
डालकर जंगली गोबर के कण्डे कौ आंच देता हुआ सात बार पकाये । फिर एक- 
एके तोका कपूर ओर कस्तूरी भिलाकर घोट ठे । यह्‌ वसन्ततिलक रस हुआ ।' 

इसी प्रकार बृहत्पुणंचन्द्र रस मं पारा, गन्धक, खौहुमस्म, अभ्रकभस्म, चादी- 
भस्म, वंगभस्म, स्वणं भस्म, ताम्र ओर कांस्यभस्म होती है (५।५२-५६) । वसन्त- 
कुसुमाकर रस मं स्वणं भस्म, चांदीभस्म, वंगभस्म, सीसाभस्म ओर कान्तरौहभस्महं 
(५।८२-८५) । महानीलकण्ठ रस मे नागभस्म, स्वणंभस्म, रससिन्दूर, अभ्रकभस्म 
ओर रौहमस्म हं (५।९४-९७) ओर बृहत्‌ श्ंगाराभ्र मं पारा, गन्धक, टंकण, स्वणं- 
भस्म अश्रकभस्म आदि हं । इन सभी भस्मों मं धातुभस्मों के साथ-साथ सोठ, मिचं, 
पिप्पली, विफला, इलायची, जायफठ, लौग आदि का भी मिश्रण बताया गया है । 

 निदंश 

गोपाल्कृष्ण मटु--रमेचसारसग्रह-- (१) नीलकठ मिश्च कृत रसायनी भाषाटीका 

सहित, पंडित पुस्तकाखय, कारी (सं° २०१० वि०)। 

(२) प्रयागदत्त शास्त्री कृत रसचच्िकां टीका सहित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 

वाराणसी (सं० २००९ वि०) 

[ इस ग्र॑थके द्वितीय अध्यायमें चिकित्सा संबंधी ५६ खण्डह्‌ । उद्धरण 
देते समय हमने इन खण्डो की संख्या भी रलोकसंख्या के साथ-साथ दी है ।] 


प्रवाल कस्तुरी चन्त्रमश्रकञ्चेंकभागिकम्‌ । 

स्व्णंसिन्दूरतो भागाइचत्वारः कल्पयेद्‌ बधः ॥ 

नातः परतरः शेष्ठः सव्र॑रोगनिष्दनः । 

स्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकौतितः ॥ (५।७७-७९) 

हेम्नो भस्मकतोलकं धनयुगं लौहात्‌ त्रयः पारदात्‌, 
, चत्वारो नियतन्तु वंगयुगलं चेकोकृतं मदयत्‌ । 

मक्ता विद्रुमयो रसेन समता गोक्ष्रवासेक्षुणा, 

सवं वन्यकरोषकेण सुदढं तत्तत्पचेत्सप्तधा ॥ 
कस्तुरीधनसारमदितरसः पदचात्सुसिद्धो भवेत्‌ ।.... .. 

शेष्ठः पुष्टिकरो वसन्ततिलको मूत्युञ्जयनोदितः ॥ (५।८०-८१) 


[~^ 
। 


तेर॑सवां अध्याय 
प्राणनाथ ओर रसप्रदीप 


(सोरखहवौ डती) 


यह्‌ ग्रन्थ सोहवीं शती कौ रचना मानी जा सकती है । कम से कम पन्द्रहुवीं 
शती से पूर्वकीतो है ही नहीं। १५३५ ई० के रगभम गो! के पुतं गार्वासियों को 
फिरंग रोग की चिकित्सा मे रसकर्यूर अौर चोवचीनी का परिचय प्राप्त हु । फिरग 
रोग ओौर उसके उपचार का उल्लेख सोखहूवीं रती से पूवं के ग्रन्थो मं नहीं पाया जाता 
है) रसप्रदीपमं इस रोग का उल्लेख है | 

रसप्रदौव के रचयिता प्राणनाथ ने अपने संबंध मे ग्रन्थ मे कोई उल्लेख नहीं 
किया | प्रार्म मं मंगलाचरण मं मूकरन्द ओौर गोविन्द के चरणों मं निष्ठा प्रकट 
की है।' संपूणं ग्रन्थ मंदो अध्याय ओर १५०--४६९ इलोक ह । हिन्दी टीका 
सहित इसका एक संस्करण सन्‌ १९३८ मं इटावा से प्रकाशित हुआ । टीका पं० 
रिवसहाय चतुर्वेदी की है ! आचायं प्रफ्ल्लचन्द्र राय ने प्रयाग ओर काशीकीदो 
हुस्तलिखित प्रतियों का अपने ग्रन्थ मे उल्लेख किया है । इस अ्रन्थ मं पुराने आचार्यो 


१. कासे श्वासे फिरंगाख्ये रोमे च परमो हितः ! (१।९४) 
खादन्‌ हरति फिरगं व्याधि सोपद्रवं घोरम्‌ । (१११७); 
विहितं ब्रणाभागेभेवति सदंगैरस्ति समस्तफिरंगरुजम्‌ । (२।२।२९३) ; 
फिरगनव्याधिना्ाय वटिकेयमनुत्तसा । (२।२।२९७) ; 
गोदुग्धस्यानुपानेन फिरंगामयनाक्षिनी 1 (२\२।१३००) 
चोबचीनीभवं चूर्णं शणमानं समाक्षिकम्‌ ॥ ` 
फिरगव्याधिनाशाय भक्षयतल्वणं त्यजेत्‌ ॥! . {२।२।२३०६) 


२ (क) भ्रीमम्मुकरन्दचरणौ नत्वा तोषाय सद्‌भिषजाम्‌ । (१।२) 
(ख) इन्दिरानयनानन्दं गोविन्दं द्युतिमन्दिरम्‌ ! (२११) 
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का अधिक उल्लेख नहीं है--रसायनवटी के संबंध मं धन्वन्तरि का नाम अवश्य 
एके स्थर पर आया है।' 
न्थकारने प्रथम अध्यायके प्रारम्भ मं अपनी व्याख्या काक्षेत्र इस प्रकार 
गित किया है---स्वर्णादि धातु, उपधातु, रस, उपरस, जितने भी पृथ्वीतल परह, 
एवं रत्न, उपरत्न, विष, उपविषः; इनका शोधन ओौर मारण संक्षेप से कहग ।* अन्य 
रसाचार्यो के समान्‌ प्राणनाथ ने भी सात धावुए मानी ह--स्वणे, रौप्य, तास्र, 
रङ् (रंग), जसद (जस्ता), सीस ओौर लोह ।* इनमें से यदि सोना आदि धातुओं 
का शोधन करना हो, तौ इन्दुं तीन-तीन बार क्रमसे तिर के तर, तक्र (मट्ढा), 
गोमूत्र, काञ्जी भौर कुथ के काढ में वृज्ञाना चाहिए । | 
धातुओं का मारण करनाहो तो पारे का दुगुना सन्धक ङे ओौर.नीव्‌ के अम्र- 
रस मे धोटकर कज्जरी बनाये । इसके बाद इध हुई धातु उस ` कज्जखी मं 
भिलाये ओौर कीब्‌ के रस के साथ घोटे । यह्‌ जब सूख जाय तो दो सकोरों के बीच मं 
रखे । कञ्जली की टिकरी कै ऊपर-नीचे नमक रखे । शरावेसम्पुट मं गजपुट की 
आच दे। इस प्रकार आठ याम मं सव धातुओं की भस्मं तयार हौ जायंगी | 
मंड्‌र बनाने की विधि इस प्रकार है--बहेड के अंगारों पर रोहे के किट्रको सात 
बार तपाये ओर सात बार बहेड की कठौती मे भरे गये गोमूत्र में बुञ्ञाये ! इसे फिर 


१. भरौधन्वन्तरिणेयमाश्चू रचिता दत्ता दिवा तत्क्षणात्‌ \ (२।२।२९०) 
२. स्वर्णादिधातवो य स्युस्तथा तदरषधातवः । 

रसाश्योपरसाऽचव यावन्तो जगतीतले ॥ 

रत्नानि चोपरत्नानि दिषाणि चोपविष्राणि च । 

शोषनं सारणं तेषां वक्ष्याम्यादौ समासतः ।। { १।४-५)} 
३. स्वणं रौप्यं च ताख्रं च रङ्कुः जसदमेव च । 

सीसं रोहं च सप्तेते धातवः कथिता बुधे: । ( १।६) 
४. तले तक्रं गवां भूकर काञ्जिके च कुलत्थके । 

त्रिधा त्निवा विशदः स्यात्‌ स्वर्णादीनां समासतः ।! (१।७) 
५. सुतस्य द्विगुणं गन्धमस्लेन कतकज्जलम्‌ । 

दयोः समीकृतं धत्वोच्‌ णंमम्लेन मदयत्‌ । 

शरावसम्पुरान्तस्यमध्‌ ऊध्वं ख संन्धवम्‌ । 

अष्टयामेभेवेद्‌ भस्म सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ (१।८-९) 
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पीस ठे ओौरतरिफला के काद मे पकायें जौर चखाता जाय ¦ तब तक आग देता जाय, 
जब तक खालरगकामंड्रतेयारन हौ जाय ॥' 


स्वणेमाक्षिक, तारमाक्षिक (रौप्यमाक्षिक), तुत्थ, कास्य, रीति (पीतल), 
सिन्दूर (सीसे का) ओर शिलाजतु ये सात उपघातुएं हुं । इस विषय मे यह्‌ वर्गकरणं 
अन्य आचार्यो के वर्यीकरण से भिन्न है ।* प्राणनाथ के मतानुसार तुत्थ, सिन्दूर ओौर 
शिलाजतु का केवल शोधन हो सकता है, मारण नहीं । दोनों प्रकार के ताप्यं 
(माक्षिको) का एवं कास्य ओौर पित्त का शोधन अर मारण दोनों हो सकते ह । 
कसा ओौर पीत का शोधन ओर मारण धातुओं के शोधन ओर मारण के समानही 
है! मक्षिको का शोधन इस प्रकार है--कजी, नीबू का रस, गोमूत्र ओौर जयन्ती 
कास्वरसपक्‌हांडी मे भरे सौर फिर उसमें माक्षिक को एक मोटे कपड़े में बांधकर 
ठक प्रकारसे रटकादे। इस प्रकारके दोरारयेत्र मे तीन दिन तक पाचन करे ।* 


१. अरक्षागार्घ॑मेत्‌ किट खोहजं तद्‌ गवां जलेः ¦ 
सेचयेदक्षपात्रान्तः सप्तवारान्‌ पुनः पुनः ॥। 
चूण यित्वा ततः क्वाथद्विगुणेस्त्रिफलां भवेः । 
आलोड्य भर्जयेद्‌ वह्लौ मंडरं जायते वरम्‌ ॥ ( १।१०-११) 
२. सुवणंमाल्लिक तदहस्तारमाक्षिकमेव च । 
तुत्थं कास्यं . च रीतिश्च सिन्दूरं च शिलाजतु । 
एते सप्त समाख्याता विदद्भिरुपघातवः \! (१११२) 
३. तुत्थसिन्दूरयोरत्र शिलाजतोहच सूरिभिः \ 
केवलं शोधनं प्रोक्तं मारणं न क्वचिन्सतम्‌ । 
ताप्ययोरुभयोचेद कास्यपित्तलयोस्तया । 
शोधनं मारणं चापि विषेयं सृक्ष्मबुद्धिभिः ॥ ( १।१३११४) 
कास्यपिक्तलयोः शुद्धिः पुवेवद्‌ मारणं तथा । 
तप्ययोस्तु पृथक्‌ शुद्धिर्मारणं तु पथक्‌ पृथक्‌ \। 
कालिजिके निम्बुगोमूत्रे जयन्त्याः स्वरसे भिषक्‌ । 
सुवणं माक्षिकं चेव तारमाक्षिकमेव च ॥। 
बद्ध्वा गाठाम्बरे सम्यक्‌. दोलायन्त्रे पचेत्‌ च्यहम््‌ 
शुद॒ध्यते नात्र सदेहः सर्वयोगेषु योजयत्‌ ॥ (११५१७) 


% 
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स्व्णभस्म--हम यहां विस्तरभय से माक्षिकों की भस्म तयार करने की विधि 
नहीं दे रहे ह ओर न तुत्थ अथवा सिन्दूर एवं श्िखाजतु के शोधन कौ विधियो को । 
केवल सुवणं मारण देना ही यहाँ आवश्यक समक्षते हं । सोने को गखाकर उसमें 
सोलह भाग सीसा मिखाये ! फिर उसे पानी मे बुज्ञाकर चूणं करके नीबू के रसम 
घोटे ओर गोली-सो बना गोरी के बराबर ही गन्धकं केकर ऊपर-नीचे शराव- 
सम्पुट में रखकर २० उपलो की आंच दे । एसे सात बार आंच देने पर सोने कौ भस्म ` 
तयार हो जायगी । | 

वंगमारण-- (क) वंगयारगिकोमिहटरीके पात्र में (खपडमं) गलाये, ओर 
उसमे सुव्च॑क (शोरा) भिलाये, उसे लोहे की कलछछी (दर्वी) से तब तक रगड़े जब 
तकं आग न निकलने रगे (आग निकलने पर रगडना बन्द कर दे ओर जखनं दे) 
जब आग निकलना बन्द हो जाय, तो फिर गोरा डर ओर एसा कर बार करे । फिर 
अपने आप ठंडा होने दे। अब सुरचकर निकाल ले ओौर पीस उलेि। उसे फिर 
पानी मं पड़ा रहने दे (हाथ से मलकर पानी मे छोड दे) । इस प्रकार कई बार धोये । 
निल वंगभस्म प्राप्त हो जायगी । (ख) वंगभस्म्मे हरता मिलाकर ओर नीबू 
के रस मं घोटर्कर गजपुट मेँ पकाकरवंग की एक दूसरी भस्म तयार करने की विधि 
भी कही गयी है । | 

यश्चदमारण--लोहे के बने पात्र मे जस्ता गाये ओर जब खूब लार हौ जाय 
तो इसमं नीम का पत्ता छोड दे ओौर रोहे के दंड से घोटे । रोहदण्ड से धिसने या 
घोटने पर निङ्वय ही आग उटठेगी, ओर जस्ता धीरे-धीरे भस्म होता जायगा । 


१. काञ्चने गलिते नागं षोडक्ञांशेन निक्षिपेत्‌ । 
` चूणेयित्वा तथाम्लन धुष्ट्वा कृत्वा च गोलकम्‌ । 
गोखकेन समं गन्धं दत्वा चेवाध रोत्तरम्‌ । 
शरावसंपुटं दत्वा पचेद्‌ विद्‌ वनोत्पलैः । 
एवं सप्तपुटे हेमनिरंत्थं भस्म जायते ।। (१।२७-२८) 
२. (क) मृत्पात्र द्राविते वंगे क्षिपेत्तत्र सुव्चंकाम्‌ । 
घयल्लोहवर्व्या तु यावत्तस्मात्तनूनपात्‌ ॥\ 
निःसायं प्रवहैत्स्वं स्वांगश्ीतलमुद्धरेत्‌ \ 
सुवचेकापनोवा्थं सचिलेः स्नापयन्मुहुः । 
ततो सुनिल ग्राह्यं वंगभस्म भिषर्वरंः ॥। ( १।२३३-३४) 
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जितना-जितना मस्म होता जाय ओर खील-सी बनती जाय, उसे पृथक्‌ करता जाय, ओर 
देष को बार-बार फिर रगडता जाय । इस प्रकार जस्ते की भस्मर्तयार हौ जायगी ।‹ 

माक्षिक भस्म--गुद्ध स्व्णमाक्षिक्र मं चौथाई्‌ भाय गन्धक मिलाकर अंडी के 
तेख मं एक प्रहर घौटे, फिर टिकरी बनाकर शरावसम्पुट मे रखकर गजपुट की आंच 
दे, तो सिन्दूर के रग की भस्म मिक्ती है।२ 

चारे के विविध स्कार ओर चन्द्रोदय रस-पारे मं मर्दोष, अग्निद्‌ष, विष- 
दोष गौर कचुकीदोष होते ह, जो करमशः राजवृक्ष ( अमरतास ), चीता, अंकोल 
ओर कुमारी (घीकरवार) के रसके साथघोटकर दूर किये जा सकते हुं \ 

इन चारों वस्तुओंके रसोंम घटे हए पारे कौ उमख्यंत्र मे डालकरदी प्रहर 
अग्निदेकरउडाले। इसप्रकारपारा मदेनसंस्कारसे तोशुद्धहो गया । अब इसे 
सात दिन तक विषो के काढ के साथ ओर सात दिनं तक उपविषों के साथ घोट । 
एेसाकरनेसेपाराभूखाहो जाता है मौर उसमं मूख उत्पन्न हौ जाता है । 


(ख) अथ भस्मसमं तालं क्षिप्त्वाम्लेन मर्दयेत्‌ । 
ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्लेन मर्दयेत्‌ ॥ 
ताठेन दशमांहेन याममेकं ततः पुटेत्‌ । 
एवं दहपुटः पक्वं वंगं भवति मारितम्‌ ।\ {१२३५-३ ६) 
जसदं लोहजे पात्रे द्रावयित्वा पुन्धंमेत्‌ । 
अत्यन्ततप्ते निम्बस्य पत्रमे विनिक्षिपेत्‌ ॥! 
धषंयेदपि लोहस्य दण्डन भिषगुत्तमः। 
घषणाल्टोहदण्डन वल्िरुत्तिष्ठति ध्रुवम्‌! 
यथा यथा भवेद्‌ घुष्टिभेस्मीभावस्तथा भवेत्‌ । 
भस्मीमूतं पृथक्‌ कृत्वा घषेयेत्‌ तत्‌ पुनः पुनः ।। ( १।३७-३९) 
२. शुदढधमाक्षिकपादांशं गन्धं दत्वा विमर्दयेत्‌ । 
रुबुतेलेन चक्राभं पुरेद्‌ गजपुटन तु ॥ 
हरावसम्पुरे दत्वा भस्म सिन्दूरसन्निभम्‌ । (१।५१) 
३. राजवक्षो भरं हन्ति पावको हन्ति पावकम्‌ । 
अंकोलक्च विषं हन्ति कुमारी सप्तकञ्चुकान्‌ ।! ( १।७५) 
४. विषोपविषकेम्ं प्रत्येकं दिनसप्तकम्‌ । 
तेनास्य जायते बह्निः पक्षच्छेदो मुखं तथा \\ ( १।७६) 
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फिर इस पारे को ककुद, लोणिका (लोनिया), द्रौणिजल ओर पिप्पलिको के 
रसौ के साथ सात्‌ दिन तके घोटे । फिर धूप मं सुखाकर पारे को दोहर मोटे कपडे मं 
बधे, ओर एक हाँडीमे चारों रसोंकोभरकर दोलायंत्रेकी विधिसे उनरसोंमें 
पारे को ठ्टकाकर ओर दीपककी जंचसे गरम करके पाचन करे! (यह्‌ स्वेदन 
हं आ) । उसके बाद शेष बचे हुए उस अक मे उसी पारे को पोटली से खोरुकर खरख 
करे, जब तक किं संब रस सूख न जाय । अब (डमरूयत्र मं) इसका पातन करे । 
यह्‌ पारे का मदंनाख्य संस्कार हुजा । इस मदंन से पारे मं बहुत गुण उत्पन्न हौ 
जाते ह्‌ ।' . 
फिर सेधा नमके, सौठ, काटी मिचं, मूली के बीज, अदरख, राई, थोडा-थोड़ा 
ले ओरकांजीके पानी मे पीसकर चार परतवाले कषड़मं केप कर उसी कपडे मं 
पारे कोर्बाधकर एक हाड़ी मेरकजी भरकर उस हाडीमे पारे को दोलायंत्र पर कटका 
दे ओर मन्दी-मन्दी आंच से तीन दिन तकं स्वेदन करे ! स्वेदन से पारे मं दीपन 
संस्कार उत्पन्न होता है, ओौर उससे पारा क्षुधित होता है । । 

इसके बाद इस पारे का अनुवासन किया जाताहै। एक हंडीम नीबू का रसं 
भरकर उसी मं दीपित पारे कोडारलकर एक दिन तक धूप में रखा रहने देते हं, फिर 
उसे निकाटरेतेहं भौर तौरुते हं उस तौखके बराबर ही गन्धकं केकर घौटकर 
कज्जरी करते ह । फिर इस कज्जली को गूम ओौर गंगतिरिया (द्रौणाम्बुकण ) के 


१, ककुदे लोणिका द्रौणिजलं पिषप्पलिका तथा । 
एषां रसं रसं पश्चान्म्देयेद्‌ दिनसप्तकम्‌ ।। 
धं सं्ञोष्य गृह्यात्‌ पारदं खहवशभ्यत्तः । 
उकतौषधिरसेघल्रं दोला्ंत्रेण पाचयेत्‌ ॥ 
अवरिष्टरसंः पङ्चात्‌ मर्दयेत्पातयेदपि । 
मदनास्थं हि यत्कमं तत्सूते गुणकृद्‌ भवेत्‌ 1 ( १।७७-७९) 
२. पुन्िमर्दयेत्‌ तस्मात्‌ चतुदंशदिनान्यमुम्‌ । 
इत्थं पातनया नपुंसकममुं यत्नेन रुद्धाम्बरे, 
सिन्चुत्रषणम्‌ लकाद्रहुतभुग्राज्यादिकतकाग्विते । 
भाण्डे काड्जिकपुरिते दृढतरे न्ये शुभे वासरे, 
दोखायंत्रविधानवत्‌ त्रिदिवसं मरदाग्निना स्वेदयेत्‌ । 
स्वेदेन दीपितः सोऽग्नौ सार्थभिवति सुतकः ॥ ( १।८०-८१) 


 रसके साथ दो दिन घोटे । फिर इसे सुखाकर आठ दिन ठक बादटुकायंत मँ पकाय । 
फिर इसे आठ प्रहर तक ओँच दे--चार प्रहर तक धीमी मन्दी आंच से ओर चार 
प्रहर तक तीव्र आंच से } इसके बाद (स्वांगरशीतरूहौो जाने पर) पारेकीर्चदी निकार 
के ओौर उसके साथ गन्धक की जो राखचिपटीहो उसेदूरकरदे) फिर दस पारेको 
गूमी ओर गंगतिरिया दोनों के रसो के साथ एक दिन तकं घोट । फिर (बार्का- 
यंतर मेँ) चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे, जिससे बचा हुआ गन्धक जीणं हौ जाय ।' 
गन्धक जीणं हो जाने कौ इस प्रकार परीक्षा करे--पहले प्रहर में तो. परीक्षा 
न करे, दूसरे ओर तीसरे प्रहरो मे इस प्रकार परीक्ना करे! एक.मजवूत दीघं तृण 
(अ्ाप्प्टः) या कम्ब सीक शीशी की पदी तक डले । यदि सीक जटी हई निकले 
तो लीरी को शीघ्र उतार ठे ओर यदि पिघङे गन्धक युक्त सीक निकटे तो समञ्जे कि 


प्राणनाथ ओर रसप्रदीव 


गन्धकं जीणं नहीं हुभा (एसा होने पर ओर आंच दे।) 


१. दीपितमेदं सुतं जम्भीराम्ेन धारयत्‌ घम्म । 


ए 


दिनमनृवासनमेवं नव संस्कारभिच्छति ॥ 
ततस्तस्माद्‌ विनिष्कास्य पारदं तोल्यद्‌ भिषक्‌ । 
तत्तुल्यं गन्धकं दत्त्वा कुर्यात्‌ कज्जलिकां यो 
द्रोणाम्बुकणयोर्नीरि मर्हयेच्च दिनद्वयम्‌ ! 

संशोष्य बालकायन्त्रे यामानष्टौ ततः पचेत्‌ ।। 
मन्दर्माग्न बुधः कुर्याद्‌ अर्धयामचतुष्टयम्‌ । 

ततो यामद्वयं यावत्‌ तीद्र्मग्नि प्रयोजयेत्‌ १। 

ततः कुर्यात्‌ समुद्धृत्य पारदस्यास्य च क्रियाम्‌ ; 
तत्यष्ठरूग्नं गन्धञ्च दूरीकृत्य विचक्षणः \ 

पुनस्तयो रसैरेनं मदंयदेकवासरम्‌ ¦ 

चतुर्यामं पचेदग्नौ येन जौ्यंति गन्धकः !। ( १।८१-८६, 
याममेक परित्यज्य यामेषु त्रिषु बुद्धिमान्‌ । 
प्रतियासा्दंकं कूप्यां क्षिप्त्वा दीघंतुणं वृढात्‌ 11 
गन्धस्य तेन कर्तव्यो जीर्णाजीणेत्वनिहचयः ! 

जीणे गन्षे विद्धं स्यादजीर्णे गंधकान्वितम्‌ \! ( १।८७-८८) 


` जणं गन्धं रसं ज्ञात्वा तौल्येत्कुशखे भिषक्‌ ! 


ततो गन्धं चतुर्थं इत्वा सूतं विमर्दयेत्‌ ॥! 


६०८ प्राचीन भारत मं रसायनं कां विकासं 


गन्धक जीणं हो जाने पर (शीशीको आंच से उतारकर ओौर शीशी फोड- 
कर) एारेकीचांदीको निकाले ओर इसे तौके। तौर का चौथाई्‌ भाग गन्धकं 
भिलाकर (ग्‌ मी-गंगतिरिया के रस के साथ ) घोट । पहले कही हुई विधि के अनुसार 
ही चारं प्रहुर तकं (मन्दाग्नि द्वारा बार्कायत्रमं) पारे को पकाये। फिर इसे स्वाग- 
दीतल होने दे। जबव्डाहौ जायतो उतारकर (आौर इसमे पीसकर) एक कष (घेले 
भर) विष का चूणं मिलाय ओर उसरी प्रकार गन्धक मिलाकर गूमी अओौर गंगतिरिया 
केरसकेसाथघोटकरवालृकायतरे द्वारा फिरपकाये । फिरपारेकी चाँदी को निकाल- 
कर तौले! अगर यह्‌ तौर उतनी ही निकले जितनी पहर थी तो समञ्च कि चन्द्रोदय 
सिद्ध हो गया। अगरतौर अधिक निकलेतोफिरगूमी जओौर गंगतिरियाके रसम घोटकर 
चार प्रहुर तके मन्दाग्नि दे। 
स्वणं के योग से श्रेष्ठ चन्द्रोदय बनाना--ऊपर जिस चन्द्रोदय रस का उल्टेख 
किया गया है" वह्‌ साधारण चन्द्रोदय है । शरेष्ठ चन्द्रोदय सोने केयोग से तैयार होता है । 
२ पर सोना ओौर ८ परु शुद्ध कियाहुजा पारा घौटकर एक दिर कर ले ओर फिर इसमे 
१६ पक गन्धकं मिलाकर कज्जटी बनाये । इसके बाद लाल कपास के फूलों के रसके 
साथ एक दिन ओर फिर धीकुवार के रसके साथ एक दिन घोटकर कांच की शीक्षी 
(काच कूपी) मे भरे। फिर इस पर कपड्मिद्री आदि करके यथाविधि बाल्कायंत्र में 
तीन दिन्‌ तक आंच दे । इस प्रकार श्रेष्ठ चन्द्रोदय तयार होता है ।' 


पूर्वोक्तविधिना मन्दं चतुर्यामं रसं पचेत्‌ । 

स्वाङद्धल्लीतलमुत्तायं विषं कषंमितं क्षिपेत्‌ ॥ 

दृढं विमर्दयेत्‌ सुतं तयोरेव रसेदिनम्‌ । 

मन्दाग्निना पचेत्‌ पञ्चात्‌ चतुर्याममतन्ितः ।' 

निर्मुक्तगन्धकस्तहि जायतेऽसौ रसेशवरः । 

अन्तेषु तुलितः सुतः तुत्यमानो यदा भवेत्‌ । 

तदा सिद्धः परिज्ञेयो रसहचन््रोदयो बुधैः \॥ ( १।८९-९२) 
१. पलद्वयं सुवर्णस्य सुतस्याष्टौ च मर्देयेत्‌ । 

एकौभूते च गन्धस्य पलं षोडडाकं क्षिपेत्‌ ॥ 

श्लोणकर्पासकुसुमेः कन्याद्भिर्मदयेत्‌ पृथक्‌ । 

काचकृप्याञ्च संरुध्य बालृकायत्रगं श्यहम्‌ ॥! 

पचेत्‌ सिद्धो रसस्तस्य भेष्ठश्चन्द्रोदयाभिधः ।। ( १।९५-९७) 


प्राणनाथ ओर रसप्रदीष | ६०९ 


रसकपूर--पारे को जीणं या मूच्छित करने की अधिकां विधियो मे गन्धक का 
उपयोग होता था} पर विना गन्धक के भी पारा मूच्छित हो सकता है, यह संभावना 
रसकपूर कौ संरचना से स्पष्ट हो गयी । रसप्रदीप मे इसके बनाने की विधि इस प्रकार 
दी है--गैरू, खडिया, ईट का चूरा, फिटकरी, सेधा नमक, बामी की मिट, खारी नमक, 
भाण्ड रञ्जक मृत्तिका (काबिस) इन सबको पीसकर मौर कपडे मे छानकर सिगरफ 
से निकटे शुद्ध पारे मे भिाकर दो प्रहर तक घोटे । उस चूणं सहित पारे को हाड़ी के 
भीतर भरे। इसके ऊपर दूसरी मिरी कौ हांँडी उल्टकर रखे (उमरू्यत्र) । दोनों 
के मुख को कुटी-पिसी मिद्ध से मदे ! फिर सुखाये, फिर भिही कगाये, फिर सुखाय । 
इस प्रकार बार-बार सुखाये भौर बन्द करे । फिर जब मह सम्यक्‌ रूप से बन्द हौ जाय, 
तो हडी को चूत्हे पर रल ओौर चार दिन तक निरन्तर आंच दे। इसके बाद अगां 
पर एक दिन-रात इस उमरूयंत्र को सावधानी से रखा रहने दे! फिर डमसरूयंत्र को 
आग पर से उतारकर टेढ़ा रखा रहने दे ओर ठंडा होने पर त्िरछा बेडा ही खोले । 
ऊपरकीहांडीमेजो पारा कपूर के समान लगा हौ, उसे अलग करके सुरक्षित रखे। 
यही रसक्पूर है । अन्य रोगों के अतिरिक्त फिरग रोग मे भी यह उपयोगी है ।' 


१. (क) शुद्धसुतसमं कषर्यात्‌ प्रत्येकं गेरिकं सुधीः । 
हष्टिक्राः खटिकां तद्वत्‌ स्फटिकां सिन्धुजन्म च ॥ 
बल्मीकं क्षारलवणं भाण्डरञ्जकमृत्तिकाम्‌ । 
सर्वाण्येतानि संचृण्यं वाससा चापि श्षोधयेत्‌ ॥ 
एनिश्चर्णेुतं सुतं यावद्यामं विमर्दयेत्‌ । 
तच्चूणं सहितं सुतं स्थालीमध्ये परिक्षिपेत्‌ ॥ 
सवत्र कुटद्ितमृदाः मृद्रयेदुभयो्मुखम्‌ । 
संशोष्य मुव्रयेद्‌ भूयो भूयः संशोष्य मुद्रयेत्‌ । 
सम्यग्‌ विशोष्य मुद्रां तां स्थालीं चुल्ल्यां निधारयेत्‌ । 
ग्नि निरन्तरं दद्यात्‌ यावदहिनचतुष्टयम्‌ । | 
अंगारोपरि तद्‌ यन्त्रं रशेद्यत्नादहनि्नम्‌ । 
हानैरत्पाटयद्यन्त्रं स्थाल्या ऊध्वेगतं रसम्‌ । 
` कपूरवत्‌ सुविमलं गृह णीयात्‌ पणवत्तरम्‌ । 
तत्‌ देवकुसुमचन्दनकस्तुरीकुकुमहितम्‌ ॥ 
खातं हरति फिरगं व्याच सोपद्रवं घोरम्‌ । 
३९ ` 


६१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दंट कै भीतर खुवी हई मृषा--एकं पक्की ईट केकर उसमे चार शुरु चौड़ा 
गहरा मौर छेद बनाये । छेद कै भीतर कच कौ पालि (काच-केप), करवा ऊ 
ओौर्‌ उसके मीतर पारे की पिष्टि भरे। उसके ऊपर पारेके बराबरही नीबूके रस 
स धटी हुई गन्धक की पिष्टि रख ! फिरएक ईट के ट्‌कडंसे छंद को बन्द करक ओौर 
सुखकिर पुट दे (जंगी केडो की जग दे) । गन्धके जारण ओौर मृच्छेन मं इसका 
नाम गौरपत्र है) 
गन्धक जारण मं भूषरयत्र--गुद्ध पारा ओर गन्धकचूणं बराबर मात्रा मं ठे ओर 
बन्द घरिया (निरुद्ध मूषा मं इसे रसे । फिर भूमि मे गड्ढा सोदकर उसमे मूषा रखे । 
 शङ्ढेको बादूसे भरकर भूमिके समतल करदे। ऊपरसे तीन दिन तक आग. 
जलाय गौर फिर मूषा को बाहर निकाले । इसी प्रकार से बार-बार गन्धक जारण करे ।र 
 शंखद्राक रस---यहं रस नमक गौर शोरे के तेजाब का मिश्रण (2८ प५ 7९3) 
भआल्म होता है । र्सप्रदीप ग्रन्थ मं शंखद्रावे का उपयोग अगिनिमांद्य ओर अजीणं रोगों 
की चिकित्सा के लिए कियागयाहै। शंखद्राव रसं इस प्रकार बनाया जाता है-- 
फिटकरी, नौसादर, सफेद करूमी शोरा (सुदचिका ), ये सब दस~दस पक जे ओर 
एक पिचु (अघेला मर) गन्धकले। इन्दं पीसकर मिट्टी की हाँडी मे भरे मौर 
हाश्टीकेमुखपर मिरी का दूसरा पात्र रखकरमिद्रीसे केपकरदे। हाडी के ऊपर 


विन्दति बह नर्दीप्ति पुष्टि वीर्यं बरं विपुलम्‌ ॥ (१।१११- ११५७) 
(ख) गेरिकं रसकप्‌रमुपला च पथक्‌ पथक्‌ । 
फिरगव्याधिनाश्ाय वरिकेयमन्‌्तमा ॥ (२।२।२९५.-२९८) 
१. शष्टिकायां सुपक्वायां सृषां तां चतुरगुखम्‌ । 
काचेन संलि्तां तस्यान्तः पिष्टिकां क्षिपेत्‌ ॥ 
निम्ब्रसेन गन्धोऽस्य देयो मूध्नि दिकाषिकः । 
मुखं स्वदय शुष्कोऽथं दद्या्तावत्पुटं ततः ¦ 
गौरपत्र्मिवं स्पातं मूर्छने गन्वजारणे ॥ (१।१२७-१२८) 
९. आरोटरसगन्धकबणं तुल्यं निरुढमूषायाम्‌ , 
 अूमौगतायां क्षिप्त्वा निम्नायामप्यष्टांगुलाधस्तात्‌ ॥ 
बापुयं वाल्काभिः गतं भूमेः समीकृत्य । 
प्रञ्वाल्योपरि रवाह जरिदिन मूषां समुद्धृत्य । 
ओं ग्वे पुनरन्यः क्ेष्योऽनया रीत्या ॥ (१।१३०-१३१) . 
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कपरौटी करके धूप मे सुखा ठे ¦ फिर जमीन खोदकर चृ्हा दो रुखा बनाये भौर उस 
चूल्हे पर घड़ को तिरछा रखे । फिर तिर्यंक्पातन विधि से रस को चुआये।* इस रस का 
इस प्रकार सेवन करे कि दति म न रगने पाये । स्पष्ट है किं यह्‌ काफी तीव्र अम्ल है। 
मफोम का उपयोग--अफीम का प्रवेश इस देश मे कब हु, यह कहना कठिन है । 
संभवतः तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच में कहीं बाहर से अफीम यहां आयी होगी । 
यूरोपीय देलो के व्यक्ति हौ इसे यहाँ खयं ह, उन्होने चीन ओौर भारत मं इसका प्रचार. 
किया। अफोम.के किएु इस देश को कोई विरोषं नाम नहीं था। अफीम, अफयून या ` 
जोपियम शब्दों के घ्वनिसाम्य पर एकं शब्द “अहिफेन” का इस द्रव्य के किए साहित्य 
में प्रयोग आरम्भ हुआ । रसश्रदीप मं इसे “अहेःगरलम्‌”" (सपि का विष), या 
““अहिफेनम्‌ कहा गया है । अफीम कौ सहायता से ब्रह्मास्त्र रस (जिसमें पारे की भस्म, 
गन्धक, अफ़रोम, विष, मिचै, ओर वाराह" मोर एवं भसे के पित्त का उपयोग किया 
गया है ओर जो उदररोग ओर सब शूलो मं लामकर है), गंगाधर रस (जिसमे 
मूस्त-मोथा, मोचरसः, खो घ्र, घान्यक, बिल्व जौर कुटज के साथ अफीम, पारा ओर गन्ध्क 
ह तया जो अतिसार गौर संग्रहणी रोग के किए है) ओौर समीरगजकेशरी रस (जिसर्मे 
कुचला ओौर मिचं के साथ अफीम है ओर जो वातव्याधि, विसूचिका, अपस्मार 
आदि रोगों मे लाभकर है) मे अफीम का व्यवहार किया गया है 1 
ति निर्दड 
प्राणनाथ--रसप्रदीय, शिवसहाय चतुर्वेदी कृत भाषाटीका सहित, आयुवंदिक फामेसी, 
इटावा (१९३८) । 


१. स्फटिका नवसारङ्च सुद्वेता च सुर्वाचका । 
पथक्‌ दश्ञपलोन्मानं गन्धकः पिचुसमितः ॥! 
चर्णयित्वा षिपेदभाण्ड मृण्मये मृद्विलेपिते । 
तन्मुखं मुद्रयत्सम्यक्‌ मृद्भाण्डं चापरेण च ॥ 
सरध्रोदरचुल्लयां तु तियंक्‌ माण्डौ च धारयेत्‌ । 
अषः प्रज्वालयेद्‌ वाह्नं सम्यग्यावद्रसः छ्वेत्‌ ॥ 
श्षाणेकं सेवयेद यत्नाद्‌ दंतस्य्ंविवजितः । (२।२।२९-३२) 
२. (क) भस्मसुतं त्रिगंषं च तत्समं गरलं त्वहः \ (२।१।३७) 
(ख) अहिरनं रसं गन्वं सुक्ष्मदुर्णाति कारयेत्‌ । (२।१।८२) 
(ग) नवाहिफेनं कूचिलं नवानि मरिचानि च । (२।२।१२१) 


चौबीसर्वां अध्याय 


सुवणेतन्त्र ओर धातुरत्नमाला 
(सोलहवीं शती के बाद) 


जाचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ म स्वर्णतन्त्र या सुवणंतन्त्र का उल्लेखं 
किया दहै, ओर परिशिष्टके रूप में इस ग्रन्थ से कुछ उद्धरण दिये हँ । इस ग्रन्थकी दो 
हस्तङिखित प्रतियो का उपयोग किया गया है, एक वासणसी की ओर दूसरी रमना- 
काली मठ, ढाका की। 

इस ग्रन्थ मं राम ओौरशिवकासंवादहै। राम कहूतेह किह महादेवं! एेसी 
रसायनविद्या संबंधी सिद्धि का मुञ् उपदेश कीजिए, जिसके साधनमात्र से मनुष्य 
स्वराट्‌ के तुल्य हौ जाता है । आपने मुञ्ञे रतनतन्त्र, पारद, अष्टधातु, धातुयोग आदि 
का तो उपदेश किया, पर अभी तक स्व्णेतन्त्र का मेरे प्रति आपने प्रकाशन नहीं किया । 
इसका उपदेश मुक्ते आप अब करे ।' 

इन वाक्यो से एेसा प्रतीत होता है कि सुवर्णतन्त्र के रचयिता ने इस ग्रन्थ की रचना 
से पूवं रत्नतत्र, पारद, घातुयोग आदि विषयक ग्रन्थो की भी रचना की थी । 

राम के पूछने पर शिव ने कहा कि अब मै तुम्हं स्वणंतन्व संबंधी गृढं रहस्य का 
उपदेश करता हं । पहले तौ तुम स्वणं तन्व के आद्यकल्प को सुनो । तैलकन्द नाम का 


१. शरौराम उवाच-- ` 
देवदेव महादेव ऋद्धिबुद्धिफलप्रव । पूवं संसुचिता ऋ्धीः रसायनपरापराः ।\११। 
यस्याः साधनमात्रेण स्वराट॒तुल्यो नरो भवेत्‌ । 
तां सिद्ध वुर्दं मे देव यदि त्वं भक्तवत्सलः ॥\२॥ 
पूवं तु कथितं देव रत्नवंत्र त्वया मम । गुटिकाः कथिताः पुर्वं सहस्रद्वितयं शिव ॥३। ` 
पारदाः कथिताः पुवं षट्शतं मृतिरू्पकाः। धातुनामष्टकल्पास्तु पुर्वमेव प्रकाशिताः ४) 
धातुयोगास्यकल्पस्तु पूवमेव प्रकाशितः । 
रत्नानां करणे तंत्रं पूवमेव प्रकाशितम्‌ ।॥५॥ 
किन्तु स्वर्णास्यतन्तरं तु न मह्यं कथितं प्रभो । 
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एक बड़ा प्रसिद्ध कन्द है। यह्‌ भी कमककन्द के समति है ओर इसके पत्ते भी 
कमल के पत्ते जसे! इस कन्दम सेसदातेक चूता रहता है । दस हाथ की द्री तक 
पानी मे यह्‌ तेर फंखा रहता है । इस तेर के नीचे एक महाविषधर साप रहता है 
जो कन्द को छाया को छोडकर अन्यत्र कहीं नहीं जाता । | 
इस कन्द की परीक्ना-इस प्रकार की जा सक्ती है किं इसमं यदि कोई सूई प्रविष्टं 
करायी जाय, तो सई उसमे तत्क्षण घुर जाती है । 
इस कन्द को ठे आजो ओौर तीन बार शुद्ध पारे के साथ इसे खरक मे पीसो, फिर 
समे ऊपर बताया; गया तेर मिला दो) फिर मूषा मे रखकर बाँस के कोयलों की आग 
मे तपाओ। एेसा करने से पारा मर जाता है अौर उसमें लक्षवेधी गुण आ जाते हँ 
(अर्थात्‌ किसी साधारण धातु के एक छाख भाग मे यदि इस मरे हुए पारे का एक भाग 
मिका दिया जाय, तौ वहु सबका सब सोना बन जायगा) । इसके भक्षण से नींद भौर 
भूख दोनों पर विजय प्राप्त हौ जायगी ।' 


कश्यपेन महेल्ानाभ््यादतोऽस्मि महेश्वर ॥\६।। 
भूमिदानं भया दत्तम्‌ ऋषय कश्यपाय वै । 
कश्यपेन मायि प्रोक्तं भूतसिभागं. त्यज प्रभो \\७1 
स्थानां तु महेशान रक्ताञ्विः प्रथितो मया । 
बाणमात्रं स्थलं तेन दत्तं मम महेहवर ।\८॥ 
स्थानं प्राप्तं महेशान भक्षणं मम नास्ति वे । 
मक्षणं देहि मे देव यदि पुत्रोऽस्मि शङ्कुर ।\९॥। 

१. ईइवर उवाच-- 
श्युणु राम प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ ! 
स्व्णतन्नाभिधं तन्त्रं कल्पर्येण कथ्यते ।\१०।। 
तत्राद्यं स्वणंतन्त्रस्य कल्पं श्ण सुपुत्रकं । 
तैरकन्दाभिधः कन्दः सिद्धकन्दः प्रकोतितः ।\११।। 
कन्दः कमलवत्तस्य पत्राणि कञ्जवच्छिश्षोः। 
तथेव तु महत्पत्रं तेल स्रवति सवदा । १२॥ 
जलमध्यं सदा पुत्र त्वाद्रं एव प्रतिष्ठते । 
विषकन्देति विख्यातो विषाच्च कायनाश्ननम्‌ ।। १३। 
तैलल्रावी महाकन्दः परितस्तेल्वज्जलम्‌ । 
दह्ाहस्तमिते देहो सरते `ते लवज्जलम्‌ ।\ १४11 
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शुद्ध हरताल (0100601) लेकर उस कन्दतंर के साथ बीस दिन तक खरल 
मं पीस, तो वह्‌ हरतारु मर जायगी ओौर नि्चयपूवंक निधूंम हो जायगी (गरम ` 
करने पर उड़गी नहीं) । इसे फिर अग मं डालदे। आरो घतुओंमेंकिसीकोभी 
गला छखिया जाय ओौर उस गचछित घातु मे यह मारी हुई हरताल मिलायी जाय, तो 
वह स्वंवेधी का कायं करेगी, अर्थात्‌ उस घातु को भूल्यवान्‌ षातुओं मेँ परिणत 
कर देगी । उक्त तेल को गणे हुए तांबे मं मिलायं, तो वह्‌ तत्क्षण दिव्य सोना बन जौयगा, 
गौर यदि रँगे याकि मं मिलाय तो वह चांदी बन जायगा । ति, रोहे, पीतल भौर 
चाँदी में मियं, तो तत्क्षण ये पदाथं सोना बन जायेगे ।* 

शंखव्राव--शंखद्राव को साधारणतया शोरे के तेजाब ओर नमक के तेजाब का 


महाविषधरः पुत्र तदधो वसति ध्रुवम्‌ । 

कन्दाधः कन्दच्छायायां नान्यत्र गच्छति श्रिय ! ॥ १५॥ 
तत्परीक्षाविधानाथं कन्दे सुची प्रवेशयत्‌ । 
सुचीद्रावः क्षणात्‌ पुत्र तत्कन्वन्तु समाहरेत्‌ ।॥१६॥ 
तत्कन्वं तु समादाय शुद्धसुतं खलेत्‌ त्रिधा । 

मूषायां निक्षिपेत्‌ तन्तु तत्तेलं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥\१७॥ 
दीप्ताग्नि तुं महाराम वंशांगारेण धापयेत्‌ । 

तत्‌ क्षणान्मृतिमायाति लक्षवेधी भवेत्‌ सुत । १८।। 
ततश्च भक्षयेद्‌ राम श्ुननिद्राहारको ध्रुवम्‌ ॥ 

तालं शुदं समानीय तत्तलेन खठेत्‌ सुत ।१९॥ 
सप्तधा प्रत्यहं राम त्वेवं विहाहिनं ध्रुवम्‌ । 
हरिताखो मृतिमेति निधूमो जायते भ्रुवम्‌ ॥२०॥ 
अग्नौ पुत्र ततो दद्याल्तिधूमो जायते युत । 

तत्तां चाष्ठधातौ तु दद्याद्‌ द्रावे कृते सति ॥२१॥ 
सवेबेधी भवेदेव हातविद्धो भवेत्‌ सुत ॥\ 

तत्ते तु समादाय ताश्नद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ।\२२॥ 
तत्क्षणात्ताश्रवेधः स्याद्‌ दिव्यं भवति काञ्चनम्‌ । 
वङ्खुः कांस्ये यदा दद्यात्‌ तदा रौप्यं भवेद्‌ सुत ॥२३॥ 
ताश्र स््ैहे तथा रीत्यां तारे खपंरसुतके । 

तत्क्षणाद्‌ वेष्मायाति दिव्यं भवति काञ्चनम्‌ ।\२४॥ 


1 =, 
# ॥ 
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मिश्रण (2(पृध> 1९2) या अम्कयज माना जा सकता है । सुवणेतन्र मे पाच 
प्रकार के द्रावरस बताये गये हँ--खौहट्राव,. ताञ्रद्राव, शंखद्राव, हन्ता ओर 
दन्तद्राव । खौहुद्राव मेँ यदि रोहे की सूर छोड़ दी जाय तौ वह ततक्षण गर जायगी । इसी 
प्रकार ताज्नद्राव मं ताबि की सुई एक घड़ी मे गल जायगी । चंखद्राव मं शंख की शलाका 
चार घड़ी मं गल जायगी । हन्तारं यदि दात के नीचे आ जाय तो दात खद्रं पड़ जायगे 
ओर यदि दांतों के नीचे दन्तद्राव आ जाय, तो दात गर जागे । 

वञमूषा में यदि पारा ओर रौह-सूचीद्राव रस लिया जाय भौर जाग मं सावधानी 
से तपाया जाय, ती एसा करने से पारा मर जायगा । इस मरे हुए पारे को आठ धातुं 
मंसेकिसी भी धातु मंमिलाये, तो वह्‌ धातु सोना बन जायगी (काञ्चनता को प्रप्तह 
जायगी ) । इस मरे हुए पारे को खाया जाय, तो अमरत्व प्राप्त हो जायगा । जिस व्यक्ति 
ने इस पारे को खाया है, उसके मक-मूत्र से भी ताबा सोने मे परिणत हौ सकता है । 


१. शंखद्रावस्य भेदान्‌ हि तत्कल्पान्‌ णु साम्प्रतम्‌ । 
ल्लहद्रावस्तया ताश्द्रावश्चेव द्वितीयकः ॥ 
शंखव्रावस्तृतीयः स्याद्‌ हुन्तालक्च (? ) चतुर्थकः । 
दम्तद्रावः पञ्चमः स्याद्‌ अस्ल्वेधी तु मध्यमः ॥। 
पञ्चानां तु परीका वे कथ्यते श्यृणु साम्प्रतम्‌ । 
ल्ैहसूर्ची समादाय -लौहद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्क्षणाद्‌ द्रवतां थाति सा सूचौ नात्र संशयः । 
ताख्चद्रावे तथा सूचीं सन्धिभेदीं विनिक्षिपेत्‌ १ 
सुचौद्रावो याममात्राद्‌ भवत्येव नं संश्षयः। 
कंखद्रावे शंखसुची चतुयमिन सदरवेत्‌ ॥। | 
हृम्तालोऽधो यदा गच्छेद्‌ दन्तादचाम्ला भवन्ति हि । 
दन्तद्रावोऽप्यधो गच्छेद्‌ दन्तद्रावो भविष्यति । (१-६) 

२. एवं परीक्षां कृत्वादौ प्रयोगानारभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
वच्रमूषां ततः कृत्वा शुद्धसूतं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
लौहसुचीद्रावरसं तत्र यत्नेन निक्षिपेत्‌ । 
तत्रारि दापयेद्‌ यत्नात्‌ पुनस्तत्र रसं क्षिपेत्‌।। 

स सुतो मृततामेति नात्र कार्या विचारणा । 
अष्टध्ातुष्‌ तं सुतं स्वा काञ्चनतां व्रजेत्‌ ॥। 
तं सुतं भक्षयेद्‌ यो हि सोऽमरत्वमवाप्तयात्‌ । 


६१६ प्राचीन भारत से रसायन फा विकास 


देवदत्त ओर धातुरत्नमाला 

देवदत्त-कृत धातुरत्नमाला चौदहवीं शती के लगभग की एक छोटी-सी स्वना है ! ` 
यह ग्रन्थ किसी वैके शास्त्र अथवा अदस्िनीकुमारसंहिता का एक अंश है, एसी संभावना 
प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्त में जो “इति-वाक्य'' है उससे इसकी पुष्टि होती है । 
देवदत्त गुजराती वंद्ययथे।! 

धातुरत्नमाखा ग्रन्थ के आरंभ के आट शलोक ओंफरेक्ट (^ प€त४) ने अपनें 
केटेछोग (212102६) मं दिये है, उन्हं ही कुक पाठान्तर से आचायं प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने अपने ग्रन्थ मे उद्धृत किया है । इन इलोको मेँ से पहले दो श्लोक तो मंगलाचरण के 
है । फिर दो शलोको मे धातुओं गौर उपघातुजों की गणना की गयी है । धातु ये ह-- 
रौप्य (चांदी), हिम (सोना), तान्न (ताबा), नाग (सीसा). वंग (रंगा), आयस 
(लोहा) ओर खपेर (जस्ता) । उपधातु है--अश्रक, मौक्त (मोती), प्रवा (मूंग); 
तारकं (हरितारू), शिला (मनःशिखा) गौर सुवणंमाक्षिक; इनके अतिरिक्त 
सूत (पारा) ओर हीरा। इन धातु-उपधातुओं के कक्षण, मारण, गुण आदि का विवरण 
बतलाना इस ग्रन्थ का उदेश्य प्रतीत होता है ।* इस सूची मे उल्केखनीय बात यह 


तस्य मूत्रपुरीषषु शुल्वं भवति काञ्चनम्‌ ॥ 
ताञ्चद्रावग्रोगं वे श्पूणु यत्नेन साम्प्रतम्‌ । 
तद्रसं तु समादाय शुद्धताश्ने विनिक्षिपेत्‌ ५ 
तत्ताम्नं स्वणंतां याति भेरवस्य प्रसादतः ॥ 
१. इति भीवे्यकशास्त्र अश्विनीकुमारसंहितायां धातुरत्नमालायां समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 
 आ्रेक्ट के केटलाग स. ७६० मं पवितां इसं प्रकार ह-- 
ग्रन्थो वे (क) नामायं रससिद्धान्तसागरात्‌ । 
घातुनां रत्तमाला च कृता वेद्ययुरेतवे ॥ 
मरणेभ्यो भयत्रस्ता रोगग्रस्ताश्च यं नराः । 
रत्नमाला हिं धातूनां कृता तेषां हिताय वे ॥ ` 
जात्या गुजेरखण्डहच देवदत्तो हि घमंवित्‌। हरेर्नामाभिधानस्य सुतस्तस्य भिषणग्बरः। 
संहितारसनिर्माणि यस्य वुद्ध्गेरीयसी । तेन शास्त्रविधिज्ञेन कृता रत्नस्य भालिका। 
इति देवदत्तकृतवेद्यकशास्त्रे धातुरत्नमाला ॥ 
२. प्रारम्भ- । | 
प्रणस्य विततौ शक्ति त्रसृष्ट्वु^{८रूरिणौम्‌ । 


सुव्णतन्त्र ओर धातुरत्नमाला ६१७ 


है कि खप॑र शब्द का प्रयोग जस्ता (यशद) के लिए हृजा है, यद्यपि अन्य ग्रन्थों मं 
खपंर (०1210) एक खनिज है । 

चांदी के रोधन मे सीसे का प्रयोग इस देश की पुरानी प्रथारही है! चांदीकेमारण 
के संबंध मे चार श्लोकं के भाव ये ह--शुद्ध चांदी ठे ओर सीसे की सहायता से इसे ओौर 
शुद्ध करले। फिर शुद्ध चाँदी के पत्र बनाये । इन पत्रों को निब, इमली ओौर द्राक्षाके 
रस के साथ अक्ग अलग श्लोधे । फिर पानी से ओर बाद को दूध से धोये । तब गन्धकं 
भौर पारा दोनों मिलाकर उनसे ओर कुछ रागा मिलाकर उससे रगड़े । फिर द्राक्षा 
के रससेचांदीके पत्रो का शोधन करे) फिर चक्रयंत्र मं छोडे ओौर कपडमिद्री सेलेप 
कर गड्ढे मं गजपुटसे तपाये । इस प्रकार करनेसे चाँदीकामारणहोताहै।' 


निदा 


पी ० राय--हिस्टी आव्‌ केमिस्दी इन एन्शेण्ट एण्ड मेडीवल इंडिया (प्रफूट्लचन्द्र राय 
की हिन्दू केभिस्वी का संगोधित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, करुकत्ता 
(१९५६) । 


 धातुनां रत्नमालायामभिधानं करोम्यहम्‌ \१।। 
ब्रह्मविष्णु हराद्चान्‌ ये मर्त्या ध्यायन्ति नित्यश्ञः । 
ज्ञानदानप्रदानाय सा मे विशवेत्वरौ भता ॥२॥ 
अथ धातूनां रत्तमालां वक्ष्यामि- 

रौप्यं हेम तथा ताच्रं नागं वगं तथायसम्‌ । 
ख्परा्चकमौक्तं च प्रवादं तालकं क्गिला ।\३॥१ 
अथ रोप्यमारणम्‌-- 

रौप्यं शुद्धं समादाय नागेन गुरु शोषयेत्‌ । 

शुद्धं तारे पुनः पश्चात्‌ सृकष्मपत्राणि कारयत्‌ ।\५1१ 
निर्बाचचिणिद्राक्षाभिः शोषयेच्च पृथक्‌ पुथक्‌ ! 
क्षालयदुदकेः साद्धं तथा दुग्धेन शोधयेत्‌ \\६।। 
गन्धपारदयोरेक्यं कचिद्‌ वंगं च घषेयत्‌ । 
द्राक्षाप्रा द्रवसंयुक्तं तारपत्राणि शोधयेत्‌ ।!७1 
चक्रयन्त्रे विनिक्षिप्य लेषपयेद्‌ वस्वमृत्तिकाम्‌ । 
क्षिपेद्‌ गजयुटे गतं ज्वालयेद्‌ बहु छाणकान्‌ ॥८\ 


[+ 
9 


पच्चीसवां अध्याय 


रससंकेतकलिका जौर कायस्थ चामुण्डं 


(अनिश्चित काल-सोलहवीं या सत्रहवीं शती) 


 चामृण्ड अपने समय के प्रसिद्ध व्य ओौर निगम कायस्थ थे।' ये किस समय 
पैदा हुए गौर कहां इनका निवासस्थानं था, यह्‌ कहना कठिन है । इनकी रचना रस- 
संकेतकल्िका की दो प्रतियां भिरती ह--(१) मण्डी (हिमांचलं) के निवासी पंर 
विद्यासागर शर्मा के पास ओर (२) पूना केडक्कन कालेज के पुस्तकालय मं । इन 
प्रतियों की सहायता से सन्‌. १९१२ मं वंच यादवजी विविक्रमजी आचाय ने आयुर्वेद- 
ग्रन्थमाला के अन्तगंत इस ग्रन्थ का प्रकादान किया । सम्पूणं पुस्तक मे पाँच उल्लास 
ह, जिनमे क्रमशः ४९, ६५ १६, १२९ ओर ४० श्लोक हुं । 
इसके पहरे उल्कास मं पारद की उत्पत्ति कही गयी है, जिसमें इसे शम्भु का अंश 
बतलाया है । पारे के कई भेद ह--श्वेत, अरुण, पीत, कष्ण, विप्र॒ आदि ।* इसके . 
पचि नसगिक ओर सात कंचुक दोष हं । पाँच नंसगिक दोष मलादि ह, ओर भूमिज 
आदि सात कचुकदोष ह ।* इसके १८ संस्कार होते है । पारे के शोधन के लिए इसे 
चार परतवाछे कपड़े मं छानना, फिर तप्त खल्व मे मदन करना, तब व्योष, अम्ल 
मौर क्वणो के साथ मदेन करना बताया है । हिगुरु के तीन बार ॐष्वेपातन से शुद्ध 
पारा प्राप्त होता है। 


१. (क) शिवं नत्वा रसेन चामुण्डः कायस्थवंशभः । 
करोति रससंकेतकलिकामिष्टसिद्धिदाम्‌ ।११॥ 
(ख) इति नंगमक्तातीयकायस्थचामुण्डकृतायां रससंकेतकलिकायां पंच- 
मोल्लासः (ग्रन्थ का इतति-वाक्य' ) 
२. उवेतारणहरिद्राभिङृष्णा विग्रादिपारदाः । (१।४) 
३. तेषु नसगिका दोषाः पञ्च सप्ताथ कञन्चकाः । 
मलाद्याः पञ्च दोषा: स्यु्भजाद्याः सप्त कञ्चुकाः \। ( १।५-६) 
४. (क) वस्त्रं चतुगुण पुतः सुतः स्थाप्यः शुभेऽहनि । 
लोहाकड्मादिखल्वे तु तप्तेष्वेव तु मदेयेत्‌ ।॥ (१९) 


रससकेतकलिका अर कायस्थ चामुष्ड ६१९. 


गन्धक की सहायता से पारे के जारण की विधियां दी हुई है । गन्धकं मौर पारे को 
खरल भे कूटकर भौ जारण किया जा सकता है, अथवा रोहसंपुट मेँ रलकर भूषर- 
यन्त्र द्वारा यन्धक-जारण किया जा सकता है।* पारेकी भस्म दो प्रकार कौ बतरायी है- 
ऊष्वंग ओर तलमस्म ।२ दस प्रकार का भेद अन्य ग्रन्थ मँ कदाचित्‌ ही भिरेगा । 

भ की विधि सोलह अंगु के घेरे के दौ कटोरों बौच मे की जाती है । 
 कटोरों के बीच की सन्वियों को कपड़-भिद्री से कपरौटी करके बन्द किया जाता 
है। कटोरों मे रवण ओौर पारा रखते हं । तीन द्वारो के चूल्हे पर चार याम तक. 
तीत्र अन्नि देते है, फिर कटोरौं को अयने माप ठंडा होने देते हँ भौर खोलकर रवण 
को मख्ग कर देते हः । उड़कर जो पासा कटोरे के ऊपर लग जाता है, उसे फिर सम्पुट 
मं रखकर तेज आंच पर पहले की ही तरह गरम करते हँ गौर फिर पानी मं छोडते हँ । 
इस प्रक्रिया को कई बार दोहुराते ह । अन्त मं ऊपर के कटोरे मे जो पदाथं लगा हुजा 
मिरु जाता है, वह पारे की ऊध्वं भस्म है (यह पारे का क्रोराइड है जो नमक गौर 
पारेकैयोगसे तयार होता) ।* | | 


(ख) चरिषोष्वपातनात्‌ पात्यः पादांशाकंयुतः शुचिः । 
हिगुखादुदुष॒तः सुतो भवेद्धा दोषवजितः ॥ (१।११) 
९* सतं गन्धं रसेकांशं स्तोकं स्तोक तु खल्वगम्‌ । 
कृटनात्‌ कुटनात्‌ पिण्डं भवेद्‌ वा ताञ्रपा्रगम्‌ ॥ 
तत्तुल्यं गन्धकं दत्वा शद्ध्वा तं लोहसुटे । 
पृटेद्‌ भूषरयन्तरे च यावज्जीयंति गन्धकम्‌ ।! 
एवं पुनः पुनर्देयं षड्गुणं गन्धचूणंकम्‌ । 
षडगुणे गन्धके जीणे रसो निषिरूरोगहा ॥ (१।१३-१५) 
२" सुतभस्म दविषाक्तयमृध्वेगं तलभस्म च (११८) ` 
२. ऊष्वंभस्मकरं यन्त्रं स्थालिकासयुटं शुणु । 
कायं स्थालीद्रयं मध्ये सवंतः वोडहांगुलम्‌ । 
ख्वणेनेषद्रेणाऽऽ पूयं स्थालीमधोगताम्‌ ॥। 
सन्षि. वस्वमुदा लिम्पेत्‌ सम्पुटीकृत्य चान्यया । 
विद्रारचुल्लके स्थाप्य चतुयसिं दढ़ाग्निना ५। 
पचेत्तत्स्वाङ्कश्षीतं चेदुदधत्य लवणं त्यजेत्‌ । ` 
छावणी मू्वगां हृत्वा क्षेष्योऽन्यस्यां रसेशवरः ५। 


६२० भ्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


भि 


तलमस्म बनाने के किए गन्धक, धूमसार ओर पारा बराबर-बरावर मात्रा मं 
ठेते ह, इन तीनों को खरल मं पीसकर कांच की कूपी मं भरते हं । कूपी को बन्द करके 
बालृका-यंत्र पर १२ याम तक गरम करतेह। फिर इसे अपने आप ठंडा होने 
देते हं। कूपी को फोडकर ऊपर का गन्धकतो हटा देते हँ ओर नीचे तर मे सेपारे की 
भस्म प्राप्त कर ठेते हं ।' 
पारे को विविध रस्म की भस्मे--ओषधियो के संयोग से पारे के रगो का विपयंय 
हो जाता है गौर लाक, परी, कारी, नीरी, पाण्ड्‌ एवं अरूण रंग कौ भस्मं तेयार 
हेती हं । 
रक्त भस्म--यह्‌ चपला ओौर निर्गुष्डीरस की क्रिया से बनायी जा सकती है, 
ओर अनारके फू के समानस्गकीहोतीदहै। 
पीत भस्म--भूधात्री (म्‌-आमर्क) ओौर हस्तिशुण्डी के साथ पारे ओर गन्धक 
को पीसकर काचकूपी मे चार याम तक पकाने पर बनती है । 
कृष्ण भस्म--पारे ौर गन्धक को कुमारी (घीकंआर) के रस के साथ मदन 
करने पर बनती है। 


पुदवत्‌ सम्पुटीकृत्य पश्चात्तु चुल्लके न्यसेत्‌ । 

दढ कृत्वाऽऽल्वाल तु जलं तत्र विनिक्षिपेत्‌ । 

उष्ण पुनः पुनस्त्यक्त्वा क्िपेच्छोतं मुहम्‌ हुः । 

्रिद्वारे काष्ठमेकंक. दीर्घं हस्तमितं क्षिपेत्‌ ॥ ` 

हस्तवत्पिण्डमानं तु ह्यादौ प्रज्वार्येत्सुधीः । 

र द काष्ठे च तस्योर्ध्वं तदूर्ध्वं चितयं क्षिपेत्‌ ॥। 

यावद्यामद्वयं पंश्चादङ्कारांश्च जलं त्यजेत्‌ । 

ऊध्वंस्थाल्यां तु यल्लग्नं तदर्वं मस्म सिद्धिदम्‌ ॥ (१।१८-२५) 
१. गन्धक धूमसारं च शुद्धसूतं समं त्रयम्‌ । 

यामेक चूणेयत्‌ खल्वे फाचकूप्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

` रुद्ध्वा दादशयामं तद्‌ वालुका यन्त्रगं पचेत्‌ । 

स्फोटयत्स्वाद्धशीतं च तदूध्वं गन्धकं त्यजेत्‌ ॥ 

तले भस्मनिभं योगवाहि स्थात्‌ सवंरोगहूत्‌ (१।२६-२८) 
२. आौषधान्तरसंयोगाद्‌ वक्ष्ये वणं विपयंयम्‌ । 

रक्तं पौतं तथा कृष्णं नौलं च पाण्डुरारणम्‌ । ( १।२८-२९) 
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नीक भस्म--यह्‌ रसकं ओर वाराहीकन्द के सम्पकं से बनती है । 
पाटल भस्म--यह्‌ कूपी मं रुकणः से मिरी हई बच रहती है । इसका रंग पाण्डु 
ओर अरुण मधित होता है । 

सोना जौर चादौ का सारण--कांचनार (कचनार) के रस मं सात बार भावित 
करने से सोना शोधित हता है । एसे गलित स्वणं मं सोखहवां भाग सीसा मिलाकर 
अम्ल के साथ मदन करे, फिर उसकी गोटी बना ले, तब इसके ऊपर ओर नीचे उतनी 
ही बड़ी गन्धकं की गोरो रखे ओौर शरावसम्पुट मेँ रखकर ३०० आरने उपलो की 
आग मं सात बार तपाये, तौ सोने की भस्मतंयारहोतीहै। 

चाँदी श्वेत अगस्त के रस मं स्वणे के समानदही शुद्धहोजातीरहै) इसकामारण 
करना हो तो गन्धक, अम्ल, सीसा मौर रागा का प्रयोग करे । 

इसी प्रकार गन्धक आदि के योग से रससंकेतकल्िका मं ताञ्च, वङ्गः नाग ओर 
रोह के शोधन-मारण की विधियां दी है । मृत लोह को फिर से अमृत बनानेकाभी 

उल्लेख है \* . 


१. निर्गृण्डीरससंयक्तं चपलेन समन्वितम्‌ । 
रक्तवर्णं भवेद भस्म दाडिमीकुसुमोपमम्‌ ॥। 
मधात्रीहस्तिशण्डीस्यां रसं गन्धं च मदयत्‌ \ 
काचकप्यां चतुयमिं पक्वः पीतो भवेद्‌ रसः ।! 
सुतं गन्धकसंयुक्तं कुंमारीरसमदितम्‌ । 
कृष्णवर्णं भवेद्‌ भस्म देवानामपि दुलभम्‌ ॥ 
वाराहीकन्दर्सयुक्तं रसकेन समन्वितम्‌ ।! * ° * * * “ 
लवणान्त विक्िप्तायां कृष्यां स्यात्पाण्डरारुणम्‌ ॥ (१।२९-३३) 
२. सुवर्णं सप्तो ढल्यं काञ्चनाररसे शुचिः । 
सुवणं गलिते नागं प्रक्षिपेत्‌ षोडदांशकम्‌ \। 
अम्वेन मरद॑यित्वा तु कृत्वा तस्य च गोलकम्‌ । 
गन्धकं गोलकसमं विनिलिप्याधरोत्तरम्‌ ॥ 
शरावसंपुटे कृत्वा स्चिरुध्य प्रतापयेत्‌ । 
त्रिशदवनोत्पलरग्नौ सप्तेवं भस्मतां व्रजेत्‌ ॥ (२।६-८) 
३. इवेतागस्तिरसे रूप्यं स्वणंदच्छुचि मारणम्‌ । 
गन्धकाम्लकसंयोगान्नागं हित्वा क्षिपेत्‌ रयु \ (२।११) 
४, वराक्वाथेऽष्टश्ेषे तु तत्तुल्यं चतपायसम्‌ । 
सिता रोहमिता तारे पक्त्वा चाभृतवद्‌ भवेत्‌ \। (२।४७) 


&२२  भ्राचयौनं भारत रें रसायन का विकास 


स्वणं आदि भी रोहो (धातुओं) के किट्टों का भी उल्छेख है । खपर मारण, 
कास्य, पीतल, अभ्रक आदि मारण आौर रोधन, एवं इसी प्रकार कौ अन्य क्रियाए 
छिली है । इन क्रियाय मे खल्व में मर्दन करना, अनेक वनस्पतियों के रस में मर्दन 
कना, फिर गोलक या पिण्ड बना लेना, शरावपुट मं रखना, सन्धियों पर कपड्-मिटी 
कर देना, कविकौ कूपी मं बन्द करके गरम करना, गजपूटमेः माग देना आदिका 
उपयोग अनेक स्थलों पर किथा गया है । 

अहिफेन या अफीम---दइस ग्रन्थ मे अहिफेन या अफीम का उस्टेख है, जिससे 
स्पष्ट है किं यह्‌ रचना काफी बाद कीहै। देवती गौर असुरोंदार सागर का मन्थन 
करने पर अमृत निकला, जिसका पान देवताओं ने किया । घन्वन्तरि के हाथ से अमृत 
 पुथिवी पर गिर पड़ा । इसे सपं चाटने लगे, तो उनकी जीभ बीच से चिरकरदोहो 
गयीं, मौर उनकी जिह्वा से जो रस बहा, उससे जो गोषधि उत्सन्न हुई वह्‌ अफीम 
कुलायी । यह्‌ चार प्रकार के फूलों की होती है--सफेद, लार, पीठे ओर काठे ।१ 

अनेक रस~---पुस्तक के चतुथं उत्लास मे अनेक रसो का विवरण दिया गया है-- 
विषम ज्वर-नाशक शीतभञ्जी रस, सन्निपात ज्वर फे किए चंतन्य्भरद आौर खधुसूचि- 
काभरण रस, संग्रहणी के लिए अकंरोकेडवर रस, राजयक्ष्मा के लिए राजमृगांक रख, 
उदररोग के किए उदरध्वान्तभास्कर, दिवत्र फे किए श्वेतकृष्ठारि रस, कुष्ठ के किए 
रक्तारि रस, वातरोग के किए स्वच्छन्द्भरव रस, उन्माद ओौर अपस्मार फ किए 
उन्मादगज-केसरी रस, मन्दान के किए बडवानर रस, भन्निकुमार रस, गुल्मादि 
के चिए शंखद्रावं रस, धाुक्षय के लिए हर्गौरीरस ओर हरगौरीकामदेव 
मृत्युञ्जय रस, भरमेह के लिए कामद रस, सन्तान उत्पत्ति के किए पृत्र-पद रस, नेत्ररोग 
के किए दिव्यदष्टिकर रस, सन्निपातादिके ए संज्ञाप्रबोधन रस आदि अनेक रसं 
का उल्लेखं है \ 

इन रसो मं पारद, रसकं, ताल, गन्धकः, टंकण, मनःशिला, हगुल, शंख, वराटी 


१. पुरा देवै दैत्यश्च भयितो रनसागरः । 
` त॑स्मादम्‌तम्‌स्यक्षं रेषे: पीतं न दानवः ५। 
तदा धन्बन्तरिकरादम्‌तं पतितं मुषि । 
तस्मिन्‌ सर्पल्यमानं दर्भजि ह्वा द्विषा एता ॥ 
जिष्ासुग्‌ विष्संभूता सिमरी महौषधिः । 
सा चलुर्षा सिता रक्ता पीता कृष्णा प्रसुनकंः । (३।१३- १५) 
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(कौड़ी), कपदै, लिखाजतु, लोहरज, गुल्व, नेपालक, चादी, सोना, ताप्य, ङ्वण, 
फिटकरी, कज्जली, नाग, अञ्जनं, तुत्थ ओदि के उपयोगो का वर्णन है । 

फिट्करीम्‌” ( अप) ), “सोरम्‌* (शोरा, 06) गौर “सादर 
(नौसादर) शब्दो का प्रयोग (४८३) उल्ल्लेखनीयं है । स्पष्टतया ये मुसलमानी 
संमय के शब्द हं । इस श्रन्थ की रचना रसप्रदौप के बादकी स्पष्ट है। 

शंखद्राव रस---गुल्मादि कौ चिकित्सा के लिए चंखद्राव रस उपयोगी बताया गया 
 है। र्रदोव प्रन्थ में शंलद्राव रस बनाने का जो विवरण दिया है, उससे कुछ ही भित्र 
विवरण रससंकेतकलिका मे है । फिटकरी, नौसादर ओर शोर तीनों को एक साथ ` 
पीसे गौर मिटरी की कूपी मे, जिसमे एक हाथ रुम्बी नरी लगी हो, भरे ! इसके साथ 
एेसी काचकूपी का संयोग कर दे जिसके पेट मे छेद हो । कपड़े ओर मिदर से सात बार 
कूपी को लपेट दे। खपेर पर बाल रखकर तियंकूपातन करे! नीचे से आग तब तक 
देता जाय, जब तक रस का स्रवण होता रहे । इस प्रकार जो शंखद्रावं रसायन मिले 
उसे कचिकी कूपी मे संप्रहु करे।' 

` कटिक्ा ओर गुटिका--रससंकेतकलिका के पंचम उल्कास मे गुटिकाजों का वणन 

है । ये गृटिकाएं अधिकतर वानस्पतिक ओौषधों से तयार की जाती थीं । सवंरोगो के 
लिए जया गृटिका, कास के लिए विजया गुटिका, अशं के किए शंकर वटिका, कासके 
लिए कास-कत्तंरी वटिका, शूल के किए सूयंप्रभाव वटिका, प्रमेह कै किए चन्द्रकला 
गुटिका, क्छैब्य के किए भोगपुरन्दरी गुटिका, विषरोग के किए महामुत्युञ्जया गुटिका, 
उन्माद के लिए कितववटिका, सच्निपात के लिए मृतसंजीवनी गुटिका ओौर इसी प्रकार 


१. फिटकरी सादरं सोरं ्रयमेकत्र चूणेयत्‌ । 
तत्क्षपेन्मृण्मयं कपे नालहस्तमिते दृढे १ 
सरन्भ्रोदरकाचोत्थे कूपे तत्संल्नियोजयेत्‌ । 
सप्तधा वेष्टयेत्पद्चात्‌ क्‌पकौ वस्त्रमृत्स्नया ॥ 
खपंरे बालकापूरणे तियंगौषधक्पकम्‌ । 
अधं यन्त्रे निधायाथ श्रीगुरोः सप्रदायतः ॥\ 
अधोमुखं द्वितीयं तु स्थाप्यं चुल्लौ पराङ्मुखे । 
अधः भ्रज्वाल्येर्ग्नि हठाद्यावद्रसः स्रवेत्‌ ॥1 
धारयेत्काचजे पात्रे शंखद्रावं रसायनम्‌ । । . 
ज्ञाणैकं सेदयेत्वद्वाहन्तस्पदविर्वाजितम्‌ ।\ (४।८३-८७) 


६२४ प्राचीन भारत मं रसायन शा विकास 


कुछ अन्प्र वरिका का उल्लेख है । नागार्जुन के नाम पर एक “नागार्जुनी गुटिका" 
ओौर नेत्ररोग कै किए “नागार्जुनी वत्तिका” इसी उल्लास मं दी गयी हँ । “नागार्जुन 
गुटिका" मे कंग, कासीस, कारी गुञ्जा ओौर अदरख का रस होता है । यह्‌ कफ ओौर 
व्रति दोष को नाश करनेवारी ओौषध है ।' नागार्जुनी वत्तिका के लिए वरा, वर, व्योष, 
तुत्थ, यष्टी, वेह्ला, अकं का रस, रोध, रसाञ्जन, इन सबको वर्षा के जल के साथ पीसा 
जाता है ! पाटङिपत्तन (पटना) में नागार्जुन ने इस वत्तिका के बनाने का विधान 
सवेप्रथम किया था ।२ इसी पंचम उल्छास में वातरोग के चिए महद्‌ वातारि तंर ओर 
क्रणेरोग के लिए कर्णामृत तल. का वणेन है, ओर अन्त मं “राजवल्लभ धूप” का विवरण 
है, जिसके लिए कस्तूरी, इन्दु,बाह्‌. खीक, नख, जटामांसी, सजंक, मुस्ता, अगुरु, दारुसिता 
इन सबको तेखमं कूटा-पीसा जाता ओौर फिर बत्ती बना ली जाती है । ˆ यह्‌ बत्ती जलाने 
पर अच्छी सुगन्ध फला देती है ।¶ 
निद ` 
कायस्थ चामुंड-रससंकेतकलिका--यादवजी त्रिविक्रमजी आचायं दारा संपादित, 
बंबई (१९१२) । 


१. वङ्कः कासीसकं कृष्णा गृञ्जातुल्याऽध्रंकाम्बना । 
कफवातामयं हन्ति गुटी नागाजुनाभिधा ।॥। (५।१५) 
२. वरा व्योषं वरं तुत्थं यष्टीवेटलाकंवारिजम्‌ ।' 
रोध्रं रसाञ्जनं चूणं वतिः कार्या नभोम्बना ॥ 
सद्योऽक्षिकोपं स्तन्येन तिभिरं रोध्रतोयतः । 
किशुकस्य रसाद्‌ हन्ति पिल्ल पुष्पं च रक्तताम्‌ ॥ 
पटलं वत्समूत्रेण स्तम्भे पाटलिपत्तने । | 
लागार्जुनेन छिखिता सर्व॑नेत्रामयापहः ॥ (५।२५-२७) 
३. कस्तुरीन्दुश्च बाह लीक नखं भासी च सजंकम्‌ । 
मुस्ताऽगृर सिता स्वं कमवृद्धं समं पुरम्‌ ॥ 
स्तोकं स्तोकं क्िपेत्तेलं दिनेकमथ कुटुयेत्‌ । 
वति कूर्यात्‌ प्रदीप्ता सा दिव्यं धुमं विमुञ्चति ॥ 
सवदेवप्रियः स्वंभन्त्रसिद्धिप्रदायकः । 
स्नाने वस्त्र रतागारे धूपोऽयं राजवल्लभः ।\ (५।३८-४०) 


छन्बीसर्वां अध्याय 
धातुक्रिया या धातुमञ्जरं 


(सहव शती) 


 रद्रयामल तन्त्र के अन्तगतं धातुक्रिया या धातुमथ्अरी नामक सोलहवीं शती के 
बाद का भैरवानन्दयोगी रतचित एकः उपयोगी ग्रन्थ अति प्रसिद्ध है। इसका विषय 
इसके नाम से ही स्पष्ट है ! इस ग्रन्थ मे शिव-पावंती के संवादरूप में धातु संबंधी 
विस्तृत विवरण है ।* इस ग्रन्थ मं फिरंगरोग, रूम देश एवं फिरग देश का उल्लेख है, 
जिससे यह तो स्पष्ट ही है किं यह्‌ ग्रन्थ सोलहरवीं रती से पूवं का नहीं है ।' 
पार्वतीजी के पने पर शिवजी ने कहा कि धातु चार प्रकार की होती है-- सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ भौर निरामय । राजस धातुओं से राजसी, तामस से तामसी ओर 
सात्विक से सात्विकी सिद्धि होती है, ओर निरामय धातु से सरवंसिदि ।' पृथ्वी के 
गर्भं मे अनेक धातुए विद्यमाने ह । इनमे प्रधान धातु ये है-रंग (सोना), रोह, 
ताम्र, रजत ये तो उत्तम वं की हं । सत्त्वजा धातु (वंग ओर तान्न की मिश्च घातु) मध्यम 
वर्ग की है, त्रपु ओर सीसनीच घातु हं । घातय के संयोग से नीच गौर नीचतर धादुएं 


१. पुस्तक के.अन्त मे--“इति शरीर्रयामले उमामहेश्वर संवादे धुवर्णकल्ये सुष्े- 
्रहमसा नामाध्यायः" अथवा “इति भी खद्रयामरू उमामहेश्वरसंवादे धातु- ` 
यञ्जर्या शुवणप्रश्सा समाप्ता ।“ ` 

२. नेपाले कामस्ये च वङस मदनेऽ्वरे । 
गंगाद्वारे भलाद्रौ च स्लेच्छदेशे तथेव च ॥ 
पावकाद्रौ जीर्णदुगे रूमदेशे .फिर ङ्के ¦ 
एतान्यदितस्थानानि पर्वपवंतके सदा ।॥ (१४४१४५५) 

३. धातुस्तुयंविषः प्रोक्तः तुरयस्तर्ये स्वयक्षवः (? } । 
सत्वं रजस्तमद्चव चतुर्थस्तु निरामयः ॥ 
राजसे राजसी सिद्धिस्तामसे तामसी सदा । 
त्वसाधनसात्विक्ये आनते संसाधनम्‌ । (२-३) 

४8 । । 


६२६ प्राचोन भारत मं रसायन का विकास 


मी बनती ह उनर्मे ओर भी उत्तम, मध्यम गौर अधमदहं। तान्न ओर यशद के योग 
से नारी धातु बनती है वह मी काये-कारण घमं से मध्यमा या उत्तमादै। त्रपु ओौर 
त्ाञ्जके योम से मध्यम वगं कौ घातु बनतींहुं। 


धतुनास--ातुक्रिया' के कई इलोकों म घातु मौर उपधातुओं के पर्यायवाची 


लाम ओौर उनके उपयोग दिये गये हं । 


सूव्णं--स्वणं, सुवणं, सूर, हाटक, वह्भिरोचन, सुरग, देवघातु, हैम, हिमवतोद्‌भव 


मादि । (३९४२) ` 


रजत--रजत, रूप्य, ब्र, चन्द्रदीपक, तारक आदि । (४३-४६) 

ताञ्र-ताग्र,च्यम्बकाषिष्ठ, शुल्व, नागमर्हन, हेमगभे, आरक्त आदि । (४७-४९ 

जस्ता--जासत्व, जरातीत, राजत, यशद, रूप्यभ्राता, त्रोटक, चमक, खपर, 
रसक आदि । (५०-५२) 

वंग--त्रपु, तापहर, वंग, रजतारि, नीरद, श्रीद, रतिद, मेहघ्न आदि । (५३-५४) 

सीसा-सीसक, घातुभंग, मृतक, रोचक, रक्त, रक्तवीयं, नाग, नागाय, खण्ड, 
खण्डकर आदि । (५५-५८) 

लोहा-रोह, आयस, शूर, स्वणंमारक, ताटक, कारय, वद्भिद, वद्भिबीज । 
(५९६२) 

मिश्रषातु-शुल्न (ताबा) गौर खपंर (जस्ता) के योग से पीतल बनती हं ।! 
वंग ओरतास्न के संयोग से कांस्य बनता है 1 

खपंर (जस्ता) भौर पारद के थोड़े से मेर से रसकं बनता है ।* (साधारणतया 


रसकं ओर खपंर शब्दों का प्रयोग विशेष खनिज ( ०ब17170< ) के लिए होता है, 
पर इस ग्रन्थ मं ये शब्द जस्ता ओर जस्ता-पारद मिश्रण के लिए प्रयुक्त हुए ह । } 


१. 
९ 
३. 


४. 


कोमल अन्ति पर सीसा (नाग) कोगरम करने से सिन्दूर (पा) 07 164 


1634} बनता है ।* 


शुल्वखपेरसंयोगे जायते पित्तलं शुभम्‌ । (६३) (प° ६) ` 
वंगताश्नसुयोगेन जायते तेन कांस्यकम्‌। (६५) ` (प° ६) 
खर्परः सह पारदं दिव्यं किञ्चित्‌ प्रमेल्यत्‌ । 

जायते रसको नाम नाना रोगहरो भवेत्‌ ॥ (६८) (पण ६) 


नागस्तु जायते हीनो मृतघातुस्तु जायते । 
स एव कोमलाग्निस्थः सिन्दूरं जायते ध्रुवम्‌ ॥ (६९) (प° ६) 
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तबि भौर दाहजल (सकपफ्यूरिक अम्ल, या गन्धकं के तेजा) के योग से तुत्थक 
या तूतिया बनता है। 

मंत्र ओर यंत्र (उपकरण) की सहायता से इस प्रकार बहुत से पदाये बनते हं 1 
तुत्थ आदि पदाथं संयोग भौर वियोग दोनों मेही गुणकारी हं । वियोग ओरफिर 
नियोग (वन््०ण0भप्रग 2704 एल्तव्गणिंणपजा) से अनेक पदार्थोवाली रसा- 
यनी विद्या की सिदि होती है।' 

हरिता क पर्यायवाची विसंगा, रग दीप्तिकरी, ताक, हरिता, हंसी, इ्वेतपीत- 
विधायनी आदि ह) यह पारे का क्षय करनेवाखी मौर इसके पक्षो को काटनेवारी है । ` 
| वस्तुतः हरतार आरसेनिक सलफाइड होता है, ओर जब इसके साथ पारा घोटा 
जातादहैतोपारेका भी सरुफादड बन जाता है गौर इस प्रकार पारे मं से उडनेवाके 
गण नष्ट हो जाते हं । इसी अभिप्राय से हरतारु को पारे की “पक्षच्छेदकरी” (परो को 
काटनेवाी, जिससे पारा उड़ न सके) बताया गया है । 

मनःरिला के पयय मन.रिला, शिला, श्ंगी, कुनटी, दरदमगिनी, सिन्दरुरससी 
पुष्पा, पुष्पवती आदि हूं । (८२-८३) 

अभ्रक के पर्याय--अभ्रक, गगन, व्योम, ग्राहक, घोर, धोरखण्डत्व-नाशन, अमृत 
आदि ह । (८४-८६) 

मल्ल के पर्याय--सोमल, मल्ल राज, विष, वातविनादन आदि ह । इसका प्रयोग 
धातुमों कै स्वेदन, भेदन, बन्धन, मारण आदि मे होता है ।\ 


१.“ ताश्नदाहजलर्योगे लायते तुत्थकं शुभम्‌ । (७१) (प० ६) 
२. अनंकाः साषयंद्‌ विद्या मन्तरयन्त्रकरीः क्रियाः । (७०) (पु० ६} 
३. संयोगे साधनं दिष्य वियोगे साधनं शभम । 
वियोगं पुननेयोगं रसता्रे शभो. विधिः ॥ ` 
अनंकसाधनी विद्या साषयेद्‌ द्रव्यं कांक्षितम्‌ । 
लभते रसायनं विद्यां स्वस्योऽपि विषृतोद्चमौ ॥ (७३-७४) (०७) 
४. हरितालं विसङ्खग च रंगदीप्तिकरी सदा। तालं च हरिता हंसी ्वेतपीतविषापिन ।। 
नत्तकस्य प्रिया देशी निशा चेव निशाचरी 
पारदस्य क्षयकरी पकषच्छदकरी स्मूता ॥ (७८-७९) (पू० ७) 
५. सोमलं मल्लराजं च विषं वातविनाशनम्‌ । 


शतवीयबलग्रन्थि नोलोन्ज्वलकारकम ॥ 


६२८ प्राचीन भारत मं रसायन का विकत 


हसी प्रकार हीन धातुओं के नाम भी आये ह, जिनके विज्ञान मात्र से पारदी क्रिया 
उत्पन्न होती है ।* मोतियो के पर्याय ( ९१-९३ )› विद्रुम या प्रवाल के पर्याय (९४- 
९५}. ` कूमपृष्ठ के पर्याय (९६९७) (जिनर्मे से एक नाम कर्िगजात मी है), 
शंख के पर्याय ( ९८-१०० ). शक्तिका या सीपी के पर्यय (१०१-१०४) (जो 

तीन प्रकार की होती है; उत्तम, मध्यम गौर नीच । इनमे से नदी मेँ से उत्पक्च सीपी 
नीच है, सागरोद्‌भवा उत्तम गौर मध्यम हं), गजदन्त के पर्याय (१०५-१०६), 

शिखिपिच्छ के पर्याय (१०७-१०८) आदि का उल्लेख किया गया है । 
धातुओं के स्थान-र्वणे घातु पहले कल्प मे केवर मेर पवंत पर पायी जाती थी 
भौर मत्त्यंलोक मं दुलंम थी ।* फिर यह हेमाद्रि पवत पर हुई । वहा पर शीत अधिक ` 


स्वेदनं भेवनं चेव कामवीर्यविवरदंनम्‌ । 
बन्धनं सर्वधातूनां मारणं पारदे रसे ॥ 
गगनग्राहके विष्यं रसयुम्मे भ्रमेलनम्‌ । ` 
एतानि मल्लनामानि कायकाले प्रयोजयेत्‌ ॥ (८७-८९) (प्‌० ८) 
१. हीनषातोक्व नामानि संक्षेपात्‌ तानि च शुणु । 
येन विज्ञातमात्रेण जायते षारवी क्रिया ॥ (९०) (प० ८) 
२. हेमं च प्रथमे क्प मेरुमध्यं सदेव हि । 
वुलंभं भत्यलोकेषु कष्टेनेव तु रम्यते ॥ 
 चुनहमाद्रिणा तेन जायते सर्वंवा शुभे । 
महाश्रीतकृते तेन दुलभ स्यात्‌ सदव हि ॥ 
पचाज्जम्बनवोव्‌भूतं जम्बढीपेषु जायते । 
तच्च कष्टतरं म्ये वुलंभं तत्‌ सदेव हि ॥ 
पृथिव्यां धातुमध्येषु सर्वेषामधिकं सदा । 
लोहाधिकतरं तत्र ज्ञातव्यं संदा शुभे ॥ 
कष्टे निःसष्रणं तेवां मौल्यादधिकं जायते । 
तस्यास्तेनैव यत्नेन सधनं क्रियते नरः ॥ 
असाध्यसाधनं त॑स्य जातं सर्वयुगे शुभे । 
तस्मात्तु ` बहुमूल्येन सर्वेषातुपरिस्थितिः ।\. 
पुनः स्थानं कृतं तेन लङ्कायां च सदेव हि । 
उदितं तेन स्ने मर्ता्भीतं नया धुं ॥ (११५-१२१) (१० १०) 
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था, दसकिए दुरम रही । इसके नाद जम्बू्रीप मे जम्बूनदी के किनारे आयी । फिर यहं 
अनेक धातुओं के बीच मं पुथिवी पर मिलने लगी । इसका प्राप्त करना अधिक कठिन 
ही रहा है, मनुष्य ने बड़ी साधना ओर प्रयत से इसे प्राप्त क्ियाहै, इसी किए 
यह बहुमूल्य है । वहाँ से यह रुका मेँ पहुंची, वहाँ यह “मानुषी मीति" बनं गयी । 
सुवणे दंभ रहा, पर इसकी कामना छोटे बड़ सबको थी । इसको प्राप्त करनं 
के किएही गन्धकी भौर पारदी क्रियां मनुष्य ने अपनी बुद्धि गौर चतुरता से 
आविष्कृत कीं । इस प्रकार पारद, गन्धकं आदि के ज्ञान से सुवणंसाषनी विद्या 
आरंभ हूरई।' 

इस प्रसंग मे स्वणं प्राप्ति के स्थान नदियों या समूद्रके तट षरहवासे उटी हई 
रेणु (वातोत्यजा रेणु) ओर सिन्धू देश, कामरूप आदि बताये गये हं । 


१. महादेव उवाच-- 
बद्धिचतुरता वृदि्जयते अ कलौ युगे । 
मानुष च भवतीह सम कोभानुवतिनी ॥1 
तस्मात्तंबहुले द्रव्यं साध्यते गन्धकी श्रिया । 
अथवा पारदी चेव भम कोभानृवतिनी ॥ 
पावत्यवाच-- 
श्रुता सा गन्वको विद्या सर्वसौः 10. 
सङ्क भक्षत सा च न सिद्ध्यति गरीयसी ॥ 
भवता पूर्वमुक्तं हि संगभक्षणयोगतः । 
न सिदध्यति चते विद्या सदा गन्धकपारदी ॥ 
तस्मात्तु कथ्यतां देव मनोम्कानिविवजितम्‌ । 
सुवर्णसाधिनीं विद्यां तस्माद्‌ बदतु भे विभो ॥ (१२७-१३१) (प्‌० ११) 
२. स्वणेत्यििस्थलं नित्यं सर्वत्रापि विधीयते । 
उत्यादनगतिस्तस्य स्थाने स्थाने पृथक्‌ पृथक्‌ । 
 भूयतां वरदे देवि ! स्थाने चेव यथोदितम । 
तस्य बातोत्थजा रेणु्धंमने स्वर्णंतां ब्रजेत्‌ ॥ 
पावकाद्रर्भृवा बाहुः सप्तरत्नाकरे तथा । 
समुद्रस्य तटे दिष्य स्थानं स्यात्‌ स्वर्णकस्य चं । 
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तबे के प्राप्तिस्थान नेपाल,कामरूप, बंगा, मदनेश्वर, गंगाद्रार, मखाद्ि, 
म्लेच्छदेश, पावकाद्वि, जीणंदुगं, रूम देश, एवं फिरंग देशा हँ ।' 

जस्ता (यरद) की प्राप्ति के स्थान कूम्भाद्वि (काम्बोज मे), रूम देडा भौर 
बलभ्ष हु । इन दोनों स्थानों को रजःस्यान कहते ह ।२ 

जस्ता बगाठे मं मौर सीसा नेपारु मं पाया जाता है) 

लोहा पाये जनिं के स्यान रोहाद्वि, गयाद्वि, गौतमाद्वि, विन्ध्य, नादि गौर समद्र 
तट के प्रदेहा आदि ह । 


स्वल्पं च सिन्धुदेशन कामरूपं तथेव च । 

अन्यस्तु विविषेः स्थानः सांप्रतोत्पत्तिर्जायते ॥ 

तत्र तत्रोत्पत्तिस्तेषां यत्र पत्र हिमद्रबः । 

प्रसरन्ति नषि संधाः संशयो नास्ति मे सदा ।॥ (१२३८-१४२) (प० १२) 


१. ताश्नोत्यत्तिशच महता सुखेनेव प्रजायते । 
तेषां स्थानानि वक्ष्येऽहं याणातस्येन च श्युणु ॥ 
नेपाले कामरूपे च॒ षङ्कले भवनेदषरे । 
गंगाद्वारे मलाद्रौ च स्टेरुषठदेको तथे ख ॥ 
पावकाद्रौ जोणेवुरगे रुमे फिरजुके । 
एतान्युदितस्थानानि स्ेपवंतके सदा ॥ (१४२-१४५) (प° १२) 


२. जनासचस्वं यत्तु दिव्यं हि स्थानानि तस्य च शुणु । 
कुम्भाव्रावय काम्बोजं स्मवेश वलक्षति ॥ 
एतान्युभयोः स्थानानि रजःस्थानं च उच्यते । 
जासत्वं बंगले नागं नेपाले ख सदेव हि ॥ (१४६-१४७) (प° १२) 


३. लोहण्य लोहृत्‌ कमे गयाद्रौ गोतमाग्रिके । ` 
विन्ध्यमध्यं हि सर्वर नलाद्रौ निष्कलेऽपि वा \ 
भ्यम्बके विमले चेव ॒लौहाकशाचिवाहने । 
समुद्रस्य तटे रम्ये आद्ये अन्ते च मध्यगे ॥ ` 
सौहस्यतानि स्थानानि हाटकद सदेव हि । 
किञ्चिद्‌ गोप्यानि दिव्यानि संस्कारे रहितानि च ।।( १४९-१५१) (प ०१२) 
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इन सब स्थानो पर सभीधातु असंस्कृत अवस्था मं पायी जाती हं । पारद, गन्धेक 
ओर ओषधियों के योग से इन्हु निमंरु किया जा सक्ता है । शोधन की इस किया का 
नाम हाटकीक्रिया है। 
कुछ रासायनिक योग 

धातुक्छिया अथवा धातुमञ्जरी ग्रन्थ से अब हम कुछ स्फुट योग देगे । इस ग्रन्थ 
क कुछ अवतरण आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ के अन्त मे परिशिष्ट रूपमे 
दिये हं । श्छोकों की संख्या उनकी दी हूरई संख्या के आधार परहीदी जा रही है। 
हरिशरणानन्द स्वामी वाठे संस्करण मं यह संख्या कुछ भिन्न है । उक्त ग्रयकी 
पृष्ठ संख्या भी साथ-साथ दे दी गयी है। 

(क) स्थूर या मोटे काच के पात्र मे बकरी की ठंडी या गाय के गोबर के उपरो 
कौ आग मेँ गरम करने पर धातु-उपधातु आदि का जारण-मारण (८०ॐप्०) किया 
जा सकता है ।१ 

(ख) एक भाग सोना ओौर चार भाग जस्ता साथ-साथ गलाये ओौर सम्पुट 
पुट म कुण्डखंप रया अन्धमूषा म गरम करे, फिर स्वांगशीतल हो जाने दे ओर केप करके 


१. युक्ते तु संस्कृते तेषु स्वणंसिद्धिः प्रजायते । 

अयुक्ते नैव लभ्या तु युक्ते प्राप्तिः सदेव हि ॥ 

पारदे गन्धके धात्वोः योग ओौषधकृत्‌ सदा । 

मानसे निले चेव लभ्यते हाटकी क्रिया ॥ 

अन्यथा नेव लभ्या तु विना भन्त्रेण सिद्ध्यति । 

तस्मादेवं भ्रयत्नेन निमलं मानसं शुभम्‌ ॥। 

अशुभं समल चेव मानसं स्वेदा भवेत्‌ । 

तस्मात्तु चतुराहारे सवदा शुभमानसः ॥। 

जायते च क्रिया सिद्धा हाटकी भवति सर्व॑वा । 

मन्त्रसिद्धिः प्रजायेत स्वंकर्माणि साधयेत ॥ 

अननव प्रकारेण उत्तमा हाटकी क्रिया । 

सवकायकरी नृणां चतुरवेगंफलप्रदा ॥ ( १५२-१५७) (प० १२-१३) 
२. प्रोक्तसम्पुटके चेव स्यलकाचीयकेन च । उष्णांगारकृतेऽग्नौ मुमुरं छागरेकजम्‌ । 

खपरास्पं पुट चव आरण्योत्पलकेन च । 

साड विनास्ति (? ) गति च ज्व्ति अदधमद्धगे ।॥ (९-१० ) (प° ४९) 
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क्षारो के साथ गराये। फिर इसे धोटे भौर बार-बार एेसा करे तो इससे साल पीडे 
 (शोणिम-पीत) रग का सोना बन जायगा ।' 

(ग) पारे मेः समान मात्रा गन्धक की मिलाकर गाये ओौर उसमे फिर तीन- 
चौथाई माग हरतार मिखा कर गकाये । फिर घीकरुवार के रस मे तीन प्रहुर तक धौटे 
ओौरफिरतंकेया रोहे के खरल मं वटे ओौर छया मं सुखावे (छाया शुष्क) । फिर 
काचकूपी मं बालुकायंत्र पर तपाये, फिर स्वाोगक्षीतर करे मौर इसी प्रकार फिर इसको 
दोहराये, तो अन्त मं सवंसामय्येदायक र्तराज (श्न्त0णः त्प्पपवणभ) तयार 
होता है। 

(घ) हीन सोना तैयार करना---अघःपातन, ऊर्वंपातन आदि विधियो से शुद्ध 
किया हज पाय के, इसे अच्छी तरह घोल ओर ईसकी पिष्टि बनाङे। फिरतेलके 
साथ घोटकर डमरू-यंत्र मं आचदे) दो प्रहर तक उत्थान करके फिर उतारकर 
रख के ओर अपने आप ठंडा होने दे। फिर समान मात्रा मे सीसा भिखाकर ओौर घोटकर 


१. एवानक्मतो योगे पुटमेकं च जायते! चतुरशेर जासत्वं शुदर्णाव्‌ दापयेत्‌ सुधीः ॥ 
प्रतिसंपुटपुट चैव उद्यत्‌ कुण्डलपंरे । स्वाङ्कदीतं समुवधृत्य लेपमुत्ारयेततः ॥। 
पुनर्लेयः प्रदातव्यः पुनः क्षारान्‌ प्रदापयेत्‌ । पुनरेव घोटनं देयं सादरं पुनरेव हि ॥ 
अनेनव प्रकारेण तुर्याशसपुटेन हि ! सुवणंसंयतं तच्च गालयत्‌ क्षारसंयुतम्‌ ॥ 
ल्वरिति तोलयत्येव तिलाद्धं सम्पुटः प्रति ! 
नस्नोभूतं च रक्षेयं संस्कारः शोध्य साम्प्रतम्‌ ॥ 
एतत्‌ कमक्रसेणेव सुवणमनुसंक्षय । 
तद्गुणे श्ोणिमापीते महत्ततः प्रजायते ।\ (११-१६) (प० ४९) 
गालयेव्‌ यत्नपू्वेण छायेद्रससमांशक्रे । समांशे गन्धकं देयं शद पीतकरागकम्‌ ।। 
त्रयतुयाशिक तारं वापयेद्रसमोदितम्‌। तदद्धं सादरं देयं महंयेत्‌ कन्यक्षारसे ॥ 
 यामत्रितयमाम्ं छायाशुष्कमण्डजे रसे । 

अतिद्ु्वेतरे खल्छे अथवा रूोहसंभवे ।। 

मर्हुयेद्‌ यत्नयूर्वेण छायाक्षोषितं कारयेत्‌ । 

काचकुप्य प्रदातव्यः वद्धिर्गालकयन्त्रगः ॥ 

नखसंख्यामिते थामे पाचयेद्‌ शोभने रसं । 

स्वाङ्धदीते तु संजाते पूनः खले निधापयेत्‌ ॥ 

रसेनानेन आमं छायादोषितं कारयेत्‌ । 
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तेज आंच पर तथाये । इस प्रकार हीन एवं उत्तमोत्तम सोना बनता है । पारे ओर 
सीसे के योग से निर्य ही द्रव्यवुद्धिकारी पदाथं बन जाते हं । क्रय-विक्रययोग्य धन-संपदा 
इस प्रकारपदाकी जा सक्ती है।' | | 
(ङ) इसी प्रकारतपु (वंगया रमि) से्चांदीतयारकीजा सकती है। इसका 
नास राजती सिद्धि है, इससे धनसिद्धि होती है। 
विन्ध्याचक मेँ उत्पन्न सृन्दर रंभा ले ओर सावधानी से इसे गखाये, फिर कृष्माण्ड 
(कम्हड ) के रसं म भिगोये । जब शुद्ध हो जाय तो उसके पत्र बना छे । फिर उज्ज्वल 
एवं आग से शोधितसीपीको दूध की भावना दे! फिर रगा ओर सीपी का अच्छी 
तरह मदन करके शुक्ति सम्पुट मं गरम करे। कई बार इस प्रकार करने से अति 


उक्तयामे रते दत्ते पुनः शोषं प्रदापयेत्‌ ॥ 

उक्ताग्नौ दापयत्येव पुनः संस्कारमाचरेत्‌ । 

संस्कारे त्रिविधे जते अग्निपुर्वे कमोदिते।॥। ` 

जायते रसराजोऽसौ स्वसामथ्यंदायकः ॥ (२३-३०) (प° ५०) 
१. आनयेद्‌ पारदं दिव्यमधञदूध्वेविपातितम्‌ । 

क्षाल्येद्‌ यत्नपूर्वेण खल्ले पिष्टं तु कारयेत्‌ ॥ 

तेलेनानेन-आमद्यं भावनाक्षणमात्रतः। 

निम्ने डमर्के यन्त्रे अग्नि दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ 

उत्थयेद्‌ यामयुग्मेन स्वाङ्कशीतं समुद्धरेत्‌ । 

पुनः समाननागेन पुववत्‌ क्षालयेत्‌ सुधीः ॥ 

पुनरेव हेठादग्नौ उक्तयामेन सिदध्यति । 

रसे द्विवारके चेव हीनहेमोत्तमोत्तमः \। 

तौलिके रक्तिकायुर्मं दापिते वर्णंपञ्चकम्‌ । 

अनेनैव प्रकारेण जायन्ते षोडश्षः कलाः ॥ 

द्रव्यवृद्धिकरं तच्च . जायते नात्र संशयः, 

धुनरेव क्रिया रम्या पारदे नागचारिणी ॥ 

द्विगुणे पारितै तत्र जायते घग्डिका शुभा । 

आभासेन शिखिग्रीवा जायते नात्र संशयः । 

पुञ्जिते हौीनहेमेन जायते क्रयविक्रयः! 

अनेनव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः ॥ (४५५२) (पृ० ५८) 
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उज्ज्वल रंगा प्राप्त होगा जिसे हवा मं सूखा ले (वातशुष्क) । इस प्रकार धनसंपदा 
बढाने मवग से सहायतारी जा सकती है\' 
(च) शुद्ध रागे को टंकण (सुहागा) के साय गलायं जौर पिण्याकं रस के साथ 


१. अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रपुणां विधिमृत्तमम्‌ । 
येन विज्ञानमात्रेण जायते रजतं महत्‌ ॥ 
अनेका राजतौ सिद्धिः जायते परमोत्तमा ! 
जायते धनसिद्धिश्व जायते नात्र संशयः ॥ (५५-५६) (च्‌० ५९) 
आनयेच्छोभनं वंगं विन्ध्याचलसमुद्भवम्‌ । 
गालथेद्‌ यत्नपुर्वेण ढालेत्‌ कृष्माण्डजं रसे \। 
त्रिःतप्तककृते तत्र जायते निमंलं शुभम्‌ । 
तवुत्यान्‌ कारयेत्‌ पत्रान्‌ शुचिविद्ठान्‌ यथोदितान्‌ ॥ 
रक्षयेद्‌ यत्पूर्वेण आनयेद्‌ वकं पयः। 
भावयेद्‌ शुक्तिकाचणं उज्ज्वलं वद्धि्ोधितम्‌ ॥ 
मरहुयेद्‌ यलनपुर्वेण यावल्रेपः सुखक्ष्यते । 
यवाद्धं केषयत्येव पत्रान्‌ तु यल्नपुवंकम्‌ 
छायाशुष्के च संजाते दापयंच्छक्तिसंपुटे । 
च्‌ डाघो केपयत्यव सन्धौ यत्नेन मुव्रयत्‌ ॥ 
मेलितो माषगोषूमो पिष्टलेपं प्रदापयेत्‌ । 
छायाचुष्के च संजाते मृन्मयं लेपं दापयेत्‌ ॥ 
सुखुष्के च गजे पाच्यं स्वांग्ञीतं समुद्धरेत्‌ । 
जायते उज्ज्वलं वंगं बातशुष्कं तु कारयेत्‌ \। 
यः करिचव्‌ मूच्छितश्चैव जौवयेज्जोवनक्रियाम्‌ 1 
स हि वंगाभ्यणेव उज्ज्वलः कठिनो भवेत्‌ ।॥। 
अतिशुदतरं तच्च जायते नात्र संशयः । 
सवेकमंकरं शरेष्ठं नानाभागेन पुञिजितम्‌ ।! 
भोगभागसमायुक्तं वंगं च गुणसंयुतम्‌ । 
लक्षणार्थं घनां च संयोगे साधयेत्‌ सदा ॥\ 
जायते सुभगं तच्च संसारे शोभनं भवेत्‌ । 
अनेनैव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः \\ (५८-६८) (प्‌० ५९) 


ातुक्रिया या धातुमञ्जरी ६३५ 


टारे! इस प्रकार करने से चाँदी क समान सुन्दर धातु मिलेगी । नकली र्चादी बनाने 
कीहइसप्रकारकी ओर भी विधिर्यांह।' 

(छ) शुद्ध रागा ओर इसमें आधाभागपारा मिखायं, तब खर म डालकर 
सोलह प्रहर तक घी-कन्या के रस के साथ मर्दन करे ओर फिर हंसपदी के रस मं घौटे 
फिर अण्डरस (कूष्माण्ड के रस) के साथ मदेन करे ओर छाया मं सुखाकर बालू कै 
ऊपर पकाय, फिर क्रमपूवंक अग्नि पर (मन्द, मध्यम ओर तीव्र मंच पर) आठ-ाठट 
प्रहर तक तीन बार पकाये । इस प्रकार करने से दिव्य रस प्राप्त होता है, जो खाने मं 
अमृत के समाने है) 

(ज) शुद्ध रंगा सावधानी से गकाये ओर उसमं सौर्वाँं भाग पारा मिरायं । 
एेसा करने से ३२ कला कौ स्फुट शुद्ध चांदी बनती है, जिसे बेचकर धन-संपदा कमायी 
जा सकती है ।१ | 


१, आनयेत्‌ शुद्धं तं बङ्खं गालयेत्‌ टङुणेः सह । 

पिण्याकसुरसे दिव्यं टाल्येद्‌ यत्नुवेकम्‌ ।\ 

सप्तदालकरते शुद्धे कठिनं रजतोपमम्‌ । 

जायते नेव सन्देहः पुञ्जिते रजते शुभे ॥ 

रजतं जायते शुद्धं संभारं कारयत्‌ सुधीः। 

अन्यष्वेव विधिदिव्यो दिव्यरजतसंभवः ।॥ (७३-७५) (प° ६०) 
२. आनयेत्‌ शोधितं वंगं तदर्धे पारदे छलेत्‌ । 

निधाय शोभने खल्ले तुर्ये दापयेत्ततः ॥ 

महूयेत्‌ कन्यकावीयं यामं षोडश्च यत्नतः! 

हंसपद्या रसे दिव्ये तत्समं मर्हेयेत्‌ सुधीः \ 

समानाण्डरसेनेव मटहंयेद्‌ यत्नपुवंकम्‌ । 

छायादुष्के च संजाते शोषान्ते बालके पचेत्‌ ॥! 

अनेनेव प्रकारेण क्मादग्नि प्रदापयेत्‌ । 

प्रहुराष्टकेऽष्टकेनेव त्रिवारं हठं वापयेत्‌ ॥ 

जायते च रसं दिव्यं भक्षणे च सुघासमम्‌ ।। (७६-८०) (प्‌० ६०६१) 
३. सुकृत्‌ सुधाकरं वंगं गाख्येद्‌ यत्नपुरवंकम्‌ । 

तज्जलं शोषयत्यव हाता शे रसदापिते । 


६३६ प्राचीन भारत .मं रसायन का दिका 


. (क्ष) शुद्ध तूततिया रे जो पीले गन्धक से उत्पन्न हआ हौ ओर आक के दूध के साथ 
खरल मे भावना दे कर यत्नपूवक एक प्रहर तक अच्छी तरह घोटे ! इसमे सीसा 
के समान धातु मिराने सेसोना आसानी से मिरु जाताहै।' 
(ज) सीसा ओर तबे के मिलने से बने द्रव्य के मध्य मं मेलापन क्रिया करे, 
उस्म से कुभ्पिका उत्यन्न होती है । उसके बीच मं तीन बार यत्नपूवंक सीसा गलाये । 
एसा करने से कुभ्पिका के बीच मेँ निमे स्वणं प्राप्त होता है।२ 
निदा 
पी० राय--हिस्दी आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड मेडीकल इंडिया, (प्रषल्लचन्दर 
राय कौ हिन्दू केमिस्ठी का संशोधित संस्करण), इंडियन केमिकल 
सोसायटी, कखकत्ता (१९५६) 
भैरवानन्द--खरयामर तन्त्रान्तगंत सप्तषातु निरूपणम्‌, संशोधक गौर प्रकाशक 
` हरि्षरणानन्द स्वामी, पंजाब आयुवंदिक्‌ फार्मसी, अमृतसर (महाराष्ट 
के संखेडा ग्रामं के विनायक रावं सदाशिवजी दस्तुर की हस्तणिखित 


प्रति १९५५ वि० जथवा १८२१ शाका के आधार पर ।) --हमने 
पृष्ठ संख्या इसी मुद्रित संस्करण कीदी हं । 


रजतं जायते शद्ध कलाद्रात्रिह्यतः स्फुटम्‌ । 

अन्यं वं मेलयत्वेव विक्रये शुभवं महत्‌ ॥ 

अनेनेव . प्रकारेण जायन्ते घनसम्पदः 11 

साधयेत्‌ सिद्धिदा ` विद्या देहसाम्यंदायिनी ॥ (८४-८६) (प्‌० ६१) 
१. आनयत्तुत्यकं दिव्यं पीतगन्धकसम्भवम्‌ । 

दापयेच्छोभने खल्ले अकंक्षीरेण भावयेत्‌ ॥\ 

महथेद्‌ यत्नपु्वेण याममात्रमखण्डितम्‌ । 

तेनेव धातुोगेन सुवणं सुलभतां व्रजेत्‌ ।॥ (६७-६८) (प° ११९) 
२. नागस्य सम्भवं ताच्रं मध्ये मेलापनं कतम्‌ । 

विभाग तु कते तत्र जायते कूुभ्पिका शुभा ॥ 

तन्मध्यं गाल्यक्षागं त्रिवारं यत्नपु्वेकम्‌ । | 

जायते निमेलं स्व्णमुदितं चेव कुभ्पके ॥ (९७-९८) (प° १२१) 


पञ्चम खण्ड 
रसायन के मुलभूत दाशंनिक विचार 


म्रा च्छ स्न 


कुछ परिवर्तन तो निसमं मे होता है, ओर कुछ मनुष्य स्वयं अपनी तियो दारा 

` करता है । परिवितेन ही जीवन का चिह्व है । परिवर्तन का नाम ही विहृति है, 
ओौरं जिसमें विकृति होना संभव है, वही प्रकृति है । प्रकृति मं उपादानत्व है । इस 
उपादानत्व के रहस्यो को समज्ञने की चेष्टा आदिम काल से आज तक मनुष्य करता आ 
रहा है । इस रहस्य के अभिज्ञान से मानव को नित्य नयी सम्पन्नता ओर शक्तिर्या 
प्राप्त होती रही है, अतः इस प्रकार का ऊहापोह केवल दारँनिक प्रवृत्तियों की ही तुष्टि 
नहीं करता रहा, मनुष्य ने उससे व्यावहारिक काभ भी उठाया है । 

पचेन्द्रियों ओर उनकी पंच अनुभूतियों की समकक्षता मे मनुष्य ने पंच-तत्त्वों की 
कल्पना की । यह्‌ कल्पना वैदिक यग कोन होने पर भी आगे के भारतीय साहित्य मं 
रूढ हो गयी । दारोनिक युग मे इस कल्पना के आश्रय पर भौतिक ओौर रासायनिक 
परिवतेनों को समञ्चने की चेष्टा की गयी । इस युग मं ही कणाद ने परमाणुवाद को 
जन्म दिया, जो रसायन-क्षेत्र मं समस्त संसार को मारत की एक महृतत्वपू्णे देन है । 
पंच तत्त्वो के समान ही कु एेसे ही तत्तव यूनानी दाशेनिकों ने भी माने । 

प्रकृति के परिवतंनों का रहस्य आज तकं दुरूह्‌ बना हुमा है, गौरञआप आगे के पृष्ठं 
मे यह देखेंगे कि भारतीय दाशंनिक इस प्रकार की समीक्षागो मेँ किस प्रकार आगे बढ़ । 
आयं दाशेनिकों का उदेश्य न केवरू परोक्ष अध्यात्म की जिज्ञासा ही रहा, उन्होने अपने 
ढंग पर, दृश्यमान जगत्‌ कौ भी व्याख्या की । आयं विचारधारा के साथ-साथ बौद्ध 
मौर जैन विचारधारा भी इसी देश मे विकसित हद , जिनके प्रकाण्ड आचार्यो ने 
इन दुरूह्‌ विषयों पर नये ढंग से प्रकाश डारने की चेष्टा की । 

चिन्तना मं रगा हुआ आज का मानव इस दिशा मे बहुत आगे बढ गया है, पर 
अपार्थिव चेतन आत्मा अचेतन प्रकृति के साथ कंसे प्रतिक्रिया करती है, ओर जड शरीर 
चेतन आत्मा के सम्पकं से चेतन-ज॑से आचारण किस प्रकार करता है, यह विषय आज 
भी उतना ही रहस्यमय है, जितना पहर कमी रहा होगा । 


११ 


सत्तारईसवां अध्याय 
सृष्टि के मूलभूत पदाथं--वेद ओर उपनिषद्काल 


(ईसा से तीन सहस्र वषं पूवं ) 


आदि द्रव्य--इस दश्यमान सृष्टि को समन्लने की चेष्टा मनुष्यने आरम्भसेही 
की । ऋग्वेद के दशम मण्डल मे एक सूक्त है, जिसे विश्वकमंन्‌-सक्त कहते हं (१०।८१) । 
उस सूक्त मे इस सृष्टि के रचयिता को ही होता, ऋषि मौर पिता कहा गया है । उस्नं 
किस पदाथं से इस दृश्यमान जगत्‌ को बना दिया, यह्‌ प्रन तब भी पैली था मौर भाज 
तक हम इसका उत्तर न दे पाये । “इस सुष्टि का अधिष्ठान क्या है, इसका आरम्भ कंसे 
हुआ, किस पदाथं से यह परिवत्तंनशीर जगत्‌ बना । वहं कौन-सा वन था, उस वन का 
कौन-सा वह्‌ वृक्ष धा, जिसके द्रव्य से आकाश से केकर पुथिवी तक के खोक-लोकान्तर 
बने ! हे विचारशील मनीषियो, अपने मन मे यह तो विचारो, किं इन लोकों कोधारण 
करते समय, वह्‌ खण्टा स्वयं कहँ अधिष्ठित रहता है ।* ऋग्वेद के इन मतो की आवृत्ति 
यजुर्वेद ओर तत्तिरीय संहिता मे भी पायी जाती है । 

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (१०।१२९) में गहन-गमीर अम्भस्‌ (अथाह जक) 
कीओर संकेत है, जो सुष्टि के आरम्भ मं था। जब समस्त जगत्‌ तमोमय था, उस 
समय सवत्र अप्रकेत-सलिर (पानी ही पानी, अनवरत ओर अविच्छिन्न पानी) था। 


१. य इमा विहवा भुवनानि जुहूद्‌ ऋषिहता न्यसीदत्‌ पिता नः! 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां आ विवेश् । १।। 
किं स्विन्पलीतरस्नट्दफरम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌ । 
थतो भूमि जनयन्‌ विदवकर्मा वि द्यामौ्णोन्महिना विहवच्लाः ।। २ ॥ 
कि स्विद्‌ वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापुथिवी निष्टतक्षुः। 
मनीषिणो मनसा पुच्छतेदु तव्‌ यदच्यतिष्ठव्‌ भवनानि धारयन्‌ । ४ ॥ 
(ग्वेद १०।८१) 


(यज्‌० १७।१७, १८, २०; वैत्तिरीय संहिता ४।६।२।१, ४, ५) 
४१ 





६४२ पराचीन भासत में रसायन का विकास 


समस्त संसार “तुच्छ” से ठका हुगा था । यह्‌ (तुच्छघ”" शून्य तो नही, पर शत्य के 
ही समान कुछ-कुख था । इस परम आकाश मे सृष्टि का जो अध्यक्ष था, वह भी रचना 
के रहस्य से अवगत था या नही, इसमे भी हम मर्त्यो को सन्देह हो सकता है 1! 

` ऋग्वेद के अधमषेण सूक्त (१०।१९०) मं तप से ऋत ओौर सत्य की उत्पत्ति 
बतरायी, फिर अन्धकार या रात्रि की, गौर उसके बाद जल से युक्त समुद्र की। 
अर्थात्‌ यह्‌ अणेव समुद्र भी रगृमग वही हुजा जो नासदीय सूक्त मे तमस्‌ के बाद अप्रकेत 
सिक था। 

सुष्टि के मूक उपादान द्रव्य का वंदिक नाम क्या था यह्‌ कहना कठिन है । अजा, 
 अकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि शब्द वैदिक संहितां मे उपादान द्रव्य के अथं में प्रयुक्त ही 
नहीं हए । माया" शब्द यद्यपि वंदिक है, पर उसका अभिप्राय भी वेदिक साहित्य मं 
वह्‌ नहीं जो वेदान्तियों के साहित्य मं आगे चकर हज ।* स्वधा शब्द का प्रयोग 
ऋक्‌ ओर अथयवं मे हुमा है, जो सम्भवतः टस सृष्टि के उपादान कारण का वाचक हौ ।* 


१. नासदासीसो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रनो नो ष्योमा परो यत्‌ । 
` किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीव्‌ गहनं गभीरम्‌ ।॥ १॥ 
तम आसौत्‌ तमसा गढृहमग्रेऽप्रकेतं सिरं सर्वमा दम्‌ । 
तुर्यं यदासीत्‌ ८५८८८५८ जायतेकम्‌ ॥ २ । 
इयं विसृष्टियत भाबभूव यदि वा दषे यदिषान। 
थो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो मङ्खः वेद यदि थान वेद॥७॥ 
(ऋग्वेद १०।१२९।१-७; तेत्ति० ज्रा० २।८।९।१-६) ; हतपय त्रा° ` 
 १०।५।३।२ भी देखो ।) 
२. ऋतं च्‌ सत्यञ्चाभीोद्ात्‌ तपसोऽध्यजायत । 
ततो राध्यजागुत ततः समृद्रो अणवः ॥ 
(ऋग्वेद १०।१९०।१; त° भा० १०।१।१३) 
३. भायिना भमिनाः प्रोत भायाः (ऋग्‌० १।३२।४) 
(मायिनां मायोषेतानामसुराणां सम्बन्धिनीः सायाः--सायण) । अिवस्य 
मायाः (ऋग्‌० १।११५७।३) 
(आकषिवस्य. बुःखकारिणः असुरस्य सम्बन्धिनः मायाः) 
४. थे अग्निदग्धा य अनग्निदर्धा मध्यं दिवः स्वधया मादयन्ते \\ 
(ग्‌ ० १०।१५।१४) 


सुष्टि क मूलभूत पदाथं,- वेद श्ओर उपनिषद्कार 3 £ 


“असम्भूति" ओर “विनाश्ष' ये दो शब्द भी प्रकृति या आदि-ढव्य के किए यजुक्द 
मेँ आये हु । 

पंच वस्व ओर येद--वैदिक ऋचाओं मे पृथिवी, जल, कायु, अग्नि भौर आकाक 
कौ उस अथं मँ तस्व नहीं माना गया, जैसा कि आगेके साहित्य मे है । तीन महाव्या- 
हृतियों (भूः, भुवः ओौर स्वः) के सादृश्य मं क्रमदः अग्नि, वायु गौर अआशदित्य--त्रिक्‌ 
को स्थाने भिरा। पंच भूत' या पंच महाभूते" इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ऋचार्जो 
मेँ नहीं मिख्ता। दौ ओर पृथिवी (द्यावापृथिवी) का उल्लेख अनेक ऋचाओं मं है । 
किसी-किसी मत्र मे छौ, पृथिवी आपः जौर अग्नि इन चार का उल्लेख एक साय अवश्य 
भाया है (बहुधा आयः के साय ओषधि का संबंध है), पर ये चारों तत्व नहीं भत्युस 
साधारण आकाश, भूमि, अग्नि गौर जखहँ। एक मंत्र मं अग्नि, आपः, वीरष 
(खता वृक्ष }, ओषधि, कृष्टपच्य (खेती द्वारा पकाये फर), अकृष्टपच्य, ग्राम्य ओौर 
आरण्य पशु, वित्त ओर वित्ति के साथ भूत ओर भूति शब्दो का भी प्रयोग है, पर यहाँ 
भी पच-भूतो से अभिप्राय नहीं ह।१ 

उपनिषय्‌ ओर पचतत्व--केन उपनिषद्‌ मं अग्नि ओौर वायु को भौतिक देवता 
भाना गया है । अगिनि वहु सत्ता है जो सबको जला दे गौर वायु वहु जो सबको उड़ा 
सके । पृथिवी से साधारण धरती अभिप्रेत है।* कठ उपनिषद्‌ मं “अनित्य द्रव्य" शग्द 


प्र यो जज्ञे विद्रानस्य अन्धुधिदषा देवानां जनिमा सिवपित । 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्याश्मीचशच्चः स्वधा अभि प्र सस्य य 
(अवं ० *&।१। ३) 
१. अन्धन्तमः प्रविशन्ति यऽतम्मूतिमुपासते । { (यज्‌० ४०११२) 
सम्भूतिञ्च विनाश्षञ्छ यस्तदरेदोभयं सह्‌ \} (यजु ४०१४) 

२. मधुरं माधवश्च वासम्तिकावुतुऽअग्नेरन्तः एदेषोऽसि कल्पेतां धादापयथिली 
कल्पन्तामापभऽमोषषयः कस्पन्तामर्नयः पुथ मण ्वष्ठभ्राय सत्रसाः {यजु 
१३।२५) 

` अग्निश्च मऽ्आपहव मे वीरषदच मऽओषधयदन मे कुष्टयव्यःएथ मेऽकृष्टपण्या द 
भे प्रास्याद्च मे पञ्चयऽमार्याश्च मे वितं च मे वित्तिर मे भूतं च मे भूतिर मे 
यज्ञन कल्पन्ताम्‌ \ (यजु ° १८।१४} 

४, सर्वे दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति । सर्वमाददीय अचरदिदं पथिव्याभिति । 

(फेन ३।५, ९) 


न्ध 


६४४ प्राचीन भारत भें रसायन का विकास 


का प्रयोग नाशवान्‌ धन सम्पत्ति के अथं मं हुआ है !* उसमं अणु शब्द का वह्‌ अथं नहीं 
है जो वज्ञेषिक्‌ मे ( अणु का जयं अति सूक्ष्म है )।* आत्मा को पचेद्ियो से संबंध 
रखनेवाले विषयों से हीन बताया गया है, पर इन पंच विषयों का संबंघ पच तत्वों से 
है, इसका कठ मे निदेश नहीं है । हां, आत्मा को “महतः परम्‌” बतलाया है । महान्‌ 
या महत्‌ शब्द प्रकृति के अथं मं है (सांख्य मं प्रकृति से महान्‌ की उत्पत्ति कही गयी है- 
“श्रकृतेमंहान्‌") । कठ मे एक स्थर पर व्योम (आकाश), जापः (जर) ओर गौ 
(पृथिवी) का प्रयोग ऋत, सत्य आदि के साथ हुमा है ।* पर पंच तत्त्वों का य्ह भी 
उत्केल नहीं है । एक स्थुकं पर अगिन, सूप, इन्र (मेष), वाग्‌, गौर मृत्यु इस प्रकार के 
एक पचक का उल्लेख कठ मे है \" 
पिप्पलाद ऋषि ने प्रह्नोपनिषव मे सृष्टि का आरभ रयि ौर प्राण से बताया है । 
रयि प्रकृति का विकरेति रूप है ओौर प्राण जीवन का मूर है ।' प्रह्नोपनिषद्‌ मं आकाश, 
वायु, अनिति, आपः, पृथिवी ओर इनके साय वाक्‌, मन, चक्ष भौर श्रोत्र इनका उल्टेख 
है ( रसेन्दरिय ओर गन्षेन्द्रिय का उल्लेख यर्हा नहीं है) । आकाश आदि को यहाँ 
देव कहा गया है । यह्‌ पहला स्थल है, जब हम माकाश, वायु, अग्नि, आपः ओौर पृथिवी 
इन पाचों को एक कम से पाते हूँ ।'प्रह्नोपनिषद्‌ मेँ आगे चरुकर इन पाचों के साथ साथ 


१. ततो मया नाचिकेतदिचतोऽग्निरनित्यद्रव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ । 
लठ १२११०). 
२. अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । (कठ ० १।२।२०) 
३. अंशम्बमस्पश्मरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः पर ध्रवं निचाय्य तन्मृत्यमखात्‌ ्रम॒च्यते ।1 (कर ० १।३।१५) 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शादिच मेथ॒नान्‌ । (कठ ० २।१।३) 
४. नृषद्ररसदतस्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बहत्‌। (कंढ ०२।२।२) 
५. भयादस्यागनुर्तपति भयात्तपति सुयः । भयादिनरक्व वायुश मृत्यर्षावति 
पञ्चमः । (कठ ० २।३।३) 
६. रयि च॑ प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा भरजाः करिष्यत इति । (भरन ० १।४)} 
रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मतं चामृतं च तस्माद्‌ मूत्तिरेव रयिः \ (प्रह्न° ११५) 
७. तस्मे स होवाच, काशो ह वा एष वेवो वायुरग्निरापः पुथिवी वाङ्मनहचक्षुः . 
भोत्रं च । (भ्रह्न०.२।२) 


सुष्टि के मूलभूत पदाथं+-षेद भौर उपनिषद्काल ६४५ 


उनमे से प्रत्येक की “भात्रा (संभवतः सास्य की तन्मात्रा) का भी उल्लेख है ।* यं 
मात्राएं इन तत्त्वो का कारणरूप मानी जा सकती हँ । इसी मे कुछ आगे चरुकर प्राण 
के साथ जो “भूत शब्द आया है, वह प्रसंगानुसार पंचभूतों का वाचक हो सकता है ।* 
शरीर मं स्थित पुरुष को षोडडा करावाखा बताया गया है । इसके विकास का क्रम 
इस प्रकार है--सनसे पहले प्राण उत्पन्न हुआ । प्राण से श्रद्धा कौ उत्पत्ति हुई । इसके 
बाद ख (आकाश) वायु, ज्योति (अग्नि) आपः (जरु) ओर पुथिवी हुई । फिर इन्दर्याः 
ओौर मन । फिर अन्न ओर अन्न से वीयं, तप, मंत्र, कमं, लोक ओर नाम ।* हस विकास 
मे उन विचारों का अंकुर पाया जाता है, जो सांख्य मे आगे चकर परिपुष्ट हुए । 

विकास की एक छोटी-सी क्राकी मुण्डकोपनिषद्‌ मे भी मिरू्ती है 1 ब्रह्मने तप 
किया । फिर अन्न उत्पन्न हंजा ओौर अन्न से प्राण, मन, सत्य, खोक, कमं गौर अमृत 
विकसित हुए ।* अन्नं शब्दं से अभिप्राय नाम-रूपमय सृष्टि से है, जिसका पुरुष 
भोग करता है । मुण्डक मे दूसरे स्थर पर कहा है कि ब्रह्य से ही प्राण उत्पन्न हुए ओौर 
मन, सब इन्द्रिया, आकाश, वायु, अग्नि, जर ओौर विष्व. को धारण करनेवाली पृथिवी । 
ˆ विश्वस्य धारिणी” पृथिवी से अभिप्राय इस भूमि से है, न कि तत्त्वरूप पृथिवी से। 
इसी प्रकार आकाश, वायु, जल ओौर अग्नि भी स्थूरु पदाथं ही यहां माने गये ह, न कि 
तत्त्वरूप ।* आगे दिया गया विराट्‌ का रूपक भी इसी बात की ओर संकेत करता 
है--अग्नि इस विराट पुरुष की मूर्धा है, चन्द्र ओर सूयं आंखे ह, वायु इसका भाण ह 
ओर दोनों पर पृथिवी ह ।\ 

मुण्डकोपनिषद्‌ मे प्रकृति से बने संसार की तुलना महावृक्ष से की गयी है, जिस 


१ पृथिवी च पृथिवीमात्रा २८० च तेज तेजोमात्रा ज वायुदचच वाय्‌- 


२ विन्ञानात्मा सह देवेश्च सर्व प्राणा भूतानि संपरतिष्ठम्ति यत्र ! (प्रदन० ४१११ ) 
२ स प्राणमसृजत प्राणाच्छदां खं बायुरज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम्‌ । 
मनोऽन्नमन्न्वीयं तपो मंत्राः कमे लोकाः लोकेषु च नाम ख ॥ (भ्र्न० ६।४) 
४. तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽ्लमभिजायते । 
श्नात्‌ प्राणो मनः सत्यं लोकाः कमसु चामृतम्‌ ।। (मुष्डक ० १।११८) 
५. एतस्माज्जायते प्राणो मनः स्वेदियाणि च। 
खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ।॥ (मुण्डक ० २।१।३ 
६ अग्निमू्दा चशषुषो चन्द्रसुयौ विशः शोभे वाग्विवताश्ख वेदाः ! ` 


६४६ प्राचो भारत में रसायन काः विकास 


पर दो पक्षीःएकही अयु के ओौर सर भाव से युक्त देठे हुए ह ! एक पक्षी फ का 
भोग कर्ता है, ओौर्‌ दूसरा साक्षीमात्र है! यह मतर क्‌ ओर अयथ मेधी" 

व॑चिरीणोपनिषद्‌ मे एक स्यू पर पृथिवी, छौ, आकाश मौर वायु शौ सोक उायाः 
गया है--पृथिवी गौरद्यौ के बीचमें अकाश सन्धि मौर वायु सन्धान (रिछानेवालः) 
है । इसी प्रकार अनिति, आदित्य, आपः (जर) ओौर विदुत्‌ को ज्योतिय कि दध 
रखनेवाले बताया है । अग्नि ओर आदित्य (सूय्यं ) कै वीच मे जख सधं अदः वैश 
सन्धान है ।* इन उक्तियों मे पृथिवी, आपः, अग्नि, वायु ओौर आका इन पाचों शब्दों 
का प्रयोग है, पर यहा भी पंच तत्त्वों से अभिप्राय नहीं है ¦ एकं स्थर पर भूः व्याहृति 
को अरिन्‌, भुवः को वायु ओर सुवः या स्वः को आदित्य, एवं महः को चन्द्रमा बताया है! 
हाँ पर भी अग्नि ओर वायु शब्द तत्त्वो के वोचक नहीं हं ।' 

किन्तु इसी उपनिषद्‌ मे आगे चरुकर विकास काएक उपयोगी क्रम दिया गया है-- 
दस विश्व-आात्मा से गाकाश उत्पस्न हु, आकाद से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्निसे 
जक की सृष्टि हुई, जल से पुथिवी बनी । पृथिवी से ओषधिर्यां जर ओषधियों से अश्न 
बना, अन्न से रेत (वीयं) ओर उससे पुरुष बना । इसलिए पुरुष को अन्न-रस्तमय 
कहा गया है !* विकास के इन वचनो मं पंचमी विभक्ति (कारक) का प्रयोग हुआ 
है। आकशि से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुंमा, अथवा भाव यहु भीहो सक्ताहैकि 
आका्ञ के बाद वायु, ओर वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हभ । 


वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पवुम्यां पुथिवी ह्येष सर्वभूताम्तरात्मा \! 
| (मुण्डक ० २।१।४) 

१ हा सुपर्णा सयुजा सलाया समानं वुक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वस्यनदनघन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(मुण्डक ३।१।१; ऋग्‌० १।१६४।२०; अथवं० ९।९।२०) 

२. अथाधिलोकम्‌ । पुथिवी पूर्वरूपम्‌ । चौरेसररूपम्‌ । आफाहाः सन्धिः ६ शायः 
सम्धानम्‌ ! इत्यधिलोकम्‌ \। अथाधिज्यौतिषम्‌ । अग्निः पूर्वरूपम्‌ \ आदित्य 
उत्तररूपम्‌ । आपः सन्धिः । वंद्ुतः सन्धानम्‌ । इृत्थधिञ्यौतिषम्‌ \। 

(तति ०, क्षि ° ३।१-२) 

३. भूरिति वा अग्निः । मुव इति वायुः । घुबरित्थादित्यः । मह्‌ इति शब्द्रमाः। 
(त्ति, क्षि ५।२) 

४. तस्मा एतस्भादत्मन . आकः संभूतः । भाकाद्षादु वायुः । वायोरम्मिः। 





सृष्टि के मरमूतं पदार्थ,-- येष भौर उपनिषद्काल ६४७ 


वैसिरीयोपलिषद के समय भी आकार, वायु, अभ्नि, जक गौर पृथिवी की पंच 
भूत या पंच तत्त्व नहीं माना जाता था, अन्यथा शिक्लावल्ली कै सातवें अनुवाक म जौ 
पाक्त (रपाच्पाच के समूह्‌) गिनाये गयं ह, उनमं इन्दं अवद्य स्थान मिलता । षाक्त 
निम्न है-- 

















अधिभूत पक्ति | १ २ । ३ [ल्ल ४ | ५ 
प्रथम पक्त | पृथिवी | अन्तरिक्ष | चौ | हवस [अवान्तरदिशा 
द्वितीय पाक्त | अग्नि 6५ आदित्य । चन्द्रमा नक्षत्र 
तृतीय पाक्त आपः ` वनस्पति | आकाश | आत्मा 
अध्यात्सर्पांक्त 

प्रथम पाक्त प्राण व्यान अपान उदान समान 
दवितीय पाक्त चक्षू श्रोत्र मनस्‌ वाक्‌ त्वक्‌ 
तृतीय पाक्त चमं मांसं स्नाव अस्थि मज्जा 








तंत्तरीयोपनिषद्‌ कहा गया है कि पहर असत्‌ था गौर उससे खत्‌ की उत्पत्ति 
हुई । ब्रह्म न कामना की कि मं बहुत हो जाऊं। उसने तप॒ किया। तपसे तप कर 
उसने इस व्यक्त जगत्‌ की सृष्टि की ।' 

एेतरेयोपनिषद ने आरम्भ मे ही कहा कि व्यक्त सृष्टि से पूवं केवर आत्मा था । 
सौर कूड भी व्यक्तन था । आत्मा ने ईक्षण किया कि लोकों को रूं । उसने ये लोकं 
 कनाये--अम्भस , मरीचि, मर ओर आप । अम्भस्‌ तो च्ौरोक मं है, अन्तरिक्ष मं 
मरीचि, पथित्री पर मर गौर जो नीचे भूमि पर है उसका नाम आप है । अतिसूक्ष्म 
वाष्प का नाम अम्भस्‌ है, ओर पृथिवी पर जो स्थुल जल है, वह आपः है ।९ बहाने 
जल सेही पुरुष को निकार कर मूखित किया 1 इस मूच्छित पिड को ही जब उसने 


अग्नेरापः । अद्भ्यः पथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओवधौम्योऽक्नम्‌ । असारः । 
रेतसः पुरषः । स वा एष अनर तन्त्दः ॥ (तेलि० ब्र० १।३) 
१. असद्वा इवमग्र आसीत्‌ । ततो बे सदजायत । (तंक्ति० बर० ७।१) 
` सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजाययति। स तपोऽतप्यत ! स तपस्तथ्ट्वा दं 
सर्वमसृजत यदिदं किञ्च । तत्सृष्ट्वा तेदेवानुप्राणिषत्‌ । (तसि ० ब्र ° ६।१) 
२. आत्मा वा इदमेक एवाग्र भातीत्‌ । नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । स' ईंकात खोकासु 
सुजा इति । स इर्माल्लिकानसुजत । अम्भो भरीषीर्मरमापः १ धदोऽस्भः परेण 
दिवं, द्यौः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्षं मरीचयः, पुथिवी भरो, या अधस्तासता भाषः ॥ 
(एेत० १।१।१-२) 


६.४८ प्राचीन भारत मे रसान कां विस 


तपाया तौ उसमे से इस प्रकार इन्द्रिया उत्पन्न हुई, जसे मानो अण्डा फूट कर निकटी 
हों । इन्द्रिय के साथ कौन-सी क्षमता ओौर कौन-सा देवता हुंमा, वह इस प्रकार दै-- 





११ होक १ इन्द्रिय देवता 
मुख वाक्‌ अनिनि 
नासिका प्राण वाय 
अक्षि चक्षु आदित्य 
कणं श्रोत्र दिशा 
त्वचा लोम ओषधि-वनस्पति 
हृदय मन चन्द्रमा 
नामि अपानं मृत्यु 


रिद्न आपः 





` एेतरेयोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय के पहठे खण्ड में प्रज्ञानब्रह्म का उल्टेख है । 
इसमे पहली बार पंच महाभूत शब्द आता है मौर इस शब्द के साथ-साथ पृथिवी, वायु, 
आकाश, अप्‌ ओर ज्योतिर्याँ इन पाँच का उल्लेख है । इन्ट देव भी माना गया है । 
छान्दोग्योपनिषव्‌ ताण्ड महाब्राह्मण का एक भाग है, जिस प्रकार बृहदारण्यक 
शतपय ब्राह्मण का । इसके प्रारम्भ मं ही “भूतानाम्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है ओर 
भूतो का रस पृथिवी, पृथिवी का रस जल (अप्‌) बतक्ताया दहै ' अगर भूतो का रस 


१. स ईक्षतेमे न्‌ लोका लोकपालान्नु सुजा इति । सोऽवृभ्य एव पुरुषं समुद॒धत्या- 
मूच्छयत्‌ । तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाऽण्डं मुखाद्‌ वाग्‌ 
वाचोऽग्निः । नासिके निरभिद्येतां नासिकाम्यां प्राणः, प्राणाद्वायुः! अक्षिणी 
निरभिद्येतां अकिभ्यां चशषुहचश्ुष आदित्यः । कणौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां 
भोजं भोत्राव्‌ दिश्शः। त्वड्ं निरभिद्यत त्वचो लोमानि छोमम्य ओषधिवन- 

 . स्पतयः । हदयं निरभिद्यतं हूदयान्मनो मनसशवन््रमा । नाभिनिरमिद्यत 
नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः । शिहनं निरभिद्यत शिहनाद्रेतो रेतस आपः ॥ 
(एत० १। ११२३-४) 
२. एष ब्रहमेष दन््रः । एष प्रजापतिः एते सवे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पूथिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतींषीति । (एत ° ३।१।३) 

३. एषां भूतानां पथिवौ रसः, पृथिव्या मापो रसोऽपामोषधयो रसः। (छान्दोग्य ° 

१।१।२) 





सृष्टि फे मूलभूत पदार्थः वेद ओौर उपनिषद्काल ६४९ 


पृथिवी है ओौर मूती से पंच महाभूतो का अभिप्राय है (जिनमे मापः या जल भी एक भूत 
है), तो पृथिवी का रस जरू कंसे माना जा सकता है । अतः यहाँ भूत का पंच महाभूतो 
से अभिप्राय होना संदिग्ध है। 
छान्दोग्य में एक स्थल पर पंच-बरह्म पुरुष का वणेन है । इस पंचक का विस्तार 
हम नीचे सारणी मे देते हूं । यह आर्चयं है कि इस पंचक मे पंच महाभूतो को स्थान नहीं 
मिला, यद्यपि इसमे अगिन, वायु गौर आकाश्च का उल्टेखं अया है ! स्पष्टतः आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, पजेन्य ओौर आकारा यह वैदिक पंचक है} 
"~ 


३ ष्क 





(दिला) | १ |: ॥ | 
प्राडं (पूवं) प्राण चक्ष आदित्य तेज-अन्नाद्य 
अवा (दक्षिण) | व्यानं श्रोत्र चन्द्रमा श्री-यस 
प्रत्यङः (परविम)। अपान वाक्‌ अग्नि ब्रह्मवचंस्‌-अ्नाद्य 
उदडः (उत्तर) समान मन पजेन्य कीति-व्युष्टि 
ऊध्वं उदान वायु आकाश | ओज-महः 





छान्दोग्य मं व्यक्त जगत्‌ का विकास एक स्थर पर इसं प्रकार दिया है--आदित्य 
ही ब्रह्म है । सुष्टि से पूवं केवल असत्‌ था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई ओौर वह॒ 
सम हो गया। वह फिर अण्डे के समान हो गया ! अनेक संवत्सर तक यह्‌ अण्डा सुप्त 
रहा । इसके बाद वह्‌ बीच से टूटकर दो टुकड़े हुआ । ये दो आण्ड कपाल चाँदी ओौर 
सोना हृए" जो चाँदी का कपार था वह्‌ पृथिवी बनी भौर जो सोने का कपा था वह्‌ 
द्यौ बना । इनमें से जो जरायु निकली वह पर्व॑त बनी ओर जो उल्ब या गभं सा 
भाग था वह मेष गौर नीहार बना। जो धमनियाँ थीं वे नदियां हुई ओौर जो बीच का 
उदक था वह समद्र बना) 


९ तस्य हं वा एतस्य हदयस्य. पञ्च देव सुषयः \\ इत्यादि ॥ (छान्दोग्य ० 
३१ १३।१-६) 

२ आदित्यो ब्रहमत्यादेशस्तस्योपव्यास्यानम्‌ ! असदेवेदम आसीत्‌ । तस्सदासीत्‌ 

 तत्समभवत्‌ं । तदाण्डं निरघर्तत । तत्संवत्सरस्य मात्रामरायत तक्षिरभिद्यत । 
ते आण्डकपाले रजतं च सुवणं चाभवताम्‌ । तद्यव्रजतं सेयं पुथिवी यत्सुवणं 
सा ौः। यज्जराय्‌,ते पर्वताः । यदुल्बं स मेधो नौहारः। या षमनयस्ता नद्यः। 
यदास्तेयमुदकं स समुबरः।\ (छान्दोग्य ° ३।१९।१-२) 


६५० प्राचीन भारत स रसायन का विकासं 


एक्‌ स्थ पर छान्दोग्य मे यह बताया है कि अन्त मे जाकर सब पदां वायु 

मेही क्य होते ह । अग्नि, भूय॑, चन्द्रमा ये सब वृद्धकर या अस्त होकर वायुम ख्य 
होते है । पानी जब सूखता है, तौ वायुम ल्यहौताह्‌ 

सत्यकाम के प्रति ब्रह्म के चतुष्कठ पाद (चार कलाओवाङे भाय) का उपदेश 
करते समय चार-चार के निम्न समूह्‌ बताये गये ह~ 

प्रकाशवान्‌ चतुष्कङ--प्राची, प्रतीची, अवाची (दक्षिणा) भौर उदीची 

अनन्तवान्‌ चतुष्कक--पृथिवी, अन्तरिक्ष, यौ ओर समुद्र 

ज्योतिष्मान्‌ चतुष्कल--अगिनि, सूरये, चन्द्र ओर विद्युत्‌ 

आयतनवान्‌ चतुष्कल--प्राण, चक्षु, श्रोत्र अर मन 

छान्दोग्य मे एकं स्थर पर यह्‌ उल्खछेख है कि पृथिवी से अभिनि को, अन्तरिक्से 
वाय्‌ को ओर द्यौ लोकं से आदित्य को प्रजापति ने अपने तपसे निकाला । 

इसी स्थर पर आये घखकर यज्ञ के विरिष्ट {घाव या क्षत) को जौडने के प्रसंग 
मं कछ एसी बाते कही गयी-जिनका रासायनिक प्रक्रियाओों से संबंध है--जंसे क्वण 
से सोने को कोई जोड़े, सोने से चांदीको, चादीसेत्रपुको, पु से सीसे को, सीसे से रोहे 
को, लो से लकड़ी को ओौर रकड़ी से चमं कौ; वसे ही इन रोको, देवताभों 
ओर थी विदा के साम्यं रे यज्ञ के विरिष्टं (क्षत) जोड़ दिये जाते ह ।* क्वण 
से अभिप्राय संभवतः महामे से है । रोह (संभवतः सुवणं ) के साय कृष्णायसं (कृष्ण 
लोह) का भी उल्लेख एक स्थर पर इस उपनिषद्‌ मँ आया है ।* रोह (सुवणं) 


१. वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरद्रायति वायुमेवाप्येति । यदा सूर्योऽस्तमेति 
वायुमेवाप्येति । यवा चन््रोऽस्समेति वायुमेवाप्येति । याऽऽ उच्छुष्यन्ति 
दा्वुमेवापियन्ति ! वायुद्धोवैतान्सर्वान्‌ संवडक्ते ¦ हस्यधिदेदतम्‌ ११ 
(छान्दोम्य ० ३।३।१-२) 

२. छान्दोग्य, प्रयाठक ४! खंड ५-८ 

३. भरजापतिर्लोकानभ्यतपत्‌ । तेषां तप्यभानानां रसान्‌ प्रावृहर्दषिनि पुथिव्या बायु- 
मन्तरिक्षादादित्यं दिवः।। (शछान्दोग्य० ४।१७११) 

४. तद्यथा खदणेन सुगणं संदध्यास्सुवर्णेन रजतस्‌, रजतेन श्रपु, श्रपुणा सीसम्‌, 
सीसेन लोह लोहेन दार, शङ चर्मणा । एवमेषां लोकानामासां देषतानाम- 
स्थास्त्रस्णा विथ्ाया वीयेण यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति । (छान्शोग्य० ४।१७।८) 

५. यथा सौम्येकेन लोहमणिना सदं लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌ । शाच्ाऽऽरस्भणं विकारो 


सुष्टि के मूलभूत पदथ,--वेद गोर उपनिषद्कारः ६५१ 


स जौ आभरणः बनता था, उसे लोहमणि कहा है, ओर काष्णयस से बने नखनिङृन्तन 
(नासून काटने कौ नेहरनी ) का उल्रकेख किया ह । 

साधारण अग्नि, सूये, चन्द्रमा ओर विद्युत्‌ मं तीन रंग विद्यमान दहं! जो कार 
रभ है वह्‌ तेजस्‌ का रूप है, जो शुक्छ वणं है, वह्‌ अप्‌ (जरु) का, ओौर जो कृष्ण्‌ वणं 
है; वह्‌ अन्न था पृथिवी का। इसका अभिप्राय है कि ये तीन महाभूत इन सनो मं 
विद्यमान होकर विभिन्न रंग दे रहे है । यहः कल्पना छान्दोग्य की अपनी है ¦ कदा- 
चित्‌ वायु गौर आकाश कोई रंग नहीं देते ।* 

वाणी का महत्व बताते हुए जो सूची दी गयी है, उसमे ६ पदार्थो को हस क्रम 
से गिनाया है--दयौ, पृथिवी, वायु, आका) जापः ओर तेज्‌ ।* ये पदाथे स्पष्टतः पंच 
महाभूत नहीं हो सक्ते, क्योकि चयौ जौर आकार दोनों का इसमं उल्लेख है ¦ द्यावा- 
पृथिवी, वायू-आाकाश ओर अपू-तेजस्‌ इन तीन युग्मो का अन्यत्र भी उल्लेख है 1 

छान्दोग्यं के सप्तम प्रपाठक मं नारद के प्रति सनत्कुमार ने यहं उपदेह क्रिया 
किंनामसेश्रेष्ठया बड़ी वाणी है, वाणी से मन बड़ा दहै । मनसे संकल्प बडा है, 
संकल्प से चित्त वड है अर चित्तसे ध्यान बड़ा है। ध्यान से विज्ञान बड़ा हैः 
विज्ञानसे बल बड़ा है! बर से अन्न बड़ा है, अन्न से जरु (आपः) बड़ाहै, जरसे 
बड़ा तेज है, तेज से बड़ा आकाश है} आकाड से बड़ी स्मृति है, स्मृति से आक्षा 
बडी है! आशासे बड़ा प्राण है। यहु कहना कठिन है कि यहाँ अन्न, जल, तेज 


नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ यथा सोस्यकेन नखनिकरम्तनेन सर्वं काष््णयसं 
विज्ञातं स्यात्‌। वाचारम्भणं दिकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम्‌ ।। 
(छान्दोग्य ० ६।१।५--६) | 

१ यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तदूषम्‌ । यच्छुक्लं लदपाम्‌ । यत्कृष्णं तदश्नस्य । अपागा- 
दग्नेरम्मित्वं वचाऽऽरम्भणं विकारो नामेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 
यद रोहितभिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तदिदचक्यदु शुशलमिवाभूदित्यपां 
रूपमिति तद्‌ बिदाञ्चक्रयंदुं कृष्णमिवाभूदित्यन्स्य रूपमिति तद्विदाऽच्ुः 11 
(छान्दोग्य ० ६१४।१; ६) 

२. दिवं च पुथिवीं च वायुं चाऽऽकात्रां चापश्च तेअदच ! (छान्दोग्य ७।२।१) 

३. (क) सभक्टृयतां धावापुथिवौ समकल्पेतां वायुदलाऽऽकाकषं च समकतपन्ताऽऽपष्छ 
तेजश्व ॥ (छान्दोग्य ० ७।४।२) 
(ख) दिवञ्च पृथिवीं च वायुञ्चाऽऽकाशं चापश्च तेजश्च । (छान्दोग्य  ७।७।१) 


६५२ प्राथीन भारत मे रवायन का विका 


ओौर आकाश पंच तद्व ह ! वायू का नाम इस सुची मे न माने से एवं पृथिवी कै 
स्थान पर अश्न शब्द का प्रयोग होने से एसी सम्भावना ही प्रतीत होती है कि यहं 
अभिप्राय पंच महाभूतो मे नहीं है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ श्रतपय ब्राह्मण का अंग है । शतपथ वाले अध्याय में 
हेम इस बात का उल्लेख कर आये हं किं इस ग्रन्थ की रचना के समय पंच तत्त्वो या 
पंच महाभूतो कौ उस कल्पना का विकास नहीं हुमा था, जौ न्याय-वैसेषिक आदि के 
समय हा । व्यक्त सूष्टिके पूवं कुछ भौतो न था । अश्तनायारूप मृत्यु (भक्षण- 
कर्ता मृत्यु) से यह सब ठका हुआ था । अशनायामृत्यु ने मन कौ रचना की । इससे 
फिर आपः अर्थात्‌ जल उत्पन्न हुए । अप्‌ काही नाम अकं भीहै। इन जो के ऊपर 
जो शर या भखाई थी चही जमकर पृथिवी बनी । ब्रह्य ने जो श्रम किया उससे तप- 
कर तेज या जग्निपिण्ड उत्पन्न हुजा । इन वचनो मं “अग्नेरापः” भौर “अद्भ्यः 
पृथिवी" (तंत्तिरीय उपनिषद्‌ ) के वचनो की कुछ क्षलकं है ।' 

बहशरण्यक मं एक स्थर पर वाणी, प्राण, चक्षू, श्रोत्र ओर मन का सबं क्रमशः 
अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा ओर चन्द्रमा से बताया है, जो वैदिक कल्पना है \ 


१. वाभ्वाव नाम्नो भूयसी . ., . मनो वाव वाचो भूयः संकल्पो वाव मनसो 
भूयान्‌ ----। चित्तवाव संकूल्पाद्‌ भूयः । ध्यानं वाव चित्ताद्‌ भूयः 
- ** " विज्ञानं वाव ध्यानाव भूयः। बलं वाव विज्षानाद्‌ भूयः .... 
अन्नं वाव बलाव्‌ भूयः। जपोवावान्नाव्‌ भूयः । . . . . + तेजो वावाद्भ्यो 
भूयः. . . 4 आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌ , . ~ स्मरो वावाकाज्ञाद्‌ भूयः, 
आशावाव स्मराब्‌ भूयसी । - + प्राणो वाव आक्राया भूयान्‌ ॥ 
(छान्वोग्य ० ७।२-१५, तया ७।२६।१) 

२. नैवेह किचनाग्र आसीन्‌ मृत्युनेवेवमावृतमासीत्‌ । अशना ययाऽानाया हि 
मुत्युस्तन्‌मनोऽकुरुतात्मन्वौ स्यामिति । सोऽच॑ंश्नचरतस्याचंत आपोऽजायन्ताचैते 
वे मे कमभूदिति तदेवाकंस्याकंत्वम्‌ \ कं ह वा अस्म भवति य एवमेतदकंस्याकंत्व 
वेद ॥ ११ अपो वा अकस्तद्यरपां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत । सा पुथिव्यभवत्तस्या- 
मश्नाम्यत्तस्य रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो नि रवतेताग्निः ॥ ( बुहदा० १।२।१-२) 

दे स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌! सा यदा मूत्णुभस्यमुच्यत सोऽग्निरभवत्‌. ,. ~ अथ ` 
प्राणमत्यवहत्‌ । स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्‌ , . . . । अथ चक्षुरत्यवहत्‌ । 
तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत्‌ . . . .! अथ भोत्रमत्यवहत्‌ ! तद्यदा 


सुष्टि के मूलभूत पदा्थ--बेद मौर उपनिषदृकाल ६५३ 


इन उक्तियौँ मे अग्नि गौर वायु महाभूतो के वाचक नहीं ह । एक स्थल पर उल्लेखं 
है कि मृ ओर हाथ दोनो से अग्नि उत्पन्न की गयी (शब्द ओौर प्रयत्न से} । मन्थन 
ते अग्नि उत्पन्नहोतीही है) मृख ओर हाथ के भीतर इसी किए लोम नहीं हते । 
त्यत्र एक स्थल पर आदित्य, चन्द्र, वियुत्‌, आका, वायु, अग्नि, जापः- 
इन सात की ब्रह्म के समान उपासंना करने की ओर संकेत किया गया (गाग्यं भौर 
अजातशत्र संबादमे) ।२ इन वाक्यों मे प्रयुक्त आकाश, वायु, अनिन मौर जापः शब्द 
महाभृतों के वाचक हँ या नहीं, यह्‌ सन्दिग्व ही हे । जिन अर्थो मं आदित्य, चन्द्र ओर 
वियत्‌ ह, उन्हीं मेँ अन्य चार को भी समक्ञना चाहिए । 
ब्रह्म (उपादान प्रकृति) के दौ रूप बताये गयं हं--मूतं ौर अमूतं । इनम 
से एक मत्यं (नाहवान्‌) ओर दूसरा अमृत (नाशरहित) है । एक स्थिर है मौर 
दूसरा परिवर्तनी । वायू ओर आकाश अमूतंरूप हूँ ओर शेष सन मूतंरूप हूं ॥' 
बृहदारण्यक के मधु ब्राह्मण मं पृथिवी, आपः, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशः 
चन्द्र, विद्युत्‌, स्तनयिल्‌. (गजंनशील मेष ) ओर आकाश इन्दुं समी मूतों का मघु बताया 
गया है । यहाँ दस पदार्थो को गिनाया है, जिनमं पांच वही हँ, जिन्हुं बाद के साहित्य 


मृत्युमत्यमुच्यत ता दिक्शोऽभवन्‌. . . * 1 अथ मनोऽत्यवहत्‌ । 
तद्यवा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्रमा अभवत्‌ ॥। 
(बुहदा०° १।३।११-१५) 
चन्द्रमा मनसो जातहचक्षोः सूर्योऽजजायत । 
भोत्राद्‌ वायुश्च प्राणश्च मृखादग्निरजायत ॥ (यजु० ३१।१२) 
१. अथेत्यभ्यमन्थत्‌ । स मुखाच्च योनेहेस्ताभ्यां चाग्निमसुजत । तस्मादेतदुभयम- 
लोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनिरन्तरतः । (बृहदा ० १।४।६) 


२. स होवाच गार्म्यो य एवासावादित्ये पुरषः एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति |... .. 
असौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति . . . . सौ विद्युति पुरषः .... .. 
अयमकादे पद्व . . ° अयं वायौ पुरषः . . . .जयमग्नौ पुदषः . . . .अयमप्सु 
पुरुषः . . . (बृहदा ० २।१।२-८) 

३. देवाव ब्रह्मणो रूप मृतं चवामूतंञ्च मत्यं चामृतं च । स्थितञ्च यच्च । सच्च 
त्यञ्च । तदेतन्भूतं यदन्यद्वायोऽचान्तरिक्षाच्चेतन्भत्येमेतत्स्थितमेतत्सत्‌ । 
(बृहदा ° २।३।१-२) 


६५४ प्र्ठीन भारत मे रसायन रा विकास 


मः तच्च माना गया । पर स्पष्टतः इस स्थल पर इन्टुं आदित्य, दिशा, चन्द्र जादि 
कीकोटिमेदही रखा गया है।' 

इसी भकार अन्तर्यामी ब्राह्मण में पृथिवी, आपः, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, घौ, 
आदित्य, दिशा, चन्द्रतारक, आकाश, तमस्‌, तेजस्‌, सवभूत, प्राण, वाक्‌, चक्षु, भरोत, 
मन, त्वक्‌, विज्ञान, रेत-इन २१ को इस क्रम से गिनाया है!" इनमें पृथिवी, ` 
आपः, अग्नि ओर वायु शब्द तौ पंचतत्वों के अन्तगे प्रयुक्त होते हँ, पर अग्नि ओर 
वायु के बीच मं अन्तरिक्ष शब्द आ जाने कै कारण ओर बाद को यौ, यह सन्देह 
पृष्ट हो जाता है कि यहाँ रचयिता का अभिप्राय पंच-तत्वीसेहै दही नरी) अमे एकं 
स्थर पर अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा ओर नक्षत्र इनको 
स्पष्टतया वसु कहा गया है ।१ 

आगे चकर छः देव इसप्रकार गिनाये शयं ह--अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य मौर चौ ।* एक स्थर पर सब भूतो का रस पुथिवी बताया है ओौर पृथिवी 
का रसं जापः, अप्‌ कारस ओषधि, भोषधियों का रस पष्प, पुष्पो का रस फक, फर 
का रस पुरुष ओर पुरुष का रस रेत । 


१. इयं पृथिवी स्वेषां भूतानां मध्वस्य पृथिव्यं सर्वाणि भूतानि मषु । हमा आयः. . " 
अयमनिः.. + अयं वायुः .. + अयमादित्यः... इभा दि्राः...... ५ 
अयं चनः, . . 4 हयं विद्युत्‌ . . . 4 अयं स्तनयित्नुः . , , + अयमाकाशः सर्वेषां 
भूतानां सध्वस्याऽऽकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु । (बृहदा० २।५।१-१०) 

२. यः पुथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न घेद यस्य पुथिदी शरीरम्‌। 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तयम्यिमृतः । इत्यादि । 

(बहदा० ३।७।३-२२) 

३. कतमे वसव इति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुःचान्तरिश्चं चाऽऽदित्यश्च दयौर 
घन्द्रमाह्व नक्षत्राणि चते वसव एतेषु हीदं सदं हितमिति, तस्माद्वसव 
इति । (बृहदा ३।९।३) 

४, कतमे षडिति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुषशटवान्तरिश्षं चाऽऽदित्यश्च धौदयेते षट्‌ । 
एते हीयं सर्वं षडिति ! (बुहदा० ३।९।७) | 


५ एषां वं भूतानां पृथिवौ रसः पृथिव्या मापोऽपामोषधयः, ओषधीनां पुष्पाणि, 
पुष्पाणां फलानि, फलानां पुरषः, पुरुषस्य रेतः । (बृहदा ० ६।४।१) 


सृष्टि के भुलभूत पदाथं,--वेद जौर उपनिषद्काख ६५५ 


दवेताह्वतर उपनिषद्‌ मे आत्मशक्ति संबंधी कुछ पंचक गिनाये ह--पंचल्नोतोम्ब्‌ 
(राच ज्ञानेन्दियरूप जख्वाली )› पंचयोन्युग्रवक्रा (पंच योनियों से उग्र मौर वक्र), 
पृच्द्धि-मूल, पंचावर्तप (पंच-भर्भर, अथवा इन्द्रियों के रूप, रस आदि पांच विषय)। 
इसमे प॑चयोनि शब्द से भाष्यकार पव भूतो का अभिप्राय ठेते हँ ।* आगे चलकर 
पञ्चात्मको के नाम एकं स्थ पर स्पष्ट किये गये हं--पृथिवी, आपः तेज, अनिल 
(वायु), खं (आकाश) ।' | 

हवेताष्वतर उपनिषद्‌ मं सुष्टि के उपादानकारण प्रकृति के सूप की प्रथम बार 
` अकी मिलती है । इस प्रकृति से नीक, हरित ओौर लाल रंग के पदायं, पतंग (खोक), 
बादल, ऋतु ओर समूद्र उत्पन्न हए । यह्‌ प्रकृति “अजा” है, अर्थात्‌ किसी ने इसको 
उत्पन्न नहीं किया, इस भाव से अनादि भौर अनन्त है ¦! यहु एक है । इसके तीन गुण 
है--लोदहित, शुक्ल जौर कृष्ण (क्रमराः रजस्‌, सत्व ओर तमस्‌), भौर दसी से बहु- 
रूपवाखी समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हँ । यह स्वयं गजा है पर प्रजाओं को बनाती 
दै । इस प्रकार के अतिरिक्त दो अज ओर है--एक तो वह्‌ जौ इसका भोग करके 
इसमं फंसता है (जीव) भौर दूसरा अज वह्‌ जो इसमे रहता हुआ भी इससे पुथक्‌ 
या अकिप्त रहता है ब्रह्म) । इसी भाव को ऋक्‌ के द्रा शुपर्णा० मत्र मे मी व्यक्त 
किया मया है, जिसे श्वेताश्वतर ने भी इसी प्रसंग में उद्धृत किया है । दो गज ओर 
एक्‌ अजा (तीनों शाश्वत, स्वयम्भू, अनादि ओर अनन्त) का श्र॑तवाद ष्वेताश्वतर 
मं असन्दिग्धं क्प से स्पष्ट है} 


१ पञ्चस्रोतोम्बं पञ्चयोन्युग्रषक्रां पञ्चभ्राणो्भिं पञ अयध्यादिमलाम्‌ । 

पञ्चायत पञ्चट्धुःखौघवेगां पंचारादुभेदं पञ्चयर्वामधीमः ६ (दवेता ० १।५) 
२. पृण्व्यप्तेजोऽनिलखे समूत्थिते पञ््वात्मफे योगगभे प्रयतत 

न तस्य रोगौ न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं क्षरीरम्‌ ॥ (इवेता० २।१२} 
३. नीरः प्रतङ्खो हरितो लोहताक्षस्तडिव्गभं कतवः समदाः । 

अनादिभत्वं विभृत्वेन धत॑से यतो जातानि भवनानि विद्वा 

अजायेकां लोहितशुक्लकृष्णा ध हीः परजाः सृजमानां सशयः 1 
अजौ छेको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भषतभोगामजोऽम्यः ।। 
हः सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृं परिषस्थजाते । 
तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्यनरनघ्नन्यो अभिश्वकश्नीपसि ३) 

(श्वेता० ४१४-६) 








६५६ म्राचीन भारत में रसायन शटा विकासि 


ध्वेदात्वतर उपनिषद्‌ मं ही माया ओौर प्रकृति शब्द स्पष्ट एक अथं में प्रयुक्त 
हए ह । “शकृति” शब्द मी इस उपनिषद्‌ से ही आरम्भ हुआ, जिसको सास्य मे 
ब्रहुत महत्व मिला । प्रकृति ही माया है ओौर प्रकृति के सम्बन्ध से महेश्वर ब्रह्य को 
मायिन्‌ कहा गया है । एक निमित्त कारण है ओर दूसरा उपादान । दौनों के सहु- 
योग से यह्‌ सुष्टि बनी; मायी ही इस जगत्‌ मं सब रसे व्याप्त है। 

प्रकृति ओर उसके त्रिगृणों की कल्पनाः श्वेताश्वतर मे सांख्य से आयी, 
अथवा कपिरदशेन की रचना के अनन्तर उवेताइ्वतर उपनिषद्‌ कौ रचना हुई, यह्‌ 
कहना कठिन है । इस उपनिषद्‌ मं एक स्थर पर (सास्य के आचायं ) कपिर का 
नाम.आया है, जिससे यह माना जा सकता है कि सांख्यदरोन के बाद श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ की रचना हुई हौ ।' 

इस प्रकार यहाँ स्पष्ट प्रद्षित किया गया है कि वेदिक काल में पृथिवी, आपः, 
अग्नि, यौ, अन्तरिक्ष, वायु आदि शब्द देवों के अथं मे, लोकों के अथं मे भौर अपने 
यौगिक अथं मं ईश्वर के वाचक होकर प्रयुक्त होते थे । उपनिषद्‌कार मं द्यावा- 
पृथिवी, अप-स्तेज, वायू, भौर अन्तरिक्ष तथा इनके साय साथ विद्युत्‌, मेघ, आकाश, 
ओषधि, पुरुष आदि पदसमूहो का प्रयोग भी आरभ हुआ, पर यहाँ भी यें शन्द उस 
अभिप्राय के द्योतक नहीं ह जिस अथं मे पंचतत्व या पंचभूत शब्दो का आगे के काल 
मे प्रयोग आरभ हुआ । एेतरेय मेँ अवश्य एक स्थल पर पंच महाभूतो का नाम है 
ओर साथ ही साथ इन्हुं देव भी कहा है । उपनिषत्‌कार मे शनैः श्नः पृथिवी, 
अप्‌, तेज, वायु ओर आकाश यह उपयोगी पंचक बन गया । कहीं कहीं पर 
इन पाचों का सम्बन्ध वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि इद्रियोंसे भी क्रिया 
जाने लगा । रूष, रस, गन्ध, स्पशं भौर इन्द गुणों का संबंध इस पंचक के साथ 
अभी स्पष्टतः न जड पाया । यहम तकं किं एक स्थल पर इवेत, काल मौर कृष्ण 
रगौ का संबंध अप्‌, तेज ओर पृथिवी से स्पष्ट बताया गया है । प्रकृति ओौर तत्तव 


१. भायां वु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं स्वमिदं जगत्‌ ॥ (श्वेता ० ४।१०) 
२. थो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीहच सर्वाः। 
ऋषि प्रसुतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेनिभति जायमानं च पयेत्‌ ॥ 
(ष्वेता° ५।२) 


सृष्टि के मूलभूतं पदाथं+--वेद गौर उपनिषद्काल ६५७ 


दाब्दं का प्रयोग वैदिक नहींहै। भूत शब्द प्राणियों ओरलोकोंके रिए प्रयोगमं 
आता रहा है) 

एसा प्रतीत होता है कि कपिल नं सांख्य दर्शन मं प्रकृति शब्द का पहली वार 
प्रयोग किया । फक्त: कपिल से परिचित श्देताहवतर उपनिषद्‌ मं प्रकृति शब्द अपने 
वत्तंमान अथं मं आया । प्रकृति के तीन गुण सत्त्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ भी शुक्ल, लोहित 
ओर कृष्ण के रूप मे व्यक्त हुए । प्रकृति को ही माया ओर अना कहा गया ओर इसी 
समय पृथ्वी, अप्‌, तेज, अनिर ओरख (आकार) की वह कल्पना सामनं आयी 
जिसका प्रभाव आगे के साहित्य पर पड़ा । 


निर्दर 
१. ऋभ्वेद, यजुवद ओर अथववेद संहिता, स्वाध्यायमंडर, ओष ( १९४०, १९२७, 
१९४३) । 
२. तेत्तिरोय संहिता । 


` शतपय ब्राह्मण, अच्युत ग्रन्थमाला कार्याय, कारी । 
४. उपनिषदों के विविध संकलन । 


९0 


४२ 


अट्ठाईसर्वां अध्याय 
आयुवेद-गरन्थो मं पञ्चभूत आदि को कल्पना 
चरक की विचार धारा 


(ईसा से पाच हतौ पूवं) 


पंचेन्िय ओर उनके विषय--चरक, इन्द्रियोपक्रमणीय अघ्याय, सूत्रस्थान कहा 
गया है किर्पाच इन्द्रियां हू, पांच इन्द्रिय-्व्य हु, पाँच इन्दरिय-अधिष्ठान ह, पाँच इन्दरिय- 
अथं हँ ओर पाँच इद्दिय-बुद्धियाँ हू । इन इद्दिथों के अतिरिक्त एक मन है, जिसे 
“सत्व' ओर “चेत” भी कहते हं । यही इन्द्रियों की विभिन्न चेष्टाओं का कारण 
है । मन के अपने विषय मी बहुत प्रकारके ह, इन्द्रियो के अथं मी विभिन्नहूँ ओर 
संकल्प भी विभिन्न पाये जाते हँ । इन सबसे स्पष्ट दै कि एक ही पुरुष मं सत्त्व, रजसू 
मौर तमस्‌ गुणों के विभिन्न योग विद्यमानह। मनतोषएकहीदहै। एक मन एक 
ही काल मं अनेक इन्द्रिय -अर्थो से सम्पकं नहीं रख सकता । इसकिए सब इन्द्रियां 
एक समय म एक साथ अपने विषयो के प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकतीं ।* मन के नेतृत्व 
से ही इन्द्रियां अपने विषयों (अर्थो) को ग्रहण करने मे समथं हो सकती हँ । पाँच 
दन्द्यं चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन ओर स्परंन हं । इन पाँच इन्द्रियों से संबंध 
रखनेवाले द्रव्य ये ह-ख (आकाश), वायू, ज्योति, अप्‌ ओर भू (पृथिवी) । 
पांच इन्द्रिय-अधिष्ठान हं-दो आंख, दो कान, नासिका, जिह्वा मौर त्वक्‌ तथा 


१. शह खलु पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चेन्वियद्रव्याणि, पञ्नचेन्दरियाधिष्ठानानि, पञ्चेन्वि- 
यार्थाः पञ्चेचियवुद्धयो भवन्ति, इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे ! अतीन्द्रियं 
पुनमनः सर्वसं्ञकं, चेतः" इत्याहुरेकं, तदर्थात्ससंपदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्यय- 
भूतमिन्ियाणाम्‌ । स्वाथे न्ियाथंसंकल्पम्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन्‌ पुरुषे 
सत्वं, रजस्तमःसत्वगुणयोगाच्च । न चानेकत्वं, न ह्येकं ` ह्येककाल- 
मनेकेषु प्रयतते, तस्मान्तेककाला सर्वन्वियप्रवुत्तिः ॥ (चरक, सत्र ° ८1 ३-५) 


ायु्ेद-ग्रन्थो मे पञ्चभूत आदि की कल्पना ६५९ 


इन्द्रियों के पाँच विषय ह-शब्द, स्पशं, रूप, रस ौर गन्ध ।' इसी प्रकार पाचि 
इन्दरिय-बुदधिर्या है--चकषुबुद्धि, ्रोत्रवुद्धि, घ्ाणवुद्धि, रसनबुद्धि भौर स्परशनबुद्धि । 
इन्दिय, इन्दरिय-बुद्धि, इन्द्रिय-अर्थं, मन ओर आत्मा इनका एकं पञ्चक है जिसके 
सन्निकषं से बोध या ज्ञान प्राप्त होता है । यह बोध क्षणिक भौर निश्वयात्मक है ।" 
इन्द्रियो को तो हम अनुमान द्वारा ही जानते हँ । ये सभी इद्धिर्यां पंच महाभूतो 
के विकार के समुदाय से बनी हई हैँ (सभी इन्द्रियो मं पृथिवी, जल, वायु, अग्नि ओर 
आकाश के कुछ न कुछ अंडा अवश्य होते ह), पर फिर भी आंखो मं प्रधानतया तेजस्‌, 
कर्णेन्द्रिय मे आकाल, घ्राणेन्द्रि मं पृथिवी, रसनेन्दरिय मं जरू भौर स्परनेन्दिय मं 
वाय विद्यमान है । जिस जिस इन्द्रिय मे जिस जिस महाभूत की विशेषता या प्रधा- 
नता है, वहु वह्‌ इन्द्रिय अपने स्वभाव ओौर विभुत्व के कारण अपने से सम्बन्ध रखने- 
वाला “अर्थ या “विषय” जहाँ पायेगी वर्ह उसका ग्रहण करेगी । 
रस एक है या अनेक ?-- साधारणतया जिह्वा से जिस विषय की प्रतीति होती 
है, उसे रस कहते ह । रस. एक दहै या अनेक, इस संबंध मं एक सुन्दर विचार-विमर्षं 
आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मौद्गल्य पूणक्षि, कौशिक हिरण्याक्ष, कुमारशिरा 
(भरद्वाज), वार्योविद्‌, विदेहाधिपति निमि, बडिश, बाह्वरीक काङ्कायन आदि 
विद्वानों के बीच मे हआ, जिसका उल्लेख चरक ने अपने सूत्रस्थान के २६ अध्याय 
मे किया है। 


१. मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्ययंग्रहणसमर्थानि भवन्ति । तत्र चक्षुः शरोत्रं घ्राणं 
रसनं स्यशेनमिति पञ्चेन्द्रियाणि । पञ्चन्दियद्रव्याणि खं वायुज्योतिरापो 
भूरिति । पञ्चेन्दियाधिष्ठानानि--मक्षिणी कणौ नासिके जि हवा त्वक्‌ चेति ।। 
पञ्चेन्धियार्था --शब्दस्परंरूपरसगन्धाः ।॥ (चरक, सुत्र° ८।७-११) 

२. पञ्चेन्धियबुद्धयः--चकुबुदघादिकाः; ताः पुनरिच्धियेन्दियाथंसत्वात्मसन्नि- 

 कषजाः क्षणिका निइचयात्मिकाश्च; इत्येतत्‌ पञ्चपञ्चकम्‌ ।॥ (चरक, 
सुत्र° ८।१२) ` 

३. तत्रानुमानगम्यानां पञ्चमहाभूतविकारसम्‌दायत्मकानामपि सतामिच्ियाणां 
तेजश्चक्षुषि, खं श्रोत्र, ध्राणे क्षितिः, आपा रसने, स्यक्शनेऽनिलो विशेषणोपपद्यते + 
तत्र॒ यद्यदात्मकमिन्दियं विशेषात्तदात्मकमेवाथमनुगृह्काति, तत्स्वभावाद्‌ 
विभुत्वाच्च ।॥ (चरक, सूत्र ° ८।१ ४) । 

४. एक एव रस इत्युवाच भद्रकाप्यः-यं पञ्चानामिन्द्रियाथनिामन्यतमं जिह 


६९० प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


भद्रकाप्य का मत यहथाकिरसणएकदहै, जोकि पाचों इन्द्रियो मे से केवर एक 
इन्द्रि--रसन या जिह्वा--का विषय है । रस उदक या पानी से भिन्न ओर कुछ नहीं है 

दाकुन्तेय का मत यह्‌ हैकि रस दो ह--छेदनीय (१९०16०९९) अौर 
उपदमनीय (10116४५९) । मौद्गल्य पूर्णाक के मतानुसार रस तीन हँ-- 
छेदनीय, उपशमनीय ओर साधारण ( दोनो के बीच का) । कौरिकं हिरण्याक्ष 
.के कथनानुसार रस चार है--(क) स्वादुरहित (स्वादिष्ठ भी ओर हितकारी भी), 
(ख) स्वादुरहित (स्वादिष्ठ परन्तु अहितकर), (ग) अस्वादुरहित (अस्वा 
दिष्ठ परन्तु हितकारी) . ओर (घ) अस्वादुरहिति (स्वाद-रहित ओर अहित- 
कारक) । कुमारशिरा भरद्राज का कहना है कि रस पाच होते ह--भौम, ओौदक, 
आग्नेय, वायन्य ओौर आन्तरिक्ष (पंच भूतो मंसे प्रत्येक से संबंध रखनेवाला एक- 
एक) । राजि वार्योविद के अनुसार छः रस है--गुर (भारी), रषु (हल्का), 
शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना) भौर रूक्ष (सूखा) । विदेह्‌ निमि के मतानुसार 
रस सात है--मघूर (5५९२६) अम्ल (200), क्वण (४०1४), कटु (पण्य), 
तिक्त (लः), कषाय (गणु) ओौर क्षार (2121706) । धामागेव 
बडा के मतानूसार रस आठ हँ--मधुर, अम्ल, क्वण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार 
जौर अव्यक्त । बाह्लीक काङ्कायन का कथन था किं रस अनेक हु । आश्रय, गुण, 
कमं (3८८०.) आदि अनेक होते हँ ओर उनके अनुसार रस भी अपरिसंख्येय 


वैषयिकं भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति । द्रौ रसाविति शाकुन्तेयो 
बराह्मणः, छेवनोय उ श्ट । च्रयो रसा इति पुर्णाक्षो मौद्गल्यः, छेदनी. 
योपश्षमनीयसाधारणा इति । चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः, स्वादु- 
हितश्च स्वादुरहितश्चास्वादुहित्चास्वादुरहितचेति । | 

पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजः, भौमोदकाग्नेयवायव्यान्तरिक्षाः । 
षड़ता इति वार्योविदो राजर्षिः, गुदलधुशौतोष्णस्नि्रूक्षाः ।- सप्त रसा 
इति निभिबे देहः, मधुराम्ललवणकदुतिक्तकबषायक्षाराः । अष्टौ रसा इति 
बडिदो धामागंवः, मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायक्षाराव्यक्ताः । 

अपरिसंश्यया रसा इति काङ्कायनो बाह्लीकभिषक्‌, आभयगुणकमंसंस्वाव- 
विशेषाणामपारसं “त्यद्‌ । 

षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनर्वसुः, मधुरः ्देन्- 
कषायाः ॥ (चरक, सुत्र ° २६।८) 


आयरवेद-परन्थों मे पञ्वभूत आदि की कल्पना ६६१ 


(अनगिनती) होने चाहिए । इन सबका समन्वय करते हुए भगवान्‌ आत्रेय न जन्त 
सं अपना निर्णय दिया कि रस केवल छः है--मधुर, अम्ल, रवण, कटु, तिक्त ौर 
कषाय.। 

आत्रेय का कहना है कि उदक या जल छः रसो की योनिं अथवा माघारःकारण 
है । छेदन ओर उपदामन तौ कमं है, इन दोनों के मिश्रण से साधारणत्व 
उत्पन्न होता है, अतः ये तीनों ही स्वाद नहीं ह । किसी रस को स्वादु या अस्वादु कहना 
अपनी अपनी रुचि पर निभेर है । रसो का हितकर या अहितकर 
होना उनका प्रभाव है, न किये स्वयं रस हं । प्रकृति (पप्<), विकृति 
( 110व78व्धप०प ), विचार ( (०य्णिणरप०ा ), देश जोर काल--दतनों 
के अधीन प॑चभूतों के विकार स्वादो के आश्रय होते हँ, अतः कुमारशिरा भरद्वाज 
का पञ्चरस-सिद्धान्त भी ठीक नहीं है (द्रव्य गुणों का आश्रय है, पचभूत द्रव्य 
है) । इन आश्रयो या द्रव्यो मेँ ही गुरुत्व, रुत्व, रीतोष्णता, स्निग्धता, सूकषता 
आदि गृण रहते ह । अतः ये गुण मी रस नहीं हं (वार्योविद के विचार का निवारण) । 
क्षार भी कोई रस नहीं है, क्षरण करने से वस्तु क्षार कहकाती है, यह तो द्रव्य है । 
क्षार अनेक रसो के प्रयोग से बनाया जाता है । क्षार-मं अनेक रस होते ह, जिनमें 
कटुक ओर रवण प्रधान हँ । क्षार मे अनेक इन्द्रियों से ग्रहण किये जानेवारे विषय 
(रूप आदि) होते हँ । क्षार अनेक करणो (विधियो, भस्म-परिज्नावण आदि) से 
बनाये जातेः भत : ये द्रव्य ह (निमि वैदेह के मत का निवारण) । रसो का अब्यक्ती- 
भाव तो सचमुच रसो के स्रोत जर में ही विद्यमान है । रस के अनन्तर उत्पन्न 
अनुरस (४गलि-४5४८६) मे भी ओौर अनुरस से समन्वित द्रव्य मं मी अव्यक्ती- 
भाव रहता है । अतः अव्यक्त कोई रस नहीं है (बड धामागंव के मत का निरा- 
करण) । अपरिसंस्येय (अनगिनती) प्रकार के द्रव्यो (आश्रयो) मं रहने के कारण 
ही रस अपरिसंख्यय नहीं माने जा सकते । अनेक द्रव्यो में एक ही रस पाया जाता है, 
अतः द्रव्यो की अनेकता के कारण रसो की अनेकता मान्य नहीं है । बहुधा अनेक रस 
एक-दूसरे से मिले हुए भी पाये जाते हू ' (काङ्कायन के मत का निराकरण) । 


१. तेषां षण्णां रसानां योनिरुवक, छेदनोपदामने दवे क्मणी, तयोमिभीभावात्‌ साधा- 
रणत्वं, स्वाद्वस्वादुता भक्तिः, हिताहितौ प्रभावौ, पञ्च महाधू 1 ्९<-7- 
भयाः प्रकृतिविङृतिविचारदेशकालवशाः, तेष्वाभयेषु व्रव्यसंज्ञकेषु गुणा 
गु रलधुशीतोष्णस्निग्धरूकाद्याः । क्षरणात्‌ क्षारः, नासौ रसः, रव्यं तदनेकरस- 


६६२ बराच्ौन भारत भें रसायन का विकास 


चरक के मतानुसार द्रव्यभेद था द्रव्यो का वर्गोकरण-एेसे सब द्रव्य, जिनमें 
रस पाये जाते हँ, पाञ्चभौतिक हैँ । ये चेतन ओर अचेतनदोप्रकारकेभीह। 
राब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध से इनका संबंध है । इनमें गुरुत्व आदि से छेकर द्रवत्व 
तककेगुण हं । इनके गमन आदि पाँच प्रकार के कमंहूं।' द्रव्यो के पाच भेदहै-- 
पाथिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य ओौर आकाशात्मकं । 

(क)' पार्थिवं द्रव्य गुरु (व्थए्फ), खर (षणण्ट) कठिन (प), 
मन्द (910), स्थिर (501८); विशद (€श्प्टा5 ४८) सान्द्र (१८56), ओर 
स्थूक (8705) गौर बाहुल्य से गन्ध गुणवाले होते हँ । इनके उपचय ({7] प. 
{1658} , संघात (00120655), गौरव' (6 प्र€55) ओर स्थय्यं को 
पार्थिवता द्वारा प्रोत्साहन मिलता है । 

- (ख) आप्य द्रव्य द्रव (पत) , स्निग्ध ( पणल॑पठपऽ ), शीत ( ००व }), 
मन्द, मृदु ( ऽ० ), पिच्छल ओर बाहुल्य से रस-गुण युक्त होते हँ । इनसे उपक्लेद 
( 0105ध्णा€ ), स्नेह, बन्ध ( पापा ), विष्यन्द ( वृ प<शिप्ज) ), मादेव 
(5655) ओरं प्रहखाद (प्रसन्नता ) आदि गुणों को प्रोत्साहन मिता है । 

(ग) आग्नेय द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण ( 3(पा€ ), सूक्ष्म ( ऽप्एत्‌< ), लघ्‌ 
(181६), रूक्ष (५) एवं विद (€्'न156) होते ह, जौर इनमें बाहुल्य से रूप 
गृण होता है । इनसे दाह्‌ (एपाप7हट), पाक (418650०) , प्रभा (7242८), 
प्रकारा ( 1४5८ ) ओर वणे ( 0010 प्प ) को प्रोत्साहन मिलता है । 

(घ) वायव्य द्रव्य लघु, हीत, रूक्ष, खर, विदद ओौर सूक्ष्म होते हँ । इनमें 
स्पशं गुण बाहुल्य से पाया जाता है । रौक्ष्य, ग्छानि ( पल्ठभ्गः ), विचार 


( गति, ०0 व7€58 ), वेश्य ( €कप्ला5€ 0८ वृल्मय€85 ) अर लाघव 
(11९1111685) को इनसे प्रोत्साहन भरता है । 


समुत्यश्चमनेकरसं कटूक-लवण्र-भूयिष्ठमनेकेन्दरियाथं-समग्वितं करणाभि- 
निवृ त्तम्‌ ! अव्यक्तीभावस्तु खलु रसानां प्रकृतौ भवत्यनुरसेऽनुरससमन्विते वा 
व्ये \ . अपरिसंख्येयत्वं पुनस्तेषामाश्चयादीनां भावानां वित्तौतचतितर्मेदद्यान्न 
युक्तम्‌ 1 एकंकोऽपि ह्येषामाश्नयादीनां भावानां विहेषानाश्चयते विशेषापरिसंस्य- 
यत्वात्‌, न च तस्मादन्यत्वमुपपद्यते \ परस्परससृष्टभूयिष्ठत्वाघ्न चेषामभि- 
निव तगुणप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्वं भवति \। (चरक, सुत्र ° २६।९) 
१ सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मि्नरथ, तच्वेतनावदच्ेतनं च, तस्य गुणाः शब्दयो 
` गुर्वादयश्च व्रवान्ताः कमं पञ्चविधमुक्तं वमनादि । (चरकः, सूत्र ° २६।१०) 
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(ङ) आकाशात्मक द्रव्यो मं मृदु, रषु, सुक्ष्म ओौर श्लक्ष्ण (57100६11) गुण 
हेते है तथा. इनमें बाहुल्य से शब्द गण रहता है । इनसे मार्दव, सौषियं (सुषि- 
रता-- ००४०३) ओर राघव को प्रोत्साहन मिरुता है । 

षड्रसों के मिश्रण से तिरसठ रस--मघुर, अम्ल, रवण, कटु, तिक्त भौर 
कषाय ये ६ विशुद्ध रस हँ । इनमे से किन्हीःदौ को साथ लेकर १५ मिश्रण तयार 
किये जा. सकते हँ । फिर इनमें से तीन-तीन रसो को मिलाया जाय तौ २० संयोग 
ओौर बनेंगे । षड्सों मे से पुनः चार-चार रसो को मिराकर चतुष्क मिश्रण तेयार 
किये जायं, तो उनके १५ संयोग बनेगे । फिर षड्सो मे से किन्हीं पांच-पाच को मिला- 


१. तच द्रव्याणि गुरुखरकठिनमन्दस्थिरविशदसान्दस्थूलगन्धगुणवहूस्ानि पार्थिवानि, 
तान्यपचयसङघातगौरवस्थयकराणि । ` 
वस्निरधशौतमन्दम्‌दुपिच्छिलरसगुणबहुलान्याप्यानि, तास्यपक्लेदस्नेहवन्ध- 
विष्यन्दमादवप्रह्लादकराणि ¦ 
उष्णतीकष्णसुकष्मलधुरुक्षविशदरूपगुणबहुलान्यारनेयानि, तानि दाहपाकम्रभाः- 
प्रकाहवणेकराणि । | 
कधुश्नीतरूक्षखरविशवसुक्ष्मस्पश्षगुणबहुखानि वायब्यानि, तानि रौशषयग्लामि" 
चिचारवंशद्लाघधवकराणि । 
मृदुलघु सुक्ष्मदलक्ष्णशब्दगुणबहुलान्याकालात्मक 
साधवकराणि ! (चरक, सुश्र० २६।११) 
वाग्भट के अष्टांगहृदय मे भौ रूगनग इसौ प्रकार के गुण बताये गये है-- 
पाथयिव--तच्र व्रव्यं गुरस्थलस्थिरगन्धगणोल्बणम्‌ । 
पाथिवं गौरवस्थेयसंघातोपचयावहम्‌ .॥। 
आप्य--द्रवहीतगुरुस्निग्धमन्दसाचरसोल्वणम्‌ । ` 


आगनय--रूक्षतीकष्णोष्णविशवसुकष्मरूपगुणोल्वणम्‌ । 

आग्नेयं दाहभावणप्रकाह्पचनात्मकम । 
वायव्य--वायव्यं रक्षविशदलधुस्पशंगणोत्बणम्‌ । 

रोौक्ष्यलाघवववेशद्यविचारग्लानिकारकम ॥ 


आकाशात्मक--नाभसं सूकष्मविश्दलघुराब्दगुणोल्वणम्‌ । 
सौषियलाघवकरम्‌ ।॥ ( अष्टगहूदय, सूत्र ° ९।५-१०) 
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कर पञ्च रस तयार करे, तो इनके ६ विभिन्न संयोग बनेगे, ओर अन्त मं एक संयोग 
उस मिश्रण का बनेगा जिसमें छटो रस विद्यमान ह । इस प्रकार षड्सों की सहायता 
से कुल (६-१५-२० १५६ ~ १९२३) तिरसठ संयोग बन सकेगे । ' 
अगर अनुरसों कौ गणना इनके साथ भौर की जाय तो अनगिनती प्रकार के संयोग 
वन सकंगे ।. शुष्क पदाथ को जिह्वा के प्रथम बार संपक मे लनेपरजो रस या स्वाद 
व्यक्त होता है, वह्‌ वस्तुतः रस है; श्सके विपरीत, बाद को जिस स्वाद की अनुभूति 
होती है, वह्‌ अनूरस है । अनुरस कोई सप्तम अव्यक्त रस नहीं है । 

पच भूतो से रसो कौ उत्पत्ति--अन्तरिक्ष मं उत्पन्न पानी (जापः) अपने स्व- 
भाव से ही शीतल, कष्‌, (हलका) ओर अव्यक्त रसवारा होता है । अन्तरिक्न से जब 


१. भेदङचेषां त्रिषष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेदाकालप्रभावाद्‌ भवति, तमूपदेक्ष्यामः। 
स्वादुरम्लादिभि्योगिं शषरम्लादयः पथक्‌ । 
यान्ति पञ्चदहोतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ 
पुथगम्लादियुक्तस्य योगः शेषे; पृथग्भवेत्‌ । 
मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटोस्तथा ॥! 
त्रिरसानि यथासंख्यं द्रव्याण्युक्तानि विहतिः । 
वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दहा पञ्च च॥ 
स्वाद्वम्ल सहितौ योगं खवणाद्येः पृथग्तौ । 
योगं शोषः. पृथग्यातहचतुष्करससंख्यया ।। 
सहितौ स्वादुलवणौ तद्वत्‌ कट्वादिभिः पृथक्‌ । 
युक्तौ शोषः पुथग्योगं यातः स्वादूषणौ तथा ॥ 
कट्वाद्यरम्लल्वणौ संयुक्तौ सहितौ पृथक्‌ । 
यातः शेषः पुथग्योगं शोषेरम्लकट्‌ तथा ॥ 
युज्येते तु कषायेण सतिक्तौ कवणोषणौ । 
षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेकंकस्यापवजंनात्‌ ।। 
षट्‌ चवेकरसानि स्युरेकं षडूसमेव तु । 
इति त्रिषष्टद्रव्याणां निरिष्टा रससंख्या । 
| (चरकः, मुत्र ° २६।१४-२२) 
२. व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते । 
विपयंयणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः ।॥ (चरक, सूत्र ° २६।२८) 
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यह नीचे गिरता है, तो पञ्च महाभूतो के सम्पकं मं आकर उनके गुणों से समन्वित 
हो जाता दै ओौर एसा बनकर जंगम स्थावर ( पेड्-पौधे ) दोनों को तृप्त करता 
है । जंगम ओर स्थावरो के शरीर मं प्रविष्ट होकर यह्‌ छह प्रकार केरसोंको 
अभिव्यक्त करता है। | 
जब जरतत्व या सोम गुण की प्रधानता होती है, तब मधुर रस कौ उत्पत्ति होती 
है । जब पृथिवी ओर अनि तत्वों की प्रधानता होती है, तब अम्ल रस व्यक्त होता 
है । जव जल ओर अन्ति तत्त्वो कौ प्रधानता होती है, तो छवण रस व्यक्त होता है । 
जब वायु ओर अनिति की प्रधानता होती है, तो कटुकं रस व्यक्त होता है । वायु ओौर 
आका कौ प्रधानता से तिक्त रस ओर इसी प्रकार वायु गौर पृथिवी तत्त्वोकी 
प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है । पंचभूतों के न्यूनातिरेक से वणं (रूप), 
आकृति आदि कौ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ।' 
षडरसो के गुण-कमं--चरक संहिता मं षड़्सों के गुण-कर्मो का भी विवरण दिया 
हा है । (क) मधुर रस रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, जोज ओौर शुक्र को बढ़ानेवाला 
है, तथा पित्त, विष ओर दाह को दुर करता है । (ख) अम्क रस भोजन के प्रति रुचि 
उत्पन्न करता, अग्नि का दीपन करता, देह को पुष्ट करता, इन्द्रियो को वृढ करता ओर 
वाय (वात) का अनुखोमन करता है, एवं मुंह को स्राव (लार) से युक्त करता है । 
(ग) रवण रस पाचन, क्लेदन, दीपन, च्यावन, भेदन आदि मे सहायता देता, मुखमे 
लावे उत्पन्न करता, कफ को निकाक्ता, मार्गो का शोधन करता ओर बाहार को 
रुचिकर बनाता है । (व) कटुक रस मुख का शोधन करता, अग्नि को प्रदीप्त करता, 
भोजन का शोषण करता, नाक मेँ स्राव उत्पन्न करता, आलस्य, शोथ, स्थूलता, स्वेद, 
क्लेद आदि का नार करता, कृमियों को मारता, मांस को काटता ओर सुधिर-संघात 


१. सौम्याः खल्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता कष्व्यहचान्यक्तरसादइच, तास्त्व- 
न्तरिकषाद्‌ भ्रश्यमाना श्रष्टादच पञ्चमहाभूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां 
भूतानां मूतारभिप्रीणयन्ति, तायु मूतिषु षडभिरमृच्छंन्ति रसाः । तेषां षण्णां 
रसानां सोमगुणातिरेकान्‌ मधुरो रसः, पुथिव्यग्निभूपिष्ठत्वादम्लः, सलि- 
लाभ्निभूयिष्ठत्वाल्लवणः, वाय्वग्निभूयिष्ठत्वात्‌ कटुकः, वाथ्वाकाक्नातिरिक्त- 
त्वात्तिक्तः, पवनपुथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति । 

एवमेषां रसानां षटत्वमुपपन्ं न्यूनातिरेकविकेषान्महाभूतानां भूतानामिव 
स्थावरजङ्मानां नानावर्णङृतिविषोषाः ।॥ (चरक, सुत्र० २६।३९-४० ) 
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(1००५ ००४) करो तोडता एवं कफ का रमन करता है) (ङ) तिक्त रस 
स्वयं अरुचिकर होने पर भी अरुचि का नाश करता है एवं विषघ्न, कृमिघ्न ओौर 
ज्वरष्न है । यह क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसीका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीष ओर 
कफ का शोषण करता है। (च) कषाय रस संशामक, संग्राही, ओौर सन्धानकर 
है, कफ, रुधिर ओौर पित्त का शमन करता है । शरीर के क्लेद को चूस केता है ।* 

चरक मं वशेषिक ततत्व--जेसे वेशेषिक सूत्र (१।१।६) मं रूप, रस, गन्ध, स्पशे, 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न आदि मुण बताये ह, उसी प्रकार चरक मं भी परत्व, अपरत्व आदि गुणों 
का अपने ढंग से उल्लेख है । देश, कार, आवृ, मान (परिमाण), पाक, वीयं भौर 
रस आदि की अपेक्षा से परत्व ओर अपरत्व हं । वहं योजना जो इनको जोडती है 
उसे युक्ति कहते हं । गणना के कामम जो अये वह्‌ संख्या है । विभिन्न पदार्थो 
के साथ मिरु जाने का नाम संयोग है। यह संयोगया तो दोनों अवयवो के कमं 
(३0८0700) से उत्पन्न होतारहै, या एककेकमंसेही, जौर यह्‌ अनित्य होता है। 
अलग-अलग हो जानं का नाम विभाग है, अथवा भागों के अनुसार किसी का ग्रहण 
करना ही विभाग या वियोग है । असंयोग-विलक्षणता ओर अनेकता का नाम ही | 
पृथक्त्व है । पुनर्मान (फिरसे जो नापा जाय) का नाम परिमाण है! करण 
(िल092 पध) का नाम संस्कार है । बार-बार किसी चीज का होना अभ्यास 
तथा किसी क्रिया कां बराबर होते रहना शीलन. है । इन सबका जब तकज्ञान नहो, 
चिकित्सा कायं मे सफलता नहीं मिरु सकती । 


१० . चरकं, सुत्र ०, २६।४२-४३ 
२. देडकाल्वयोमानपाकवीययेरसादिषु । परापरत्वे, युक्तिश्च योजना या तु युज्यते ॥ 
संख्या स्याद्‌ गणितं, योगः सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां दन्दः स्वंकक्मजोऽनित्य एव च \। 
विभागस्तु विभक्तिः. स्याद्‌ वियोगो भागडो ग्रहः! 
पुथक्त्वं स्यादसंयोगो वेलक्षण्यमनेकता । 
परिमाणं पुनमनि, संस्कारः करणं भतम्‌ । 
भावाम्यसनमभ्यासः शीलनं सततक्िया ॥। 
इति स्वलक्षणेरुक्ता गुणाः सर्वे परादयः । 
चिकित्सा यरविदितेनं यथावत्‌ प्रयतते ।! (चरक, सूत्र ° २६।३१-२३५) 
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पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, अप्‌ ओर पृथिवी हू, जिनके क्रमशः गुण शाब्द, 
स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध ह । इनमे आकाश का एक ही गुण (शब्द) है, आगे के भूतो 
मे करमशः एक एक की वृद्धि होती जाती है, अर्थात्‌ आगे आगे के तत्त्वों में पहले के 
तत्त्वों के भी गृण पाये जाते ह । पृथिवी, जक, वाय्‌ भौर तेज मे खरत्व (7216. 
0655}, द्रवत्व ({1पताप्त), चकरुत्व (7710६011) ओर उष्णत्वं करमशः पाये 
जाते हं. (पृथिवी मं खरत्व, जल में द्रवत्व, वायु मे चरुत्व ओर तेज मं उष्णत्व 
है) । आकाश मे अप्रतीघात (70८5६०८८) रक्षण पाया जाता है।* ये 
सब्र लक्षण स्पशंन्द्िय से प्रतीत होनेवाखे हूं ।१ 
वेश्ेषिक के परमाणुओं का भी चरक मे एक स्थल पर उल्लेख है । शरीर के 
अवयवो का विभाजन करते जायं, तौ अपरिसंख्येय परमाणु प्राप्त होगे । ये परमाणु 
संख्या मं अनगिनती, बहुत ही सूक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रिय से अग्राह्य) हँ । इन पर- 
माणुओं के संयोग-विभाग में वायु ओर कमं (श्ण) कारण है ।¶ 
चरक में साख्यतत्व--इन्द्रिय, इन्द्रियविषय ओर उनसे उत्पन्न ज्ञान की मीमांसा 
करते समय चरक ने जो विचार व्यक्त किये हु, उनसे स्पष्ट है कि सास्य के विचार 
चरक के समय भी प्रचलित थे । सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ गुण ओौर सांख्य के चौबीस पदार्थो 
का उल्लेख शारीरस्थान मं है ।* चेतन पुरुष की सत्ता मे चरक को निष्ठा है ! यदि 


१. महाभूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 
शब्दः स्परशंश्च रूपं च रसो गन्धञ्च तद्गुणाः ॥। 
तेषामेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे । 
पुः पूवेगुणश्चेव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥ 
खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । | 
जाकाशस्याप्रतीधातो दृष्टं लिद्धः यथाक्रमम्‌ ।\ (चरक, शारीर ० १।२७-२९) 
२ लक्षणं सर्वेमेवेतत्‌ स्यललनेन्द्रियगोचरम्‌ । 
स्यशंनेन्वियविज्ञेयः स्पर्शो हि स विपर्ययः ॥ (चरक, शारीर० १।३० ) 
३ शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वादतिसौकषम्याद- 
तीश्ियत्ताच्च ! तेषां संयोगविभागे परमाण॒नां कारणं वायुः कमं स्वभावश्च ॥ 
(चरकः, शारीर ०, ७।१७) 
बुद्धीन्दरियमनोर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌ 1 
चतुरविंश्षतिको ह्येष रारिः पुरुषसंज्कः ।! 


% 


६६८  ब्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कर्ता भौर बोद्धा पुरुष नहो, तो न प्रकाश होगा, न अन्धकारः; न सत्य होगा, न 
अनत; न पाप होगा न पुण्य. पुरुष नही" तौ न आश्वय शरीर होगा, न सूख या दुःख 
होगा, न आवागमन होगा, न शास्त्र रहंगे, न विज्ञान होगा, न जन्म ओर मरण होगा, 
ओौर न बन्ध-मोक्ष होगे । वस्तुतः पुरुष ही इन सबका कारण है ° 
सुश्रुत मं चरक का अनुकरण 

सुश्रुत ग्रन्थ मे पंच महाभूत आदि का विवरण बहुत कुछ वेसाही है जैसा चरक मे । 
आयुवेद ग्रन्थों मं प्रयुक्त “द्रव्य शब्द पुणंतया उस अथं मं अभिप्रेत नहीं है, जिसमें 
कि वशेषिक दशंन मे, पर फिर भी कही-कहीं इस शाब्द मं वंरोषिक वाटी भावना भी 
मिलती है । | 

सुभूत के सूत्रस्थान मे 'द्रव्य-रस-गुण-वौयं-विपाकविज्ञानीय' नामक एक अध्याय 
(ध्वँ) है। इसके आरम्भ में इस विषय की मीमांसा की गयी है कि आयुर्वेद की 
दृष्टि से द्रव्य, रस, गुण, वीयं ओर विपाक इन पाचों मं से किसकी प्रधानता है । कुछ 
आचार्योका मत है किं इनमे सेद्रव्यही प्रधान है। इसके कई कारण ह--(क) 
व्यवस्थित होने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, द्रव्य ही व्यवस्थित रहता है, रस आदि 
अन्य चारो व्यवस्थित नहीं रहते । इसके लिए कच्चे फर का उदाहरण दिया है । 


(वुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर उनके विषयों के संयोग को धारणं करनेवाले आत्मा 
को जानना चाहिए ! यह चौबीस राक्तिवाला पुरुष है 1) . 

रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संथोगोऽयमनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराङृताभ्यां तु सच्ववुद्धचया निवतंते ॥ 

(रजोगुण ओर तमोगुण से युक्त पुरुष का चौबीस राशियोवाल्ा संयोग अनन्तवान्‌ 
है, अर्थात्‌ उसे अनन्त वार जन्म-मरण के बन्धन में आना पडता है । सत्त्वगुण की 
वृद्धि होने पर इस संयोग का निराकरण ओर फिर निवृत्ति होती है!) (चरकं, 
शारीर० १।३५-३६) 

१. भास्तमः सत्यमनुतं वेदाः कमं शुभाशुभम्‌ । 
न स्युः कर्ता च बोद्धा च पुरुषो न भवेद्यदि ॥ 
नारयो न सुखं नातिनं गतिर्नागतिनं वाक्‌ । 
न विज्ञानं न शस्त्राणि न जन्म भरणं न च ॥ 
न बन्धो न च मोक्षः स्यात्‌ पुरुषो न भवेद्यदि । 
कारण पुरुषस्तस्मात्‌ कारणज्ञरदाहूतः । (चरक, शारीर ० १।३९-४१) 


आयुर्वेद-परन्थो मं पञ्चभूत आदि कौ कल्पना ६९ . 


कच्चे आम-फल मेँ पहले कषाय ओर अम्ल रस रहता है, पकने के बाद इसमं मीठा रस 
पैदाहोजाताहै) इसप्रकार रसया स्वाद स्थिरया व्यवस्थित नहीं रहता । पर रसं 
में परिवत्तेन होने पर भी वह्‌ फर कोई दूसरा फल नहीं बन जाता, यह्‌ रहता वही फलं 
है, क्योकि उसका द्रव्य व्यवस्थित रहता है ! (ख) द्रव्य नित्य है भौर गुण आदि अनित्य 
है, अतः द्रव्य ही प्रधान है । उदाहरण के किए कल्क (स्वरस, शृत, फाण्ट) आदि 
मे पहले के रस गन्ध आदि मिटकर कमी कभी दूसरे रस गन्ध भी आ जाते हँ । (ग) 
अपनी जाति मे अवस्थित रहने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, जैसे पाथिव द्रव्य पाथिव 
ही बना रहता है, वायव्य द्रव्य वायव्य ही बना रहता है, इत्यादि । पाथिव द्रव्य 
बदलकर वायव्य नहीं बन जाता । (घ) पाचों इन्दियो से द्रव्यकाही ग्रहण होता है 
(रस आदि गुणों का ग्रहण तो एक ही इन्द्रिय से होता है । (ङ) आश्रय होने से द्रव्य 
ही प्रधान है (द्रव्य रसादि गुणों का आश्रय दहै) । (च) योग का आरम्भ (उपक्रम) 
ओौर सामथ्यं (नाला 204 [फृञंत्य्‌ वाटत भात्‌ धल्य्पलयात) द्रव्य मं 
ही संभव है, अतः द्रव्य ही प्रधान है। जैसे विदारीगन्धा आदि द्रव्य के सम्बन्ध मं 
ही यह आदेश होता है कि इसे कूटो, पीसो, पका आदि । इस प्रकार के अदेश 
रस आदि गुणों के सम्बन्ध मं नहीं दिये जाते! (छ) शास्त्रम द्रन्यकी ही प्रधानता 
है, जैसे मातुलुङ्ग, अग्निमन्थ आदिमंद्रव्य काही उपदेश शास््रमेंदहै, रसका 
नहीं । (ज) रस आदि में क्रम की अपेक्षा रहती है, द्रव्य मे नहीं, जसे तरुण द्रव्य मं 
रसमभी तरुण रहता है, संपुणं दरव्यम रसमभी संपूणं रहता है । (ज्ञ) एकदेश द्वारा 
रोग के साध्य होने से द्रव्य प्रधान है, अर्थात्‌ द्रव्यो के एक भाग से रोग भी अच्छेहोते 
ह, जसे महावृक्ष के दूष से । इसलिए द्रव्य प्रधानदहै,नकिरस। रसतो निरवयव है । 

सुश्रत नें द्रव्य का यह लक्षणकिया है किद्रव्य वह है जिसमें करिया एवं गृण 
हो ओर जो समवायि-कारणहो ।' | 


९१. केचिदाचार्या ब्रुवते-द्रव्यं प्रधानं, कस्मात्‌ व्यवस्थितत्वात्‌ । इह खलु द्रव्य 
व्यवस्थितं न रसादयः । यथा--आमे फले ये रसादयस्ते पक्वे न सन्ति ! नित्य- 
त्वाच्च, नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणाः । यथा कल्कादिप्रविभागः, स एव संपन्नरस- 
गन्धो व्यापन्नरसगन्धो वा भवति । स्वजात्यवस्थानाच्च, यथा हि पाथं 
दरव्यमन्यभावं न गच्छत्येवं शेषाणि । पञ्चेद्ियग्रहणाच्च, पञ्चभिरिन्िये- 
गृ ह्यते दरव्यं न रसादयः। आश्रयत्वाच्च, द्रव्यमाधिता रसादयः। आरम्भसामर्ण्या- 
च्च द्रव्याभित आरम्भः, यथा “विदारिगन्धादिमाहृत्य संक्षुद्य विपचेत्‌" 


६७० प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


सुरत मे विपाक--द्रव्यों के गण ओौर दोष क्रमदाः उनके सम्यक्‌ विपाक ओौर 

मिथ्याविपाकपरही निर्भरह) क्योकि रस छः हं, अतः पाक भी छः हू, अर्थात्‌ हूर एक 
रस के चिए अलग अरग पाक है । कुछ विचारक तीन प्रकार का पाक मनते ह-- 
मधुर पाक, अम्छ पाक ओर कटुक पाक । पर कुछ का कहना है कि अम्ल कोई पाक 
नहीं है ¦ आग्नेय होने के कारण पित्त ही विदग्धं होकर अम्ल बन जातह्‌ । अम्ल 
यदि विपाक मानाजासक्तादहै,तो वण को भी विपाक मानना पड़ेगा, क्योकि 
रलेष्मा विदग्ध होकर ख्वण हो जाता है । कड लोग मधुर रस का मधुर विपाक ओर 
अम्छ रस का अम्छ विपाक ओौर इसी प्रकार अन्य रसों के अन्य विपाक मानते ह । 
इस भावना के समथेन मे वे उदाहरण देते ह--जिस प्रकार दूध पकाने पर भी मधुर 
ही रहता है, शालि-यव-मुंग आदि अपने पकने के समय तक अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नहीं करते, इसी प्रकार रस भी जठराग्नि मेँ पाक होने पर अपने मधुर आदि पूरवं- 
स्वभावो को नहीं छोड सकते । कुछ आचायं बलवान्‌ रसो कौ प्रभूता निबेल रसो 
प्र मानते ह । इस प्रकार इस संबध मे अनेक मतभेद ह । 

 घुशरुत का सिद्धान्त पक्ष यहु हैकिपाकदोही ह, मधुर ओर कटुक । मधुर पाक 
कानामही गुर दहै ओर कटुकं पाकंकानामल्घुहै। गुर जौर ल्घु की अपेक्षासे 
पृथिवी आदि पचो महाभूतो केभीदो वहो जातेहं। पृथिवी भौर जरु ये दोनों 
गुरु-वगं के हुं । अग्नि, वायु ओर आका ये तीन रघु वगं के हँ । इसी प्रकार पाक 
भीदोही हं, मधुर ओौर कटुक ॥' 


इत्येवमादिषु, न रसादिष्वारम्नः । श्ास्त्रपरामाण्याच्च, शास्त्रे हि प्रव्यं प्रधान- 
मुपे योगानाम्‌, यथा “मातुलुङ्खाग्निमन्थौ च इत्यादौ न रसादय उपदिष्य- 
न्ते । कमपेक्षितत्वान्च रसादीनाम्‌, रसादयो हि दव्यक्रमभपेक्षन्ते, यथा-तवरुणे 
तरुणाः संयुणं सपूर्णा इति ! एकवेशसाध्यत्वाच्च, द्रव्याणामेकदेशषेनापि व्याधयः 
साध्यन्ते, यथा सहावुक्षक्षीरेणेति । तस्माद्‌ द्रवयं प्रधानं, न रसादयः, कस्मात्‌ ? 
निरवयवत्वात्‌ । व्रव्यलक्षणं तु “शक्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌" इति । 

( धुत, सूत्र ४०।३) 

१. नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानमिति । कस्मात्‌ ? सम्यङ भिथ्याविपक्वत्वात्‌ ; 
इष्ट सरवद्व्याण्यभ्यवहूतानि सम्यङ मिथ्याविपक्वान, गणदोषं वा जनयन्ति । 
तेतराहृरन्ये-प्रतिरसं पाक इति । केचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति-मधुरमम्लं कटुकं चेति । 
तत्तु न सम्यक्‌ भूतगुणादामाच्चान्योऽम्लो विपाको नास्ति पित्तं हि विदग्ध- 


आयुर्वेद-परन्थो ने पथ्चभूत आदि की कल्पना ६७१ 


पंच महाभूत--पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु ओरं आकाशं इनके समदाय से ही 
पाचों महाभूतो की अभिव्यक्ति होती है । जिस समृदायमं जिस गुण का उत्कषं होता 
है, उससे ही वह्‌ द्रव्य पहचाना जाता है ।* इन पाचों तत्त्वों (आका, वायु, अग्नि, 
जरु ओर पुथिवी) में क्रमशः एक-एक गण की उत्तरोत्तर वृद्धि से शब्द, स्पशे, रूप, 
रस ओर गन्ध ये गृण होते हुं ! अर्थात्‌ आकाश में रब्द; वायु मं शब्द ओर स्पश; 
अग्नि मे शब्द, स्पशं ओर रूप, जल मे शब्दः, स्पर्शं, रूप ओर रस तथा पृथिवी मं 
पाचों गृण शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध होते हँ (वैशेषिक मं शब्द को केवल 
आकाश के साथ रा है, अन्य चार के साथ नहीं) । सब भूत सभी भूतो मं पर 
स्पर समाविष्ट रहते हँ । जर का विरोष गुण रस ही अन्य भूतो के संसगं से छः रसो 
(मधुर, अम्ल, रवण, कटुक, तिक्त ओर कषाय) मं परिणत हौ जाता है । चरकके 
समान बुश्वूत भी यह्‌ मानता है कि पृथिवी ओर जर के बाहुल्य से मधुर रस व्यक्त 
होता है, पृथिवी ओर अग्नि के बाहुल्य से अम्क रस व्यक्त होता है । जल ओर अग्नि 
कौ अधिकता से क्वण रस, वायु भौर अग्नि के बाहूत्य से कटुकं रस, वायु सौर आकार 
के आधिक्य से तिक्त रस तथा पृथिवी ओौर वायु के आधिक्य से कषाय रस व्यक्त 
होतादहै। छः रस ही परस्पर मिखकर रसो के ६३ मेद बनाते हँ ।; 


मम्लता मुपत्याग्नेयत्वात्‌; यद्येवं लवणोऽप्यन्यः पाको भविष्यति, श्ठेष्मादि- 
विदग्धो ल्वणतामुपेतौति । मधुरो मधुरस्याम्लोऽम्लस्येवं सर्वेषामिति केचिदाहुः 
दृष्टान्तं चोपदिशन्ति,-यथा तावत्‌ क्लीरमुखागतं पच्यमानं मधु रमेव स्यात्तथा 
 . शालियवमुद्गादयः प्रकीर्णाः स्वभावसत्तरकाकेऽपि न परित्यजन्ति तद्वदिति, 
केचिद्‌ वदन्ति-अबलवन्तो बलवतां वशमायान्ति । एवमनवस्थितिः, तस्माद्‌ 
सिद्धान्त एषः। आगमे हि द्विविष एव पाको मधुरः कटुकञ्च । तयो्मधुरास्यो' 
गुरः, कटुकास्यो लघुरिति । तत्रपुथिव्यप्तेजोवाय्वाकालशानां देविध्यं भवति 
गुणसाधर्म्याद्‌ गुरुता लघुता च; पृथिव्यापश्च गु्यंः शेषाणि क्धूनि; तस्माद्‌ 
दिविध एव पाक्‌ इति" (सुश्रुत, सुत्र ०, ४०।१०) 
अष्टागसग्रह मं विपाक तीन प्रकार कामाना है-क्िधा विपाको द्रव्यस्य 
स्वादरम्लकटुकात्मकः (सूत्र ° १।१७) 
१. तत्र पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाश्चानां समुदायाद्‌ द्रव्याभिनिवत्तिः, उत्कष॑स्त्व- 
 भिव्यजञ्जको भवति। (सुश्रुत, सुत्र ° ४१।२) 
२. आकाञ्पवनदहनतोयभूमिषु यथासडख्यमेकोत्तरपरिवद्धाः शम्दस्य्तंरूयरसगन्धाः, 


६७२ प्राचीन भारत मं रसयन्‌ का विकास 


अष्टांगसंग्रह में पांचभौतिक शरीर 


अष्टांगसंग्रह के अनुसार यह्‌ शारीर पंच महाभूतो का बना हुआ है । विभिन्न 
प्राणियों के शरीरो मं जो आकृति, प्रमाण, स्नेह, दीप्ति अथवा स्वर आदि की विभिन्नता 
दीखती है, अथवा इन गुणो की अपेक्षा से कम या अधिकं जो तारतम्य दीखता है, 
वह्‌ पुवं जन्मो के संचित कर्मो एवं माता-पिता के संपकंके कारणतो होता ही है । पर 
ये सब कारण पंच महाभूतो मेँ अभिव्यक्त हकर ही समस्त वषम्य उत्पन्न करते हँ ।' 

आकार के भीतर सत्त्वगुण की प्रधानता है, वायु मेँ रजोगुण का बाहुल्य है, 
अन्ति मे सत्त्व गुण ओर रजोगुण दोनों का बाहुल्य है, जर मे सत्त्वगुण ओर तमोगुण 
का बाहुल्य है मौर पुथ्वी मं तमोगुण कौ प्रधानता है ।' 

सभी इन्व्ियाँ यों तो सभी भूतो से भिलकर बनी ह, पर श्रोत्र मेँ आकाल की 
विशेषता है, त्वक्‌ मं वायु, की, नेत्र मं अग्नि की, रसनम जरकी ओरघ्राणमं 
पृथिवी की विरोषता है ॥ 

पाचों भूतो से उत्पन्न पदाथं अष्टांगसंग्रह मे इस प्रकार बताये गये ट" - 


तस्मादाप्यो रसः, परस्परसंसगात्‌ परस्प रानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेषु 

सर्वेषां सा्तिध्यमस्ति, उत्कर्षापकषत्त ग्रहणम्‌ । स खल्वाप्यो रसः शशोषभूत- 

संसर्गाद्‌ विदग्धः षोढा विभज्यते, तद्यथा--मधुरोऽम्लो लवणः कटुकस्तिक्तः 

कषाय इति । ते च भूयः परस्परसंसर्गात्‌ त्रिषष्टिधा भिद्यन्ते । तत्र भूम्यम्बगुण- 

बहुल्यान्मधुरः, भूम्यग्निगुणबाहुल्यावस्लः, तोयाग्निगुणबाहूल्यारलवणः, वाथ्व- 

ग्निगुणबाहूल्यात्‌ कटुकः, वाय्वाकाशगुणबाहूल्यात्‌ तिक्तः, पृयिव्यनिलगुणबाहु- 

ल्यात्‌ कषाय इति । (वुश्रुत, सुत्र ° ४२।२) 

भूतानामेव च दृष्टादुष्टविविधकणवला तमप रितादिलरसकृतिप्रमाण- 

स्नेहदीप्तिस्वरादीनां सारूप्यमसारूप्यं वा सुद्ष्मस्थुलतारतम्यभेदभिन्नमतिबहू- 

प्रकार निष्पद्यते। (अष्टांग०, ज्ञारीर० ५।५) 

२. तत्र सत्त्वबहुलमाकारम्‌ । रजोबहूलो वायुः । उभयवहूलोऽग्निः । सतत्वतमो- 
बहूुलमम्ब्‌ । तमोबहुला भूः (अष्टांग ०, शारीर ०,.५।६) 

३. विहोषतश्च भोत्रादिष्विन्द्ियेष्ववस्यानं शब्दस्पशंरूपरसगन्धरेकंकभरवद्धेरन्वयः । 

(अष्टांग ०, श्षारीर ०, ५।८)} 

तच्राकाह्रजानि शरोत्रं शाब्दः ल्ोतांसि विविक्तता च । 

वायवीयानि स्पर्शनं स्पे: प्रश्वासोच्छवासादि परिस्यन्दनानि लाघवं च । 


[# ~^ 
+ 


% 


आयुर्वेद ग्रन्थों में पञ्चभूत आदि की कत्पना ६७३ 


आकादाज-- श्रोत्र इन्द्रिय, शब्द, स्रोत ओौर विविक्तता (स्रोतस्‌ असंख्य रह, 
इनका अथं मागे है जिसके द्वारा अन्न रस धातुरूप बनता है) । 

 वायवीय--स्परंन अर्थात्‌ स्पशं इन्द्रिय ( त्वक्‌ ), स्पशे, प्र्वास-उच्छवास 
आदि, परिस्पन्द (हिकना-इल्ना) ओर राघव (हलकापन) । 

आगनेय--ददंन अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रिय, रूष, पित्त, ऊष्मा, पक्ति (भोजन का 
पचन), सन्ताप, बुद्धि, वणं (रग), कान्ति, तेज ओर शौय्यं । 

आम्भस--रसन अर्थात्‌ जिह्वा, रस, स्वेद, क्लेद, वसा, रक्त, शुक्र, मूत्र आदि 
द्रव-व्गं, रौथिल्य ओर स्वह । | | 

पाथिव--घ्राण अथवा नासिका, गन्ध, के, नख, अस्थि आदि मूतं पदाथ, 
धयं ओर गौरव (भारीपन) । | 

अष्टांगसंग्रह के रचयिता ने चरक के समान परमाणु शाब्द का भी प्रयोग किया 
है! शरीर के सब अवयव परमाण्‌भेद से अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण असंख्येय होते 
ह । इन परभाणुओं के संयोग (द्रवणुकादि बनने) ओौर विभाग (द्रघणुकादिके टूटने) 
मेकमं से प्रेरित वायु ही कारण है।' 

निद 

१. चरकसंहिता--(देखो अध्याय ४ के निदंश) । 
२. सुश्रृतसंहिता--(देखो अध्याय ५ के निदंश) । 
३. अष्टांगसंग्रह॒-- (देखो अध्याय ६ के निदंश) । 


आग्नेयानि दशनं रूपं पित्तमूष्मा पक्तिः सन्तापो मेधा वर्णो भास्तेजः शौर्यं च । 
आम्भसानि रसनं रसः स्वेदक्लेदवसासुक्‌ शुकमूत्रादि व्रवसम्‌हः शेयिल्यं स्नेहङ्च । 


९५ ८४ 


 पाथिवानि घ्राणं गन्धः केशनखास्थ्यादि मू्तंसमृहो ध्य गौरवं च, 
(अष्टांग °, शारौीर०, ५। ९-१३) 
१. सवं एव त्ववयवा: परमाणुभेदेनातिसौक्ष्म्यादसंस्ययतां यान्ति । तेषां संयोगविभागे 
परमाणूनां कमप्ररितो वायुः कारणम्‌ । 


(अष्टांग०, शारीर ०, ५।१०१-१०२) 
¢ 


उनतीस्वाँं अध्याय 
सांख्य ओर थोग मं त्रिगुणात्मक प्रकृति 
(ईसा से पांच-छः शती पुर्वं) 


साख्यवरन की रचना"कपिरुने की है! कपिल करे पुवं कणाद ने वैशेषिककी 


रचना की थी, क्योकि सांख्य . दहन मं वैशेषिक दर्शन का उल्लेख आता है । साख्य 
मं एक सूत्र है कि हम वश्ेषिक आदि के समान छः पदार्थो को माननेवाले नहीं है-- 
छः: पदार्थो से यहां अभिप्राय द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विरोष ओर समवाय से है | 
सांख्य अविना को मी वस्तु नहीं मानतः मौर अवस्तु होने से अविद्या को बन्धका 
कारण भी स्वीकार नहीं करता । सांख्य के समय अदैतवाद का भी प्रललन था, 
क्योकि अद्रेतवादियो कौ अविचा का इसने खण्डन किया है ।२ बौद्धो का क्षणिकवाद्र 
(वैभाषिक ओौर सौत्रान्तिक मत) भी. सख्य के समय प्रचङिति था ।* इसी प्रकार 
विज्ञानवाद (योगाचार का) भी सांश्य के समय ज्ञात था ओर शून्यवाद (माध्यमिक 
बौद्धो का) भी।* यह योगदशेनं के बाद का है, क्योकि इसमे कुछ सूत्र योगदशेन कफे 
भी हं ।* सांख्य मे पंचशिख ओौर सनन्दन आचार्यो का उल्लेख है । 


१. 
क्‌. 


न वयं षटृपदा्थंवादिनो वंशेषिकादिवत्‌ । (साद्य १।२५) 
नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः । विजातीयद्रता- 
पत्तिश्च । (सांख्य १।२०-२२) 


. नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गभधिानादिना संस्क्रियते । स्थिरकार्यासिदः 
 क्षर्णिकत्वम्‌ । (साख्य १।२३३-२३४) 

. न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः। तदभावे तदभावाच्छन्यं तहि । (सांख्य १।४२-४३) 

. वृत्तयः ञ्बतय्यः विंलष्टाकिलष्टाः ! (स्यि २।३३; योग १।५) ; निरोधश्छदि- 


विधारणाम्याम्‌ ! (सास्य २।३३, योग १।३४) ; स्थिरयुवमासनम्‌। (सांख्य 
३।३४, योग २।४६) । ध्यानं निविषयं मनः। (सांख्य ६।२५)} 


. मविकेकनिमिततो वा पञ्चशिखः । लिद्धदारीरनिमित्तक इति सनन्दनाचायंः । 


(साख्य ६।६८-६९) 


सांख्य भौर योग मं तरिगुणात्मक्‌ प्रकृति ६७५ 


सांख्यदर्धीन के सूत्रों मे प्रकृति शब्द का प्रयोग करई स्थलों पर हुआ है ।* उसके 
पययि “ध्रधान" शब्द का भी बहुत से स्थरं पर उल्लेख है,* यदपि सख्यमंदही 
प्रधान शब्द “मुख्य के प्रचलित अथं मे भी प्रयुक्त हुआ है ।! 

सांख्य का सबसे प्रसिद्ध सूत्र वह्‌ है, जिसमें प्रकृति कौ परिभाषा आर 1वकास 
का क्रम दिया गया है । सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है । प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्च तन्मात्रा ओर दोनो प्रकार 
की इन्द्रिये (ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय, मन को लेकर सब ग्यारह ) तथा पञ्चतन्मात्राओं 
से स्थल भूत (पंच महाभूत) उत्पन्न हुए । ये ओौर पुरुष मिलकर २५ का गण होता है) 

जगत्‌ कै स्थूर पदार्थो से पञ्च तन्मात्राओं (अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, स्पदं ओर 
दाब्द) का अनमान होता है । बाह्य ओर आभ्यन्तर इन्द्रियो तथा पंच तन्मात्रा से 
अहङ्कार का अनुमान होता है । उस अहङ्कार से अन्तःकरण ( महान्‌ ) का ओौर 
अन्तःकरण से प्रकृति का । यह सब संहत (संघात या प्राकृतिक रचनां ) किसी दूसरे 
के लिए है, अतः इस तके के आधार पर पुरुष का अनुमान होता है 

उपादानत्व--प्रकृति ही इस जगत्‌ का मूर उपादान कारण (श्ा०ाताग्‌ 
पीवा) है । मूल कारण काफिर ओौर कारण नहीं दूंढा जाता, अतः प्रकृति 
किससे बनी, यह प्रदन निरथंक है ।* परम्परा में अन्तिमि कारण का फिर आगे 


१. सास्य १।१८, ६१, ६५. ६९, १३४; २।५; ३।२९, ६८७२; -५।७२, ८४; 
६।३२ ॥ | 

२. साश्य १।५५७, १२५; २।१; ३।५८, ५९; ६३, ७०, ७३; ५।८, १२, ११९; 
६।२३५; २८.४०० ४३।॥। 

३- द्वयोः प्रधानं मनो लोकवद्‌ भुत्यव्गेषु ! (सांख्य २१४०) ; अपिक्षिको गुणप्रधान- 
भावः क्रियाविशेवात्‌ ¦ (सांख्य २।४५) ; समानक्मेयोरे बुद्धः प्राधान्यं लोकः. 
वल्लोकवत्‌ 1! (सारय २।४७) 

४. सत्वरजस्तमसां साभ्यावस्या प्रकृतिः, प्रकृतेमंहान्‌, महतोऽ्हङ्कारः, अहङूारात्‌ 

पञ्च तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविशति- 

गणः! (सांख्य १।६१) 

स्थ्‌ कात्पञ्चतन्मात्रस्य ! बाह्याभ्यन्तराम्यां तेश्चाहङारस्य । तेनान्तःकरणस्य । 

ततः प्रकृतेः । संहृतपराथंत्वात्‌ पुरुषस्य । (सांख्य १।६२-६६) 

६. सूले मूलाभावादमलं मृलम्‌ । (सांख्य १।६७) 


न 
षै 
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कारण नहीं दंड जाता 1* प्रकृति तो मूल उपादान कारण है ओर उससे जौ सवसे 
पहला कायं {आदय काये} उत्पन्न हुआ वह्‌ भहत्‌ है । महत्‌ ही बुद्धि स्तव है ।२ 
सांख्य के मत मं अवस्तु से क्रिसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती 1* इसी को 
आज की भाषामे द्रव्य का नित्यत्व भी कहते हं (1 र (्णाऽलार2्जा) 
713ध््टः)} । अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति न हौने का ही यह्‌ अथं है कि कोई “वस्तु” 
ख्य होकर “अवस्तु” नहीं बन सकती । परिवत्तन तो हौ सकता दहै । परन तो भावे 
से नितान्त अभाव हयो सकता है, भौर न अभावःसे भाव की उत्पत्ति हयो सकती है । 
केवल “कमे” ( श्प 0८ 025६ ०0005 } में भी उपादानत्वं कौ योग्यता 
नहीं है । मनुष्य के शुभाुभ कमं सृष्टि रचनाः के कारण नहीं हो सकते---कमं 
मं उपादानता कैसे आयेगी ।* प्रकृति ओौर पुरुष दोनों ही सूक्ष्म हं, अतः प्रत्यक्षादि 
साधनों द्वारा उनकी उपलन्धि नहीं हो सकती, फिर भी कायं देखकर दोनो को ही 
प्रतीति होती है--उपादान कारण के रूप मं प्रकृति की प्रतीति ओौर निमित्त कारण 
के रूप मे पुरुष की ।^ प्रकृति का वस्तत्र: उपादानत्व ही सबसे बडा गुण है । सुष्टि 
रचना में (अथवा रासायनिक ओर भौतिक परिवतेनों में) सबसे बड़ा नियम 
“उपादान नियम” है । इस नियम का अथं यह दहै, कि अमुक कारण से अमुक 
परिस्थितियों मे एक विशेष ही काये उत्पन्न होगा । सत्‌ कारण से सत्‌ कायंकीही 
उत्पत्ति होगी, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अगर यह उपादान नियम न होता, 
तो सदा सवत्र ही सब कायं उत्पन्न होते रहते ।* उपादान नियम के अभावमंतो 
रासायनिकं प्रतिक्रियाओं के अध्ययन का प्रडन ही व्यथं था। रसायन शास्र का 


१. पारस्पयेप्येकत्र परिनिष्ठति संज्ञामात्रम्‌ । (सांख्य १।६८) 

२. महदाख्यमाद्यकायं तन्मनः। (सास्य १।७१) 

३. नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः । (सास्य १।७८) 

४. न कमेण उपाद7नत्वायोगात्‌ । (सांख्य १।८१) 
जिस पदां मं कोई विकृति होकर अन्य पदाथं बने, उसे उपादान कारण 
(1712ला2] 0205८) कहते हं । जैसे, घडा बनने में सिटी उपादान कारण है । 
कमं मं इस प्रकार का उपादानत्व नहीं है । 

५. सौक्ष्म्यात्‌ तदन्‌पलन्धिः । कार्यदशेनात्‌ तदुपलब्धेः \ (सांख्य १।१०९-११०) 

६. नासदृत्पादो नृश्णगवत्‌ । उपादाननियमात्‌ । सवत्र सवेदा सर्वसम्भवात्‌ । 
(साख्य १।११४-११६) 
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अध्ययन इस विश्वास पर निभर है कि निर्हिचत पदार्थो से निर्चित परिस्थितियों 
म सवंदा निर्चित ही परिणाम प्राप्त होगे! कारण जब पूणंतया शक्त है, तभी 
अभीष्ट कायं की उत्पत्तिहो सकती दहै) न अभाव से भाव बन सक्तारहै, ओौरन 
भाव भिटकर अभाव दहो सकता है। 

उपादान द्रव्य के नित्यत्व का नियम सांख्य की विरोषता है ¦ किसी रासा- 
यनिक या भौतिक प्रक्रिया मे पदाथ कानाश तो संभव ही नहीं है, यदि नाश का अथं 
सवथा अभाव हो जाना हौ ।रसांख्य की परिभाषामेकारणमेंलख्यहो जाने का नाम 
ही “नार” है । घड़ा नष्ट होकर मिहम ख्य हो जाता है। मोमबत्ती जलकर 
अपनी कारणावस्था मं आजातीहै1 द्रव्यका नाश नहीं होतः । कार्यं को देखकर 
कारण का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योकि कारणसे कायं, ओौर कायं से 
कारण किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहता दै, दोनों के बीच मे सहभाव” है ।* 

पंचभूत--साख्य के आचायं महत्‌ आदि के क्रम से पर॑चभूतों की सृष्टि मानते 
है" (यह कम पहले दिया जा चूका है--महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्राएं 
ओर पंचतन्मात्राओं से करमर: पचभूत) । उपनिषदों के समान वे आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से अप्‌ इत्यादि विकरासक्रम का उत्केख नहीं करते । गन्ध- 
तन्मात्रा से पृथिवी कौ उत्पत्ति, रूप से तेज या अग्नि की, स्पशंसे वायु की, शन्दसे 
आकारा कौ ओर रस से जल की उत्पत्ति भानी जा सकती है । अथवा यह भीहौ 
सकता है कि रूप-रस-गन्ध-स्परं चारों के योग से पृथिवी, रूप-रस-स्पशं के योग 
से जक, रूप-स्पशं के योग से अग्नि, स्पशे से वायु ओौर शब्द से आका की उत्पत्ति 
हुई । यह स्पष्ट विवरण सांख्य मे नहीं है । 

प्राणियों के शरीर को साख्यज्ञ पाञ्चभौतिक, (पाचों पृथिवी, जल, अग्नि, वाय 
ओर आकाश से मिलकर बना) मानते है, पर कुछ आचायं इसे चातुरभौतिक 


#ै 


रक्तस्य शक्यकरणात्‌ । कारणभावाच्च । (सांख्य १।११७-११८) 

नाशः कारणलयः ! (सास्य १।१२१) 

कार्यात्‌ कारणानुभानं तत्साहित्यात्‌ । (सांख्य १।१३५) 

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌ । (सांख्य २।१०) 

पाञ्चभौतिक देहः ! (सास्य ३।१७) ; इसके खंडन मे, न पाञ्चभौतिकं श्षरीरं 
नह नामुपादानायोगात्‌ । (सास्य ५।१०२) 

- चातुभीतिकभित्येके । (सांख्य ३।१८) 


< ९४ ९ „© 
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(आकाल छोडकर रोष चार से बना) मानते है, ओर कुछ भाचायं एक-भौतिकं 
अर्थात्‌ केवल पृथिवी से बरना मानते हैँ ।\ कुछ भ हो, यह्‌ देह स्वयं चेतन नहीं हैः 
क्योकि एसा होता तो मरण आदि प्रपञ्चो का जमाव होता।' किसी भी पंचभूतमं 
चेतनता नहीं है, अतः उनके योग से देह्‌ में चेतनता आ नही सकती थी । यदि यह्‌ कहा 
जाय कि जसे द्रश्च मे मादकता नहीं दै, पर इससे बनी मदिरा मं मादकता होती है, उसी 
प्रकार प॑ंचभूतोंमे भी स्वयं पृथक्‌ तो किसी मे चेतनता नही'पर उनसे बने शरीर मे चेतनता 
आ जाती है, तो यह्‌ तकं भी सांख्य को मान्य नहीं । उसका कहना है कि मदिरावाके 
उदाहरण मं द्राक्त मेही वह्‌ मादकता सप्त रूप से थीजो मदिरा मं व्यक्त हौ गयी 1 

आजकल की माषा मे हेम यह्‌ कह सकते ह कि सांख्य मतानुसार विशुद्ध ससायनिक 
प्रक्रिया दारा “जीवन कौ. उत्पत्ति नहींकी जा सक्ती । दुसरी बात यह कि 
प्रत्येक कायंपदाथं (या यौगिक) के गुण कारण--अवस्था के गुणो पर निभ॑रहु। 
अयवा रासायनिक भाषा मे यौगिक के समस्त भौतिक ओौर रासायनिक गुण उसके 
अण्‌ कौ संरचना पर निभरर्हं। 

सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌--सतत्वगुण, रजोगुण आर तमोगुण कौ साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति है, परये तीनों गुण हँ; क्या इसकी ओर सांख्य ने अधिकं संकेत नहीं 
किया ? श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के राब्दो मं इन्हीं का नाम क्रमशः शुक्छ, लोहित ओर 
कृष्ण (सफेद, लाल ओर कारा) है । मनुष्य कौ प्रवृत्तियों के संवंधमं भी इन 
तीनों गुणो का नाम छिया जाता है! अनेकं क्षेत्रों में इस प्रकार का त्रिगुणात्मक 
वर्गीकरण किया गया है । सस्य ने स्वयं कमवेचित्य के आधार पर सत्त्वगुण-पुणे, 
तमोगुण-पणं ओौर रजोगृण-पूणं सुष्टियो का उल्लेख किया है । सत्त्वगुण से संबंध 
रखनेवाली सृष्टि ऊध्वं (देवी सृष्टि) है, तमोगुण से संबंध रखनेवारी जडस्थानीय 
(तामसी सुष्टि) है, ओर रजोगुण से संबध रखनेवाली मध्यकोटि को (राजसी 
सृष्टि) है।" कमं के वैचित्र्य से प्रकृतिकी चेष्टा मानी गयी है + पर जड़ सृष्टि 


१. एेकभौतिकमित्यपरे ! (सांख्य ३।१९) 

२. न सांसिद्धिक चेतन्यं परत्यकाद्ष्टेः । प्रपञ्चमरणादयभावश्च ! (सस्य ३।२०-२१) 

३. मदशवितवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे संहत्य तदुद्‌भवः। (सांख्य २।२२) 

४. ध्वं सत््वविन्ञाला । तमोविक्षाला मलतः! मध्यं रजोविज्ञाला । (साख्य 
२१४८०५० } 

५. कमेवेचित्रयाटघ्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ ' (साख्य ३।५१) 


वांख्य ओर योम में भरिगणात्मक प्रष्ुति ६७९ 


कै विकास म त्रिगणो से क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट नहीं है! जड़ प्रकृति से बनं 
दारीर का चेतन आत्मा के साहचर्यं से किस प्रकार व्यापार हता है, भौर किस 
प्रकार आत्मा इसमे बद्ध होता अथवा इससे मुक्त होता है, इसकी मीमांसा स्यि न 
कई सूत्रों मे अवंर्य विस्तार से की है, पर यह विषय यर्हा विचारणीय नहीं है । यहं ठीक 
है कि प्रकृति या प्रधान से बनी सुष्टि पराथ है, यह स्वयं मोक्वी नहीं है" जैसे उट की 
प्रीठ पर लदा हुजा केसर या कुंकुम का बोज्ञः ॥ 

करिगृण अर्थात्‌ सत्त्वे, रजस्‌. भौर तमस्‌ का उल्लेख करनेवाले सूत्र साख्य म अधिक 
नहीं ह ।* इनमें से किसी सूत्र मे सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ की व्याख्या नहीं कौ गयी है । 

सांख्य दर्षन ओर अणुवाद---सास्य एसे अणुओं की कल्पना मं विश्वास नहीं ` 
रखता, जिनका फिर विभाजन न किया जा सके । सांख्य केवर प्रकृति की उपा- 
दानता में विश्वास करता. है । भ्रकृति ही आदिं-उपादान है, अन्य सव तो कायं हं \! 
जैसे वेशेषिक परमाणू या अणुं को कारण मानता है, सांख्य उसी प्रकार प्रकृति 
(प्रधान) कौ ही अनुवृत्ति सब जगह मानता है । प्रकृति का ही कायं सवत्र दिखाई 
पडता है ओौर इस अथं मे प्रकृति विभु है अर्थात्‌ सवेत व्यापक है। गतिदील 
अणु वंशेषिक-के मतानुसार उपादान कारण हो सकते हं, तो भ्रकृति मं भी यदि गति 
मन ली जाय, तो उसकी उपादानता मं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

अणु स्वयं प्रकृति से उत्पन्न कायं है, उतंःये नित्य हो ही नहीं सकते । इनका विभाजन 
हौ सकता है ओर ये सदा रहनेवाठे नहीं हं † अणू की यह्‌ परिभाषा करना कि यह अभेद 
है, इसके भाग नहीं हो सकते, गलत है, क्योकि अणु स्वयं कायं है, कारण नहीं 


१. प्रधानसृष्टिः पराथ स्वतोऽप्यभोक्तृत्वादुष्ट्कुकमवहनयवत्‌ । (सांख्य ३१५८] 

२. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था भरकृतिः। (सस्य १।६१) ; च्रिसगचेतनत्यादि 
इयोः! ( १११२६) ; प्रत्यप्रीतिविषादाद्े्गुणानासन्योऽन्यं वैम्यंम्‌। ( १।१२५७) 
कघ्वादिधमः साधम्यं वेधम्य च गुणानाम्‌! (१११२८) ; च्रिगणादिविष्येयात्‌ । 
(११४२); निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा । (१।१४७) ; गुणादीनाञ्ख नात्यन्त- 
वाधः । (५२६) 

३. प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कायत्वश्ुतेः । (सास्य ६।३२) 

४. पारम्पयऽपि प्रधानानुवततिरणुवत्‌ । सर्वत्र कायंदर्शनाद्िभत्यम्‌ \. गतियोमेऽ- 
प्याद्यकारणताऽहानिरणुवत्‌ । (सास्य ६।३५-२७) 

५. नाणुनित्यता तत्का्त्वभरतेः । न निर्भागत्वं कायंस्वात्‌। (सांख्य ५।८७-८८ ) 
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सत्त्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ के संबंघ मं अन्य कलत्पनाए--डा० म्रजेन्द्रनाथ सील ने 
एकं लेख लिखा, जिसे अवायं प्रफुल्लचन्द्र ने अपने "रसायन के इतिहासः मे उद्धृत 
किया है । इसका रीर्षक “प्राचीन हिन्दुजों के भौत-रासायनिक भिद्धान्त" है ।* 
इस ठेव मं डा° सील ने सस्व का अथं चेतन तत्तवं (65861166 0 111॥6[118€0८6 
ऽध) किया है, रजस्‌ का ऊर्जा (©161ए ) ओौर तमस्‌ का जाड्य (पलप गः 
थथा) किया है) सृष्टिमं ये तीन ही मुख्य आधार ह--इसमे सन्देह नहीं । 
सत्त्व के कारण मन ओर इद्दियाँ बनती हँ, जो आत्मतत्व के साहचयं से स्वयं चेतन 
के समान व्यवहार करती ह । ऊर्जा ओर जाडयावस्था का द्रव्य (70 ध््ः) अचेतन 
या मूढ सृष्टि के अल्तगंत होनेवाली अनेक भौतिक ओौर रासायनिकं प्रतिक्रियां का 
कारण है! पर यह्‌ कहना कठिन है किं जब कपिल ने साख्यदशेन मं सत्त्व, रजस्‌ 
ओर तमस्‌ की साम्यावस्था को प्रकृति कहा, तो उनका अभिप्राय सचमुच चेतने तत्तव, 
ऊर्जा ओर जाडययुक्त द्रव्य (119) सेहीथा) 


१. ((एकभत्छ-वलपप८म्‌ पाल्छा165 ता ^ पलल प्तप --8. पवि. 569 

२. (एण धल पापि ग एश्‌ 16 प्ल ०05्3<पला; 1६ 35 ता एल्मात्फ 
21 प्1वािलिला६३१६्‌ 71311101 , -2114 10 तवल्ला111126 1701146 
लगा प्ता प्रणा 0 ऋपपधल9103] 1२613. 11656 २. €215, पल 
41105, प 0 भाठत्ालाः 20८ 06 ल]2586त पावलाः प्रणः6€ 
06245: () 54104, 16 255०८, प 11160 11210505 1४ आ 2 
ए्ला९प्लाला, 300 जित 15 लकारल्लऽल्व्‌ 0 पऽ प्दारवलान 
६० प्प्पल्कप्तजा; प ठप्ालः शठा 05, (लौ इला र्ठ 25 प्ल पलत 
णिः पल पलील्ल्जाः ग प्लद्यत; ध) दक्र, एण्लाहष, 2 
प्८0 15 कर्ितला 70 ४ 71ली070ला0ा), 214 15 1027266:156व्‌ 09 
प्लाव॑लातङ 10 40 श्ण छा एर्लत्छय्ा€ लप; गत्‌ (10) 1410005 
255 0 पल2, पतुः तठपपहाल पल प्दतचाल्क ८० १० जप, 
2114 ० 64४4 0 (लगाऽल0प्रऽ 71411165 गा. 
ˆ 06 पाप्मल वलजा ग पल प्पपरलः७6, प्ण्ला अ८ (1) 2586166 
07 पआप्लाहला ल्ल्य (7) एलाह, अत्‌ (आ) कषर प्लः, ल09726- 
प्लाऽल्तु ए प्ा285 0 लाप, (प्रत) म (ला) 1 लल 
414 24८4127९ 10144, 1954, 20. 244) 
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डा० सीखने प्रकृति से विकास की श्यखखा इस प्रकारं प्रदर्शित की है-- 


प्रकृति 
अग्यक्त ओर अजेय 
(पप्र भात्‌ पत 10 2016 हप 


महत्‌ 
अन्‌भूति का विद्व द्रव्य--(08ाल ला 0 €एलप€ 


अहङ्कार 
राजस अहंकार तामस अहंकार 
(ऽ) 56165} (004 5€1€8} 
अस्मिता तन्मात्रा--सूक्ष्म भूत 
176101व ६८५, तलप 1101102.६€ {10114026 74<्1201112॥6 
पपाात-ऽप्णफि ~ लाप 2० 1218 ्दा-ऽपि-- पत्‌ पपप्ला21 
{06110165 . 
इन्द्रिय ओर मनस्‌ 
0लालापाारप८ प्तप परमाणु-स्थूरु भूत 
3150 शात 00ध्छाः अर्प लंलाा773८6 प्ाक्पप्लाः ऽत्ति 


2007116 214 1710]ल्८णुभः 
८015प्र्पला६ऽ 0 27085 
11124. 


सृष्टि--जड पदार्थं, उद्भिद्‌ ओर 
प्राणि जगत्‌ 
(गालाःलः 914 11६८2६64 
112 प्रलाप. 
इस विकासं श्णंलला में राजस आर तामस--दो प्रकार के अहंकारो की कल्पना डा 
सील कौ अपनी है, मौर तन्मात्रा की तुलना में अस्मिता की कल्पना भी उनकी अपनी 
नयी दहै। (सांख्यके २५ गण की संख्या को यह्‌ कल्पना बह केवाली है) । सास्य- 
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दैन में महत्‌ का पर्य्य ही अन्तःकरण है--'बाह्याम्यन्त राभ्यां तंश्चाहङ्धुारस्य । 
तैन अन्तःकरणस्य ! ततः प्रकृतेः ॥' (सास्य १।६३-६५) ! ह्म पहले कहू चुके 
ह कि महत्‌ ही ज्य कायं है, मौर इसी का नाम बुद्धि-सत्व है (महदास्यमाद्कार्य्यं 
तन्मनः--१।७१), भौर अर्हुकारसे ही आगे का विकास अर्थात्‌ ५चतन्मात्रा ओर 
दोनों प्रकार की इद्धि (ज्ञान ओर कमं संबंधी, मन के साथ ग्यारह) उत्पन्न हेती 
हं । परहा, साश्यने इस अहुकारको राजस ओर तामसदो वर्योमे नहीं विभा- 
जित किया । 

महत्‌ या बृद्धि के संबंध मं एक अन्य स्थर पर कहा है कि अध्यवसाय या चिर्चया- 
त्मकं व्यापारका नाम बृद्धि है} “सदसद्‌विवेकवती बुद्धि" का भी उल्लेख साहित्य 
मे आता है। सास्विक महत्‌ से धर्मादि कायं होते हं भौर जब यह्‌ बुद्धि या महत्‌ अन्य 
गणो से (रजोगुण या तमोगुण से) उपरंजित हौ जाता है, तो इसके विपरीत कायं 
होते हँ । साख्यं के विचारानुसार इस प्रकार महत्‌ तीन प्रकार का हुजा-सात्तविक, 
राजस ओर तामस ॥ | 

इसी महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है । अभिमान ही अहंकार है । अहम्‌- 
अहम्‌ की भावेन का नाम ही अभिमान है । ग्यारह इन्दरर्यां ओर पंच तन्मात्राएं इसी 
अहंकार का कायं है । वकृत अहंकार से ग्यारह इन्द्रियोवाले सात्विक वगं की 
उत्पत्ति होती है । ग्यारह इन्दिर्थाँ कमंन्दिय, बुद्धीन्द्रिय (ज्ञानेन्िय) ओर आन्तर 
इन्द्रिय (मन) ह !* क्या सभी ग्यारह्‌ इन्दियां सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न हुई हैँ ? 
अथवा माना जा सकता है किं सात्विक अहंकार से मन (आन्तर इन्द्रिय ) की उत्पत्ति 
इई, दसं ज्ञानेन्द्रिय कौ राजस अहंकार से ओर पंचतन्मात्रायो की तामस अहंकार 
से। कुछ रोगो की कल्पना यह्‌ भी है कि ग्यारह इन्िर्यां सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न 
हई ओर तामस अहंकार से पंचतन्मावाओं की सुष्टि हुई । राजस अहंकार का कायं 
इन इन्दि ओर पंचतत्त्रमात्राओं के बीच मे सम्बन्ध स्थापित कराना है । 


१. अध्यवसायो बुद्धिः ! तत्कायं धर्मादि ! महद्परागाद्विपरीतम्‌ ! (सास्य २। 
१३-१५) | 
२. अभिमानोऽहङारः । एकाददापञ्चतन्मात्रं तत्कायंम्‌ ! 
सात्विकमेकादकक प्रवर्तंते वेकृतादहङ्कारात्‌ । 
कमेन्दियदुद्धौन्वियेरान्तरमेकादशकम्‌ ! अह्धूारिकत्वशनुतेनं भौतिकानि । 
` (सास्य २।१६-२०) | 
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अस्तु, अहंकार कां कायं होने के कारण इन्दर्यां अभौतिक हँ । पंचतन्मात्राएं भी पंच- 
भूतें से परे उन्न होती हं भौर अहंकार का कायं ह, अतः ये भी अभौतिक हुई । 
डा० सीर ने उपर्युक्त विकासक्रम मे अहंकार से अस्मिता की उत्पत्ति बतायी 
है । अस्मिता कौ कल्पना योग के आआाचायं पतञ्जलि की है! अस्मिता सत्स 
निर्माण-चित्त उत्पन्न होते ह । अस्मिता चित्त के कारण कौ लेकर निर्माग-चित्त 
(८2॥त 01045} बनाती है ॥' | 
योगदर्शन के प्रसिद्ध सूत्र “योगर्चित्तवृत्तिनिरोघः' का भाष्य करते हुए व्यास 
ने चित्त को प्रख्यारील, प्रवृत्तिशीख ओौर स्थितिशीर बताया है । उन्हीने प्रख्या, 
(प), प्रवृत्ति (च्ल) आर स्थिति (लप) इने तीनों का संबधे 
तरिगृण--सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ से किया है । जनं चित्त मं केव सत्त्व गुण 
होता है, तो यह प्रस्याशीक (सत्यनिष्ठ) होता दहै, ओर जब इसमं रजोगुण तथा 
तमोगुण मिले रहते हँ, तो यह्‌ एेश्वर्य-प्रिय जौर विषय-प्रिय हौ जाता है ओर जब 
इसमे केवल तमोगुण होता है, तो इसमें अधमे, अन्तान, राग-आौर दारिद्रय आ 
जाता है} 
सविचार ओर निविचार समाधि के प्रसंग मे योगदशोन के एक सूत्र--“एतयेव 
सविचारा रिविदारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याताः !” (१।४४) की भोजवत्ति मं 
कहा है किं सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ जिसमें विषय बनती हौ, उसे निविचार समाधि 
कहते ह, ओर जिसमे स्थूर पंचमहाभूत विषय हों, उसे सविचार समाधि कहते है । 
पंचतन्मात्राएं क्या हुं, इसे अगले सूत्र के भाष्य मे व्यास ने स्पष्ट कियाहै। 
अगला सूत्र यह है--““सुक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्कपयं वसानम्‌” (१।४५) । पृथिवी 
के अण्‌ का गन्धतन्मात्रा सूक्ष्म विषय है, इसी प्रकार जल कौ तन्मात्रा रस है, तेज 
कीरूप, वायुकी स्पशं ओर आकाश की शब्द । इन सभी तन्मत्राभोकी भी 
सूक्ष्म तन्मात्रा अहंकार है । अहंकार का भी जो सूक्ष्म भाव है उसे छिगमात्र (45- 
$01प0]< नलफन्य) कहते है । छिगमात्र का सूक्ष्म भाव फिर अलग (0)5- 


१. निर्मागवचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । (योग ४।४)--(अस्मितामाच्रं चित्तकारण- 
मुपादाय निर्माणचित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति-व्यासभाष्य) 

२. चित्तं हि प्रद्याप्रवु्तिस्थितिन्नीकत्वात्‌ च्रिगुणम्‌, प्रस्यारूपं हि चित्तं सत्वं, 
रजस्तमोभ्यां संसृष्टम्‌ एेश्वयंविषयप्रियं भवति, तदेव तमसानदिदधमघमलिना- 
वेराग्यानश्वर्थोपगं भवति । (व्यासभाष्य, योग १।२) 
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5०प्< वलणलणाः) कहकता है । इस अल्गिसे आगे जौर फिर कोई सूक्ष्म 
भाव नहीं है)! पुरूष यद्यपि अल्गिसे भी सूक्ष्म है, परन्तु पुरुष लिगि का 
“अन्वयीकारण' (च्छणऽप्रप्पलःप ८2पऽ८) नहीं है । 

दसी सूत्र “( १।४५) की भोजवृत्ति मे कहा गया ह किं परिणाम के अनुसार 
गुणों के चार भेद ह--विशिष्ट लिगि, अविरिष्ट छिग, लिगमात्र ओर अलिग। 
जितने स्थर भूत (ओौर संभवतः इन्दिर्यां भी) ह, वे विशिष्ट ग के अन्तगंत हैः 
जो तन्मात्राएं ओर अन्तःकरणं, वे अविरिष्ट लिगं, बुद्धि छिगमात्र है ओर प्रधान 
अकिग है । इस अलग से ओर सूक्ष्म कुछ नहीं है। 


प 
| | 
विशेष (सोलह) अविरदोष (छः) लिगमातर अलग मात्र 
(क) आकाश, वायु, १. कब्दतन्मत्र--एक- बुद्धि (महत्‌) प्रधान 
अग्नि, जल, लक्षण--शब्द 
पृथिवी 
(ख) श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, २. स्पशंतन्मात्र--दि- 
जिह्घा, घ्राण लक्षण-राम्द-स्पश्ं 
(ग) वाक्‌, पाणि, पाद, ३. रूपतन्मात्र--तरि- 
पायु, उपस्थ लक्षण~शब्द-स्पशे- 
| रूप 
(घ) मनस्‌ ४. रसतन्मात्र--चतु- 
| लेक्षण-शन्द-स्पशं 
रूप-रस 


५. गन्धतस्मात्र--पञ्च- 
लक्षण~-शब्द-स्पश- 
रूप-रस-गंध 
६. अस्मिता 
योमदशेन के साधनपाद मं एक सूत्र है--प्रकाहाक्रिपास्थितिक्ीलं भतेन्िया- 


त्मकं भोगापवर्गायं दृश्यम्‌ (२।१८) । अर्थात्‌ जो कु भी द्श्य है वह्‌ प्रकाशक्षील 
(सत्व), क्रियाशील (रजस्‌) ओौर स्थितिशील (तमस्‌) है । इस दुर्य के अन्तगत 
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समस्त भूत ओर इन्दिरा समाविष्ट हं मौर इसका उदेश्य भोग ओर अपव है । 
व्यास ने अपने भाष्य मं सस्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ को क्रमशः प्रकाञ्च (पापात); 
क्रिया (ग्ल्पष्प्म) मौर स्थिति (1णलाःध०) माना है । 
योग मं परमाणु ओर क्षण--योगदसेन के विमूतिपाद के एक सूत्र “शक्षणतत्‌- 
ऋमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌" (३।५२) का भाष्य करते हुए व्यास कहते हैँ कि 
जिस प्रकार द्रव्य को कम करते-करते हुम अन्त मे परमाणु तक पहंवते हु, उसी प्रकार 
कारको कम करते करते हम क्षण तक पहूंचेगे । दुसरे शब्दों मं इसे हम यह्‌ कगे कि 
द्रव्य की अन्तिम इकाई परमाणु है ओर कारु कीक्षण । क्षण कीएक ओर परिभाषा 
व्यास ने दी है--जितने समय मं चरता हओ परमाणू. अपने पुवं देद (पहले स्थान) 
को छोडकर उत्तर देडा (अगले स्थान) को प्राप्त होता है, उसे क्षण कहा जा सकता 
है! इस बीच के अविच्छिन्न प्रवाह का नाम ही क्रम (ऽपल्न्छछश०ाः) है 
कार कोई वस्तु नहीं है, यह्‌ बुद्धि से निमित होता है, छौकिकं व्यक्तियों को, जिनकी 
बुद्धि स्थिर नहीं है" कालं का अस्तित्व प्रतीत हौता है ।' 
ग्रहणात्मक जर ग्राह्यात्मक परिणाम--व्यास ने कंवल्यपाद के सूत्र परिणामेक- 
त्वाद्‌ वस्तुतस्वम्‌" (५१४) के भाष्य मं प्रख्या (णलुहला€), क्रिया 
(30८ णक) ओौर स्थितिशीरता (प्ल) का उल्लेख करते हुए परमाण्‌ का 
फिर उल्लेख किया है । प्रल्या, क्रिया जौर स्थितिल्लीक गुणों के “्रहूणात्मक परि- 
णाम द्वारा “श्रोत्र इन्द्रिय बनती है । उन्हीं तीनो गणो के '्राह्यात्मक” परिणाम 
दारा “शब्द बनता है । यही शब्द ओर इसके समान ही इसी प्रकार, स्पशं, रूपः 
रस ओर गन्ध मूतिमान्‌ होकर इकट्ठे हौ जते हँ, तो पृथिवौ-परमाणु (ल्यपा 
2070.) बन जाते हँ, ओर ये ही फिर गो-वृक्ष-पदैत आदि बनते हँ ।* 
१. प्रकाहान्लौल सत्त्वम्‌, क्रियाशीक रजः, स्थितिशीलं तम इति (व्यासभाष्य२।१८) 
२. यथापकषपयन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकषंपयंन्तः कालः क्षणो यावता वा 
समयन चकितः परमाणुः पुवेदेशं जह्यादत्तरदेश्षमुपसंपद्येत स कालः क्षणः। 
ततपवाहाविच्छेदस्तु क्रमः। (व्यासभाष्य ३।५२)} 
३. स खल्वयं कालो वस्तुशन्योऽपि बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां 
व्युत्थितदशेनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । (व्यासभाष्य २३।५२) 
४. प्रख्याक्रियास्थितिश्लीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनेकः परिणामः 
श्रोत्रभिन्धियं ग्राह्यात्सकानां शब्दभावेनकः परिणामः शब्दो विषय इति, शब्दा- 
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सांख्य ओर योग का विषय-क्षे्र--सांख्य ने अपनी पद्धति प्र प्रकृति ओर उससे 
विकसित व्यक्त जगत्‌ कौ मीमांसा की । प्रसंगवश योगं के आचायं ने मौर योगदक्षन 
के भाष्यकारो ने प्रकृति ओर उससे संबंध रखनेवाटे त्रिगुणो की, महत्‌, अहंकार, 
इन्द्रियों ओर स्थूर भूतो एवं तन्मात्राओं की विवेचना कौ । जड़ जगत्‌ की चेतन 
जगत्‌ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है, अथवा चेतन जगत्‌ जड़ जगत्‌ को किंस 
प्रकार प्रभावित कर सकता है, यह्‌ इन दोनों दशेनो का उहेश्य प्रतीत होता है ।ये ही 
प्रतिक्रियाएं आत्मा के बन्धका कारण हूँ भौर इनके रहस्यों को समञ्कर उन्मृकति 
प्राप्त हो सक्ती दहै। | 

मन ओौर चित्त की वृत्तियाँ तथा इन्द्रियां आत्मा के साहचर्य मेँ चेतन-सा 
व्यवहार करती हुं, ओर ये बाह्य स्थर जगत्‌ से भी प्रतिक्रिया करती दहै। प्रस्या 
(प्रकाश), क्रिया अौर स्थिति (सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌) जहाँ शरीरस्थ आत्मा को 
सत्वगृण, रजोगुण ओर तमोगुणवारी प्रवृत्तियों से आच्छादित कराती है वहाँ ये 
ही स्थूल भूत ओर तन्मात्राओं एवं इन्द्रियो को भी जन्म देती हँ । मन या चित्ते अथवा 
अन्तःकरण जेसी सामान्यतया अभौतिक सत्ता बाह्य भौतिक जगत्‌ से केसे प्रभावित 
होती है इसकी विवेचना का सांख्य ओर योग मं अति महत्वपूणं प्रयास किया गया है । 
योगदश्न्‌ म यह प्रयास केवर दानिक उहापोह का ही विषय न- रहा, इससे ग्याव- 
हारिक लाभ भी उढठाये जाने के प्रयोग हुए । 

सांख्य ओर योग की प्रकृति ओर उसके त्रिगुण एवं तन्मात्राओं कौ विवेचना 
ने रासायनिक ओर भौतिक परिवत्तनो को समज्ञाने मे कोई सहायता न दी । पर- 
मण्‌. कौ कल्पना की उपेक्षा योगदक्ञन के भाष्यकारो ने नहीं की, पर उस कालम 
परमाणुवाद को वहू रूप न मिरु सका, जो बाह्य जगत्‌ के परिचित परिवत्तनो की 
व्याख्या करने मे समथं हौ सकता । दोनों युगो कौ तात्त्विक मीमांसा के उदेश्य ही 
पृथक्‌ पृथक्‌ रटे, इसलिए त्रि-गुणो जर - पंच-भूतो एवं तन्मात्राजो के आधार पर 
रसायन ओर भौतिक शास्त्रों को विकसित न किया जा सका। 


दीनां मूतिसमानजातीयानामेकः परिणामः पृथ्वीपरमाणस्तन्मात्रावयव- 
स्तेषां चेकः परिणामः पृथिवी गोवृक्षः पवंत इत्यवमादिर्भूतान्तरेष्वपि स्ने. 
हौष्ण्यपरिणामित्वावकाशदानान्युपावाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः । 
(ग्यासभाष्य ४।१४) | 
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निर्देश 
१. कपिर--तांल्यदरशनम्‌, विज्ञानभिश्षु कत सांख्यप्रववन भाष्य सहित । 
२. पतञ्जकि--योगदशेन व्यासभाष्य सहित--(१) अग्रजी अनुवाद डा गंगा- 
नाय ज्ञा कृत्‌, यियौसोफिकर पल्लिशिग हाउस,,अडियार (१९३०) । 
(२) हिन्दी अनुवाद (भोजवृत्ति ओौर व्यासभाष्य सहित) दइद्रदत्त 
शर्मा कृत, रार्मा मशीन परिटिग प्रेस, मुरादाबाद (१९२४) । 


३. उदयवीर शास्ती--तांख्यदशेन का इतिहास । 


तीसवां अध्याय 


वैशेषिक ओर न्याय--पर्माणुवादं 


(ईसा से पांच या छः शती पुवं} 


यह्‌ कहना कठिन है कि वैशेषिकं ओर न्याय में किस दशन की पहले रचना हु ई । 
वैशेषिक के आचायं कणाद का नाम प्रमाणुकीद के संबंध मं चिर-एेतिहासिक 
रहेगा । दोनो आचार्यो के विचारो में साम्य है । दोनों दशेनो मे कई सूत्र एकस हु) 
जो समानता योग ओर साख्य मे है, वही न्याय आौर वंशेषिक मे है। शरीर से पृथक्‌ 
आत्मा के अस्तित्व के संबंध मं दोनों दर्शनों कौ एक-सी ही मान्यताएं ह । पंच तत्त्वो 
के संबंध मे भीएकजैतेहीदोनोंके विचार ह । शरीर मं आने-जानेवाले आत्मांके 
बहुत्व म दोनों कौ ही आस्था है । दोनों ही परमाणुवादी हं । न्याय ओौर वेश्ेषिक 
दशनो मं अपनी निजी मौलिकताएं भी हु, पर वे एक-दूसरे की पूरकं हं । 

वेशेषिक के षट्‌ पवाथ--वंशेषिक दरंन को षट्पदार्थवादी माना गया है। 
कणाद ने ६ निम्न पदाथं गिनाये ह--९. द्रव्य, २.गुण, ३. कमं, ४. सामान्य, ५. 
विशेष ओर ६. समवाय । इन छः पदार्थो के साधम्यं ओर वंघम्यं का तत्तव ज्ञान होने 
से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती दै।' इन पदार्थो की व्याख्या स्वयं वशे 
षिक-दरोनकारने की है। 

१. द्रव्य--वेक्ेषिक के मतानुसार द्रव्य नौ ह--एथिवी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा ओर मन । अर्थात्‌ पंच स्थूलमूत, उनके अतिरिक्त काल ओर 
दिक्‌ (प्र 2114 5१०८८), आत्मा ओर मन | 

२. गुण--वशेषिक मे सतह गुण एक सूत्र मे गिनाये गये हँ ।* रूप, रस्त, गन्ध, 


१. धमंविेषप्रमुताद्‌ द्रव्यगुणकर्म॑सामान्यविशेषस्मवायानां पदार्थानां साधम्यं 
वेधम्यभ्यां त्वज्ञानाश्चि श्वेयसम्‌ । (वैशेषिक १।१।४) 

२. पृथिव्यापस्तेजो वागु राकारं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । (वैशेषिकं १।१।५) 

३. रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोग-विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः 
सुखदुःखं इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाच गुणाः । (वैशेषिक १।१।६) 
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स्प, संख्या, . पर्म्पनण, पृथक्त्व; संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न । इने सत्रह्‌ गुणों से ही. आचार्यो कौ सन्तोष नहीं हुमा ! वशे- 
धिक दर्शेन के प्रबस्तपाद. भाष्य मे सात अन्य गुणो का समवे सूत्र सं प्रयुक्त चः" 
शब्द के अन्तगंत किया गया ।` ये सात्त गुण ह--१. गृस्त्व, २. द्रवत्व, ३. स्नहः 
४. संस्कार, ५-६. अदुष्ट (धम +-अधमे) ओर ७. शब्द । 
इन गुणो मे ख्प, रस, गन्ध ओौर स्पशे ये तौ च्रार तत्त्वो से संबेध रखते हं, शब्द 
आकाश से संबंधित दै । इच्छा, द्वेष, यख, दुःख-ओौर प्रयत ये अत्माकेक्गिहं। 
संख्या (एधाः), परिमाण (-्लयेऽपा€), पृथक्त्व (ऽ6]भा२४०) ), संयोग 
(ल्०ापापरध्ा ), विभाग (तए) + परत्व, अपरत्व ओर इनके साथ साथ 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह (चिकनापन ) ओर संस्कार भौतिक पदार्थो के अन्य गुण हँ । 
कुछ कारिकाओं मे गुणों का द्रव्यो के साथ इस प्रकार का संबंध बताया गया है -- 
वायु के नौ गुणस्पर्शं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, ओर वेग । 
अनि के ग्यारह गृण--स्पदे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, रूप, .वेग ओर द्रवत्व } 


१. चशब्दसमच्वितादच गरत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादष्ट शब्दाः सप्तेवेत्यवं चतुधि 
हातिर्गणाः। (प्रह्स्तपाद १।१।६)--अदृष्टपदं धमत्वाधमंत्वाभ्यामेव विभिन्न. 
रूपाभ्यां धमधिमंतात्पयंकम्‌ । (जगदीश-सुक्ति) 

२. स्यहादियोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मस्तो गुणाः । 
स्पशाचष्टौ रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥१। 
सपर्वादियोऽष्टौ वेगइच द्रवत्वं च गुरत्वकम्‌ । 
रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्यते चतुदश ।।२।१ 
स्नेहहीना गन्धयताः क्षितावेते चलुदंश्ष । 
बुद्ध्यादिषट्‌कं संहयादिषञ्चकं भावना तथा ॥३॥ 

. धर्माऽषमौ गुणा एते आत्मनः स्युरचतुंश । 
संखश्यादिपञ्चकं कालदिश्लोः शब्दश्च ते च खं ।१४। 
संख्यादिपञ्चकं बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेऽवरे । 
परापरत्वे संश्यादिपंचवेगइच मानसे ॥५।। 

४४ 


६९० प्राचीन भारत भें रसायन का विकास 


अक के चौदह्‌ गुण--स्पशे, संख्या, परिमाण, पुथकूत्व, संयोम्‌, विगरोग्‌, पर्त, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस ओौर स्तेह्‌ । 

पृथिवी के चौदह गुण--स्पदे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोभ, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस ओौर गन्ध । 

आत्मा के चौदह गृण--नुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, 

पृथक्त्व, संयोग, विभाय, भावना, धमं ओर अधमं । 

कारु गौर दिला के पचि गुण---रख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर विभाग । 

आका के छः गुण--ख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागः ओर शब्द । 

ईश्वर के अठ गृण--संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बृद्धि, इच्छा 

ओर यत्न 1 

मन के जठ गृण--परत्व, अपरत्व, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोगं 

ओर वेग । 

३. क्म--वंरोषिक के आचायं ने पच कमं माने ह-- 

(क) उत्क्षेपण (ऊपर उठाना), (ख) अवक्षेपण (नीचे को दबाना या 
फेकनो), (ग) आकुञ्चन (सिकोडना), (घ) प्रसारण ` (फराना). ओर (ङ) 
गमन ।' प्रक्षस्तपाद-भाष्य मे गमन क्रिया के अन्तगेत कुर ओर क्रियां मी गिनायी 
गयी ह, जैसे (च) भ्रमण, (छ) रेचन, (ज) स्यन्दन, (क्ष) ऊष्वंज्वलन, (ज) 
तियंक्‌ पतन, (ट) नमन, (ठ) उन्नमन । | 

४. सामान्य--सामान्य ओौर विशेष ये बुद्धि की अपेक्ला से माने जाते हं ` । प्रशस्त- 
पाद-भाष्य मे सामान्य दो प्रकार कामानागया है--पर ओर अपर } द्रव्य, गुण, ओर 
कमं तीनों हौ सत्‌ है, अतः सत्ता इन सब भें परसामान्य है। समी द्रव्यो मं द्रव्यत्व समान 
है, किन्तु यह्‌ द्रव्यत्व गुण ओौर कमं मे नहीं है । अतः पृथिव्यादि मंद्रन्यत्वका होना 
अपरसामान्य है! यही द्रव्यत्व समस्त द्रव्यो मे तौ “सामान्य है, पर दरव्यौ को गुणो 
या कर्मों से भिन्न करने में “विरोष है! इसी प्रकारः द्रव्यत्व, गुणत्व ओर कर्मत्व 
तीनो ही अपने अपनेप्रसंगों मे सामान्य भी है ओर विशेष भी । 


१. उस्केपणमवक्षपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि । (वैश्रोषिक ११७) 

२. गमनग्रहणात्‌ अमणरेचनस्यन्दनोध्वंज्वलनतियंक्यतननमनोन्नमनादयो गमन 
विशेषा एव, न तु जात्यन्तराणि । (प्रशस्तपाव २।१।७) 

३. सामान्यं विशेष इति बुदध्येश्षम्‌ ¦ भावोऽनुवु्तेरेव हेतुत्वात्‌. सामान्यमेव 


वैजञेषिक ओर न्याय~परमारणुवावः.: ६९१ 


५. विक्ञेष--सामान्य ओर विशेष संपैक्ष शब्द हं ! पृथिव्यादि संबमे द्रव्यत्व 
समान है, ओर अन्त में इनसे ज घट बनता है, उसमे “घटत्व” का होना विशेष है, 
जो पटत्व आदि से भिन्न दहै) ॥ | | 

६. समदाय--जिससे कायं ओर कारण मं “इहु-ददम्‌'” का व्यवहार हता है 
उसे समवाय कहते हँ । अमृक कायं का अमुक कारण है, एसा कहने पर दोनों के 
बीच के संबंध का नाम समवाय है । अपृथक्‌ पदार्थो के बीचमेंजो संबंध है (अयुत- 
सिद्धानाम्‌ अपथम्‌ भूतानाम्‌), इसी प्रकार आधाय्यं-आधारभूत पदार्थो के बीच सं 
जो संबंध है, वही समवाय है ।* "समवाय" बंशेषिक के आचाय्यं कौ एक विशेष 
सूक्ञ है, जिसके आधार पर ही कायं गौर कारण का संबंध समन्ञा जां सक्ता है । 


न्याय ओर वंशेषिक मं पंच-भूत 
वंरोषिक मं जो नौ-द्रव्य गिनाये गये, उनमं से पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु ओर 
आकोश इन पांच का नाम न्याय के आचायं गोतम ने भूत बतलाया है।१ न्यायके 


शब्दों म पृथिवी आदि पाचों मूतों केः गन्ध, रस, रूप, स्पशं भौर शब्द पाच गुण ह, 
ओौर ये (तदर्थाः) एकं एकं इन्द्रिय विशेष के विष्य ह ।* 


द्रष्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्यानि विषाद । (वेशेषिक १।२।३-५) । 
सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चेति । तच् अनुवततिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र परं सत्ता 
महाविषयत्वात्‌, सा च अनुदृत्तरेव हेतुत्वात्‌ ` सामान्यमेव । उ्रव्यत्वाद्यपरमत्य- 
विषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषाश्यामपि लभेते । 
(प्रशस्तपाद) 
१ अन्यत्रान्त्यभ्यो विशेषेभ्यः । (वशेषिक १।२।६) । नित्यद्रव्यवृत्तयो हयन्त्या 
विशषाः। ते च खलत्वत्यन्तव्यावृत्तिबुदधहेतुत्वाद्विशेषा एव । (प्रशस्तपाद ) 


२. इहैदमिति यतः कायकारणयोः स समवायः (वैरोषिक ७।२।२६) । अयत- 


(प्रशस्तपाद ) 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराकादमिति भूतानि । (न्याय १।१।१३) 
४" गन्धरसस्पस्परशम्दाः पुनल एत्त्तदर्थाः । (न्याय १।१।१४) 


६९२ प्राधीत भारत मं रस्ययनं शा विकास 


भूत ` शृण ` इच्छिय 
` पृथिवी गन्ध घ्राण 
अप्‌ रस जिद 
तेज रूप नेत्र 
वायु स्पशे त्वक्‌ 
आकाश ` दाब्द श्रोत्र 


वंशषिक ने पृथिवीं चार गुण रूप्‌, रस, गन्ध ओर स्पशं माने ह, पानी मं रूप, 
रस ओर स्प इन तीन गुणो के अतिरिक्त द्रवत्व ओर स्नेह रहतेहं । तेज मं रूप ओर 
स्पशं रहते ह, एवं वायू मं केवल स्पशं है । यं चारों गुण (रूप, रस, गन्ध मौर स्पशे) 
भाकाशमं नहीं हँ । घी, खाख ओौर मोम में अग्निके संयोग से द्रवत्व (बहने का गुण) 
आता है । इनमे द्रवत्वं स्वाभाविक गुण नहीं है, केवल नैमित्तिक है, पर जल मे द्रवत्व 
सामान्य गुण है । इसी प्रकार रगा, सीसा, रोहा, चाँदी गौर सोने में अग्निके 
संयोग से द्रवत्व आता है, यह द्रवत्व नँमित्तिक है, पर जरू में स्वाभाविकं द्रवत्व है । 
पृथिवी काएकमगुणसूपदहै। रूप की उपरन्धि चक्षु या ओंखसे होती है। 
एक ओर सूत्र म चाक्षुष गुणो म संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व भौर 
अपरत्व गणो को भी सम्मिलित किया गया दै ।* इसी प्रकार संस्कार (वेग) के अभाव 
मं गुरुत्व होने से वस्तु का पतन होता है, जओौर संयोग के अभावमं भी गुरुत्व होने से 
पतन होता रैः" इन सूत्रों के आधार पर पृथिवी मं गुरूत्व गुण की कल्पना की गयी 
है । प्रेरणा से छोड़ जाने पर बाण को आदि-गतिप्राप्त होती है, ओर यह्‌ उत्तरोत्तर 
बदृती जाती है, अतः पुथिवी मे संस्कार गुण.भी है ।* इसी लिए प्रहास्तपाद ने 


१. शूपरसगन्धस्पकषंवती पृथिवी । रूपरसस्पर्शवत्य आपो ब्रवा: स्निग्धाः। 
तेजो रूपस्परावत्‌ । स्पदवान्‌ वायुः । त आकाक्षे न विद्यन्ते। सपिजंतुमघ्‌- 
च्छिष्टानान्रग्निसंयोगाद्‌ ग्रवत्वमद्भिः सामान्यम्‌ 1 त्रःसौसलोहरजतसुवर्णा- 
ना-(५५६स॑दाद्‌ व्रबत्वमद्भिः सामान्यम्‌ । (वशेषिक २।१।१-७) 

२. संस्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कर्मं च रूपिद्रव्य- 
संमवायाच्चाक्षुषाणि। (त्रेशेषिक ४८।१।११) 

३. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । (वैशेषिक ५।१।१८);, संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ 
पतनम्‌ । (वशेषिक ५।१।५७) | 

४. नोदनादाद्चमिषोः कमं तत्कर्मकारिताच्च संस्कारादृत्तरे तथा -प्टुद्दप्छ् । 
(वंशेषिक ५।१११७) 
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पृथिवी मे इतने मृण गिनाये ह--रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, ओौर संस्कार 1* हवेत या शुक्ल आदि , 
भेदसे रूप अनेक प्रकारकेहोते ह । मधुर आदि छः रसहोतेहं। गन्धदोप्रकार 
की होती ह--सुरभि (सुगन्ध) ओर असुरभि (दुगन्ध) । पृथिवी मं स्पशं गृण 
पाकज है, अर्थात्‌ अग्नि आदि के संयोग से उत्पन्न हो जाताहै। स्पचंदो प्रकार 
का है, अनुष्ण ओौर अशीत (ठंडा ओौर गरम) 1! 

जल के सम्बन्ध मं भी वेश्चेषिक मं इसी प्रकार कौ व्याख्या है । वैशेषिक सूत्रों 
के आधार पर भ्रश्ञस्तपाद ने जरु में निम्न गुण बताये ह--रूप, रस, स्पशं, वत्व, 
स्नेह संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व ओर संस्कार । 
जलमंजो स्पशं है, वह सीतल है।' संयोग के रहने पर गुरूत्व (भारी होने) के 
कारण यह नीचे गिरता है । इसमं द्रवत्व है, इसलिए यहु नीचे के धरातर कौ ओर 
बहता है । नाडी (सूयेकिरण या नटी) ओौर वायु के संयोग से पानी.ऊप्रर चठृता 
है । नोदन (धक्का देना) ओर पीडन (दबाव डालना) से ओर संयुक्त-संयोग से 
भी पानी ऊपर चटृता है । अदृष्ट शक्ति से जड़ मं डाला गया पानी वृक्ष के ऊपरी पत्तों 
तकं अभिसपितहौ जाता है (ऊपर तक पटच जाता है) । पानी का जमना ओौर फिर 


१. पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पुथिवी; रूपरसगन्धस्पशेसख्वापरिमाण-पथक्त्व-संयोग- 

विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च गुणविनिवेशाधिकारे 
 शूपादयो गुणविशेषाः सिद्धाः।` चाश्षुषवचनात्‌ सप्त संख्यादयः। यतनोपदेशाव्‌ 

गुरुत्वम्‌ । अद्भिः सामान्य-वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकमंवचनात्‌ संस्कार इति । 
(प्रह्मस्तपाद ) 

२. व्यवस्थितः पुथिव्यां गन्धः। (वे्षेषिक २।२।२) \ कारणगुणपूु्व्वकाः पथिष्यां 

 पाकजाः । (वश्षिक ७।१।६) 
क्षितावेव गन्धः ६ रूपमनकप्रकारकं शुक्लादि । रसः षड्विधो मधरादिः । गन्धो 
द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । स्यर्शऽनुष्णाश्लीतत्वे सति पाकजः। (प्रह्स्त!ढ ) 

३. अप्सु कश्लीतता {वक्षेषिक २।२।५) + अपां सयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । 

द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । नाडघो वायुसंयोगादारोहणम्‌ । नोदनापीडनात्‌ संयुषत- 
संणोमाच्च । वक्षाभिसपंणमित्यदष्टकारितम्‌\ अपां संघातो विलयनञ्च 
तेजःसयोगात्‌ । तत्र विस्फूजंयजिङ्कम्‌ । अपां संयोगाद्विभागाच्च स्तनयित्नोः । 
(वेशषेषिक ५।२।३-९, ११) 
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गल जाना या पएतखा पड़ जाना तेज या अग्नि के संयोग के कारण है भाकाक्में 
छितर हुए जख के कण बिजली की कंडकं ओौर दमक के कारण होते हं । 

तेज के गृण प्रशस्तपाद-भाष्य मं निम्न बताये गयं ह--रूप, स्पदे, संख्या, परि- 
माण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व ओर संस्कार । इसमे जो 
स्पशं है वह केवर उष्ण (गरम) है, जसे जल मे जो स्पशं था वह शीतल था। 
जैसे पृथिवी मे प्रेरणा आदिके द्वारा कमं की उत्पत्ति होतीहै, वैसे ही तेज अओौर 
वायुर्मे भी कमं की उत्पत्ति मानी जा सकती है । अग्नि कौ ज्वाला का ऊपर को जाना, 
वाय्‌ का तिरा बहना ओर इसी प्रकार अणुभों तथा मन के आद्य-कमं अदुष्ट के कारण 
होते ह । यह हम पहले ही कह चुके हः कि तेज के कारण पृथिवी में (त्रपु, सीस, 
घृत, जतु आदि मे) द्रवत्वं आ जाताहै। अन्नि चारप्रकारकी है--(कं) भौम 
(इधन आदि की), (ख) दिव्य (सौर, विदत्‌ की), (ग) उदयं (जठराग्नि), 
(घ) आकरजं (सुवर्णादि की) ।' ॑ | 

वायू के गृण प्रश्षस्तपाद ने इस प्रकार गिनाये ह--स्पशे, संख्या, परिमाण, पुथ- 
केतव, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व आओौर संस्कार । इसका स्परो गुण अपाकज 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है, इसलिए वाय्‌ को स्परेवान्‌ कहा है । यह सपद अनुष्ण ओर 
अश्षीत है (जल ओर अग्निका क्रमशः रीत ओर उष्ण था) । इस प्रकार यह स्पशे ` 
पृथिवी क स्पदयं से भिन्न है जो पाकज है, जर के स्पशं से भिन्न है जो अनुष्ण या शीतल 
है ओौर तेज के स्पदं से भिन्न है जो अशीत या उष्ण है, 

वाय्‌ आंख से नहीं दिखाई पडता, अतः इसमं अचाक्ुष गुण ह ओर यह्‌ अरूपी 


१. तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेजः । रूपस्पतसंस्यापरिमाणपुयक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
` . परत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । (प्रशस्तपाद) १ अग्नेरुष्वंज्वलनं वायोस्तियंक्‌ पवन- 
मणनां मनसडचाद्यं कर्मादुष्टकारितम्‌ । (वेशेषिक ५।२।१३) 
विषयसंज्ञक चर्तुविषं भौमं दिव्यमुदयमाकरजञ्च । तत्र भौमं कष्ठेन्धन- 
प्रभवमृध्वेज्वलनस्वभावं वचनस्वेदनादिसम्थंम्‌ । दिव्यमबिन्धनं सौरविद्यदादि । 
भुक्तस्याहारस्य रसादिभावेन परिणमसप्रयंमुदयम्‌ । आकरजं सुवर्णादि । 
(भरशस्तपाद ) 
२. ` वायुत्वाभिसम्बन्धाद्‌ वायुः ।. स्पशंसंस्यःरातणलुरलयदयोगविभागपरत्वा- 
परत्वसस्कारवान्‌ । स्पर्शोऽस्य अनुष्णाशौतत्वे सति अपाकजः । (प्रहस्तपाद) 
३. अशूपिष्वचाक्ुषाणि । (वेशेषिक ४।१।१२) 
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है। वायु केसंयोगसे ही तृण आदि में हिलना इल्ना आदि कमं देखे जाते हँ ॥ 
वाय्‌ मे द्रव्यत्व भी है ओौर महत्व भी, पर रूय का संस्कार या सूप-समवाय न हनं 
के कारण आंख से इसकी उपबन्ध या प्रतीति नहीं हो सकती ।` वायुका वायु से 
संमृच्छंन (टक्कर) होता है, अतः वायु मेँ नानात्व है अर्थात्‌ वायु एक नहीं अनेक 
ह ।* वायु को अदुष्टछिग भी बताया गया है, क्योकि दुष्ट (पुथिवी, जख जौर अभ्नि 
जो दिखाई पडते हँ ) मे तो स्पशं नहीं होता ¦ पर यह्‌ नहीं कहना चाहिए कि वायु 
द्रव्य नहीं है क्योकि दीखता नहीं । स्प स्वयं तो द्रव्य है नही, अतः वायु द्रव्य अव्य 
है, चाहे द्रीखे या न दीखे ।* वाय्‌ क्रियावान्‌ ओर गुणवान्‌ दोनो है, इसकिए द्रव्य तो 
है ही \ जसे गन्धवती होने से पृथिवी गन्धज्ञान ओर घ्राणेन्द्रियं में उपादान कारण 
है, उसी प्रकार अप्‌, तेज ओौर वायू क्रमशः रसवान्‌, रूपवान्‌ ओर स्पंवान्‌ हने 
से रसन्ञान, रूपज्ञान ओर स्पश्ंज्ञान तथा तत्संबंधी इन्द्रियों के उपादान कारण ह ।५ 

पर्स्तपाद भाष्य मे आका के गुण ये बताये गये ह-शब्द, संख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, संयोग ओौर विभाग ।* कोई एसा द्रव्य होना ही चाहिए जिसका गुण शब्द 
हो । शब्द ओर किसी द्रव्यकागुणनहींहै। न यह्‌पृथिवीका गुणहैओौर्‌ न जले 
का, न अम्ि को जौर न स्पशंवान्‌ वायु का! शब्द प्रत्यक्ष है क्योकि कान से इसका 
ग्रहण होता है ओर दुसरे द्रव्यो से इसका समवाय संबंध है, अतः यह्‌ आत्मा ओर मन 
काभीगृण नहीं हौ सकता । अतः परिदेष-युक्ति से शब्द को आकाशकाही ङ्ग 


तृणे कमं वायुसंयोगात्‌ 1 (वे्ेषिक ५) १।१४) 

सत्यपि द्रव्यत्वे महर्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपरुन्धिः ! (वैशेषिक ४1 १।७)} 
वयोर्वायुसमूचेनं नानात्वे लिङ्ुस्‌ \ (वैशेषिकं २।१। १४) 

न च दृष्टानां स्यदं इत्यदुष्टलिगो वायुः । उद्रव्यदत्वेन द्रव्यम्‌ । (वंश्नोषिक 
२।१।१०-११) 

५. क्रिपावत्वाद्‌ गुणवस्दाच्च । (वैरोषिक २।१।१२) 

६ भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च पुथिवी गन्धज्ञानें प्रकृतिः । तथाषस्तेजो वाश्च रस 

रूपस्पर्षाऽविशेषात्‌ । (वेदोषिक ८।२।५-६) 


(८ ८ 





न स्पशवद्‌ विशेषगुणः । (प्रह्मस्तपाद) 
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माना गया है ।* फिर कोई एसा माध्यम भी होना चाहिए जिसमं निष्क्रमण (बाहर 
निकलना) अर प्रवेक्षनः (भीतर जाना) हौ सके । निष्क्रमण ओौर प्रवेशन भी 
आकाश के छ्गि हं 


अणु की कल्पना 

अणुशब्द का प्रयोग वैशेषिक मे कई स्थलों पर हुआ है ! यह्‌ अणु महत्‌ का 
विरोधी है। अण्‌ का अथं अति छोटा ओौर महत्‌ का अथं अति बड़ा है! उप- 
निषद्‌ का वाक्य है--'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 
ओर महान्‌ से भी महान्‌ है! इस वाक्य मं भी अणु महत्‌ का विरोधी बताया गया है । 
अणु ओर महत्‌ शब्द वंक्षेषिक मे अधिकतर एक साथ ही प्रयुक्त हुए ह ।* सवव्यापक 
होने से आकाश ओर आत्मा “महान्‌” अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाले बताये गये हु, ओर 
इसके विपरीत मन्‌ को अणु” परिमाणवाला बतराया है ।* अणुसे ओर छोटा कछ 
भी नहीं हौ सकता, तथा महत्‌ से बड़ा भी कोई नहीं हौ सकता (७।१।१४) । इसी 


१. कारणगणपु्वकः कार्यगणो दृष्टः । कार्यान्तराप्रादुरभवाच्चश्ाब्देः स्पहवतामगणः 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगणो न मनोगणः । परिशेषात्लिगमाका- 

शस्य । (वशषिक.२।१।२४-२७) 

२. निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य किद्धम्‌ । (वे्ञेषिकू २।१।२०) 

३. अणोमंहतश्चोपलब्ध्यन्‌ृपलग्धी नित्ये व्याख्याते ! (वेश्षेषिक ७।१।८)} 
अणुमहदिति तस्मिन्‌ विशोषभावाद्विशेषाभावाच्च । (वेदोषिक ७।१।११) 
जणुत्वमहत् रोच्युस्“दरराऽभावः कर्मगणेरव्यस्यातः। (वेशेषिक ७।१।१४) 
अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मगुणाहच व्याख्याताः । (वैशेषिकं ७।१।१६) 
एकत्वंकपुथक्त्वयोरेकत्वकपुथक्त्वाभावोऽणत्वमहरवाभ्यां व्यास्यातः । 

(वे्षेषिक ७।२।३) 

संयोगविभागयोः संयोगेविभागाभावोऽणुत्वमहत्वाभ्यां व्याद्यातः । (वैशेषिक 

७।२।११) 

कमभिः कर्माणि गुणेगुणा अणुत्वमहस्वास्यामिति । (वेशेषिक ७।२।१२) 
परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽणत्वमहत्वाभ्यां व्याख्यातः ! ` 

वि (वेशेषिक ७।२।२३) 

४. विभवान्महानाकाहास्तथा चात्मा । तदभावादण मनः (वश्षेषिक.७।१।२२-२३) 
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प्रकार वस्व का स्वत्व गौर दीधं का दीघंत्व भी नहीं होता \* अणुं क्योकि बहुत 
ही सूक्ष्म है अतः इसकी अनुपलन्षि नित्य है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि साधनों से इसकी प्रतीति 
नहीं हो सकती, ईसके विपरीत महत्‌ की उपरुब्धि नित्य है (७।१।८)। कारण बहुत्व 
त्यगुक मं महत्व या दीषेत्व उत्पन्न करता है । अणू की अवस्था इसपेविपरीतहै । 
विशेष भाव से अयवा विशेष-जभाव से अर्थात्‌ सपेक्षता से एक ही पदाथ सामान्य 
प्रयोगो मे कमी अणु (छोटा) जीर कभी महत्‌ (बड़ा) कहा जा सकता है (७।१।११), 
जैसे आम ओंँवले से बड़ा पर खरबृजेसेखछोटा है) सपिक्षतासेएकही चीज एक 
समय मे भी बड़ी ओर छोटी दोनों कही जा सकती है (एककाक्त्वात्‌ ७।१।१२) । 
वैशेषिक दक्षन के र्गभग सभी स्थल मं यह्‌ सन्देह विद्यमान रहता है कि अणु 
शब्द का प्रयोग “अति सूक्ष्म के अथं मे हुभा है, अथवा परमाणु (गध्छाण5) के 
अथं मे । भ्रश्स्तपादभाष्य मे पृथिवी, अप्‌, तेज ओर वाय्‌ इन चारोकोदोप्रकारका 
बतलाया है--एक तो परमाणु अवस्थावाले, जो नित्य ह भौर दूसरे काय्ये-लक्षणवाले, 
जो अनित्य हं 1 | | 
पृथिवी नित्य ओर अनित्यभेदसेदोप्रकारकी है) परमाणुरूप पृथिवी नित्य 
है ओर कायं अर्थात्‌ परमाण्‌भिन्न .द्रयणुकादि रूपवारी समस्त पुथिवी अनित्य है । 
दो परमाणुओं के मिलने से एक द्रघणुक बनता है गौर तीन दवयणूक मिलकर एक त्रस- 
रेणु बनता है । त्रसरेणु कानामहीच्रुटि है) इसी प्रकार महापृथिवी से महत्तर 
पृथिवी अौर महत्तम पृथिवी बनती हँ । प्रजञस्तपादभाष्य मं इसका विस्तृत विवरण 


१. एतेन दीरघ॑त्व ह स्वत्वे व्याख्याते । (वेज्ञेषिक ७।१।१७) 
२. कारणबहूत्वाच्च । अतो विपरीतमणु 1 (वैशेषिक ७। १।९-१०) 
३. (क) क्षितावेव गन्धः ।. . सा च द्विविधा नित्या चानित्या च । परमाणुलक्षणा 
नित्या, कायलक्षणां त्वनित्या! सा च स्थेर्याद्यवयवसश्तिवेशविशषिष्टा- 
 परजातिबहूत्वोपेता शयनासनाद्यनेकोपकारकरी च । 
(ख) अपृत्वाभिसम्बन्धादापः।. . तास्तु पुरवंवद्‌ द्विविधा नित्यानित्यभावात्‌ । 
कायं पुनस्त्रिविधं शरीरेन्दरिपविषंयसंल्ञकम्‌ । 
(ग) तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेजः \. . .तदपि द्विविधं अणुकायंभावात्‌ । कार्यं 
` श्रीरादित्रयं शरीरेन्दरियविषयसंजञकम्‌ । | | 
(घ) वावुत्वाभिसम्बन्धाद्‌ वायुः 1. . स चायं द्विविधः। अणुकायंभावात्‌ तत्र 
कायलक्षणश्चतुविधः, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति । (प्रशस्तपाद) 


६९८ प्रास्त भारत मं रसायन का विकावे 


“सुष्टि-संहारनिरूपण” मँ दिया गया है । जब तक पृथिवी परमाणु रूपमे होती है 
अथवा दचणुक रूप में, तब तक यह प्रत्यक्ष नहीं होती 1 जसे ही यह्‌ वरसरेणु बनती ` 
है, इसमे प्रत्यक्ष भावं उत्पन्न हो जाता है । यह्‌ त्रसरेणु चाक्षुष द्रव्य इसी अथं मंकहा 
जाता है । इस अनित्य या कायं पृथिवी मं स्थर्यादि अर्थात्‌ स्थिरता, विष्टम्भकत्व, 
धारकत्व गौर आकषंकत्व प्रभृति धमं एवं अवयव-सतिवेरा अर्थात्‌ संस्थानगत वैलक्षण्य- 


१. इहेदानीं चतुर्णा महाभूतानां सूष्टिसंहारविधिरुच्यते । | 
भावाथं--चारो महाभूतो की सुष्टि-संहारविधि (बनने ओौर प्रख्य 
होने क्षी विधि) यहँ दौ जाती है । सौ ब्राह्म वर्षो की सृष्टि के बाद प्राणियों के 
विधाम के किए प्रलय होती है । प्रलय के अवसर पर पृथिवी, जल, अग्नि भौर 
वायु इन चार महाभूतो मे उत्तरोत्तर कम से एक एक का विना होता है, अर्थात्‌ 
पहले पुथिवी का, फिर जल का, फिर तेज का ओर अन्तमं वायु का ¦ इस प्रख्य 
कै समय चारो भूत भपनी अपनी परमाणु-अवस्था को प्राप्त हो जते हं । इस 
समय पुथिवौ आदि के परमाणुसमूह पथक्‌ पुथक्‌ सूय में अवस्थित रहते हे, ` 
धर्म, अधमं एवं संस्कार से युक्त आत्मा ओर आका, काल आदि नित्यवगं ` 
तथा पाकजरूपादि कतिपय अनित्य वं ब्रह्मा के सौ वषं तक उदासीन भावसे 
बने रहते हँ । इसके बाद प्राणियों के अदृष्ट के अनुसार उनके कर्मो के भोग के 
लिए फिर सुष्टिं रचना होतौ है । रचना मेँ सबसे पहली क्रिया वायु-परभाणुभों 
मकौ जाती है ! वायु परमाणुजो के परस्पर संयोग से द्रधणुक बनते हँ (दथणुक् 
से त्रसरेणु) ओर इसौ कम से अन्त में महावायु बनता है जो आकाश में कम्थित 
भाव से,रहने लगता है । इस वायु के मध्य मे हौ जक कै परमाणु परस्पर संय॒क्त 
होकर महान्‌ सलिलनिषि (जलनिधि) बन जाते ह गौर वायु के सम्पकं से इसमे 
नबा तरंगे उठने लगती हे । इस जलनिधि के बीच में ही पुथिवो क परमाणु ` 
दषणुक आदि बकर कमानुसार महापृथिवी बनाते हँ ! इसके बाद उसी 
महाजलनिधि में से तेजस्‌ के परमाणु द धणुकादि बनकर क्रमशः भटान्‌ तेजो- 
राहि मे परिणत हो जाते हं । यह तेजोराशि समस्त स्थलों पर देदीप्यमान हो 
जाती है! इस तेजके ओर पृथिवी के परमाणुओों से मिलकर एक महान्‌ 
अण्ड (हिरण्यय अण्ड) उत्पन्न होता है। इस अण्डे भे सेही चतुर्मुखी 
ह न शोको कौ उत्पत्ति करता है आौर समस्त प्रजओं की इससे उत्पत्ति 
शोत है! 


जैशेषिक शौर न्याय-~-परमाणयाद ६९९ 


युक्त पृथिवीत्वं के अवान्तर धमं एवं विभिङ जातियों के प्रादुर्भाव के क्षमता भाव पायं 
जाते हं! इस जाति द्वारा ही तरह तरह के भेद उत्पन्न होते हं । कोयंहूप पृथिवी 
से ही अन्त मं घट, पट, शय्या, जासन, पीठ, मठ, मण्डप आदि अनेकानेक पदाश्रं बनं 
जाते है। | 

यही अवस्था जल कौभीहै। जखूदो प्रकारका होता है, परमाणुरूपं ओौर 
कार्यरूप । परमाणुरूपं जल नित्य है । कायेरूप जल तीनं प्रकार का है--शरीर 
संज्ञक, इन्द्रियसंज्ञक ओर विषयसंज्ञक (देखो वेक्षषिक भी--तत्पुनः.पुथिन्यादिकार्य्य- 
द्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्दरियविषयसंज्कम्‌ । ४।२।१)} । केवर जलीय शरीर अयोनिज ` 
है (पाथिव शरीरो के समान योनिज नहीं ) अर जलीय शरीर केवर वरुण लोक में 
पाया जाता है (वरुणलोकं मे शरीरस्थ आत्माओं की देह केवर पानी की हौती है) । 
इस जलशरीर से भोग नहीं हो सकता, अतः पार्थिव अवयवो का संग मिलने पर ही 
इससे भोग का कायं लिया जा सकता है । जलीय इन्द्रिय (इन्द्रियसं्ञक जल) का 
नाम रसन है! रसन इन्द्रिय द्वारा रस की उपरुब्धि होती है । विषयसंज्ञक जरसे 
अभिप्राय उसजलसे है जौ नदियों, समुद्रौ या हिमरूप मं पवंतों पर भिक्तः है ।* ` 

तेज भी इसी प्रकार दो तरह का है । नित्य तेजस्‌ जो अणृरूप है, ओौर कायं- 
रूप अग्नि जौ अनित्य है । काये-अग्नि भी कायै-जक के समान तीन कोटि की है-- 
री रसंज्ञक, इन्द्रियसंज्ञक ओर विषयसंज्ञक 1 अग्नि के नित्य परमाणु संयुक्त होकर 
` इचणुक बनाते हं जौर तीन हुचणुकों से अग्नि का एकं त्रसरेणु बनतग है । यह्‌ कां | 
अन्ति है। शरीरसंज्ञक अग्नि केवर आदित्यखोक में पायी जाती है । यह्‌ .अयो- 
निज है जर जब तक पृथिवी के अवयवौ से इसका संबंध नहीं होता, यह्‌ उपभोग करने- 
वले शरीर को जन्म नहीं दे सकती } इन्दरियसंज्ञक अग्नि रूप का बोधं करामेवाी 
है 1 अन्य अवयवो के साथ संयुक्त हकर यह तेज या अग्नि चक्ष्‌-इन्दिय कौ -स्वनां 
करती है ! विषयसंज्ञक अग्नि चार प्रकार की है--भौम, दिव्य, उद्यं भौर आक- 
रज । भौम अग्नि वह है जो काष्ठ-इन्धन से उत्पन्न होती है, जिसकी ज्वाला ऊपर 
उठती है, भोजन आदि के पकाने में अन्य पाक कमं करने मे जिससे रूप आदि का 
परिवत्तन होता है ओर स्वेदन कमं करने मे जिसका उपयोग हयीता है । दिव्य अग्नि 


१. अत्र शरीरमयोनिजमेव वरुणलोके पायवावयवोपष्टम्मादपभोम॑समर्थम्‌ । 
इन्द्रियं स्वंप्राणिनां रसोपलम्भक्म्‌ । अन्यः रह 


रसनम्‌ । विषयस्तु सरितृसमुद्रहिमिकरकादिरिति ३ ( प्रशस्तवाद ) 





७०० प्राचीन भारत यं रसायन का विकास 


वह्‌ है जो सूये विचत्‌ आदि कीं ह । उदय्यं अग्नि वह्‌ है जिससे खाया गया भोजन 
अनेक रसो के सम्पकं से शरीर में पचने मं समथं होता है ! आकरजं अग्नि वह्‌ हैजो 
सोने क्तो सुनहरा रंग ओर इसी प्रकार अन्य धातुओं को अन्य रंग द्वेती है ।* 

इसी प्रकार वायूुभीदो प्रकार की है--अणुरूप वायु जो नित्य है, ओर्‌ का्यं- 
रूप वाय्‌, जो अनित्य है ! वायू के परमाणु ही दचणुक ओर त्रसरेणु मं संघटित होकर 
काये-वायु बनते हं । कायं वायु चार प्रकार का है--शरीरसंज्ञक, इन्द्रियसंज्ञक, 
विषयसंज्ञकं ओर प्राणसंज्ञक । शरीरसंज्ञक वाय॒ अयोनिज है ओौर मरतो के 
लोक (वायुलोक) मही पाया जाता है (मरुतलोक के शरीरधारियों के शरीर 
केवर वायुकेहोते हूं) । यह शरीर पाथिव अवयवो के सम्पकंसे भोग के योग्य 
बनते ह । इन्द्रियसंज्ञकं वायू स्परोंन्द्रिय त्वचा मे स्पशं की अनुभूति-योग्य क्षमता 
उत्पन्न करती है । यह त्वक्‌ इन्द्रिय समस्त शरीर मं व्याप्त है । विषयसंज्ञक वायु 
वह्‌ है जो हमारे शरीर का स्प कर अपना अस्तित्व प्रकट करती है, स्पशं ौर शब्द 
से इसका बोध होता है ओौर कम्प इसका लिग है (हवा जब चरती है, तो पेडोकी 
पत्तियाँ हिर्ती हँ ओौर उनसे ममर आदि शब्द निकर्ते हँ )। तिरा चलना (तियंग्‌ 
गमन) हवा का स्वभाव है। मेघ, पत्र, धूल आदि को प्रेरणा देना, उन्हुं. उड़ाना, 
इसके सामथ्यं मेँ ह । शरीर के भीतर प्राण, अपान आदिसंबंधी जो वायु है, वह्‌ 


प्राण-संज्ञक कहटराती है । प्राण वायुदहै तोएक ही, पर क्रियाभेद से प्राण, अपान्‌, 
व्यान आदि इसके अनेक नाम हो जाते ह्‌ । 


अणु अथवा परमाणु ओर उनके गुण 


कणाद के वैशेषिक सूत्रो मे महत्‌.ओौर अणु इन शब्दों का प्रयोग तो हृजा है, पर 
अणु के पयय अथं मं प्रयुक्त हौनेवारे परमाणु शब्द का प्रयोग सूत्रों मे नहीं है । ` 


१. तदपि द्विविधं अणकायभावात्‌ । कार्यश्रीरादित्रयं शरीरेद्ियविषयसंलकम्‌ । 
शरीरमयोनिजमेव आदित्यलोके पाथवावयवोपष्टम्भाच्योपभोगसमर्थम्‌ । 
इव्रियं सर्वप्राणिनां रूपव्यञ्जकमन्यावयवानभिभूतेस्तेजोऽवयवेरारब्धं चक्षुः । 

, विषयसंतकं चतुविधं भौमं दिव्यमुदयंमाकरजजञ्च । तत्र॒ भौमं काष्टेन्धन- 
प्रभवम्‌द्ध्वंज्वलनस्वभावं पचनस्वेदनादिसम्थं दिव्यमबिन्धनं सौरविद्य- 


दादि \ भुक्तस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामसमथंमदर्यम्‌ । आकरजं 
सुवर्णादि ! (प्रशस्तपाद) 


वैक्तेषिष्छ शौर न्याय-परभाणुवाद ७०१ 


क्षो अणुओों से मिखकर हशथण्रुक- का बनना. जीर तीन दधणुकों से मिरखकर त्रसरेणु का 
बनना भी भाष्यकारो ने संकेते से कष्ट है, पर मृखसूत्रों मे दचण्‌क. ओर त्रसरेणु शब्द 
भीं नहीं अते । 

परमाण अप्रत्यक्त ह--वेशेषिक दहनः के चतुथं अध्याय कै, प्रथम आद्धिक म 
अणुओं के सम्बन्ध मं कुछ विवेच॑ना है, यद्यपि इस आधिक के किसी मूलसूत्र म अणु 
या परमाण्‌ शब्दः का प्रयोग नही हुआ । ` यह स्मरण रखना चाहिए कि परमाणु आलो 
से दिखाई नहीं दे सकते, पर अखं से प्रत्यक्ष न होना इनके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं 
है । आंखों से परमाण इसलिए नहीं दीखते कि इनका परिमाण (7120०१८) 
नहीं है । अँधेरे कमरे मे सूर्यं की किरण जब प्रविष्ट होती है, तब उसके मागंमनजौ 
धूरु के सूक्ष्म कण दिखाई देते हँ" उन्हे ही त्रसरेणु या गौतम कै न्यायसूत्र के शब्दो म 
श्रूदि” कहा जाता ह! परमाणु.याअणु इस त्रुटि या वसरेणुसे भी सूक्ष्म हू ।१ 

परमाणु अखंड ओर निरवयव हं-- त्रसरेणु क्योकि आंख से दिखाई पडता है, 
इसलिए इसमे “परिमाण” है } परिमाण है अतः इसके खंड हो सकते हँ । त्रसरेणु के 
खण्डो का नाम द्रचणुकः हुआ ।: ये दचणूक स्वयं जिससे बने ह, उसका नाम परमाणु 
याअणुरहै। जो भी कोई द्रव्यं कायं-अवस्था मे होगा वह सावयवहोगा, ओौरजो 
भी कोई वस्तु सावयव होगी वह कार्यावस्था मे होगी । खण्ड करते करते जिस स्थल 
पर कार्यविस्था समाप्त हो जायगी, वहाँ पर सावयवता भी समाप्त हौ जायगी । 
इसी तक पर कारणावस्थावाकले परमाणू निरवयव हौ सकेगे । द््णुक ओर त्रसरेणु 
कार्याविस्था मं हं, अतः ये सावयव ह ।. . | 


१. स चायं द्विविधः अणुकायंभावात्‌ । तत्र कायंलक्षणश्चतुविधः, शरीरमिन्द्रियं 
विषयः प्राण इति । तत्रायोनिजमेव शरीरं महतां लोके पाथिवावयवोपष्टम्भा- 
च्चोपभोगसम्थंम्‌ । इन्द्रियं सेप्राणिनां स्य्षोपलम्भकं पथिव्याद्यनभिभते- 
वय्ववयवेरारन्धं स्वंश्षरीरण्यापि त्वगिन्ियम्‌ । विषयस्तुपलम्यमान- 
स्पर्शाधिष्ठानभूतः स्पदराशब्दधतिकम्पलिङ्कतियग्गमनस्वभावको मेघादि- 
प्ररणधारणादिसमर्थंः। . “. -प्राणोऽन्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणा दिहेतु- 
रेकः सन्‌ क्रियाभेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभत इति । (प्रशस्तपाद) 

२. षर वा त्रटः। (न्याय० ४।२।१७) 

३. मवयवविभागस्यानवस्यानाव्‌ द्रव्याणामतसदटल्ययत्वान्‌ च्ररिनिवत्िरिति। (भयाय- 


वात्स्यायन ४।२।१७) 


७०२ पराचैद भारत मरं रसायनः का विकास 


परमाण मे चारो भतो के अपने अपे गुण है--वेशेठिक का सूत्र है कि कारण 
मेजोगृणहोतेह, वे कायंमें भी पाये जति हुं ।* इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
कायेरूप पृथिवी मं गन्ध है, तो उसका यह्‌ सुण पृथिवीकेपरमाणुमेभीदहै। इसी 
प्रकार ज के परमाणु मं रस, अग्निक परमाणु मे रूप भौर वायु के परमाणु मेँ स्य 
गुणहं । अगरये गृण परमाणु मे न होते, तो का्यविस्था के द्रव्यमेभी न पाये जाति। 

इससे भी यह्‌ अभिप्राय निकरूता है कि पृथिवी के परमाणु जल के परमाणु से भिन्न 
है मौर इसी प्रकार अमिति तथा वायु के परमाणु अन्य भूतो के परमाणुओं से भिन्न हँ । 

द्रव्यो का परम उपादान कारण परमाणु ह --स्थायवात्तिक्‌ मं ईरवर को जगत्‌ 
का निमित्त कारण ओौर्‌ पुथिवी आदि के परम सूक्ष्म परमाणुओं को इसका उपादान 
कारण माना गया है । 

परमाणु योगियों को प्रत्यक्ष है--परमाणु इतना सूक्ष्म रै कि इसे हम अपनी साधा- 
रण ज्ञानेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते । वैशेषिक का एक सूत्र है--““तत्रात्मा 
मनञचाप्रत्यक्षे" (८।१।२) । इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा ओौर मन काज्ञान 
अप्रत्यक्न साधनों द्वारा होता है \ सूत्र मं जो “च” शब्द है, उसका अभिप्राय उपस्कार 


तस्य कार्यं लिगम्‌ (वैशेषिक ४।१।२) सूत्र के उपस्कारभाष्य में-- 
तस्माल्िरवयवं इ्वव्यमवधिः स एव परमाणुः ¦! न च असरेणुरेवावधिः, तस्य 
चाक्षुषद्रव्यत्वेन महतत्वादनेकद्रव्यवच्वाज्च, महत्वस्य चाक्षुषध्रत्यक्षत्वे कारणत्व 
मनेकद्रव्यवस्वमादायव, अन्यथा सहत्वमेव न स्यात्‌ कस्य कारणत्वं भवेत्‌ 
न च त्रसरेणोरवयवा एव परमाणवः, महदद्रव्यारम्भकत्वेन तेषामपि सावयवत्वा- 
नुमानात्तन्तुवत्‌, कपालवच्च ! तस्माद्‌ यत्‌ कार्यद्रव्यं तत्‌ सावयवं, यच्च साव- 
` पवं तत्‌ कार्यदरव्यम्‌, तथा च यतोऽवयवात्‌ का्यंत्वं निवतंते तत्र सावयवत्व- 
मपीति निरवयवपरमाणुसिदिः। 
१. कारणभावात्‌ कायभावः ! (वैशेषिक ४।३) 
| उपस्कारभाष्य--इदानीं परमाणौ रूपादिसिदये प्रभागमाह--कारः 
णेति, रूपादीनां कारणं सद्भावात्‌ कये सव्भादः। कारणगुणयु्वका हि का्य- 
गृणा भवन्ति घटपटादौ तथा वरेनादित्यर्थः । | | 
ईरवरश्चे्जगतो निमित्तं जगतः साक्षादुपादानकारणं किम्‌ ? उक्तं पुथिष्यादि- 


परमसूकष्मं परमाणुसंजितं द्रव्य (व्यक्त) मिति ! (न्याय्वातिक, ४।१।२१ 
पु० ४५७) 


अं 


“ वैशेषिकः भौर न्याय~परमाणुदा ७०३ 


माष्यकार न आकाश, कराल, दिशा, वायु ओर परमाणु बतलाया है 1" अतः पूरे सूत्र 
का अथं यह्‌ हुञा. कि आत्मा, मन, आकाश, काल, दिशा, वाथ ओर परमाणु इनका 
प्रत्यक्ष आंख से नहीं हौ सकता ¦ 

ज्ञान दो प्रकार का होता है--विद्या ओर अविद्या ।.उपस्कारभाष्यमं विद्या चार 
प्रकार की मानी गयी है-प्रव्यक्षलक्षणा, रंङ्किकलक्षणा,.स्मृतिलक्षणा ओौर आषेलक्षणा 
अविद्या भी चार प्रकार की है--संश्यलक्षणा, विपयैयलक्षणा, स्वप्नलक्षणा ओर 
अनध्यवरायलक्षणा ! प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा इन्द्रियज ज्ञान दो प्रकार का हीताहैः 
स्वक्ञीय ओौर अस्व॑ज्ञीय । सर्व्॑ञीय ज्ञान योगियो का होता है । योगी बिना मन ओौर 
इन्धो के अपिना आतमचतनता के कारण ही परात्मा, स्वात्मा, मन, परमाणु आदि 
सबका प्रत्यक्ष कर छेते है, . इसं प्रत्यक्ष मे उन्हें इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रहती ।° 


परिमाण ओर परमाणु. 


्रश्षस्तपाव-भाष्य में परिमाणं को मान-व्यवहार ({ 1645७ } का कारण 
माना गया है । ग्रह चार प्रकार काहै--अणु (51211) , महत्‌ (12122) , दीघं (1078) 
भौर हृस्व (5001४) 1 महत्‌ मी दो प्रकारं का माना जाता है; नित्य ओरं अनित्य । 
आका, काक, दिक्‌ ओर आत्मा म जो परम भहत्व है वह्‌ सदा रंहनेवाला अथि 
नित्य है । च्यणुकादि मं जो महत्त्व है, वह नारवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य है । अणत्व भीं 
दौ प्रकारं का हौता है; नित्य ओर अनित्य! परंमाणु ओर मनम जो अणुत्व है वह्‌ 
नित्य है । इनके परिमाण को पारि्मांडल्य कहते हं ¦ केवल द्रधणुक एसा है जिसमे 
अणुत्वं है, पर यह्‌ अनित्य अणुत्व.है (दचणुक मं महत्व नही है, महत्वं" चरसरेण्‌ से 


१. चकारादाकाशकालदिक्ञां वायोः-परमाणुनां चं एव्याणामुपग्रहः । ` (उपस्कार 
८। १।२) 

२. इद्दरिय्जमपि द्विविषं सवंज्लीयमसर्व्लीयं च । सर्व्॑ीयं योगजधर्मलश्चणया प्रत्या- 
सत्या तत्तत्पदाथसाथज्ञानम्‌ । तथाहि परमाणवः प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वादभिषेय- 
त्वात्‌ सत्वात्‌ । सामग्रीविरहात्कथमेवं महत्वस्यापि प्रत्यक्षं प्रति कारणत्वात्‌, 
न च परमाणवो महान्तः, . रूपवच्वस्यापि चाक्षुष-प्रत्यक्षारणत्वात्‌, न च 
दिगादयो रूपवन्तं इति चेन्न । योगजध्सहकारिणा मनसंव तत्संभवात्‌, 
तदुपग्रहाच्वक्षुरादिना वा, अचिन्त्यप्रभावो हि योगजो धर्मो न सहकायंन्तरस- 
वेते ! (उपस्कार, वैशेषिक ८।१।२) 


७०४ प्राचीन भारत मं रसायन का विक्स 


आरभ होता दहै, ्रणुओं ओर दयमुको दोनों मं अगुत्व' है! द्रयणुक काअणत्व 
अनित्य इसरिए है, कि द्रधणुक टूटकर अणु बन सकता है }) सपिश्षता से यह्‌ छोटा- 
वड़ा भाव कमल, विला, बिल्व, जादि मं भी हौ सक्ता है । बहुत-से आचाय महत्‌ 
ओर अणुकं पर्याय ही दीघं गौर हस्व मानते हं । कुकड़ी या समिधा, ईख, बास 
आदिमं जो सीधापन या लम्बाई है, उसका नाम दीरष॑त्व है, इस दी्धेत्व को विभक्त 
करने पर जो सापेक्ष छोटा परिमाण मिले वह्‌ स्वत्व है (अनेके स्वो को मिलाने 
पर दीधं बनता है, ओौर अनेक अणुओं को मिलाने पर महत ) ।* ईख, बस आदि भी 
एक दूसरे की अपेक्षा से छोटे-बड़ं ह । 

मण्डल शब्द का अभिप्राय वुत्त (ल्ह) सेहै। अणु को "परिमण्डल 
से युक्त कहा गया है, अर्थात्‌ यह्‌ सब ओर से गोल है. इसमे कहीं कोई कोना नहीं है । 
न इसम दीघत्व अर्थात्‌ लम्बाई है, क्योकि यदि इसमें लम्बाई होती तो इसके ट्क्डे 
या खंडहौ सक्तेथे।! पर अणुतो अखण्ड हँ । परिमण्डल का अथं कुछ आचायों 
ने प्रकृष्ट अणृत्व' किया दहै । परमाणु में परम स्वत्व है । 

महत्त्व ओौर दीधंत्व गणो से विहीन अखण्ड तथा नित्य परमाणुओं की सत्ता के 
विरंद्ध अनेक आचार्यो ने आक्षेप किये हं \ न्यायदरौन के आचायं गौतम ने इनमें 
से कई आक्षेपो का समाधान किया है । ये आक्षेप बहुषा बौद्ध आचार्यो की ओरसे 
होते थे। 

(१) शून्यवादी बौद्ध केवल शून्य की ही सत्ता स्वीकार करते हं! उनकी 
दृष्टि मं कोई एेसा पदाथं नहीं हो सकता जो अवयव-रहित्‌ हौ अैर नित्य हो । 
उनका तक कुछ इस प्रकार का है -आकाज्ञ को सवेव्यापी माना गया है, अतः परमाणु 
के भीतर भी आका व्याप्त है । “आकाश परमाणु के बाहर भी है ओर भीतरभी 

बाहर ओर “श्रीतर' का अथं ही यह्‌ हुमा किं परमाणु “सावयव” है, तभी.तो 


१ परिभाणं मानव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविषंम्‌ । भ्रणु महदीधं स्वं चेति । 
तत्र महद्‌ हिविधं नित्यसनित्थं च, नित्यमाकाञ्ञकारविगात्मसु परममहस्वम्‌ । 
अनित्यं यणुकादेावेव । तया चाण्वपि द्विविषं नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणु- 
मनस्सु, तत्पारिमाण्डल्यम्‌ । अनित्यं ह पणुकमेव । कुवलयामलकबिल्वादिषु 
महत्स्वपि तत्प्रकभावाभावमपेक्ष्य भक्तोऽणत्वव्यवहारः । दोरधत्व हस्वत्वे 
चोपा महदण्त्वेकाथसमवेते । समिदिशषुवंशादिष्वञ्जसा वीधेष्वपि तत्म्कषं- 
भावाभावमपेकष्य भाक्तो हस्वत्वव्यवहारः । (प्रशस्तपाव, गुणपवार्थ ०) 


वैशेषिक सौर न्याय-परमाणवाद ७०५ 


इसके बाहर-मीतर का प्र॑दन उठा, ओर यदि यह माना जाय कि परमाणु कै भीतर 
आकाश नहीं है, तो फिर आका की सर्वन्यापकता की बात निरर्थक हो गयी । बौढों 
का यह तकं गोतम के पवेपक्ष केदो सूत्रौमेंदिया गया है ।* . 
ग्यायसुत्र मं इसके उत्तरपक् मे यह्‌ कहा गया है कि अन्दर ओर बहर ये शब्द 
कार्य-रव्यो के सम्बन्ध मे ही प्रयुक्त हो सक्ते है, न कि -कारण-दन्य के सम्बन्ध में । 
रणतो परिमाणसे हीन है, ये नित्य ओौर कारण अवस्था महै, हसके संबंध मं अन्दर गौर 
बाहर शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता । अतः अणु के रहने पर भौ आकाश की सवं- 
व्यापकता मं कोई अन्तर नहीं आता । ` अन्दर ओर बाहर की परिभाषा न्यायभाष्य- 
कारने की है । अन्य अवयवो से आवृत्त जवयवों का नाम “अन्तः (भीतर) दै। 
आवृत्त अवयवो का व्यवधान.करनेवाले स्वयं अव्यवहित अवयवद्रव्य का नाम "बहिः 
(बाहर) है । इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग अवयवी द्रव्यो के सम्बन्धमंही 
हो सकता है, न कि निरवयव द्रव्य के संबंषमें। अणु तो निरवयव है! वह्‌ मकायं 
है, अकायं होने से परमाणु मं बाहर ओौर अन्दर की मावना हीनदीं हौ सकती 1 
परमाण्‌ वही है, जिससे छोटा गौर कुछ नहो ।. 

(२) अखंड, निरवयव, नित्य परमाण्‌ के विदद एक आक्षेप इस प्रकार का है- 
क्योकि परमाणुओं मे आपस मं संयोग होता है, अतः ये सावयव ही हो सकते ह । तन्तु 
या सूत्र क्योकि सावयव है, इसी.च्िएि दो या अधिक तन्तु परस्पर जोड़े जा सकेते 
हं । कल्पना कीजिए कि दो परमाणुओं के बीच एक तीसरा परमाणु भये ओर दोनों 
परमाणु से जुड़ जाय, तो इसका अभिप्राय यही होगा किं इस परमाण्‌ के दो पाष्वं 
हृए; एक दर्यां पादवं, जिससे एक परमाणु जुडा गौर दूसरा बायाँ पादवं, जिससे 
दूसरा परमाणु जुडा । यदि किसी परमाण्‌ म दायाँ जौर बायांँ दो पाश्वं हुए, तो वह 

साक्यव हौ गया! जौ परमाणु सब ओर से संयोग कर सकता है, वह सवंत: सावयव 
है । सावयवं होने पर वहु नं अखण्ड रह सकता है, न नित्य । यह्‌ तकं न्यायदर्षन 


१. आकाकव्यतिभेदात्तदनुपपत्तिः) आकाक्ास्वेगतत्वं व! । (न्याय ०४।२। १६१७) 
२. जन्तबहिक्च कायद्रव्यस्य कारणान्तरवच्चनादकायें तवभावः। (न्याय ०४।२।१८) 
(अन्तरिति पिहितं कारणान्तरेः कारणमुच्यते, बहिरिति च व्यवधायकमख्यवहितं 
कारणमेवोच्यते 1 तदेतत्कायंदरव्यस्य सम्भवति, नाणोः, अकार्यत्वात्‌, अकराय 
हि परमाणावन्तबहिरित्यस्याभावः। यत्र चास्य भावः, अणुकायं तत्‌; न 
यरमाण्‌ः; यतो हि नाल्पतरमस्वि सं परमाणुरिति ।~न्याय ० वात्स्यायन ..भय ) 
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के “संयोगोपपक्ते्च"' सूत्र मं पूवेपल् के रूप मं रखा गमया ह । वात्स्यायनभाष्य में इसे 
स्पष्ट किया गया है ।* 

इस आक्षेप का निराकरण “अनवस्था दोष” की युक्तिके आधारपर कियागया 
है! मूतं पदार्थो का खण्ड करते जायं, तो निस्सन्देह अल्पतर सावयव खण्ड मिरूते 
जायेगे पर खण्ड करते जाने का प्रक्रम कहीं पर समाप्त करना होगा । जिस सीमा के 
बाद ओर अल्पतर खण्डन हो सके उसे ही हम परमाम्‌ कहुगं । अमर खण्ड करते जानं 
के प्रक्रम काजन्तन हौ, तो सरसों के समान छोटे से पदाथ मं भी अनन्त अवयव होगे 
ओर हिमालय के समान कं पदाथं मे भी अनन्त अवयव होगे । दोनों मे ही अनन्त 
अवयव हुए, तो दोनो के परिमाणो मं कोई भेदन हो सकेगा । हम कंसे कृहं सके 
कि सरसों छोरी ओौर हिमालय बडा है । दोनों मे छोटाई-बड़ाई का अन्तर इसी लिए 
है कि द्येनों मं अण॒ओं की संख्या कम ओर अधिक्‌ है । इसलिए खण्ड करने का प्रक्रम 
परमाणु की स्थिति पर समाप्त कर देना पड़ेगा । इस रीति से परमाणु अखण्ड भौर 
निरवयव ही रहुगे । इस प्रकार अनवस्था की आपत्ति नहीं मानी जा सकती ।' 

पूर्वोक्त आक्षेप के निराकरण मे दूसरा तकं इस प्रकार दिया गया है । परमाणु 
निरवयव तो हू पर मृतं ह, मूतं होने के कारण ही (न कि सावयव होने के कारण) 
दीच मं रखा हुजा परमाणु अपने चारों गोर के अन्य परमाणुओंसे संयोग कर 
पकता है । 


क्रिया ओर उसके हेतु | 
वैशञेषिकदक्ञंन के पांचवें अध्याय मेँ कमं (८1000 204 8८०.) की अच्छी 
ग्रीमासा कौ गयी है । आत्मा से मन को प्रेरणा भिक्ती है ओर इस प्रेरणा के. प्रयत्न- 


१. मध्यं सच्षणुः पुर्वपिराभ्यामणभ्यां संय॒क्तस्तयोव्यंवधानं कुरुते, व्यवधाननान्‌मी- 
यते; धूर्वभागणपूर्वेणाणुना संयुज्यते, परभागेणापरेणाणना संयुज्यते इति । यौ तौ 
पूर्वापरौ भागौ, तावस्यावयवौ । एवं सर्वतः संयज्यमानस्य सवंतोभागा अवयवा 
इति । (न्याय ° वात्स्यायन भाष्य ४।२।२४) 

२. अनवस्थाकारित्वादनवस्थाऽनुपपतेश्चाप्रतिषेषः ! (न्याय ४।२।२५) इसके भाष्य 
पर विहवनाय को वुत्ति है-- ` 

सर्वेषामनवस्थितावयवत्वे मेरुसषपयोस्तुल्यपरिमाणत्वाऽऽपत्तिः । इत्यञ्च 
तत्संयोगावच्छेदका दिग्विभागाः न वाः शून्यतायुक्ताः निष्प्रमाणत्वात्‌, अमाण- 
सत्वे १८.८५ ्डेत्‌ , निष्प्रमाणकशुन्यताऽम्युपगमे किमपराद्धं पुणंतया ? 
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स्वरूप हाथो मं कमं करने कौ दाक्ति जती है) कमं का अभिप्राय उठाना, उदछाखना 
आदि सब कुछ है । हाथ मेँ जब कमं हुआ, तो उसके संयोग से हाथ मे लिये गये 
मुसल (मूसक) मं कमं हुआ । मुसल मं जो कमं हुमा, उससे अभिघात या चोट पाकर 
अन्नादि कुटता है । मुसल नीचे भिरकर ऊपर को कुछ अपने आप भी उचछ जाता है, | 
उपर उठाने मे केवल हाथ कासंयोगही कारण नहींहै। हाथ ने मुसलं को नीचे 
गिराया, उसकी प्रतिक्रिया { 6००५० ) विपरीत दिशा में हुई । मुसलं उपर 
उठा, तो. उसने हाथ को मी अपने आप ऊपर उठा दिया ।* हाथमे ऊपर उठा 
हुआ मुसल हाथ अरग कर लेने पर बिना हाथ कै प्रयत्न के भी नीचे गिर पड़ता है । 
हाथ के संयोगं के अभावे में यह्‌ प्रयत गृरत्व (हष्श्णपत ) केकारणहोतादहै। 
विना हाथ के संयोग के मुसल न तो ऊपर उठ सकता है, ओर न तिर्यक्‌ या तिरी 
दिशा मे, यह्‌ केवल नीचे कौ ओर भिर सकता है, अर्थात्‌ गुरुत्व के कारण केवल नीचे 
कौ ओर ही इसका पात हो सकता है । गुरुत्व द्वारा क्रियाय अन्य दिशा मे नहीं होतीं । 
अन्य दिशाओं मं नौदन या प्रेरणा मसर को प्रयत्न-विरोष से ही प्राप्त.होती है, अर्थात्‌ 
उपर, दाये, वाये मूसक को हटाना हो, तो हाथ से विशेष प्रयत्न करना होमा ।* 

नोदन या विशेष प्रेरणा से ही उदसन (उछाल) कमं उत्पन्न किया जा सकता ` 
है । हस्त-कमं से समस्त दारक कर्मो (बच्चों के खे, गेद आदि का फकना) की 
व्याख्या कौ जा सकती है । इसी प्रकार जलाने या दग्ध किये हुए समस्त विस्फोटन 
की व्याख्या कर सकते ह । जब पत्थर फोडते है, तो नोदन प्रक्रिया से ही इसके टुकंड़ 
विभिन्न दिशाओं मे छिटकते हुं ।' 

वायु के संयोग से तृण (घास-फूस) मे कमं (गति) उत्पन्न होता है । अचेतन 
या मूर्छा मे पड़ हुए व्यक्ति जो हाथ पैर चाने र्गते हँ वह्‌ भी वायु-संयोग के 


१. आत्मसंयोगप्रयत्नाम्यां हस्ते कमं । तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कमं । अभिघातजे 
मसला कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः । तथात्मसंयोगो हस्तकमंणि । 
अभिघातान्मसलसंयोगाद हस्ते कमं । आत्मकर्महस्तसंयोगाच्च । (वेशे- 
धिक ५।१।१-६) ॑ 

२. संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । नोदनविशेषाभवान्नोध्वं न तियग्‌ गमनम्‌ । 
प्रयत्तविह्ञेषान्नोदनविक्षेषः । (वंश्षिक ५।१।७-९) | 

३. नोदनविशेषादुदसनविह्ोषः । हस्तकममेणा दारककमं व्याख्यातम्‌ । तथा द्धस्य 
विस्फोटने । (वैशेषिक ५।१।१०-१२) 
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कारण है, क्योकि इन क्रियाम मे सोये हए व्यक्ति का अपना तो कोर प्रयलहोही 
नहीं सकता ॥' 

मणियों मे गति भौर इसी प्रकार चुम्बक की जोर सूर की गति (सूच्यभिसर्पंण, 
4€0€८६०४ 9 पाल ०6ल41€) “अदुष्ट कारण से होती है ।\ धनुषः से जो 
बाथ छोड़ा जाता है, उसमे छोड्ने के समय से छेकर गिरने के समय तक जितनी ` 
गतिया होती है, वे संयोग-विशेषों (अर्थात्‌ अनेकं विदिष्ट कारणो) के कारण होती 
ह । नोदन से (षनुर्धारी की प्रेरणा से) प्रारम्भिकं गति होती है मौर फिर उत्तरो- 
तर अर्यात्‌ एक के बाद एक कमं संस्कारवश होने लगते ह, अन्त मं संस्कार का अभाव 
होने पर गुर्त्व से वह बाण गिर पडता है! 

वैतोचिकं के इसी अध्याय के द्वितीय आधिक मे पृथिवी, जकर भादि्मे जो 
कमं ( गति--700 ६0 ) होते ह, उनका विवरण बाया है 1 स्यूल.पुथिवी में 
नोदन-अभिधात ({ पलाला ऽध्०]८८ ) मौर संयुक्त-संयोग से अर्थात्‌ संयुक्त 
पदार्थो के साथ संयोग होने से कम्प मादि कमं उत्यन्नहोतेहैे । (सू्यदिका 
आकषण भौर संधषं, एवं पृथिवी के गमं मं द्रव पदाथों के साथ संपकं; ये सब भूकम्प: 
के कारण ह । अदृष्ट शक्ति मी पूथिवी के कमं मं साधकहोती है। 

संयोग न रहने पर ( 0, ४५12 प्ण अपता ) जक जपने गुरुत्व . 
के कारण नीचे गिरता है । जरू मेँ जो ्रवत्व ( ॥वृप्पतात ) है उसके कारण यह 
बहता है । नीचे तल की भोर बहने को स्यन्दन कहते है । नीचे की ओर यह्‌ गति 
तो होती है, पर विदोष अवस्थां मः जल ऊपरकी गोर भी बढ़ सकता दै, जैसे 
नरी मेवायुके संयोगसे (वायु के दाबसे), मोदन (प्रेरणा) भौर आपीडन 
(0685८) से तथा संयुक्त-संयोग से पानी ऊपर की भोर चढ़ाया (आरोहेण) 


१. यल्नाभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ । तृणे कम बायुसंयोगात्‌ । (वेदोषिक ५।२। १३-१४) 

२. मणिगमनं सुखयभिस्पणमित्यदुष्टकारणकम्‌ । (वेहोषिक ५।१।१५} 

३. ईइवावयगचत्‌ .संयोगविह्ेवाः कर्मन्यत्वे हेतुः । नोवनादाद्यमिषोः कमं .तत्कमं 
कारिताश्च संस्करादतरं तथोसरमृतरं च । संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ 1 
(वेकेषिक' ५।१।१६-१८) - 

४. मोदनाभिषातात्संयक्तसयोगास्च पृथिव्यां कमं । दष्िशोषेणादष्टकारितम्‌ । 
(बेशोषिक ५।२।१-२) 
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जा सकता है ॥* वृक्ष की जड़ मै दिया गया पानी “अवुष्ट” कारण से ऊपर पत्रो जौद्‌ 
शाखाओं मे पहूबता टै, (ये अदुष्ट कारण अभिसरण-दाब---७9१०५८ 765प्ए९, 
केश-प्रक्िया--च्य्ाभ १८५० आदि ह) । 

पानी का जमना (संवात--00९लगा पह) सौर इसका वतका होना (विखयस); 
यह सब तेज के संयोग (ऊष्मा के कम-अधिक होने) से होता है (पानी ठंडा होकर 
बफं बनता आओौर बफं गरम होकर पानी बनती है) 1" पानी अग्तिया तेज का 
संयोग है, इसका प्रमाण मेधो के भीतर से बिजली ङी चमक आर कडक का होना 
(विस्फु) है । दिक ऋचाओं मं उल्लेख है कि जलो के गभं मं अभ्नि छिपी 
हर्द दै। इस छिपी हुई अग्नि के संयोग अर विभागसेही विजणी की कडक-दमक 
उत्पन्न होती है# 

अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यों उर्ती है, बायुं मे तिर्यक्‌ (दार्ये-बाये-तिरे) बरूने 
की गतिक्योदहै, अणुया परमाणुं को गौर मन को जआदच्च-कमं (प्रारम्मिक मूल 
गति) करटा से मिला इन सबका एक ही उत्तरं है-- अदृष्ट" कारण ।५ 

अन्धकारक्याहै? वंशेषिक का कहना है किं अन्धकारनद्रवष्यहै, नगुण ओर 
न कमं । इसमे तीनो मेसेक्रिसीकेभी होने का प्रमाण नहीं है,.भतः प्रका के अभाव 
का नामी अन्धकार है, कभी कमी तेज अन्य द्रव्यो से ठक जाता है, तव भी अन्धर 
कारे की अतुभूति होती है ।९ 

प्रशषस्तपादभाष्य मे निया के हितु--भ्छस्तया नश्य में क्रिया के हेतु मुरत्व, द्रवेत्व, 


१.- अपा संयोगाभाव षुरत्वात्‌ यतनम्‌ । श्रवत्वातं स्यन्दनम्‌ । नाडो जाधसंयोगा 
` रोहम्‌ + सोदनापीदमात्‌ संयकतसंयोगार्व \ (वेकेविक ५।२।३.६) 
२. चवाशिसनःनएनत्यबुच्ट -- ^; = \ -{वे्धिक ५।२१७) 
३. अ संथाको-खिलयनं च तेजःलंयोगात्‌ \ -(बेसेधिक ५।२।८) 
४. तत्र स्वर्दूनयुर म्‌ ^ वेदिकक्य + अपां संयोगाद्‌ विभागार्च स्तमपिहमोः § 
(वेक्ेषिक ५।२।९-११) 
५. अग्नेरूष्यर् ग ` बायोस्त्विक १ -पससन्नां , 
` (कैकेषिक ५१२।१३) 
६. द्व्यगणकर्म मिष्यसिकेषस्य(दमावस्लनः । , तेन्सो प्रष्याम्तरेनावरणाण्छ । 
(वैक्ेषिक ५१२११९२०) 
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वेग, प्रयत्न, धर्माधमं ओर संयोग-विरेष बताये गये है ।\ उदयनाचायं कौ किरणावली 
. मे इसकी व्याख्या इस प्रकार है--गुरुत्व से पतन (भिरना) कमं सम्पादित होता है । 

द्रवत्व से स्यन्दन क्रिया (द्रव का बहना) सम्भव होती है । वेग.से भ्रमण क्रिया उत्पन्न 
हती है (वेम का अथं स्थितिस्थापक भी है, अर्थात्‌ अपनी पूवं स्थिति में लौटना) । 
प्रयतनं से चेष्ठा क्रिया ओर धर्माधमं से भूकम्प आदि का होना संभव होता है। 
संयोगविशेष से, नोदनाभिघात आदि से मिरते-जुरुते कमं (चोट र्गाकर तोडना, 

फोडनां आदि) संभव होते ह्‌ 

` , परसाणओं मे क्रिया--इस परिवतंनशील संसार मं ` जितने भी परिवतन होते 
हवे कमं या क्रिया (पण्ध्) के कारण होते हु । न्याय ओौर वंशेषिक सम्प्र 
` दायक्रियाया कमं को द्रव्य का अन्तः-स्वभाव नहीं मानते। कमंया क्रिया के 
प्रति प्रेरणा बाहर से भिनी आवश्यक है । विस्तृत ब्रह्मांड मं यहु प्रेरणा दैवी है ` 
अर्थात्‌ ब्रह्म के ईक्षण से भिर्ती है, जर साधारण परिवतेन मनुष्य या इतर प्राणियों 
` से प्रेरणा पाकर सम्पन्न होते हँ । महाप्रख्यः अथवा क्षुद्र प्रख्यो मे बड़े-बड़े पिड कम॑ 
याक्रिया द्वारा विभक्त होकर परमाणु मे परिवर्तित हो जाते हँ । प्रख्य में समस्त 


` -सुष्टि परमाणुओं के रूप मं कारणावस्था मे रहती है । इस समय परमाणु परस्पर 


इतने दूर-दुर रहते हं कि उनमें संयोग संभव नहीं हौ पाता 1 कु विचारक की 
धारणा है कि प्रर्यावस्था में भी परमाणुओों मं किञ्चित्मात्र क्रिया अवश्य रहती है, 
पर वह्‌ इतनी कम होती है कि उससे संयोग संभव नहीं ।* संक्षोभं से परमाणुओं 


१. गूत्वद्रवत्ववेग्रयत्नधर्माधमंसंयोगविशेषाः क्रियाहैतवः। (श्ररस्तपाद, गृणपदाथे ०) 
२. गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । वेगाद्‌ रमणम्‌ । प्रयत्नाच्चेष्टा । 
: धर्माधर्माभ्यां भृकंम्पादि । संयोगविशेषान्नोदनाभिघातलक्षणादिष्वादिकमं । 
अत्रापि वेगेत्युपलक्षणम्‌ । स्थितिस्थापकोपि ग्राह्यः}. (उदयन, किरणावली 
 गुणवदाथं ० ष्‌० १०७) ४ 4 . 
, ३. किरणावली, षु० ९२ न 
४. प्रागभावश्च तिष्ठति परमाणषु वेगकमेणी च तिष्ठतः । कमे विना ` काला- 
वच्छेदानषवत्तौ तावन्तमेव कालमिति प्रलयपरिम्ाणासिद्धः, वेगं विना क्मनुप- 
वस्तेः \... एवं च चरभाण्क्रियासस्वेऽपि सयोगविभागावपि नोत्पद्यते, तथा 
च श्रचिभक्ताः संयोमरहिता इत्यवाथं इति तत्त्वम्‌ । (प्रञमस्तपाद भाष्य की 
सेतु टीका, ्रव्यग्रन्थं सृष्टि संहार निरूपणम्‌, य° २८६) ` 


वेशंषिक भौर न्याय-परमाणुवाद ७११ 


गति होती है, इससे संस्कार (11765501) उत्पन्न होता है, यह्‌ सस्कास्केग 
भी कहखाता है । प्रर्यावस्था मं भी यह्‌ गति परमाणुओं के स्पन्दनों के रूप मं थोडी 
बहुतं विद्यमान रहती है ।* इस प्रकार की गति या क्रिया का उदेश्य या प्रयोजनं 
 नकालावच्छेद मात्र (१० गप] प्ल धपः (पए) है 1 इस कालावधि के पूणं 
होने परफिरसृष्टिआरभटहोतीहै। ` | 
` प्रख्य के समय परमाणृओं मे जितनी क्रिया या गति रहती है, केवर उससे सृष्टि 
नहीं हो सकती । यह शक्ति जीवात्माओं से भी नहीं प्राप्त हौ सकती । महान्‌ चेतन 
परमेष्ठी सत्ता से ही इसको उपरुन्धि संभव है । जीवो के जो “अदुष्ट” प्रल्य-समय 
मं विमान रहते ह, उनसे उनका शरीर बनना आवश्यक हो जातां है (कमं ओौर 

भोग दोनों के लिए) । इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए परम चेतन सत्तासेप्रेरणा 
पाकर परमाण्‌ फिर गतिशील या क्रियाशीर हो जाते है ।' साथ ही साय मनस्‌ भी 
सचेष्ट हो जाता है । परमात्मा का ईक्षण ओर जीवात्माओं >े अभुः्ट परमाणुजों 
जौर मनस्‌ को इस प्रकार की प्रबल प्रेरणा देते हूः जो सृष्टि आरम्भ करने कै लिए 
परमावश्यक है ।* परमाणुजों मेँ जो कुछ भी कमे या गति है वह चेतन सत्ता की दी 
हुई है । इस गति या कमं को प्राप्त करके परमाणु परस्पर संयुक्त होने ख्गते ह, ओर 
सुष्टि-रचना का कायं आरम्भ हो जाता है--परमाणुओ से दधणुक ओर त्रसरेणु 
ओर फिर बड़े-बड़े पिण्ड बनने रुगते ह । | 

रासायनिक परिवर्तनं केवल पुथिवी के परमाणम मं होते हं 


 यैश्षेषिकछ दशन के सातवं अध्याय, प्रथम आल्िक मं एक विकशेष बात कही गयी 
है । परमाणु नित्य हँ अतः उनमें रहनेवाठे गुण भी नित्य है । यह बात अप्‌, वायु, 


१. “महाभूतानां पथिव्यप्तेजोवास्ववथविनां संप्लवो विनाक्षः ! तदर्थं यः सक्षो- 
भोऽभिघातस्तेन तदारम्भकेषु परमाणुषु क्मत्पत्तिद्टारेण वेगाख्यः संस्कार 
उत्पद्यते, तेन चाल तयि भन्दतरतमादिभावेन कर्मसंतानोऽनु- 
वत्ते ।” (कुसुमाञ्जलिबोधनी टीका, प० ९१) 

२. “कालावच्छेदेकप्रयोजनस्य--कुसुमाञ्जकि प॒० ३३३ ` 

“अन्यथा कारावच्छेदानुषपत्तौ | 

३. न्यायमञ्जरी, प° १९२-१९३ 

४. अग्नेरूध्वंज्वलनं वायोस्तियेक्‌ पवनमण॒नां मनसदचाद्यं कर्मादुष्टकारितम्‌ । 
(वेशषिक ५।२।९१३) 
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ओर तेज इन तीन तत्त्वो कै परमाणुजो के किए हं) रस, स्परं ओर रूप करमशः 
इन तीनो के गुण हैँ । उप्‌ का रस, वायु का स्पज्ञं ओौर तेज का रूप नित्य (ल€प्ल२]) 
हैः अतः अविनाही है । पृथिवीःके ही परमाणु एसे रह जो वायु, अग्नि गौर जके 
धरमाणुभों से प्रभावित होकर विभिन्न गुण प्राप्त कर सकते हूं । पृथिवी के परमा- 
णु्ओं मे ही रासायनिक परिवतेन हो सकते ह, अन्य तत्त्वो के परमाणुजों के गुण नित्य, 
अतः अपरिवत्तनशील ह । 

` गुण द्रव्यो के आश्य पर रहते ह । पूवंपक्ष है कि द्रव्य अनित्य है, अतः पुथिवी 

. आदि चारो द्रव्यो के आशित रहनेवाके रूप, रस, गन्ध ओौर स्पशं गुण भी अनित्य होने 
चाहिए ।* उत्तरपक्ष मं इसी हेतु को मानते हुए यहं कहा गया है कि यदि यह माना 
जाय किं अनित्य द्रव्य के आश्रय मे रहनेवाछे गुण अनित्य, तो इसी युक्ति से नित्य 
द्रव्यं के आश्रय मं रहनेवारेगूण भी नित्य होगे 1 द्रव्य के नित्य होने से जल, तेज 
ओर वाय मे रहनेवाले गृण भी नित्य है" (दस सूत्र मे पृथिवी को नहीं गिनाया, 
क्योकि पृथिवी मे ही पाकज गुणों की संभावना अर्थात्‌ रासायनिक परिवतंन संभव 
है) । जर के परमाणुओं मे रूप-रस-स्पर नित्य है, तंजस परमाणुओओं मे रूप ओर 
स्पशं नित्य है, एवं वाय्‌-परमाणुओ मं स्पशं गुण नित्य है ।* पृथिवी मं ही अन्य तत्वों 
के परमाणओं के साथ पाक होने से विभिन्न पाकज गृण उत्पन्न होते हुं । जिस-जिस 
गृण के परमाणुओं के साथ पृथिवी का पाक होता है, उसमे उसी प्रकारकेगुण आ 

जाते ह । 
विजातीय परभाणुगों से हपणक नहीं बनते 

किरणावली मे यह्‌ बात स्पष्ट की गयी है किं पृथिवी का एकं परमाणू पृथिवी 
कै ही दूसरे परमाणु से सयुक्त होकर पृथिवी का दषणुकं वनायेगा । इसी प्रकार जल 
कै दो परमाणु भिलकर जर का द्णुक बनायेगे । यही बात अग्नि ओौर वायु के 


१ पुजिन्वाद ५२८५५५८ लप दरव्यानित्वत्यादनित्याहव । (वेक्ञेषिक \७। ११२) 
२. एतेन नित्येषु नित्यत्वमक्तम्‌ । (वजेषिक. ७५११३) --रूपादीनामेव चतुर्णा 
 नित्येव्वाभरयषु वर्तमानानां {८.८ दू८सम्‌ । (उषस्कार०) 
३. .अप्मु तेजसि वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ । (वेहोषिक ७।१।४) 
४. आष्यपर्माणौ सूपरतस्यर्शा नित्याः, रह दरत्मत्णा ख्पस्यत्रौ , वायपरमाणौ 
स्पर्शो नित्यः । (उपस्कार माष्य ७।१।४)} 
५. कारणगुणयुर्वकाः पुथिष्यां पाकजाः। (वदेदेषिक ७।१।६) 
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दरचणकोकेक्एिभीहै। पर एेस् कभी नहीं हो सकता कि एसा कोई दइधणुक बनं 
जिसमे एक परमाणु पुथिवी का हो ओौर दूसरा जरु या अग्नि आदि का । दौ सजातीय 
परमाणु ही भिककर द्वचणुक बनायमे, विजातीय परमाणुजों से इथणुक नहीं बनेगा । 
` जिस भूत या तत्तव से द्रणुक बना है, उसका ही गण उसमें रह सकता है । एक दधणुक 
मे पृथिवी का गृण गन्ध भी हो ओौर्‌ जल का गण रस भी, .यह दोनों संभव नहीं । 


` रासायनिक प्रक्रियाया पाक 


आजकल की भाषा में जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया (वलपतथ्‌ व८णा,) 
कहते हू, उसे वँशेषिक की शब्दावली मेँ पाक कहा जाता है । पाकं केवरु पृथिवी के 
परमाणुओं में होता है । यह पाक क्याहै ? एक मोटा उदाहरण लिया जा सकता है। 
कुम्हार मिरी का घडा बनाता है ओौर फिर उसे आग पर पकाता है । मव्यारेरग 
का कच्ची मिट वाला घडा पककरदढ्‌ ओौरराररगकाहोजातादहै। घडेकी ` 
मिरी मं दस प्रकार के पाक से रासायनिक परिवतंन हु, यह स्पष्ट है! इस परि- 
वतंन की भ्यास्या वैशेषिक के अनुयायी इस प्रकार करगे--इस प्रक्रम मं पाथिव पर 
माणुओं का तंजस (अग्नि) परमाणुं के साथ संयोग हुआ, इस संयोग के कारण 
पृथिवी के परमाणृओं का पहर ब्राला रंग नष्ट हौ गया गौर उसके स्थान मं दूसरा 
रग उत्पन्न हो गया । तेजस्‌ के साथ संयोग भी करई प्रकारके होतेह । जिससंयोग 
सेरग मं परिवतंन होता है, वह्‌ उस संयोग से भिन्न है जो गन्धं उत्पक् करता है 
आर गन्ध उत्प करनेवाला संयोगं भी रग भौर रस उत्पन्न करनेवाले संयोग से 
भिन्न है । इसी प्रकार स्पशं उत्पन्न करनेवाला संयोग इत सबसे भिन्न है । ि 

पाथिव पदार्थो मं जो विभिन्नता पायी जाती ह, उनके कारण ही उनसे तेजस्‌ कै 
संयोग विभिप्नप्रकारकेहो जातेहं। जाम को जब पाल मं रखकर पकातेह, तो दसी 
तेजस्‌ के एक प्रकार के संयोग के कारण आम काहूरा रंग नष्ट हो जाता है गौर उसके 
स्थानमेपीला रगञाजाताहै) हो सकताहैकिरगतोहरेसे पीलापड़गया,षर 
स्वाद अब भी खटा हो । इसके विपरीत इसी पाककमं मे कमी-क्मी गाम कारंगतो ` 


१. दथणुकादिप्रकमेण तायदयमारस्भ इति बक्यते । तम्र दि गिजातीयपरमाणु- 
भ्यामेकमारभ्यत, अगन्धरसमित्याद्यापद्चेत । (किरणावली, ए ० ५९), तस्मात्‌ 
सजातीयानामेवारम्भकत्वं न विजातीयानाभिति स्थितम्‌ ! (किरणावली 


१०६०) 
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हरा बना रहता है, पर स्वाद खट से बदलकर मीठा हौ जाता है । अततः तेजस्‌ के संयोग 
विभिन्न प्रकारके माने गये ह, कुछ केवल रग बदलते हे, कुछ रसं बदल्ते हः कुछसे ` 


गन्ध मेँ परिवर्तन ह्येता है 1. पके आम मं गन्ध भी परिवतित मिखती है। कच्चा 


आम कडा हता है ओर पकने पर नरम पड़ जाता है । इस प्रकार पाक से स्पशे मुम 
मे मी अन्तर आ जाता है। यद्यपि पृथिवी के सब पस्माणु एकसेह, पर तेजस्‌ के. ` 
साथ विभिन्न प्रकारके संयोग होने के कारण विभिन्न युणो के पदाथं बन जाते हुं । 
गाय घास खाती है । यह्‌ हरी घास परि्वत्तित होकर सफेद स्वादिष्ठ दूष बन जाती 
है । यह्‌ परिवतंन विभिन्न प्रकारके तजस (अग्नि) संयोगो के कारण होता है। गाय 
घास खा लेती है, तो पहले यह्‌ घास अपन परमाणुओं मं छिन्न-भिच्रहो जाती है । फिर. 
ये परमाण्‌ एक दूसरे प्रकार के तैजस-संयोग से प्रभावित होते है, इस प्रभाव मे पाथिव 
परमाणुओं के पह्लेवाके रूप-रस-गन्ध-स्पशं गणो का नाड हो जाता है, ओर नये प्रकार 
के रूप-रस-गन्ध-स्परं गृण उत्पन्न हो जाते हं । इन परमाणुओं से जब द्वबणुकं बनते 
है" तो वे दूसरे गृणोंवाठे होते हँ ओर उनसे ही कालान्तर मं दूध बन जाता है, जिसके 
गुण घास से सवंथा भिर हँ । इसी दूध से जब दही बनता है" तो यहं दूसरे ही प्रकार 
के तैजस-संयोग का परिणाम है । घी या समक्न भी उसी से बनेगा, पर इस प्रक्रिया 
मे तैजस-संयोग पहले के संयोगो से भिन्न प्रकार का होगा 1 | 
वल्लभाचायं की म्यायलीलावती पर भगीरथ ठक्कर ने जो विवृति क्सीर, 
अथवा शंकर मिश्च ने जो न्यायखीलावती-कण्ठाभरण र्िखा है, उसमें रासायनिकं 
परिवतेनोके रूपमे गुणों मे जो परिवततंन होते ह, उनका कारण श्रागभाव-भेद 
( एलसालप5{616 कलि €668) बताया है ।९ 
रासाप्रनिक प्रक्रियाओं की श्रुखलाएं--जव कच्ची मिट से बना षडा, सकोरा 
आदि कोई पाथिव पदां तेजस्‌ के सम्पकेमें आताहै तो घडे के पाक मे नोदन 
ओर अभिघात के द्वारा कमं (०५०) उत्पन्न होता है । उपस्कारमाष्य मेँ 
 नोदन की प्रिभिषा यह दहै कि यह्‌ वह॒ संयोग-विज्ञेष है जो संयुक्त पदार्थो के 


१. पाकजानां निभि्तकारणानि. भिन्नानि दृश्यन्ते, तेन लिभित्तमेदहेतुकः पाकजे- 
ष्वपि विशेषोऽस्ति थतः कायं विकतेष इति भावः । निमित्तमेदकार्यवि 
निदर्शयति । (कुसुमाञ्जलिबोधिनी, पु ° ३२) | 


२. भ्रागभावभदाद्रा पाकजरूपरसगन्धस्पर्नाभिवेति भावः । (न्यायलीलावती- 
कण्ठाभरणः, पुऽ ३५६) 
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विभगों को अलग-अलग भी नहीं करता ओर न किसी प्रकार कौ ध्वनि (शब्द) 
ही उत्पन्न करता है, कितु .फिर भी कमं उत्पन्न कर देता है ।* इसके विपरीत अभि- 
घात उस संयोग-विदोष का नाम है जिसमें ध्वनि या शब्द की उत्पत्ति होती है आर 
जिससे उत्पन्न क्म संयोगी के परस्पर जडे हुए. खंडं को अरुग-भलग कर देता है । 
अर्थात्‌ अभिघात से ध्वनि उत्पन्न होती है जौर पदार्थं के टुकड़े मीहो जातेह।* 

इस प्रकार कच्ची मिट के बने घट आदिमं जब कमं उत्पन्न हो गया तो इसमं 
विभाग (41 प८१०)) उत्पन्च . होते. हं, जिनके कारण उन संयोगो ((्०पप्णए- 
६०) का विनाश हो जाता है, जिनके कारण पिण्डं के विभिन्न खंड परस्पर सम्बद्ध 
थे । संयोगो का विना होने पर क्यं-दव्य का भी विनादा हो जाता है (कायन्य 
से यहां अभिप्राय दचणुकों से है) । इस विनाश से उत्पन्न स्वतंत्र परमाण्‌ अब दूसरे 
प्रकार के तेजस्‌ या अग्नि-कणों के सम्पकं मं आते हं ओर द्यामता आदि जो गुण इनमे 
पहले थे, वे अब नष्ट हौ जाते हं । अब इनका सम्पकं अन्य प्रकार के तेजस्‌ (ओौष्ण्या- 
पेक्ष) से होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब नये गृण उस पाथिव पदाथं में उत्पन्न 
हो जाते हुं) 

इस विवरण से स्पष्ट है कि पूवं के गुणो को नष्ट करनेवाला तेजःसंपकं एक प्रकार 
का होता है जर नये गुणों को उत्पन्न करनेवाला तेजःसंपकं इससे भिन्न दूसरे प्रकार 
काहोताहै) तकंयह्‌दहैकिएकप्रकारके गुणो का विनाश करनेवाे संपकंसेही 
उसी क्षण मं विभिन्न प्रकार के गुणों की उत्पत्ति कैसे संभव मानी जा सकती है 1 

प्रशस्तपाद कै इन विचारों की विस्तृत मीमांसा किरणावली. ओर कन्दली 


१. नोदनं संयोगविशेषः यन संयोगेन जनितं कमं संयोगिनोः परस्परं विमागरैतुनं 
भवति यः संयोगः शब्दनिमित्तकारणं न भवति वा। (उपस्कार, वैशेषिक ५।२।१) 
२. यः संथोगः शम्दनिमित्तकारणं भवति यज्जनितं कमं संयोगिनोः परस्परविभाग- 
हेतुश्च भवति स संयोगविशेषोऽभिघातः । (उपस्कार, वेशेषिक ५।२।१) 
३. पाथिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌। घटादेरामद्रव्यस्याग्निना सम्बद्ध- 
स्यारन्यभिघातान्नोदनाद्रा तदारस्भकेष्वणुष कर्माण्यत्पद्यन्ते । तेभ्यो विभागा 
विभेगेम्यः संयोगविनाश्चाः, संयोगविनाक्ेग्यशव कार्यद्रव्यं विनदयति । तर्मन्‌ ` 
विनष्टे - स्वतन्त्रेषु परमाणष्वग्निसंयोगादौष्ण्यायेक्षाच्छचामादीनां - विनाक्ञः 
पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यायेश्नात्‌ पाकजा जायन्ते । (प्रशस्तपाद भाष्य) 
गुणप्रकरण) 
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टीकाकासोनेकीदहै। इनलोगों का विचार है कि जिस समय पृथिवी के दयणुक 
तेजःसम्पकं से टूटकर परमाण्‌ वन जाते हुँ, उसी समय मं तेजस्‌ के भी दो भामं 
अर्ग-अलम हो जति ह । जिस प्रकार पृथिवी के परमाणुओ के बीच मं रहुनेवाले 
संयोग का विनाश हौ जाता है, उसी प्रकार तेजस्‌ के संयोग का भी विनाश हो जाता 
है । फिर नये तेज-सम्पकरं का आरभ होता है, उससे नया संयोग बनता है ओर फिर 
प्रथिवी के नये दचणुक बनते हं, जिनमें पहले के दवणुकों से भिन्न गुण होते हँ । 
इन दधणुको से त्रसरेण्‌ आदि बनकर अव जो नया घडा तैयार होता है, उसमे कच्चे 
धड़ से भिह्ल गण होते हँ । नया रंग भी हसमे आ जाता है मौर कठोरता या दृढता 
भीआजाती है) 
 बेशेविक्‌ के अनुयायियों कामत यह है कि रासायनिक परिवतंन के लिए यह्‌ 
जावश्यक है किं परिवत्िंत होनेवाखा पदाथं परमाणु-अवस्था मं पहुंच जाय ओर तब 
फिर नये वेज.सम्पकों से इसमे नये गुण आये, तब ये परमाणू नये दधणुक ओर फिर नये 
त्रसरेण्‌ बनायें । बेश्ेषिक के इस मत का नामं पीट्याकवाद (पीलुपरमाणु) रै । 
इस विचार के विरुद्ध अनेक आक्षेप कियं गये हँ । जब घडा अग्नि मं पकाया 
जाता दै तौ इसका मूत्तिमान्‌ आकार पकने पर भी पहले-जेसा ही रहता है । अगर 
घंडा खण्डित होकर परमाणुरूप बनता, तो घडे के सब अवयव बिखर जाने चाहिए 
थे! परणएेसातो होता नहीं है। हस प्रत्येकं क्षणः यह्‌ देख सक्ते है कि यह वही 
धड़ा है, जिसे पाक क लिए हमने अभी आग पर रखा था । इस अकोप का निराकरण 
हस मान्यता पर किया गया है कि “सम्पूणं” घडा कभी अग्नि के सम्पकं में नहीं आ 
पाता, इसक्लिए घडे की मूतिमान्‌ रचना वसे की वैसी ही बनी रहती है ।* अगर यह्‌ 


१. म च कायं्रव्य एव स्यादयुत्यिधिनाशो वा सम्भवति, सर्वावयवेष्वन्तबंटिष्व 
वतमानस्याग्निना श्याप्त्यमावाद्‌ सणुप्रवेक्ादपि च व्याप्तिनं सम्मवति 
 कार्यद्व्यविनाशादिति (धरशस्तपाद,. शृणत्रकरण । इस पर कन्वली भ्याश्या 

१० १०९ देखिए) ~~ 
“अथ कथं कायदव्य एव रूपादानामन्निसं योना. पत्सविन्त्सोौ न कल्प्येते । 
प्रतीयन्ते हि षा ८.“ घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षाः, चिघ्रविनि- 
` वे्ितदृ्ा भरत्यभिलाप्रन्ते च .पाकजोस्तरकालमपि त एवामी धटादय इति 
तश्राह । न चेति 1 उपयत्तिनाह ! सर्वाबयवेष्विति । अन्तर्बहिश्च सर्वेष्ववयवेषु 
 वतमानस्य समवेतस्यावयविनो बाह्ये. वतंमानेन बह्धिना व्याप्तव्यापकस्य 
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कहा जाय कि षडा तो छिद्रमय होता है, अतः तेजस्‌ के अवयव इसमें स्वेत्र घुस सकते 
रै ओर सरव॑त्र अपना प्रभाव दिखा सकते हँ । इसके उत्तर मे वंशेषिक का मत यह है 
के तेजस्‌ या अग्नि के अवयव घडे में घुस ही नहीं सकंते ओर न अन्दर जाकर रभाव 
शल ही सक्ते । अगर वे भीतर घुस जायंगे, तो घडा एूट जायगा । द्रचणुक के 
भीतर कोई स्थान तो होता नहीं, जिसमें तेजस्‌ घुस जाय । द्रचणुकं के भीतर स्थान 
होता, तो संयोग इसमें रह ही कंसे सकता था, अौर विना संयोग के द्रधणुक का अस्तित्व 
असम्भव हो जाता। संयोगजन्य पदार्थो मे छेद तौ हो ही नहीं सकते, इसलिए तेजस्‌ 
का प्रवेद पूणं घट में नहीं हो सकता, अर्थात्‌ एक साय सम्पूणं घट मं रासायनिक 
प्रक्रिया नहीं चरु सकती । 

न्यायदशंन का मत वैशेषिक के पीलृपाकवाद से भिन्न है । नैयायिक यह मानते 
है कि घटादि पदाथं छिद्रमय होते है ओर तेजस्‌ के कण उनमें प्रविष्ट हो जाते ह, तथा 
पदार्थोके बाहर ओर भीतर एक साथ पाक-प्रक्रिया आरभ करते हँ, जिससे घट मृति- 
मान्‌ बना रहता है ओौर पक जाता है । इस मत को ““पिठरपाकवाद' कहते ह 1 इसमं 
पदार्थो के द्रव्य का परमाणु की स्थिति तकं पाककमं के लिए खण्डितं होना आवर्यक 
नहीं है । 

पाक के सम्बन्ध मे उदयन का मत--उदयन ने प्र्ञस्तपादभाष्य की टीका 
किरणावलौ मे यह विचारं प्रस्तुत किया है कि तेजस्‌ मे इतना लाघव है (यह 
इतना हल्का है) ओर इसका वेग इतना तीव्र है कि चट आदिके साथ इसका 
अतिशय स्पशं होता है । इससे जो कमं उत्पन्न होता है, वह का्ंदरव्य के पूरव -वयूहं 


संयोगस्याभावात्‌ कायंरूपादीनामुत्पक्िविनाहयोरस्लृप्तेरन्त्वसिनामपाक- 

प्रसङ्कादिति भावः। सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि तत्र यदि नाम महतस्ते- 
जोवयविनो नान्तः प्रवेह्येस्ति तत्परमाणुनां ततो व्याप्तिभेविष्यति तत्राह । 
अणुप्रवे्ादपीति । न तावत्‌ परमाणवः सान्तराः निर्भागत्वात्‌, हधणुकस्य 
सान्तरत्वे चानुत्पत्तिरेव तस्य परमाण्वोरसंयोगात्‌, संयुक्तौ चेदिमौ निरन्तरा- 
वेव सभागयोहि - वस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः 
संयोगः, निर्भागियोस्तु नायं विधिरवकंल्यते । स्थलग्रव्यषु प्रतीयमानेष्वन्तर 
न ध्रतिभात्येव जफणकेष्वेवान्तरं तच्चान॒पलन्धियोग्यत्वान् प्रतीयते इति गर्वाय 
कल्पना । तस्मान्निरन्तरा एव घटादयः तेषामन्तस्तावदग्निपरमाणूनां भवेद्यो 

नास्ति यावत्‌ पाथवावयवानां व्यतिभदो न स्थात्‌ । | 
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( 7ष्लण्0 यःऽ ऽत्पलप्ा€) को चछिन्न-भित्न कर देता है भौर अवयवो को नया 
व्यूह्‌ प्राप्त कराता है । कभी-कभी एसाभी हौ सक्ता कि यह व्यह को पूर्णतः 
नष्ट नहीं करता । एेसी अवस्था मं यह्‌ अन्तराङ मं प्रविष्ट नहीं हौ पाता ओर 
तब यह दूध या पानौ मे उफान छता है । विरोधी का इस तकं पर यह्‌ आक्षेप है कि 
दध ओर पानी में व्यूह का संयोग तो मृदु (ॐ) है अतः उसका भंग होना संभव 
है, पर घडे मे संयोगः उति दृढ़ है । इसके उत्तर मे कहते हँ कि पत्थरों, मणियों ओर 
वजोमे तोसंयोगओरभी दृढ ह, तो भी अग्निके संयोग से इनका विस्फोट (फूटना) 
देखा जाता है । 
रासायनिक परिवतंन मे कितने क्षण र्गते ह ! 

यह्‌ प्रदन स्वभावतः उठ सक्ता है कि एक हचणुक के नाङ-आरभ से केकर 
दूसरे द्वयणृक के बनने तक (अर्थात्‌ पूरी रासायनिक प्रक्रिया मे} कितने क्षण लगते 
हँ ? विभिन्न विचारकों ने इसके -उत्तरमें ९, १० या १९१ क्षण बत्ताये है । 

नवक्षणाप्रक्रिया--किरणावली ओर कणादरहस्य दोनों ने नव क्षणो मे पूणं होने- 
वाली प्रक्रिया इस प्रकार बततायी है--{ १) तेजस्‌ के प्रवेश होने पर नोदनादि द्वारा 
दयणुक का नार, (२) अग्तिसंयोग से नष्ट दयणुक मे से श्याम रग आदि गुणों की 
निवृत्ति, (३) श्याम आदि कौ निवृत्ति के बादं अन्य अभ्निसंयोग से लाक रंग आदि 
की उत्पत्ति, (४) लार आदि गुणों की उत्पत्ति के बाद अन्य प्रकारके संयोगसे 
पूवं-क्रिया (1119 71001) की निवृत्ति, (५) अदृष्ट के साथ आत्मा 
भौर अण्‌ के संयोग से परमाण्‌ मं चणकं बनानेवाङी क्रिया की उत्पत्ति, (६) 
इस क्रिया द्वारा पहरेवाठे देश (आकाश) ओर परमाणु सं विभाग, (७) विभाग 
के बाद पूवं देशके संयोग का नाश, (८) उस संयोग के नाश होने पर द्र्णुक की 
उत्पत्ति ओर (९) इस दरयणुक मं रूप आदि नये गुणों की अभिव्यक्ति । 


१. ईदृशो हि तेजसो लाघवातिश्येन वेगातिशयः स्पर्शातिहायहच यत्‌ तज्जन्यं कं 
कायंदरव्यं पुर्वंव्य्‌ हात्‌ प्रच्यावयति, तदवयवांश्च व्य्‌ हान्तरं प्रापयति । अन्यथा 

, सान्तरत्वेऽन्तराके न प्रविशति पावके क्वथ्यमानाः क्षीरनीरादयो नोध्वं ध्माप- 
येरन्‌ । मृदुसंयोगात्‌ तथेति चेत्‌, न तन्दुलादीनामपि तथा दक्ञेनात्‌ ! अतिदृढा- 
नामप्युपलमणिवच््रादीनामग्निदग्धानां स्फ्ृटनात्‌ । (किरणावली, प° १८७) 

२. अथ द्रघणुकनाश्मारम्य कतिभिः क्षणैः पुनरन्यदृद्रघणुकम्‌त्पद्य रूपादिमद्भव- 
तीति शिष्यजिज्ञासायां शिष्यवृद्धिवेशद्याय प्रक्रिया । तद्यथा-नोदनादि- 
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पंचक्षणा प्रक्रिया--(१) पहर तो एक परमाणु मे कमं (गति) उत्पन्न होता है, 
इसके अनन्तर उसमे विभाग ( ताधप्रण<तठ) }) उत्पन्न होता है, इसके 
बाद दूसरे परमाणू में कमं उत्पन्न होता है ओौर उससे आरम्भके संयोग ({0- 
तवप्लधण्ल (०१ पणन) के नार होनेके कारण द्वयणुकका नाशहौजाताहै, 
फिर दूसरे परमाणु के कमं का विभागहौो जाता है । इतनी देर में एक क्षण र्गता है । 
(२) इसके बाद केवर परमाणु मं (वह परमाणु, जो अकेला रह गया है) स्याम रंग 
आदि गृणों का विध्वंस हो जता है जौर विभाग के कारण पूवं-संयोग का नाश दहो जाता 
है । इतनी प्रक्रिया में दूसरा क्षण व्यतीत होता है । (३) इसके बाद लार रंग आदि 
गुणो की उत्पत्ति होती है ओर द्रव्य के बनानेवले संयोग (दरन्यारम्भक संयोग) 
की उत्पत्ति होती है । इतनी प्रक्रिया मे तीसरा क्षण लगता है । (४) इसके बाद 
चौथे क्षण मे दचणुक को उत्पत्ति होती है । (५) अन्तमं पांचवें क्षण मे द्रचणुक्‌ 
में रग (रूप) आदि की उत्पत्ति हौ जाती है ।' | 
कणादरहस्य मे इसी प्रकार षटृक्षणा, सप्तक्षणा, अष्टक्षणा, नवक्षणा, दिक्षणा, 
तिक्षणा, चतुःक्षणा आदि प्रक्रियएं पीदुपाकवाद की मीमांसा के प्रसंग मं मिरती हं ।* 


क्रमेण दघणुकनाजञः, नष्टे द्वच गुके परमाणावग्निसंयोगात्‌ श्यामादीनां निवृत्तिः, 

निवृत्तेषु शइयामादिषु पुनरन्यस्मादग्निसंयोगाद्‌ रक्तादीनामुत्पत्तिः, उत्पन्लेषु 
रक्तादिषु उत्तरसंयोगात्‌ पुरवेक्रिधानिवृत्ति, ततोऽदृष्टवदात्माणुसयोगात्‌ 
परमाणौ द्रधणुकारम्भणाय किया, श्ियया पुवेदेडाद्‌ विभागः, विभागेन च 
पूवेदेशसंयोगनासः, तन्नाशे परमाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्तिः, संयुक्ताभ्यःं परमाणु- 
भ्यां हघणुकारसम्मः, आरब्धे द यगुके कारणल्पादिभ्यः कायंगुणानां शूपा- 
दीनामृत्पत्तिरिति यथाक्रमं नव क्षणाः ॥ | 
(किरणावली, प° १८९. प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण) 

९ एत्र परमाणौ कर्म, ततो विभागः, ततश्चारस्भकसयोगनाशक्षण एवापरत्र 
परमाणौ कमं, ततश्चारम्भकूषंयोगनाशाद्‌ दयणुकनाशः परमाण्वन्तरकमेणा 
च विभाग इत्येकः क्षणः । ततः केवले परमाणौ इयामादिष्वंसः, विभागाच्च 
पर्वंसंयोगनाञ्च इत्यकः क्षणः । ततो रक्ताद्युत्पत्तिः द्रव्यारम्भकः संयोग 
इत्येकः क्षणः । अथ इच गृकोत्पत्तिरथ तत्र रूपाद्युत्पत्तिरिति पञ्चक्षणाः । 
(कणादरहस्य, प° ६५) 

२. कणादरहस्य, प° ६५-६६ 
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स्याय-वैशेषिक साहित्य का रचनाकाल 

 शैतेषिक दर्षन की रचना ई्सा से ६ शती पूवं की गौर गौतम के न्यायदरशन की 
ईसा से ५ शती पूवं की मानी जा सकती है । प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य ६०० ई० के 
पूवं ही लिखा होगा, एसा अनुमान है । वैशेषिक की उपस्कार वत्ति १५बीं ६० शती के 
मध्य कौ प्रतीतं होती है । उदयन ने अपनी किरणावली ९८४ ई० के निकट रची । 
कणादरहस्य की रचना श५वीं शती के मध्य की होगी, एेसा अनुमान है । कन्दली 
की रचना ९७७ ई० की मानी जाती है । सेतु की रचना १६बीं शती के अन्त की मान 
सकते हँ । न्यायमंजरी पुराना ग्रन्थ है, स्वं शती के अन्त का} न्यायया्तिक ६०० 
ई० की, व्योमवती ८-१० शती ईसवी की, बोधनी र श्वी या शरवींशतीकीओौर 
स्यायलीखावती १ २वीं शती के अन्त की रचना है। वात्स्यायन का न्यायभाष्य 
ईसा से २ इती पूवं की रचना है। 


निदेड 


१. कणाद--वेश्ञेविकं बान--१. प्रदस्तपाद भाष्य, किरणावली टीका सहित । 
२. प्रशस्तपाद भाष्य, श्रीधराचायं की न्यायकन्दली व्याख्या सहित, 
मेडिकल हाल प्रेस, कारी (सं° १९५१ वि) । 
३. प्रशस्तपाद भष्य, सूक्ति, सेतु आौर व्योमवती व्याख्यागों सहित, 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बनारस (१९३०) । 
४. प्रहास्तपाद भाष्य, जगदीदा-सूक्ति सहित, कालीपदः तर्काचायं कृत 
बंगला ग्याश्या सहित, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
(सं° १३३२ वंगाब्द) । 
२. गोतम--न्यायवशन--वात्स्यायन भाष्य, गंगानाथ स्ना गौर कामास्यानाथ द्वारा 
संपादित } 
३. उदयनाचाय--न्याय कुषुमाञ्जलि प्रकरणम्‌-रचिदत्त तथा वधमान लिखित 
टीका सहित, चन्द्रकान्त तर्कालिकार द्वारा परिशोधित, करुकत्ता ( १८९०) 
४. वरदराज मिश्र--कूयुमाश्जलि बोधिनी--गंगानाय ज्ञा ओर गोपीनाथ कवि- 
सज द्वारा सम्पादित, गवनंमेट प्रेस, प्रयाग (१९२२) । 
` ५. कंकर मिश्--कणादरहस्य-- (प्रशस्तपाद भाष्य पर व्याख्या )-- चौखम्भा 
संस्कृत सीरीज, वाराणसी (१९१७) । 
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, वल्लभाचायं--न्यायलीलावती-- मंगेश रामकृष्ण तंलंग द्वारा संपादित, 
निणंयसागर प्रेस, नंबई (१९१५) । 

. भारद्राज उद्योतकर--न्यायबातिक--विग्ध्यस्वर्ग प्साद द्विवेदी द्वारा संककित, 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी (१९६६) । 

. वल्लभाचार्य--न्यायलौलावती--मगीरथ ठक्कर कृत विवृति, वधंमानोपाध्याय 
करत न्यायकीलावतीप्रकार ओर शंकर मिश्र विरचित कण्ठाभरण टीकाओं 
सहित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी (सं० १९९१ वि०)} । 


, उमेश भिश्र--कन्सेष्डान आव्‌ मंटर-- प्रयाग (स्वयं प्रकाशित) (५१३६) । 


तीसवां अध्याय (क) 
जेन दशेन मं पुद्गल द्रव्य की विवेचना 


पुद्गल, गृण ओौर पु्यय-- जेन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पदाथं उत्पाद, व्यय 
ओर धौन्य रूप से क्रिलक्षण है, अर्थात्‌ भाषा के सामान्य "शब्दों मं प्रत्येक पदां 
` बनता, बिगड़ता ओर कुछ समय के किए स्थिर रहता है। कोई एेसा पदाथे नहीं 
जिसमें परिवतेन या परिणमन न होता हो । प्रत्येकं पदाथ अनेक गुण ओर प्ययं का 
आधारदहै।* गृणद्रग्य मं रहते ह, पर स्वयं निर्गुण होतेह ।१* ये गुण द्रव्य के 
स्वभाव होतेह । इन्हीं गुणो के परिणमन से द्रव्य का परिणमन रक्षित होता है । 

पुद्गल द्रव्य की कल्पना जन देन कौ अपनी उद्‌भावना है । जिसमे रूप, रस, 
गन्ध ओौर स्पशं हो, वही पुद्गरु है ।` यह तो पुद्गल द्रभ्य का सामान्य लक्षण हुजा । 
जो द्रग्य स्कन्ध अवस्था मं परण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओं से मिकना ओर नखन 
अर्थात्‌ कुछ परमाणुओं का बिद्धुडना, इस तरह्‌ उपचय ओौर अपचय को प्राप्त होता है, 
वंह पुद्गरु कहखाता है । समस्त दृश्य जगत्‌ इस पुद्गख का ही विस्तार है । मूल 
दुष्ट से पुद्गल द्रव्य परमाणुकूप ही है । अनेक परमाणुओं से मिलकर जो स्कन्ध 
बनता है वह्‌ संयुक्त द्रव्य (अनेक-द्रव्य) है। 

हम कहु चुके हूं किं गृण ओर पयय्यिदइनदोकाजाधारद्रव्य है । पुद्गख्का 
प्रत्येक परमाणु रूप, रस, गंध ओर स्पशं इन विशेष गुणो का युगपत्‌ अविरोधी आधार 
है । परिवतंन-धर्मी पुद्गर-परमाण्‌ अपने उत्पाद ओर व्ययकोभी इन्हीं गुणो के 
द्वारा व्यक्त करता है। इसचकिए यह्‌ कहा जा सकता है कि रूप, रस, गन्ध ओौर स्पशं 
आदि गुणों का परिक्तंन ही द्रव्य का परिवतेन है । इन गुणौ को वतंमान-कारीन जो 
अवस्था होती है, वह पर्याय कहराती है । गृण किसी न किसी पर्याय को प्रतिक्षण 
धारणकरतादै। गृण जौरपर्यायकाद्रन्यही ठोस ओर मौखिक आधार दहै । प्रत्येक 


१. ग गपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । (तत्त्वाथसुत्र ५।२३८) 
२. द्रग्याश्रया निगृंणा गुणाः । (तत्त्वाथमसुत्र ५।४०) 
३. स्ञ्ञरसगन्धव्णवन्तः पदगलाः । (तत्वाथंसत्र ५।२३) 
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द्रव्य गुणो के किसी न किसी पर्याय को धारण करता है मौर किसी न किसी पूवं पर्याय 
को छोडता है । 

गुण जौर धमं मं भेद--केवल गृण ओौर पयय से ही काम नहीं चरु सकेता । 
वस्तु मे गृण परिगणित हैँ अर्थात्‌ इनकी संख्या निदिचत है, किन्तु पर की अपेक्षा व्यव- 
हार मं आनेवारे धमं अनन्त होते हँ । गुण स्वभावभूत हँ ओर इनकी प्रतीति निरेक 
होती है, किन्तु इसके विपरीत धर्मो की प्रतीति पर-सपेक्ष होती है गौर व्यवहारके 
लिए इसकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्यता के अनसार होती रहती है । 

पुद्गल के असाधारण गुण रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं है, यह्‌ हम अभी ऊपर कह 
चुके ह । जंन मतानुसार हमें चार सत्तां की विवेचना करनी है (जीव आदि को 
छोडकर )--धमं-द्रव्य, अधमं-दव्य, आकाडा ओर काल । धमंद्रव्य का असाधारण गुण 
गतिहेतुत्व है, अधमद्रव्य का असाधारण गुण स्थितिहैतुत्व है । आकार का असाधारण 
गृण अवगाहन-निमित्तत्वं है ओर काठ का असाधारण गृण वेतंनाहेतुत्वं है । 

पुद्गल मं रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं ये तो स्वाभाविक पर-निरपेक्ष गुण ह, परन्तु 
छोरापन, बडापन, एक-दो-तीन आदि संख्याएे ये एसे धमं हं जो पर-सपेक्षहं ओर 
जिनकी अभिव्यक्ति व्यवहारके लिएहोतीदहै। एक ही पदार्थं दूसरे पदार्थो की 
अपेक्षा दूर, दूरतर ओर दूरतम, एषं इसी प्रकार से समीप, समीपतर ओर समीप- 
तम कहा जासक्ताहै। वह्‌ दूसरे पदार्थोकी अपेक्षासे ही छोटाओौर बडा है 
जन दशन मे छोटा-बड़ा, निकट-दूर आदि अनुभव पर-सपेक्ष होनेके कारण पदाथं के 
गुण नहीं कहलाते, इन्हे अल्ग ही एके श्रेणी मं रखा गया है, जिसे धमं कहते हं । 

गृण का लक्षण आचायं ने इस प्रकार किया है--गुण द्रव्य का विधान अर्थात्‌ 
निज प्रकार है ओर पयय द्रव्य का विकार या अवस्था-विकशेष है।* इसप्रकार द्रव्य 
परिणमन की इष्टि से गण-पर्ययात्मक होकर भी व्यवहार मं अनन्त परग्रव्योकी 
अपेक्षा अनन तधम स्पसे प्रतीति का विषय बनता है । 

सामान्य ओर धिक्षष कौ कल्पना--वेरोषिक के समान जेन ददन भी सामास्य 
अर विशप म आस्था रखता टह । जन दशन बाह्य-अथं को पथक्‌ सत्ता मानतां 
# 1 सामान्यतः प्रसेक पदाथं अनन्त ध्मत्मिक ओर उत्परद-व्यय-प्रौव्यदाली है) 
द्ररे सन्दो मे पदाथं मे द्रव्य, पर्यय, सामान्य ओौर विद्ैष ये चार पाये जाते हं ।' 


१. गण इति दड्बविहाणं दस्खवियारो य पञ्जवो भणियो । 
२. इष्यपर्मापसामान्यविक्षेषात्मार्थवेदनम्‌ (-न्यायविनिहचय, १।३) 
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सामान्य ओर विशेष को इस प्रकार समज्ञा जा सकता है--प्रत्येक पदाथं मेदो प्रकार 
के अस्तित्व ह; स्वरूपास्तित्व ओौर सादृश्यास्तित्व । प्रत्येकं द्रव्य मेँ अपनी कु 
विशेषताएं ह, जिनसे वह्‌ संसार के अन्य रामर्त द्रव्यो से भिन्न है 1 यह्‌ विशेषता ही 
उस द्रव्य क स्वरूपास्तित्व है । दुसरे लब्दा म, प्रत्येक द्रव्य को अन्य सजातीय अथवा 
विजातीय द्रव्य से असंकीणं रखनेवाखा ओौर उसके स्वतंत्र व्यवितत्व का प्रयोजक 
स्वरूपास्तित्व है । इसी के कारण प्रत्येके दव्य के पर्याय अपने से भिन्नकिसीभी 
सजातीय या विजातीय द्रव्य के पर्यायो से असंकीगं बने रहते हँ ओर अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व बनाये रखते हे † यहु स्वरूपास्तित्व एक ओर तो इतर द्रव्यो वे विवक्षित 
द्रव्य की व्यावृत्ति कराता है, दुसरी ओर यही कालक्रम से होनेवाठे पयो मे अनुगत 
भी रहता है । अर्थात्‌ परिणमन के कारण बने हए अगले पदार्थो मे पहले पदाधों 
के स्वरूपास्तित्व मरते नहीं । इस स्वरूपास्तित्व से अपने पर्यायो मं अनुगत 
प्रत्यय उत्पन्न होते ह ओर इतर द्रव्यो से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तित्व फो 
ऊष्वंता-सामान्य. कहते ह । यही द्रव्य कहकाता है क्योकि यही अपने क्रमिक पर्यायो 
मं ्रवित होता है, अर्थात्‌ संतति-परपरा से प्राप्त होता है। 


जन मौर बौद्धो कौ सन्तान-कल्पनामं कुछ मौक्िक अन्तर है। जैनतो एक 
स्वरूपास्तित्व अर्थात्‌ प्रौग्य या द्रव्य को मानते हू, पर बौद्ध सन्तान स्वीकार करते 
हं । प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण अपने अयं-पर्ययि रूपसे परिणमन करता है। उसमें 
कोर भी एसा स्याथी अंश नहीं बचताजो द्वितीय क्षणम पर्या के रूप में न बदलता 
हो । जेन दश्ेननतो वस्तु को नित्यही मानता है मौर न सवथा परिवत्तंनक्षीक दही । 
परिवत्तंनञ्ीक ओर अपरिवत्तंनरीर इन दोनों के वीच की वस्तु कोद्रव्य माना गया 
है । यह नतो बिलकुर अपरिवतेनकश्षौरु है, मौर न इतना विलक्षण परिवतेन करने- 
वारा, जिससे एक द्रव्य अपने द्रव्यत्व कौ सीमा का उल्लंघन कर दूसरे किसी सजातीय 
या विजातीय द्रन्यरूप॒ मे परिणत हौ जाय । 


इसक्िए ध्रौव्यं की परिभाषा भी इस प्रकार की जा सकती है--““किसी एक 
द्रव्य के प्रतिक्षण परिणमन करते रहने पर भी उसका किसी सजातीय या विजातीय 
द्रव्यान्तर शूप से परिणमन नं होना ।' बौद्धो दवारा माने गये सन्तान काभी यही 
कायं है । वह्‌ नियत पूर्वक्षण का नियत उत्तरक्षण के साथ भी समनन्तर प्रत्ययकेरूप 
मे कार्यकारण भाव बनाता है, अन्य सजातीय या विजातीय क्षणान्तर से नहीं । 
तात्विकं दृष्टि से द्रव्य या सन्तान के कायं मं या उसके उपयोग मेँ कोई अन्तर नहीं 
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हे । अन्तर कु शाम्दिक है, क्योकि बौद्ध उस सन्तान को पंक्ति या सेनान्यवहार की 
तरह मृषा मानते हँ ।* जन द्रव्य को मूषा या मिथ्या नटीं मानते । 

अब हम सवुहयास्तित्व के विषय मे क कगे । दो विभिन्न द्रव्यो मेँ अनुगत 
व्यवहार करनेवाला सादृ्यास्तित्व होता है । इसे तियंक्सामान्य अथवा सादृश्य- 
सामान्य भी कते हँ । हम अनेक मनुष्यो को देखकर अर्थात्‌ उनके बहुत से अवयवो 
की समानता देखकर सादुद्य कौ कल्पना करते हँ । उसी सादृश्य के संस्कार के 
कारण हम अपरिचित व्यक्ति को भी देखते ही कह देते हँ कि यह्‌ मनुष्य है । अतः 
गो विभिन द्रव्यो में अनुगत-प्रतीति का कारणभूत सादुष्यास्तित्व मानना चाहिए 1 

सूष्टि के प्रत्येक -पदार्थं में स्वरूपास्तित्व ओर सादृदयास्तित्व दोनों हँ । दुसरे 
राब्दों में सभी पदां सामान्य-विरोषात्मक - हँ । 

पुद्‌गल ओर परमाण्‌--समस्त दुर्यमान जगत्‌ पुद्गल का ही विस्तार है । हम ` 
कट चुके ह कि मूल दृष्टि से पुद्गर द्रव्य परमाणुरूप ही है । अनेकं परमाणुओं से 
भिखकर जो स्कन्ध बनता है" वह संयुक्त द्व्य है । प्रत्येक परमाणु के पयय मिलकर 
ही उस संयुक्त द्रव्य के स्कन्ध-पर्याय बन जाते हँ । ये पुद्गरू परमाणु जब तक अपनी 
बंध-राक्ति से शिथिक या निविड रूप मं एक-दूसरे से जुटे रहते हँ, तब तक उन्हु स्कन्ध 
कटा जाता है । इन स्कन्धो की रचना ओौर उनका विना परमाणुओं की बंध-शक्ति 
ओर मेद-रक्ति पर निभर रहता है) 

प्रत्येक परमाणु मे स्वभाव से एक रस, एक रूप, एक गन्ध ओौर दो स्पशं होते है ।° 
जेन दरोन की यह्‌ कल्पना अपनी निजी है । पाँच रूप माने गये है-- खाल, पीला, 
गखा, सफंद मौर काला । प्रत्येक परमाणु मे इन पाचों ्मेसे कोरईएक ही रूप होगा, 
दो या तीन नहीं । यह ठीक है कि यह्‌ रूप बदल भी सक्ता है, पर रूप रहेगा एक 
परमाणु मं एक ही । इसी प्रकार पाच रस माने गये ह--तीता, कड़ा, करैला, खटा 
ओर मीठा । प्रत्येकं परमाणु मं इन रसो मसे कोरईएकंही रस रह सक्ता है, एक से 
अधिक नहीं 1 गन्ध दो प्रकार की है--सुगन्ध ओर दुगेन्ध । प्ररमाणु मेँ इनमें से एक 
ही गन्ध-गुण रह्‌ सकता है, दोनो नहीं । ` 

स्परे गुणके दो युगल माने गये है--(१) शीत ओरं उष्ण तथा (२) 
स्निग्ध ओर रूक्ञ । प्रत्येक परमाणु में इन युगलो में से कोई एक-एक स्पशे गण रह्‌ 


१. सन्तानः समुवायहच पंक्तिसेःलनूय । (बोधिचर्यावतारपंजिका, पु० ३३४) 
२. एयरसवण्णगंधं वोफासं सह्‌कारणमसदं । (पंचास्तिकाय, गा० ८१) 


७२६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सकता है, अर्थात्‌ एक परमाणु में शीत-स्निगध अथवा शीत-रक्ल, अथवा उष्ण-स्निग्ध 
अथवा उष्ण-रूक्ष ये दो-दो स्पशे गुण हौ सक्ते ह ¦ एक ही युगर के दोनों गुण एक 
परमाणु मं न होगे) 

व्यवहार में अनेक अन्य स्पशे गुणो की भी प्रतीति होती है, जसे मृदु, ककंश, गर 
खघ । पर ये स्पशे स्कन्ध-अवस्था के हँ न किं परमाणु-अवस्था के \ पुद्गल की 
परमाणु-अवस्था स्वाभाविकं पर्याय मानी गयी है मौर स्कन्ध-अवस्था विभाव-पर्याय । 

स्कन्धो कै भेद--अपने परिणमनों की अपेक्षा से स्कन्ध ६ प्रकार के माने 
गये है 

(१) अति स्थूल-स्थूल (बादर-बादर)-जो स्कन्ध छिन्न-भिन्न होने पर 

स्वयं न मिरु सके, वे इस वगं के हः जैसे लकड़ी, पत्थर आदि । 

(२) स्थर (बादर)-इस वग मेवे स्कन्ध हः जो छिन्न-भिन्न होने पर स्वयं 
आपस में मिल जायं; जसे दूष, तेर, पानी आदि । 

(२३) स्थूल-सूष्ष्म (बादर-सृक्ष्म)--इस वमे मे वे स्कन्ध ह, जो दीखते तो स्थूल हँ 
प्र जिनं छेदा, भेदा या ग्रहृण किया नहीं जा सकता, जसे छाया, चाँदनी, अंधेरा आदि । 

(४) सूक्ष्म-स्थूर (सूक्म-बादर )--इस वगे में वे स्कन्ध हैँ जो सूक्ष्म होकर भी 
स्थूल रूप मं दीखें । पचि इन्द्रियो के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पदो ओर शब्द, ये सूष्ष्म- 
स्थूल स्कन्ध है । 

(५) सृक्ष्म--ये सूक्ष्म होने के कारण दृद्िय से ग्रहण नहीं किये. जा सकते, 
जैसे कमे आदि । 

(६) अति सूक्ष्म--कमं वं से छोटे द्रषणक-स्कन्ध अति सूक्ष्म स्कन्ध मानें 
जाते हं । 

परमाणु तो पस्मातिसूक्ष्म है, उसका विभाजन नहीं हो सकता ¦ वह्‌ शाइ्वत 
होकर भी उत्पाद ओर व्ययवारा है अर्थात्‌ त्रयात्मक परिणमन करनेवाला है । 

पुद्गल के चार विभाग--युद्गल द्रव्य के चार विभाग है-- स्कन्ध, स्कन्धदेश, 
स्कन्धप्रदेश ओौर परमाण्‌ ।* स्कन्ध की रचना के लिए अनन्तानन्त परमाणु चाहिए । 


१. अदथलथलथलं थलं सुहुमं च सृहुमयूलं च । 

सुह्मं अहइसुहृमं ` इति धरादियं हाद छम्भेयं ॥ (नियमसार, गा० २१-२४) 
२. खंधा य खंधदेसा खंदपदेसा य होति परमाण्‌ । 

इति ते चदुत्वियप्पा पुर्गलकाया मुणयन्बा । (पंचारितक्ाय, गा० ७४-७५) 


जेन दलन मे पुव्गेल वश्य की विवेचना ७२७ 


स्कन्धदेदा के किए स्कन्ध से आधे परमाणु चादिएं 1 स्कन्धदेशा के भी आधे परमाणु 
से स्कन्धप्रदेशं बनेगा । परमाणु स्वयं तो अविभागी है ही । 

परमाणुओं मे बन्ध--हम कह चुके हँ कि परमाणुं मे स्वाभाविकं स्निग्धता 
अथवा रूक्षता होती है । इस स्यशँ-युगर के कारण ही परमाणुओं मे परस्पर बन्ध 
सम्भव होता है। इस बन्ध के कारण ही स्कन्ध की रचना होती है। स्निग्ध ओर 
रूक्ष गुणों की न्यूनाधिक मात्रा ( शक्त्यंश ) के कारण असंख्य भेद उत्पन्न होना 
संभव है । एक शक्त्यंस (जघन्य गुण) वाठ स्निगघ ओर रूक्ष परमाणुओं का परस्पर 
बन्ध (रासायनिकं संयोग) संभव नहीं है । स्निग्ध ओौर स्निग्ध, रुक्ष ओर रूक्ष एवं 
स्निग्ध ओर रूक्ष परमाणुओं मं बन्ध तभी होगा जब इनमें परस्पर गुणो के दो शक्त्यंश 
अधिक हो, अर्थात्‌ दो गुणवाङे स्निग्ध.या रूक्ष परमाणु का बन्ध चार गुणव 
स्निग्धं या रूक्ष परमाणु से होगा । इस बन्धकाक मेँ जो अधिक गुणवाला परमाणु है" 
वहु कम गुणवाङे परमाणु का परिणमन अपने रूप, रस, गन्ध ओर सपर से कर ठेता 
है, ` शस प्रकार का नियम है. 

इचणुक, व्यणुक आदि--बन्ध का कारण स्निग्धता एवं रूक्षता है, यह्‌ तो हम बता 
चुके 1 इस बन्ध द्वारा दो परमाणुजं से दयणुक, तीन परमाणुओों से श्यणुक ओर 
 चार्पाच आदि परमाणु्ओं से चतुरणुक, पचाणुक आदि स्कन्ध बनते हैँ । बड़े 
स्कन्धो के टूटने से भी छोटे कई स्कन्ध बन सकते हँ । इन स्कन्धों का बनना संघात के 
कारणभीहै ओौरभेदकेकारणभी। छोटे स्कन्धों को मिखाकर बड़ा स्कन्ध बनाना 
संघात कहलाता है । बड़े स्कन्ध को तोड़कर षठोटे स्कन्ध बना देना भेद है। 
स्कन्ध अवस्था मं परमाणुओं का परस्पर इतना सूक्ष्म परिणमन हो जाता है कि थोड़े 
से ही स्थान में असंख्य परमाणु समा जाते हैं । 

बन्ध यदि निविड (घना) (601122८६) है, तो बहुत ठेस वस्तु मिलती है ओर 
यदि बन्ध शिथिर है तो हलकी वस्तु मिखेगी । जैनाचार्यो की कल्पना है कि एक सेर ` 
रोहे ओर एक सेर रूई मे परमाणुं की संख्या तो रुगमग बराबरही है, पर रहिर्मे 
बन्ध निविड है, अतः लोहा इतना ठोस है । रई में बन्ध रिथिल है, अतः थह हर्की 
मौर थुख्युली है । 


१. स्निग्धरूकषत्वाद्‌ बन्धः । न जघन्यगुणानाम्‌ । गुणसाम्ये सबश्षानाम्‌ । 
दषधिकादिगुणानां वु । बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च। 
(तच्वाथसूत्र, ५।३३-३७) 


७२८ परारी भारत मं रसायन का विकासं 


शब्द भौ पुद्गल का पर्याय है--जेन दरोन में शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता स्थूरता, 
संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप (प्रकार) ओर उद्योत इनको पुद्गल द्रव्य का 
पर्याय माना है ।* वैरोषिके के समान जेन दशेन शब्द को आकाश का गुण नहीं 
मानता । इसे पौद्गकल्कि ही माना जाता दहै, तभी तो शब्द पुद्गल के द्वारा ग्रहण 
किया जा सक्ता है, पुद्गलसे ही सकता है, पुद्गल को रोकता भी है । पुक्गल-कान 
आदि के पर्दोको फाड़ देनेमंभी समथंदहै ओौर पौद्गकिक वातावरण में यह अनु- 
कम्पन उत्पन्न करता है । स्कन्धो के परस्पर संयोग, विभाग ओर घर्षण से शब्द 
उत्पन्न होता है । शब्द केवर शक्ति नहीं है, किन्तु शक्तिमान्‌ पुद्गख्द्रव्य स्कन्ध है, 
जो वायु स्कन्ध के द्वारा देशान्तर को जाता हुमा आसपास के वातावरण को अनु- 
सकृत करदेतादहै। 

तीव्र गतिशील पुद्गलस्कन्धो द्वारा ही शब्द, आकृति, प्रकार, गरमी, छाया, 
अन्धकार आदि का परिवहन हो रहा है । पुद्‌गक का नियंत्रण पौद्गकिक साधनो से हौ 
हो सकेता है । रसायन ओर भौतिक शास्त्र का उद्य पुद्गख का नियंवण ही है. । 


निदेश 
महेन्द्रकुमार न्यायाचाये--जेन दशंन, गणेप्रसाद वर्णी जैनग्रन्थमाला, काशी 
(१९५५) । 


१. शब्वबन्धसौक्षम्यस्यौत्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च ! 
| (तस्वार्थसुत्र ५।२४) 


८० खण्ड 
रसायन की व्यावहारिक परम्परा 


ब्राव्रव्करख्णन्न 


रसायन शास्र का संबंध जीवन के समस्त अगो से है । संस्कृति के विकास कां 
रसायन ज्ञान के विकास से घनिष्ठ संबंध है । भोजन, वस्व ओर रहने के भवन-- 
इनकी व्यवस्था में रसायन ने प्रत्येक युग मं सहयोग दिया । मनुष्य की आवश्यक 
ताओं की पूति भी इसने की ओर उसकी कलात्मक एवं विलासमय आकांक्षाओं मे भी 
इसने सहायता दी । युद्ध एवं शान्ति दोनों के साधनों को इसने प्रोत्साहन दिया । 
भारतीय इतिहास के प्राचीनतम भेग्नावदेष रसायन के युग-युग के इतिहास की 
आज भी साक्षी बने हए हँ । सिन्धू-घादी की सभ्यता ही नही, उससे पूवं के अर्थात्‌ 
पराग्‌-एेतिहासिक काल कं भी कुछ न कुछ चिदह्ध हमारे पास विद्यमान हैँ । पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं के परिश्रम के फठस्वरूप हम इतिहास के उन पृष्ठं को भी समञ्ने मे कुछ 
सफल हो सके हः जिनका उल्लेख साहित्य मे हमं नहीं मिक्ता । प्राचीनतम आभरण, 
उपकरण एवं दैनिक व्यवहार की पुरातन वस्तुं हमारे प्रदशेनाल्यो में सुरक्षित ह, 
वे यह बताती हँ कि गृह निर्माण में हमने किंस सामग्री का उपयोग किया, जभरणो, 
उपकरणों ओर मुद्राओं में हमने कौन-सी धातुं अपनायीं, एवं विखास कौ सामग्री 
तैयार करने में हमने किन रंगों का प्रयोग किया । हम आगे के पृष्ठो में इस प्रकार की 
कुछ सामग्री पाठकों को भेट करेगे । यही नहीं, हुम पुराने साहित्य से यह्‌ भी दिखलाने 
की चेष्टा करेगे कि भारतीयों ने अपने अभ्युदय के लिए क्या-क्या चेष्टाएं कीं ओर 
उन्होने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री के सञ्चय में किस प्रकार रसायनं 
विज्ञान से सहायता खी । 


इकतीसवां अध्याय 
सभ्यता का प्राग्‌-एतिहासिक युग 


पिछले पदिचम भारत का वह्‌ भाग, जिसमें बल्चिस्तान, सिन्ध ओर मकरान 
है आज एकं मरुभूमि है भौर इस भाग में अनेक दुरूह्‌ स्थान हँ । पर इस स्थल के 
आसपास ही इस देदा कै अति प्राचीन मानव की सभ्यता के स्पष्ट चिल्ल मिज ह 
कृषि मं रुचि रखनेवाके मानं ने यही पर अपनी नवीन संस्कृति का विकास किया । 
पुरातत्त्ववेत्ता इस कार को ईसा से ३२००० वषं पूवं का मानते हँ । भारत के पड़ोसी 
देशों मे मानव-संस्कृति के चिह्र ईसा से दस सहस्र वषं पूर्वं तक के भी प्राप्त हुए ह । 
पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है फ घानुओं का परिज्ञान मनुभ्य को भारत के बाहर 
किसी पदिचमी प्रदेदा मं हुमा । ये सव धारणां विवाद का विषय हँ । यहु स्पष्ट 
है कि सिन्ध के जिसभागमं आज मरभूमि टै, वहां अति प्राचीन समय में काफी अधिक 
पानी बरसता था भौर वहाँ हरे भरं जंगरू थ) इन जंगलो कौ ककडियों की आग 
से हरप्पा के निवासियों ने अपनी ईटे पकायी थीं । 

उस प्राचीन काल की सस्ति को पुरातत्त्ववेत्ताओं ने दौ वर्गो मेँ विभाजित 
किया है--पाण्डु-भाण्ड संस्कृति ओौर र~त-भाण्ड संस्कृति । पाण्ड्-भाण्ड संस्करेति 
के बर्तनों का रंग कुछ पीला-सा ओर रक्त-भाण्ड संस्कृति के बतंनों का रंग लार होता 
था । पांडु-भाण्ड संस्कृति के अन्तत क्वेटा संस्कृति, अमरी-नल संस्कृति ओर कुल्खी 
संस्कृति हँ । रक्त-भाण्ड संस्कृति के अन्तगेत उहोव संस्कृति है (उत्तर बलूचिस्तान कौ 
उहोब घाटी के नाम पर) । 

क्वेटा सस्कृति--क्वेटा सस्कृति के बहुत ही कम चिव इस समय उपरन्ध ह-- 
केवल कुछ भाण्ड (म्री के पात्र) ओौर एलेबेस्टर के बने प्याले हँ । उस समय का 
क्वेटा छोटा-सा गांव रहा होगा, जिसमें मकान कच्ची मिट के अथवा कच्ची ईंटों 
के रहे होगे। जो भाण्डक्वेटामें मिले, वे विरोष प्रकारके थे, उन्हुं पाण्डु-माण्ड 
वग में रखा गया । त्यामल भूरेरगकाकामभी इन भांडों पर किया हुजा मिक्ता है । ` 


७३४ प्राचीन भारत मं रसायन का विष्ास 


ये भाण्ड केवर एक रंग के हैँ । इन पर बेर धृूटे रेखागणित की सामान्य आङ़ृतियों 
की याद दिति हँ । परु पक्षियों का चित्रण इन पर्‌ अभी आरंभ नहीं हमा था । 
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चिर १८-ष्वेरा सरङति (विभिष माण्ड) 


अमरो-मण शरक्रसि-- गयी गस शर्कर दो सरछरतथो का समिभ्रण है । सिन 
का तः रण सगरी रै, तिक सीरक्रिति कै) सोन अनूगदार वै पुरे पहुल क्री 
भौर स्वां क भाण्ड सपनो एतं विसोषतता रस्तने पृ | हासमीन्ध नं चस चरता की न 
धय) नो समादान भुपि पर चीर रन्न नं सासिण ननचस्तान्‌ कौ नुग्दद्‌ १|५ भर्‌ 


सभ्यता का प्राग्‌-एेतिहासिक युग ७३५ 


कायं किया । इन स्थलों पर जो टूटे-फूटे बर्तन निके उनमें साम्य था । इन सब स्थलों 
की उस प्राचीन संस्कृति का नाम पुरातत््ववेत्ताओं ने अमरी-नर संस्कृति रख दिया 
है । अमरी युग की दीवारों की नीवं पत्थरों की बनायी जाती थीं, ओर कभी-कभी 
दीवा का काफी भाग भी पत्थर का बनता था, पर अधिकतर दीवार मिदरी की कच्ची 
इटो की ही बनती थीं । नुन्दर, करगुरकी ओर रोडकन (बलूचिस्तान) मे पत्थरों 
के बीच की जुडाईमिद्रीकेगारेसे की जाती थी । विडियो के उपर की ऊंचाई 
तक तो पत्थर की चुनाई होती ही थी, उसके ओर उपर ककापुणे ढंग से पत्थर सजाये 
जति थे। नृन्दर में कुछ दीवार कच्ची म्ह की इटो की भी पायी गयीहं। ये ईट 
२१>८ १००८४ इच की होती थीं । नर कौ इमान भूमिमेंदो बच्चोकीजो कत्र 
मिरी है, उनकी ईटं भी इसी नापकी हं । दीवारों के पत्थरों के भीतर की ओर के पाश्वं 
पर सफेद पलस्तर भी देखा गया है । नुन्दर में जितने भी मकान म्कि हः वे साधारण 
जनता के रहै होगे । इनके कमरे १५९ १५ ओर १५>< १० फुट से लेकर ८ >< ५ फट 
तक केह! गलियों की चौडाई ९ से ८ फुट तक ओर कु संकरी गल्या की ३ पटं 
की दही मिली । 

नल की श्मशान भूमि मेँ ३०-४० के रगभेग क्त्र मिटीं ओर कन्नो के निकट 
२७० के रुगभेग भाण्ड या मिट के बतेन मिटे । दमशान भूमि में पूरे-पूरे शव तो भिरे 
ही, कुछ मे शरीर के कुछ भागो की ही हड्िर्यां मिं । एक-एक कत्र मे दो-तीन 
दाव तक भि हँ ( एक पुरुष के साथ दो-दौ बच्चे तक पाये गये है ) 1 इन क्रों की 
म्री की ईटे २१०८ ९>८ ३२ इंचो की थीं । अधिकांश दफन ५>९ ८ फुट माप के पत्थर 
के बने कक्षो मे किये गये । एक कत्र में तनि की कुल्हाड़ी भी मिली । मनुष्य के 
शवो के समीप पशुओं की ह्या (बेल, भेड, बकरे की) भी मिखी हैँ । शवो के 
शरीर पर के कपडे तो गर गये पर गुलिकाओं की मालां कु प्राप्त हुई हँ । नक के 
रमदान में तबि के दो ओौजार भी मिले) 

नल ओौर अमरी के भाण्ड चिकने पाण्डु या लाल रंग के अवलेप से युक्त पाये गये । 
नर के कुछ भाण्ड धूसर या के वणे केभीथे। एसा प्रतीत होता किं दन भारो 
को कुम्हार के चाक पर तयार किया गया था । नल मे पाये गय भाण्डों की आक्रतिर्यां 
विरोष उल्लछेखनीय हँ । ये जिला ओौर हौर-कदटात (वन्टृचिग्नान) के माण्ों मे 
मिखती युल्ती हैं । यँ प्याटे, चिराग, जि्छास आदि पावर मिद नो सवम्िद्री गः 
हं । अमरीकेभाण्डोंपर कु चिच्रकारी भी दै, पर टनम पयु या पौ क चित्रिनद्ीद्र | 
चित्रकारी समान्तर रेखाओं, विभुजो, वत्तौ भौर घ्म प्रकार की अनय शरान्न 


७३६ पाचीन भारत भं रसायन फा विकास 


से सम्पन्न है । नुन्दर के भाण्डं पर शेर, मछली ओर चिडियो के चित्रभीलालसा 
मं अंकित पाये गये हँ । एकं पात्र पर पीपर के पत्तेकाभी चित्र है। नल के प्रौढ- 





चित्र १९-अमरी नुन्वर संस्कृति (चषक आदि ) 


कालीन भाण्डो पर तरह-तरह के बेर बूट, हीरकाकृति, मछली, चिडिरया, च्छ्‌ आदि 
भी बने पाये गये हं। 


सम्यता का प्राप्‌ तिष्य युग ७३७ 


हम यहां नेल, डरी या नुन्दर की का की विवेचना. नहीं करना चाहते । हमारी 
दष्टि से उल्छेखेनीय बाते यह है किं अमरी ओर नरु वगे की इस संस्कृति के समय 
धातुओं का प्रयोग अवद्य प्रचङिति हौ गया था । कहा जा चुका है किं नरु की दमञ्षानं 





चित्र २०-~नर सस्कृति के भाण्ड) 


भूमिम तबे के गौजारोके दो ठेर मिङे। पहले ठेर मे पाच चीजें थी--तीन तो 
चपटी कल्हाडियां ओर दो लम्बी छेनियाँ । इनके समीप ही तांबे के जो दुकंड मिरे, 
उनकी रासायनिक परीक्षा की गयी । फल इस प्रकार थे-- 

४७ 


७३८ प्राचीन भारतं भं रवायत का विकास 


ताबा ५३.०५ प्रतिशत 


सीसा २.१८ > 
निकेट ४.८० र 
आसंनिकं पक्ष्म 


नन्दर मे भी तबि का एक कड़ा मला । गाजीश्ाह (सिन्ध) में अमरी-स्तर पर ही 
तबि की एक गुलिका मिरी । 

इस तावि में इतनी अधिक मात्रा म नकेरु का होना एक आचये की बात है । यह्‌ 
ताबा उन खानों से यहाँ जाया होगा, जिनमें निके की मात्रा अधिकं हो । मेसो- 
पोटामिया मे प्राप्त कुछ प्राचीन ताबों मं निकेर की मात्रा काफी पायी गयी है (३.३४ 
से २.२० प्रतिशत तक) । ओमन पवतो क तान्न में भी, जहाँ से सुमेरु सभ्यता के 
प्राचीन निवासियों का ताबा मिला, निकेर कौ कुछ मात्रा अवश्य रही है । मोहं-जो-दडो 
गौर हर्पा के ताघ्रों मे तो ३.३४ प्रतिशत से लेकर ९.३८ प्रतिशत निके मिरी 
है । राजस्थान जौर अफगानिस्तान के अयस्को में निकेरु की विद्यमानता के चिल्ल 
मिक है । निके की व्यापकता के इतने विस्तृत प्रमाण मिले हूँ कि यहु कहना किं 
नल-तामग्न करा के अयस्क से प्राप्त किया गया कठिन है । बहुत संभव है कि यह 
बलूची अयस्क से ही निकाला गया हो, क्योकि बलूचिस्तान मे तबे के कारखानों के 
पुराने चिह्भ भिल्ते ्ह। हरष्पाके तात्र में आसेंनिक भी पाया गया है, पर नल- 
तास्र में आसेनिक का लगभग अभाव रहा है, जिससे स्पष्ट है किं दोनों स्थलों के ताम्र 
भिन्न-भिन्न स्थानों से भये होगे । 

अमरी में गौर नर की प्राचीन भूमि में जितनी मुद्राएं मिरी है, उन पर कोई चित्र- 
कारी अंकित नहीं है (केवर एक को छोड़कर जो नल की इ्मशान भूमि में मिरी ओर 
जिस पर गृध ओौर सपं की आकृति अंकित थी) । हरप्पा संस्कृति की मुद्राओं पर 
आकृतियो का अद्धुन एक विशेषता दहै । 

नल इमान भमि मे ढोर की आकृति की ओर द्वि-शकरु की आकृति की गुक्िकाषे 
. (या गूरियाए प्रचुर मात्रा मे, भिली हं । ये एगेट या कानंलियन की बनी हं । सिन्ध 
अदेश के गाजीदाह मं भी एगेट की बनी एक गुलिका मिरी थी । पण्डीवाही (सिन्ध) 
अ भी इसी पत्थर की बनी एकं गुलिका मिरी । लाजवदं का प्रचङन प्राचीन काल मं 
भूल्यवान्‌ गुलिकाएं तैयार करने में होता था ओर यह फारस या बङूचिस्तान से प्राप्त 
 हौता-थाः। नल भ्रदेदा की गुकिकायें मौर विशेष कर छोटी चिपटी चक्रिकाएं किसी 
` से एक कृत्रिम अवलेप की बनायी जाती थीं, जिसमे काचीय आभा होती थी ओर 
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जिसका नाम फाएन्स विस्यात है । हरप्पा-मोहे-जो-दडो की सस्कृति में फाएन्स की 
बनी गुिकाओं का उल्लेखं आगे किया जायगा । परिम भारत के प्राग्‌-एेतिहासिक 
काल मं फाएन्स का उपयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिरुता । 

कुल्ली सस्कृति--पाण्डु-माण्डो के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें 
कुत्ली-संस्छृेति का भी प्रमुख स्थान है । दक्षिण बल्चिस्तान मेँ एक स्थान कोर्वा 
है, जहाँ पुरातत्त्व विभाग ने खुदाई करके प्राचीनतम चिह्न प्राप्त किये । इस स्थानं 
के नाम पर ही कुल्ी सस्कृति का नाम पडा है । बतंनों पर जो चित्रकारी मिरुती है 
वहं इस संस्कृति की एक विदोषता है । कुल्ली संस्कृति के आभरणो में भी अन्य स्थलों 
कौ अपेक्षा कू विशेषताएं हैँ गौर अन्त्येष्टि कर्म भी यहाँ के अन्य स्थलों की अपेश्ा 
कुछ भिन्न रहे हँ । कुल्ली संस्कृति को इसी किए अग एक वं मे रखा जाता है । 
प्राग्‌-एेतिहासिक कार के कुल्छी-सं्कृति के भवन पत्रो के बने पाये गये । पत्थरों 
के बीच की जुडाई मिहटरीकैगारेसे की गयी । मेही स्थान पर पत्थर के अतिरिक्त 
मिटी की इटो का भी उपयोग किया गया, यद्यपि ये ईटे किसी एकं निर्चित माप की 
नहीं थी । एक दीवार की ईट अवद्य सब एक ही माप की थी--१९ > १०८२ इंच । 
एक स्थल पर लकड़ी का बना फर भी मिला, जसा नृन्दरमेंथा। कुल्लीमें भी 
भीतर की ओर से पत्थर की दीवारों पर सफेद पलस्तर किया हुजा मिका है । 

कुल्ली के भाण्ड कारंगपाष्डुया हल्का लालदहै। पाण्डुं वणं मृदुंहै भौर 
छाल रंग अपेक्षत: कठोर । छाल या सफेद भूमि पर कारी चित्रकारी, इन भाण्डों 
की विशेषता है । इस चित्रकारी मे कहीं कहीं पशु-जीवन भी अंकित किया गया है । 

हस चित्रकारी की विशेषता की आलोचना करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है । 

 कुल्ली में पकी हुई मिह की मूतियाँ भी मिरी हैँ । इन मूतियो मे नारियों गौर ` 
पशुओं की आकृतियांँ व्यक्त की गयी ह । ये या तो बच्चो के खेखने के खिलौने रहे होगे, 
अथवा इष्ट देवताओं की मूतियां रही होगी, पर उस प्राचीन प्रागैतिहासिक काल 
मे मूत्तिपुजा की कल्पना करना कटिन ही प्रतीत होता है । नारियों की मूतियों से यह्‌ 
स्पष्ट है, कि गहना उस समय.भी काफी पहना जाता या ! सिर के आभरण भी इनं 
आकृतयो मे ह ओौर गठेकेहारभी। हाथोंमें चूडीयाक्डेभीहं। मेही ओर 
शाही तुम्प में मिद्री की बनी गाडियां भी मिली हैं । ये सब बच्चों के आमोद-पमोद के 
खिरौने रहे होगे । | | 

मेही मे कुछ एसे पात्र भी मिले ह, जिनमे या तो सुगन्ध द्रव्य रखे जाते होगे, या 
अखि में रगाने का काजल या सुरमा । मेही की श्मदान भूमि मे तबि गौर कसि के पात्र 
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भी काफी मिञ है । सबसे मधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि यहा पर पाच इंच व्यास 
क ठते का ङ्कः एक्‌ दर्येण निल! है (चत्र २१) । इस दपंण मे हाथ से पकड़ने की मूषिया 
भीहैजोतनिकीहीहै। यह मुल्याभी 
नारी की आक्रति मं है (इसमें हाथ ओर 
कूच हँ तथा सिर के स्थान पर गोल- 
गोकु बड़ा दपण है) । एेसा कलापं 
मुखियादार्‌ दपण परिचिमी एशिया के 
प्रागैतिहासिक कार्म कहीं नहीं मिडा । 
मेही-श्मशान भूमि में तमिकीदो पिन, 
ताँबे की कुछ चूडियों के खण्ड, तबि की 
कटोरी ओौर इसी प्रकारः के अन्य पदां 
भी भिले 

र्होब धाटी की सभ्थता---रहोब 
नदी धाटी की भी कृल्ली संस्कृति के 
समान ही भाग्‌-एेतिहासिक सभ्यता है 
उत्तरी -बल्चिस्तान मं यह्‌ नदी उत्तरः 
पुवं दिदा में क्वेटा पवतो ओर बोलन 
_ऋं मागं के पीछे से बहती दै । बोटन मागे 

चित्र २१ मेही काक दपण के उत्तरपूवै के प्रदेश पिरिन-लोरा 
भं बहुत-से .एेसे स्थर भिरे है, जहाँ प्राग्‌-एेतिहासिक कारु के पुरातन चिह् ह । 
दक्षिण बलूचिस्तान की पाण्डु-भाण्ड संस्कृति के विपरीत यहाँ लारु-भाण्ड सस्कृति है, 
जिसका संबंध फारस की संस्कृति से है । स्वर्गाय त्रिगेडियर रांस (1२०55) ने उहोब 
धारी मेँ खुदाई का जंच्छा कार्यं किया । यहाँ राना चुण्डई-- का एकं ढेर जो चारीस 
पुट ऊचा है । प्राजीनता का प्रद्ोक यहाँ की मिरी खोद खोदकर लोग पड़ोसके गाँव के 
खतो मे खाद कीं तरह डाला करते थे । दसी स्थल पर रस ने इस ढेर मेँ ५ पृथक्‌ 
स्तरों का पता लगाया । जब इन स्तरों का ओर भी अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन 
किया गया तो इनमे कुर नौ स्तरों का पता चखा जो विभिन्न काीन प्राचीनता के 
शोतकं थे । सबसे पहला स्तर उस समय का है, जब खानाबदोड जातिया य्ह कभी 
कभी आकर अपने डरे जमाती थी, उनके चूलो की राख के चिल्ल यहाँ भिले हैँ । 
उनके बर्तन रंग ओर चित्रकारी से शृन्य थे । फिर दूसरा स्तर उस समय का है जब कुछ 
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लेग यहाँ स्थायी शूप से बसने लगे, उन्दने मकान भी बनाये. ओर अपने भाण्डां पर 
उन्होने रंग ओर चित्रकारी दोनों को स्थान दिया । इन्होने लार भूमि पर करे चित्र 
सांड भौर मृगो के बनाये । राना धुण्डई के तीसरे कारू मेँ सभ्यता काफी दिन स्थिर 
रही । इस युग को तीन उप-स्तसो मेँ विभाजित किया गया है । कारी चित्रकारी के 
साथ-साथ लाल रंग की चित्रकारी भी इस युग में आरंभ हुई । हम यहाँ विभिन्न 
` स्तयो की विवेचना नहीं करेगे । राना धुण्डई की ईट १३०८ ६-८ >< २४ ईच माप कौ 
धीं कुर स्थलों कौ ईटों की माप नीचे तुरना के किए दी जाती है - 

नरके १२०८ १२०८५७२ इंच 

राना चुण्डर्दकी ईट १३०८ ६-८ > २९ इच 

पेरिआनो घुण्डर्ईकी ईट १४.८९९ २ ईच 

नल की दूसरी ईटे २३०८ ९०८२३ इच 

वर कोट की ईटे २४३९ १६८४ इच 
कुल्री संसरति के समान उ्टोब संस्कृति मेँ भी नारियों की मूतियों की प्रधानता 
रही है । ये मू्तिर्या गरे मं मालाया हार पहने हृए भी पायी गयी हैँ । इनकी अखं 
गोरु गोर गड्ढे बनाकर प्रदरित की गयी हैँ । पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है कि 
ये मूतिर्यां खिखौने नहीं है, ये वे मातुदेवियाँ है, जो मृतौ का संरक्षण करती हं । 
चकमक पत्थर के तीक्ष्ण टुकड़े राना घुण्डई के प्रत्येक स्तर मेँ मिरते हँ । सूर अगल 
ओर .पेरिआनो धुण्डई मं भी चकमकं पत्थर बराबर पाये गये है । पत्ते के आकार 





चित्र २२्-राना घुण्ड्केष्यके। 
का बाण-शीषं भी यहाँ पाया गया है । एलेबेस्टर की बनी प्याया भी मिरी ह । 
विविघ प्रकार के प्रस्तरो की बनी गुलिकाएठं भी मिीं । डाबरकोट भौर मुगर 
धुण्डई मे हड्डी की बनी गुलिकाएं मिरीं । जेड ओौर लाजवदं की गुलिका पैरिआनो 
घुण्डडई मं पायी गयीं । हड्डी की बनी चूडिर्यां ओर सुद्याँ डाबर कोट मेँ मिली । 
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तृतीय स्तर तक तो धातु की बनी कोद वस्तु पायी ही नहीं गयी। बाद के स्तोमे 
ताबा मिला । तबि का छल्ला या अंगूढी मौर एक दण्ड पेरिआनो घुण्डई में प्राप्त 
हुए । डाबरकोट मं तबे के बने कटोरे का टुकड़ा भिला । यहाँ सोने की पिन भी 
प्राप्त हुई । 
| निर्देश 
स्टुमटे पिगट--ग्रि-हिस्टोरिक इंडिया, पेग्िन सीरीज (१९५०) । 


वत्तीसवां अध्याय 
सिन्धु घाटी को सभ्यता 


मोहं-जो-वडो-ह्रप्पा-चन्हरदडो 


।.पु घाटी कौ सभ्यता के अति पुरातन प्रामाणिक चिह् मोहं-जा-दडो ओर हरप्पा 
की खुदाई मं मिले ह । पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि यह सभ्यता स्पष्टतया ईसा 
से ४ सहस्र वषे पूवं से लेकर १५०० वषं पुव की अवद्य रही होगी । भारतवषं मेँ 
इससे पुरानी सभ्यता के चिद्व पुरातत्त्व विभागवालों को अन्यत्र कहीं नहीं मिक 1 
सिन्धु घाटी की सभ्यता आदिम मानव की सभ्यता नहीं है । यह तो परिपक्व सभ्यता 
है, जिस समय मनुष्य को अपनी सुरक्षा ओर शान्ति के वैभवसम्पन्न सभी साधन प्राप्त थे। 

 रसायनशास्व का विद्यार्थी भी यह्‌ जानने का इच्छुक होगा कि सिन्धु घाटी की 
इस सभ्यता के युग मं मनुष्य ने उन विषयों मे कितना विकास किया था, जिनका क्षत्र 
आजकल रसायनशास्त्र के अन्तगंत है । यह स्पष्ट है कि रसायन का अध्ययन उस 
समय पृथक्‌ किसी रास्व काक्षेत्रन था मनुष्य की चिरपरिचितं आव्रह्यकताओं 
ने ही उस समय उसे इस दिदा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी । मनुष्य ने अपने समीप 
की ही नहीं, दुरस्थ प्रदेशों की सामग्री से न केवर .अपनी नितान्त आवद्यकतां की 
पूति को, उसने कडा का भी विकास किया ओौर अपने को वैभव-सम्पन्न बनाया । 
सिन्धुधादी की सभ्यता के युग में भी वह्‌ संसार मेँ अकेला प्राणी न था । उसके 
पड़ोस के देशो मं भी जिनके साथ उसका आदान-प्रदान रहा, अवर्य ही मिर्ती-जुखतीं 
सम्पन्नता रही होगी । -अपने से पद्म के देशो में ही नही, सिन्धु धाटी से पूर्वं के 
प्रदेशों मे भी उसने अपने सहयोगियों से सम्पकं स्थापित किया होगा । ध 
वह युग तो ओर भी पूर्वं का था जब कि सिन्धु-गंगा के मैदान जक से आप्लावित 
थे, एवं आज के राजस्थान की मरुभूमि मं समुद्र हिलोर छे रहा था, अथवा दक्षिण भारत 
का पठार अफ़ीका महाद्वीप के साथ संयुक्त था । एसे न जने कितने भूगर्भीय युग 
आये, जब जलस्थ का विनिमय हृगा,--जहाँ आज समुद्र हैँ वरहा स्थल भाग हो 
गया ओर आज के स्थर भाग जल-मग्न हो गये । वह कौन-सी प्रख्य थी जिसमें मही 
जल से विभोरहौ उठी भौर इसं श्रख्यंकारी बाढ़ भं .समस्त मानवो के जीवन कौ 
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दूतिश्री हौ गयी, ओौर रह्‌ गये केवल इने गिने कुछ प्राणी जिन्होनें मनु की सौका मे 
स्थान पाया ओौर जिनकी सन्ताने आज तकं मागैव नाम्‌ से विख्यात रहीं । 

- सिन्धु-घाटी की सभ्यता अदिम मानव से कितने अगे की है, इसकी कल्पना करना 
असंभव है, । यह्‌ शटीचना भी व्यथं है किं वैदिक कारीन मानव इस सभ्यता के 
तारतम्य मं आमेकारहै, या पीछेका। सनुष्यनि्मित संस्कृति के अवशेष यदि आजसे 
. ६ सहस्र वषं पटले के हमे मिले ह तो यह्‌ भी हमारे सन्तोष के किए कम नहीं । विनाञ्च- 
कालीन परिस्थितियों के बवंडरो की उपेक्षा करके आज तक ये पुरातन चिल्ल किस 
प्रकार सुरक्षित रह्‌ सके, यहु आदवयं की बात है । 

माप ओर तौल का साधन--हरप्पा भौर मोहु-जो-दडो ये दोनों ही सिन्धु घाटी 
के स्थान है । हरप्पा पंजाब के उस प्रदेशमे है जो आज पाकिस्तानकाभागदहै,ओौर 
मोहंजोदडो सिन्ध मे है । मोह-जो-दडो सिन्ध में सिन्धु नदी के किनारे (नदी से पर्चिम 
कीओर ३ मील) कराची से २०० मील के कगभग उत्तर की ओर है । इसके 
अक्षां ओर देशान्तर २७० १९ उत्तर ओौर ६८० ८" पूवं हँ । बीकानेर के पास 
दृषद्वती ओर सरस्वती नदियों की धाटी की जो खुदाई दुई है, उससे पता चरता 
है किं ह्रप्या की सभ्यता इन पूर्वीय स्थानों तक फटी हुई थी । एक समय था जब कि 
यह्‌ संस्कृति कावियावाड (गुजरात) से केकर वजीरिस्तान, बलूचिस्तान आदि में 
व्याप्त थी ) 

इन स्थानों पर सुदाई का कायं आज से तीस-चालीस वषं पहले आरम्भ हुञा । 
माशंर ने इसका विस्तृत विवरण प्रकारित किया है ओौर तब से आज तके अनेक 
पुरातत्ववेत्ताओं ने इन स्थलों की सामग्री पर विशद प्रकाश डाला है । | 

हरष्पा ओर मो्ह-जो-दडो स्थानों पर कुछ एसे छोटे-छोटे आयताकार पिण्ड 
भिरे है, जो स्पष्टतया तौलने के बाट थे । इनमे से कुछ चिकने पत्थरके भी ये । इनमें 





चित्र २३-मोहे-जो-वडो के बाट । 


सिन्धु घाटी की सभ्यता ७४१ 


से कु बाट बेर्नाकार भी ये, पर अधिकांश चौकोर घनाकृति के थे ! किसी बाट 

पर कुछ अंकित न था। हैमी ( पिल्पणयप्फ) ने इन बाटो पर सर्वप्रथम कार्यं 

आरम्भ किया ओर उन्हं तौला । मोह-जो-दडो ओर हरप्पा के इन बलिं की तौ 
तुलना के लिए हम नीचेदे रहे ह 











मीह-जो-दडो |: हरप्पा 
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इस सारणी से यह्‌ स्पष्ट है कि यदिग (८) वर्गेकेर्बाटको छोड दियाजायतौ 

सब १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १६०, २००, ३२०, ६४० ओौर १६०० के अनु- 
पात मे थे हमारा आजकर का सेर रुगभग २ पौड अथवा ९३२३ ग्रामकारहै। इस 
प्रकारण (पपि) बाटकी तौर र्गभग १९ सेरकीया ३ पौड की ठहुरती है! मोहं 
जोदडो मे कुछ बाँट ०.९८, २.०७, ३.०३, ३.९२, २४.५० ओर ४७.३० ग्राम के 
भी पाये गये, जो आपस में १, २, ३, ४, २४ ओर ४८ के अनुपात मं थे (इनके संकेत- 
नाम ?, २, २, 5, ¶ओौरएा(थ,द,ध,न,प ओौरफ) हे. । बेबीखोनियामे १ से 
लेकर २८,८०० अनुपात तक के बांट मिले है, जिनमें सबसे छोटे ओर हरके बाट 
की तौर ०.९९ ग्राम ओर सबसे भारी की २९.६८० ग्राम थी । असीरिया का शेकेक 
(अल्ल्‌) बांट १६.७० ग्राम का होता था। बेनीरोनिया के निफर, ्बटोंमें 

सूसा, हिला आदि ध्रदेशो मे पाये गये, बटो मेँ ओौर सिन्धु धाटी के बटो मेँ काफी 


समानता थी । भांर ने अपने ग्रन्थ मेँ दस समानता का अच्छा तुलनात्मक विवरण 
दियादै। | 


७४६ भाचीन भारत में रसायन का विकास 


मोहु-जो-दड़ो का मपदंड--मोहे-जो-दडो मे १९३१ मे शंख के एक टूटे टुकडे पर 

कुछ निशान रगे मिले । यह्‌ टुकड़ा ६.६२ >८ ०.६२ सेंटीमीटर माप का था । इसमें 

नौ समान्तर रेखाएं खिची हुई थी, जिनके बीच में ०.२६४ इच की दूरी थी । एकं 

रेखा पर एक वृत्त छखिचा था ! पाँच रेखाओं के बाद एक बड़ा बिन्दु ओर था । वृत्त 

ओौर बिन्दु के बीच मेँ आजकङ की माप के हिसाब से १.३२ दंच का अन्तर था । यह्‌ 

अनुमान र्गाया जाता है कि सिन्धु घाटी की संस्कृति के समय का इच इतना दही बड़ा 
रहा होगा । 





चित्र २४-मोहु-जो-दडो का माप दंड (सिन्ु का इच) 


सिन्धु घाटी की धातु्ए--सुबणे--मोह-नौ-दडो मे जो सोने की वस्तुएँ पायी 
गयीं, उनके देखने से पता चरता है कि इनका सोना दक्षिण भारत से गया होगा । 
मादर के कथनानुसार दक्षिण भारत में गत २५०० वर्षो से सोने की खानों मे से सोना 
` निकाला जाता रहा है । मैसूर की कोलार की खाने इसके किए सदा विस्यात रही 
र । अफगानिस्तान, पदिचमी तिब्बत ओर पारस के कु स्थान मोह-जो-दड़ो के निकट 
अवर्य ह, फिर भी अधिकांश सोना सिन्धु घाटी में दक्षिण भारतसेही गया। 
चादी--मारोरु का अनुमान है कि प्राचीन भारतीयों को सोने से चाँदी पृथक्‌ 
करना यदि आता र्हा हो, तो सिन्धु घाटीमें चाँदी भी दक्षिण भारतसे ही गयी 
छोगी । सीसे से चांदी पुथक्‌ करना तो मनुष्य को बहुत पुराने समय से ज्ञात रहा 
है। एसी अवस्था में कुछ चांदी सिन्धु घाटी मे अफगानिस्तान की फारञ्जल सान 
से, आर्मीनिया कौ गुमुक्ष खान से अथवा पारस देश की सीसावारी खानों सेभी 
पहुंची होगी । 
ताबा--मोहे-जो-दडो से तांबे की निकटस्थ लाने राजस्थान के जयपुर की, शाह ` 
मकसूद कौ, दक्षिण बलूचिस्तान की ओर पश्चिमी बलूचिस्तान के रोबाट की हैं । 


संभव है, मद्रास के नेलोर प्रान्त की तबे की खानोकार्ताबाभी सिन्धु घाटी में पटुता 
रहा हो । ॑ 
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सीसा--एेसा अनुमान है कि मो्ह-जो-दड़ो मे सीसा अजमेर से पवता होगा । 
भजमेर मे सीसे की बड़ी पुरानी खानं थी । सन्‌ १८३० ई० के एक ठेख से प्रतीत होता 
है कि उस समय खानों कौ रूपरेखा इस प्रकार की थी, मानो कि इस स्थान पर अनेक ` 
शतियों से सीसे की खुदाई होती रदी हो । अफगानिस्तान की फारञ्जल खानसे भी 
कुछ सीसा मोहे-जो-दड मं पहुंचता रहा होगा । पारस से भी संभव है, कुछ सीसा यहां 
भाता हो । | 

वंग या रगा-यह कहन कठिन है कि, यह्‌ धातु कां से मो्हु-जो-दडो पहुंची होगी । 

सिन्धु घाटी के अन्य पदाथं--लाजवदं या राजवतं--एेसा अनुमान है कि 
मोहु-जो-दडो का राजवदं अफगानिस्तान के बदस्रशां प्रान्त से आता रहा होगा । 

हरितास्म या वंडूयं ( (प्ावृप्ठाऽ€ }-- पह हरेरंगकीमणिहै। इसका 
भग्रेजी नाम तुकं देश के नाम पर पडा है। फारस से बहुत अच्छे वैदूये इस प्रदेडा मं 
मी आते रहे है 1 इस देश के सखुरासान स्थान से ही संभवतः मोरहै-जो-दडो के वैटूयं 
आते रहे । 

अमेत्नन मणि- यह हरे रग का फल्सपार है। कश्मीर के पदर (२५५2) 
जिले मे यह्‌ काफी भिरुता है, ओर संभवतः मोहंजोदडो मं यह्‌ मणि कदमीर से ही 
पवी हो । | 

स्फटिक या ष्वाटंत-मोह-जो-दडो से प्राप्त संग्रह मे स्फटिकं के बनें आभरण 

दि भी मिले है । यह्‌ स्फटिक काघ्यावाड के मारी (14211) से अथवा दक्षिण 

भारत के तञ्जोर जिले के वेल्लम स्थान से मोह-जो-दडो पहुंचा होगा । आल्पूस कौ 
श्रेणियो मे भी स्फटिक पाया जाता है। 

स्टीएटादइट या तल्क (८1८) (एसिड मेगनीरियम मेटासिलिकिट या मृदु 
अभ्रक, सोप-स्टोन ) -- यह भारत में बहुत पाया जाता है । मोहं-जो-दड़ो में यह्‌ मृदु 
अभ्रक जो साबृन-सा चिकना होता है, संभवतः राजस्थानसे ही आता रहा होगा । 

एलेबेस्टर (चूने का जलयुक्त सरफेट ) --यह एक प्रकार की सेरुखडी है । 
मोहे-जो-दड़ो के आसपास भी एलेबेस्टर काफी मिरुता है, अतः यह्‌ निकट से ही प्राप्त 
कर लिया जाता रहा हो । कच्छ, कायियाबाड ओर रेवाकांठे से भी संभवतः यह्‌ पदाथ 
सिन्धु घाटी में पहुचता रहा हो । 

हैमेदाइट-असीरिया ओर बेवीलोनिया करो हेमेटाइट फारस की खाड़ी के द्रीपों 
से प्राप्त होता था । संभव है कि यहीं से सिन्धु घाटी के इन स्थानोंको भी वह्‌ प्राप्त 
होता रहा हो 1 
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नीलम या एनेथिस्ट--ेगनी रंग की यह्‌ मणि रका द्वीप से भारत मेँ आती रही 
है । यूरार पर्वत की श्रेणी में भी यह्‌ पायो जाती है । हैदराबाद के निकेट दक्षिणी 
प्राच मेँ भी यह्‌ पायी जाती है! संभव है कि यहीं से यह्‌ सिन्धु घाटी में पहरुबती 
रही ही । 

स्लेट--सीमात प्रदेश के हजारा जिङे ओर पंजाब के करगड़ा ओर गुडगाँव जिले 
मे स्टेट काफी भिरुता रहा है । देहरादून, टिहरी (गढवा) ओर अल्मोड़ा भी 
इसके लिए प्रसिद्ध रहे हँ । राजपूताने में स्केट पत्थर पाया जात्ता है । अफगानिस्तान 
मे भी ियाहसंग ओर गर्दन दीवार के नीच हैरुमण्द नदी के उत्तर मेँ यहु काफी 
पाया जाता है । मोहु-जो-दडो को स्लेट संभवतः राजस्थान से भिक्ता था । 

एगेद, कर्ने लियन अर चात्केडोनी--ये सव पदार्थं दक्षिण भारत, राज- 
महल प्राञ्चरू ओौर कृष्णा, गोदावरी, भीमा नदियों के तट पर पाये जते है । एगेट 
भौर सुन्दर कानेंलियन कदमीर से भी आते रहे हैँ । मोहै-जो-दडो मेँ इन सभी स्थलों 
से ये मूल्यवान्‌ पदाथ पहंचते होंगे, पर अधिक संभावना काटियाबाड़ ओर राजपीपला 
सरे पर्ुचने की है । | 

एग ओर एगेट जैस्पर--ये पदार्थं राजत्थान या राजपीपला से मोह-जो-दंडो 
पहुचे होगे, एेसा अनुमान है । 

शिलाजौत--सिन्धु नदी के तटवर्तीं प्रदेश मेँ जथवा सीमान्त प्रदेश मे किसी समय 
 लिकाजीत काफी पाया जाता था। संभवतः मोहँ-जो-दडो में यह पदाथ वहीं से पटुंवा 
हो । बलृचिस्तान से भी यह्‌ वहाँ पहुंच सकता है । 

गेरू या जाल-ोकर-फारस की खाड़ी के दीपो मे, जैसे होम मे, मेरू काफी 
होता है, ओौर जमा से यह्‌ बहुत पुराने समय से अनेकं देशों मेँ पहुंचता रहा है । 
सिन्धु घाटी में भी संभवतः यहीं से पहुंचता रहा होगा 1 बू-मूसा गौर हार द्वीपो 
की ख्याति भी इसके लिए काफी रही है । 

जेड या जेडाइट (24४०) --मोहे-जो-दड़ो में जेड के बने मणिक काफी पाये 
गयं हँ । यह कहना कठिन है कि जड इस क्षेत्र मे कहाँ से पहुंचा होगा । अनुमान है 
कि संभवतः यह पामीरः पूरव तुकिस्तान, तिब्बत या उत्तरी बर्मा से पहता रहा हो । 
मोरहे-जो-दड़ो मे जेड का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि मध्य एरिया से सिन्धु- 
धाटी का अवश्य सम्पकं रहा होगा । 

हरित-मृतिका--मोहे-जो-दडो मे हरी मिट या “ग्लौकोनादइट” नामक पदार्थ 
की बनी कुछ वस्तुं भिरीं हं । यह मिदर सिन्य की तृतीयक कार की रिका मे पायी 
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नाती है । इस मिट के प्राञ्च काष्यिवाङ्‌ ओर मघ्य-भारत में तथा बल्चिस्तान 
मे भी भिर्ते ह । मोदै-जो-दडो में संभवतः यह्‌ पदाथं बरूषिस्तान से पर्वा हो । 


मोह-जो-दडो के उद्योगधंधों से सम्बन्ध रखनेवाङे पदार्थं 


 हाणौदाव--मोहँजो-दड़ो मे पायी जनेवाली अनेक मुद्राओं पर हाथी का चित्र 
अंकित दहै, पर यह्‌ आश्चयं है कि सिन्धु घाटी में हाथीदंत की बनी वहत ही कम 
चीजे मिली है । कवणमिधित मिह्री के प्रभाव से क्या हाथीदंत के बने पदार्थं लुप्त 
होगये, यह कल्पना करना भी कठिन है । यह देवा गया है किं हाथी दाँत के पदार्थ 
जमीन के भीतर अन्य कठोर पदार्थो की अपेक्षा अधिकं स्थायी रहते हँ । हाँ, यदि 
नमी का भी प्रभाव पड़ता रहे, तो हाथीदति श्रष्ट होने क्गता है ! 

जो कुछ भी हाथीदांत के पदाथ यहा भिङे, उनसे हाथीदांत संब॑धी कारीगरी 
पर अच्छा प्रकाड पडता है । यह्‌ स्पष्ट है कि इन्दं किसी आरी से तराश्ाभी गया 
होगा । हाथीदांत का उपयोग मालाओं, कंधों, धनुषो ओर छडियो मे होता था, एेसा 
प्रतीत होता है। 

शंख--सिन्धु घाटी में शंख से बने पदार्थो का प्रचरून बहुत था । बेवीलोनिया 
मे भी इसका शिल्प बहुत उन्नत था 1 शंख के बने आभरणो का प्रचार हमारे देश में 
अबभी काफी है। शंख सिन्धु घाटी के निकट ही मिरु भी आसानी से जाता था। 
हाथीदांत अपेक्नाकृत दुलभ पदाथ है, इसीक्एि शंख का व्यवहार अधिक था।. 
बंगाल के शंख अलग जाति के हैँ गौर सिन्धु घाटी में पाये गये शंख अन्य जाति के । मोह 
जो-दडो के शंख फेसिओकेरिया टेपे्तिषम, लिन (०50० अ2 धशदया पयः, 1 णप.) 
जाति के है । मोहु-जो-दड़ो में शंख का शित्प बहुत उन्नत था । शंख के प्रत्येक भाग 
सेही कोई न कोई वस्तु तैयार कर खी जाती थी । किसी से चूडियां या कड़े बनते, 
तो किसीसे हार की गुलिकां तैयार होती थीं । शंख के बने पदार्थो को अन्य पदार्थो 
के साथ-जडने या संयुक्त करने की कला भी अच्छी विकसित थी । पओ के चित्र 
अंकेत करने में भी इनसे सहायता खी जाती थी 1 पत्ते, एूल कौ पलुडियो, नेत्र 
की आकृति आदि की रचना में भी शंख से काम सिया जाता था । 

फारठन्स ओर अवलेप--फाएन्स (1006) शब्द का प्रयोग लुक फेरे 
हुए चमकदार मिह या पोिलेन के बनो के किए होता है । रोमैगना (९०प- 
22113) के स्थान फाएञ्जा (223) मेँ यह घन्धा बहुत होता था, अतः इसके 
नाम पर ही इन बतेनों का नाम फाएन्स पड़ा । इन पातरौ पर रंगीन चित्रकारी भी 
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अंकित रहती थी । मोहं-जो-दड मे खक या काच-बन्धन कमं (ग्लेज) की कला ज्ञात थी, 
इसका प्रमाण वरहा पर पाये गये छिघ्-भिचर कुछ टुकडं से मिता है । हरे, नीले, 
हरित-नील-श्वेत, काचीय अवकेपो से ये फाएन्स तैयार किये गये थे । इस रक या काच- 
बन्धन युक्त द्रव्य से आभरण (जसे बाजूबन्द) भी बनये जते थें । 

सनाउल्खछाह (भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनन्न) ने इन काचीय अवलेपों 
मंसे एक का रासायनिक विष्लेषण किया। डाण हुमीदने भी किसी घर (पार 
३५७२) मं प्रयुक्त अवलेपका विदलेषण किया, इसी प्रकार एक ओर टुकड़े ($ 
१९५) के अवलेप की रासायनिक परीक्षा की। उनके फल नीचे सारणीर्मेदियेि जा 
रहे है (ये अवलेप १२०० अंडा तक्‌ तपाये गये प्रतीत होते थे ) 





सनाउतल्लाह्‌ त छ ऽ १९ 
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एल्यूमिना ३.२ -- -- 
फरिकं भक्सादइड १.८२ ~~ --~ 
एल्यूभिना ओौर फेरिक 

अरविसाइड "+~ ६.७४ ६.२१ 
कंटसियम ओंक्साइड १.२६ क --- 
क्षारीय आंक्साइड ५.०४ > ~~ 
चना -- १.७३ १.४० 
मगनीरिया -- ०.३८ सूक्ष्म 
क्षार ~-- ३.७० ५.४८ 
ताम्र अक्साइड ०.४६ ०.४६ ०.९७ 
जलाने की कमी -- १.४९ १.१८ 

योग ९९९ १००७.४० ॥ १००.००५ 








डा० हमीद ने काचीय अवलेप से बनी एक मानवे मूति, ओौर एक पात्र के आधार- 
भागकी परीक्षा की । इस परीक्षण के अंक मिस में पाये गये फाएन्स के अंको से मिरते 
ज॒लते प्रतीत होते हैँ । डा० हमीद का कहना है कि इन दोनों वस्तुं का मुख्य भाग 
स्टीएटाइट रहा होगा ओर इस प्रस्तर को चूणं करके इसमे काचीय द्रव्य मिलाकर 
मौर तपाकर मूति तथा पात्र ठरे गये होगे । इस काचीय अवलेप या फाएन्स 


मे जर का अनुपात बहुत कम होना इस बात को बताता है किं कितने ताप तक यह्‌ 
तपाया गया होगा 1 
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शनिधाम नोकिया 
मोहू-जो-दड़ो के काचीय मिह से बने इन पदार्थो पर चटकदारं सन्दर नीला या 

हरा रंग वैसा नहीं मिल्टा, जसा कि मित्र देश मे प्राप्त पदार्थो पर मिला है ।. संभव 

है किं इसका कारण सिन्ध देश की नमकीन मद्री हो, जिसके प्रभावं में चटकदार 


रग कालान्तर में फीके पड़ गये । 


काचवन्धन-युक्त वस्तु--काचीय सिटी (&1926) के बने मनका, गुरिया या 
गुलिकां एसी मिरी, जो पहले तो भूर से कांच की बनी समञ्च री गयीं, पर बाद को 
परीक्षण से पता चला कियेदोरंगोंकी काचीयसिटरी की बनी हयी थी--मूरी ओर 
दवेत । ऊपर तो हक्का पतं भूरी काचीय मिटरीकाथा, ओर भीतर श्वेत काचीय 
 भिहटी बहुत दूर तक थी । भूरा रंग रोह ओक्सादृड के कारण आया होगा । डा° 
हमीद ने इस गुलिका के आधारभूत द्रव्य ओर उवेत काचीय सिटी दोनो की रासायनिक 


परीक्षा की । उन्होने निम्न परिणाम निकले है-- 


__ _ आधारभूत द्र्य 
सिलिका ७१.१२ 
एल्यूमिना ओर ) ९.२७. 
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चना १.७७ 
मेगनीशिया १.५५ 
सोडा 
पोटा २.७७ 
जलाने पर कमी १.६९ 
योग | १००.०८ 


उवेत काचीयम्टि 


८ ६.२८ 
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२.३५ 
०.५१ 
१.२१ 
रान्य 
२.०५ 
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मादौ ने मोह-जो-दडो ओर सिन्धु घाटी संबंधी अपने ग्रन्थ में फाएन्स, काचीय 
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अवकरेप ओर काच की प्राचीनता का एक एतिहासिक विवरण दिया है} उनका 
कहना है कि वेश-परम्परा के युग से पूर्वं ही फाएन्स बनाने कौ केखा मि दश्वा को 
ज्ञात थी । इस संबंध के जो प्राचीनतम पुरातत्त्वावशेष इस समय प्राप्त हः वे मिस्र 
देशके ही हँ । पेदी (८५८८) के मतानुसार यह युगम ईसा से दस सहल से आठ 
सहस वष पूवं का रहा होमा ¦ अन्य तिद्ान्‌ इस युग को ईसा से ३४०० वषे पूवे का 
बताते ह । | 

मेसोपोटामिया में भी अति प्राचीन कारं से काचीय आभायुक्त मनकों ओर 
गुलिकार्ओ के बनानेकीकला रही है } इस प्रदेश में यह्‌ धन्धा मारं के अनुसार ईसा 
से ४००० वषं पूवं रहा होमा । तुकरिस्तान के स्थान अनाऊ (4112) मेँ भी पुराने 
समय की फाएन्स की बनी केवर एक गुलिका मिली है । हौ सक्ता है कि यह्‌ बनी 
बनायी दही कहीं बाहुरसे आयी दहो) 

इन स्थानो की अपेक्षा सिन्धु धाटी मे फाएन्स के बने पदार्थं कटीं अधिक प्रचुर 
मात्रार्मे मिले) येहरप्पा में भी उसी प्रचुरता से मिते है, जैसे मोर्ह-जो-दडो में । 
हारग्रीन्ब को मध्य बटृचिस्तान के नर (721) स्थान पर मी काचीय सिटी के मनके 
मिले ह । मोक्छोस (14011105) की खुदाई में प्राप्त मनके बताते हैँ कि क्रीट 
(6५८६) मं भी फाएन्स की करा ईसा से २८००२५०० वषं पूरव ज्ञात थी । 

फाएन्स की कला का आदिम श्रेय साधारणतया भिर देश को दिया जाता है) 
मेसोपोटामिया में मी यह कला प्रचलति थी । एेसा रुगता है किं यह कला मध्य पू 
केदेशोमें ही मूर रूप से विकसित हुई होगी ओर यहा से ही इसका प्रचलन निकट 
के देशों मे हुआ । छाजवदं के बने पदार्थो का मूल्य अधिक होता था अतः काचीय 
मिदर से बने रग-बिरंगे पदाथ, जो सस्ते थे, शीघ्र लोकप्रिय हो गये । 

फाएन्स का धन्धा तो पुराना था, पर काचीय मिरी के बतेन बनाने का धन्धा उसकी 
अपेक्षा कुछ नया रहा । छोटे-छोटे मनके अथवा गुक्िकाएँ बना छेना आसान था, पर 
काचीय मिटी के बड़े बतंन तैयार करना कठिन था । मोर्हु-जो-दडो मेँ ही प्राचीनतम 
धट एसे भिलेहजौ काचीय मिदरी की आभासे युक्त तैयार किये गये । रोमन 
काकसे पूवं ये मिस देश में अज्ञात थे। रायस्नर (२56) के कथनानुसार 
नूबविया मं बारह वंशा के समय की एक कब्र में कु काचीय बर्तन अवश्य मिले ह, पर 
मिस्र मे उस समय तक ये नहीं पहुंचे थे । मेसोपोटामिया मेँ ईसा से १००० वषं पूवे 
ये बर्तन बनने आरंभ हुए, इससे पहले नहीं । क्रीट मे तो ये मिले ही नहीं । इससे 
स्पष्ट है किन बर्तनों के तैयार करने की कला सवे प्रथम सिन्धुधाटी या भारतमें ही 
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विकसित हुई । बीच में वह्‌ अवद्य कुछ समय के लिए लुप्त हो गयी, पर दूसरी 
शती में कुशान काल मं फिर जागृत हुई । 

रँस का कहना है किं परम्परागत किवदन्ती यह्‌ है कि एनेमल के बतेन (संभवतः 
काचीय मिटटी के बर्तन) इस देश मं चीन से फारस होते हए आये । कुछ व्यक्ति तो 
काचीय सिटी के बतंनों के आविष्कार का श्रेय चीन देशको ही देते है, जैसा कि पोसिलेन 
के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। पर यहु निश्चय रहै कि चीन मं काचीय 
मिद्री के बतेन हान-वंश (२०६ ई० पू०--२२० ई०) से पूव नहीं ये । इस काल 
से पूर्वं तो इनका प्रचरन मेसोपोटामिया मेँ था । अतः माशेर के शब्दों मे यह बात 
निविवाद है कि इनके बनाने का आदिम श्रेय सिन्धु घाटी या भारत के व्यक्तियों 
को है। । 

काचौय अवलेष--यह पदां बाहर से देखने पर पारान्ध काच के समान माटूम 
होता है। यह कहना कठिने है कि इसका प्रचलन किप प्रकार हुजा । मोहं-जो-दडो में 
जिस प्रचुरता से फाएन्स मिला उतनी ही प्रचुरता से यह भी । यह्‌ अवलेप अपनी दृढता 
अौर घनता के किए महतत्वपूणं रहा । इच्छानुसार इसे आसानी से किसी भी आकृति 
काढालाजा सकता है। इस पर कलापूणं चित्रकारी भी व्यक्त की जा सकती है। 
मेसोपोटाभिया मेँ भी यह भिला या नहीं, यह निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता । 
अर्नस्ट मेके (1211165८ ]. ६. 2012013.) ने माशंर के ग्रन्थ मे जो लिखा है, उससे पता 
चरता है कि मिनन मे अवश्य इस अवलेप से मिता जुता कोई काचीय अवलेप ज्ञात 
था! मेके का कथन है कि यह्‌ काचीय अवलेप (णध८०पःऽ {25४€) भव्य भारत- ` 
वषे काही आविष्कार रहा होगा । यहीं से इसकी करा अन्य देशो मे मी फैली । 
फाएन्स इसकी अपेक्षा कम विकसित माना जाता है, यद्यपि फाएन्स पर रग अधिक 
सुन्दर ओर चटकदार चढता है, ठेसा अनुमास किया जाता है । 

काच-मोहु-जो-दडो ओर हरप्पा मे सचमुच के कंच के बने कोई पदार्थं नहीं 
मिले! काचीय अवरेप ओर लकं वाटे बर्तनों की कला के आविष्कार के अनन्तर 
कचि का आविष्कार कठिन तो नहीं होना चाहिए था, पर यह संयोग ही था कि काचीय 
अवलेप आदि ज्ञात होनें पर भी सिन्धु घाटी की इस प्राचीनं सम्यताके कारमं काचका 
आविष्कार संभव नहीं हुजा । सबसे प्राचीन कच तो हमें अब तक संभवतः मिस्र 
काप्राप्त है) वंश-परम्पराके पूवं कीएकं कब्र में या द्वितीय सभ्यताके आरम्भममं 
हमे प्राचीनतम कांच के चिल्ल भिले है । मेसोपोटामिया में काच के ` पदाथं ईसा से ` 
२००० वषं पुवं के पाये गये । हजंफेल्ड ने समर्य (52014774) के नगर के 

४८ | ` ५ 
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मकानों मेजो कच की गुखिकाएं पायीं वे भी संभवतः इतनी ही पुरानी हँ । मोजेक 
कांच के कछ बतेन मेसोपोटामिया में उस समय पाये गये जब कि मिस्र में उनका ` 
अच्छा भरचलन था (ई० से १५०० वषं पूवं) 1 पेलेस्टादन मेँ कांच १४००-१००० 
६० पु° प्रचलित हुआ | 
सुन्दर कानलियन--कर्नेखियन के मनके या गुलिकाएं अपने सुन्दर पारभासक 
शाल रंग के किए महत्त्व की हं । मोहं-जो-दड़ो में कई मनके इसके पाये गये । किसी- 
किसी मनका ` पर सफेद रेखुएं भी अंकित मिरी । यह्‌ सफेद रेखाएं कसे सींची गयी 
होगी, इस संबंध मं मेके बै एकं ठेख जनल आव रायल रएक्षियाटिक सोसायटी में 
(१९२५, प° ६८९) प्रकाशित किरा ।. 
मोह-जो-दड़ो में कु पदाथं नकटी कानेलियन के बने हए भी मिले । कुछ तो 
सफेद अवरेप (250९) के बने हँ म्रौर उन पर लार पट्टिका या धारी है । 
` पिल्ट ओर एगेट--एगेट के बने अनेकं पदाथ मोहे-जो-दडो में प्राप्त हृए हैँ 1 
सिन्धु घाटी के निवासी प्लिट, एगेट, चकमक पत्थर आदि दुढ़ पत्थरों के व्यवहार ` 
से अच्छी तरह परिचित थे । इन पदार्थो का उपयोग युद्ध कमं के.अस्व-शस्त्रो मे नहीं 
होता था । ये आयुध तो तांबे ओर कसि के ही बनाये जाते थे । पिट का उपयोग 
धरेल्‌ काम में होता था । प्रत्येक धर मेँ करई पिरुट बराबर मिलते रहे । 
वस््र--मोहु-जो-दडो मे को कपड़ा नहीं मिला । मिलने की संभावना भी नहीं 
थी, क्योकि कपड़े का करद सहस्र वषं तक सुरक्षित रहनाखभ्व भी न था । कपड़े का एक 
छोटा टुकड़ा जो भिरा भी, उसके धागे जजंरित हो चुके थे ओर दूने से ही टूटते थे । 
गेहु--यह महत्त्व की बात है कि मो्हुःजो-दडो मं गेहूं के कु श्ुरुसे दाने मिले हूं । 
ये किसी टोकरी मे रखे हुए थे, पर टोकरी सड-गरु गयी । परीक्षा करनं पर पता 
चखा है कि ये गेहूं “दिटिकम कस्पेकटम" (पतप). 00108८0 ) जाति 
के.है। कुछ गेहं अपेक्षाकृत मोटे थे ओर वे संभवतः शदिटिकम स्फोएरोकोकमः 
(ग्पलपपा ऽष ८भः८८छन्ल्पा) जाति के है । इन दोनों जातियों के गेहू पंजाब 
मे अबभीबोये जतेदहै। 
| मोह-जो-दडो मे जो यव पाये गये ह वे होडियम वल्गेर (प्िजापलपाय एप1£376) 
जातिके है। 
मेहं ओर यव भिचख देश की पुरानी कञ्रमेंमी मिलेहं। | 
मोहु-जो-दडौ के गेहूं मे २० क्रोमोसोम हैँ (यह्‌ मुदु गेहं है) । यह्‌ गेहं प्राकृतिक 
बे फारसर्मे भी उमा मिकुताहै। . 


सिन्धु घाटी कौ सभ्यता ७५५ 


खज्र--मोह-जो-दडो में श्ुरुसे हुए कुछ खजूर के बीज (गुठली) भी मिे ह 
जिनसे प्रतीत होता है किं यह सिन्धु घाटी के निवासियों का परिचित फक्था। 

ओषधियां--मोहु-जो-दडो के नम ढो के भीतर अधिकांड पदाथं ज्ुलसी अवस्था 
मेही मिल्तेहं। कभी कभी तो ञ्ुलसकर यह पस की भिटी मं हिलमिर जाते हँ 
अर उनका पहचानना भी कठिन हो जाता है । इस स्थर पर कोयङे के समान एक 
काला टुकड़ा मिला । इसे तोड़ा गया तो भीतर से यह चमकदार था । यह्‌ टुकड़ा 
पानी में घुकुकर भूरे-काडे रंग का विर्यन देता था । पहले तो लोगों का यह अनुमान 
हआ कि यह्‌ लिखने की कोई स्याही है । 

भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ सनाउल्लाह्‌ ने इस काठे पदार्थं की परीक्षा 
की ओर यह्‌ निर्वय किया किं यह्‌ पदाथ शिलाजीत है, जिसका प्रयोग आजकर अनेक 
रोगो की चिकित्सा मं किया जाता है । डा० हमीद ने टस काठे पदार्थं (म) की परीक्षा 
की ओर निम्न फल प्राप्त किये. (साथ मं तुलना के लिए हूपर-०0एल दारा 
प्राप्त शिराजीत संबंधी फल भी दिये जाते हैँ) 








| न हुपर द्वारा परीक्षित शिलाजीत 
(म) | १. २ |. ३ 
पानी | १५.९९ ९.८५ | १५.९० | ११.१५ 
काबेनिक अंश ५५.२४ | ५५.२० |-४९.८६ | ५१.५५ 
राख २८.७७ ३४.९५ | ३४.२४ . | ३७.३० 
१००.०० १००.०० |१००.०० १०५०.०० 
राख-- | | _ 
सिकिका ८.२३. १.३५ १.६२ १८.१०. 
एल्यूमिना २.४३) .| २.२४ १.०८ ६.०० 
फरिकं अक्सादड १.४४ | | | 
चूना | ७.३१ | ४.३६ | ३.९६ ३.८६ 
मेगनीरिया ०.३२  . १.५० ०.५२ . | ०.१५ 
क्षार | ९.०४ | १३.१८ | १४.३२ | ४.७८ 
कानेनिक अम्ल आदि । नहीं निकाला । ११.५१ १२.१३ ३.६९ 


मोहँ-जो-दड मे प्राप्त मआभरण--हम इस स्थर पर इन अभरणो का उल्लेख 
केवल रसायन की दृष्टि से करेगे । विभिच्र प्रकार के अभरण मोहृ-जो-दड़ो मं 


१. हपर--जनं° एशि० सोऽ बं० ७२ (१९०३); ९८-१०३ 





 ७पद प्राचीन भारतं मं रसायन का विकास 


` पाये गये, जिनका विवरण अर्नस्ट मेके ( 27165 }/120८ब$ ) ते मार्ष के प्रसिद्ध 
म्रन्य मोहे-नो-दड़ो एण्ड द इण्डस सिविलिजेशन--अध्याय २६मेंदियाहै। ` 
~ नके, गुलिकां एवं वाने--सिन्धु घाटी मेँ ये दाने, गुरिया मनके या गुकिका 
(४५) करई आकृति की पायी गयी है--वर्तुल या बेलनाकार, चक्राकार, पीपों की 
आङृति की या ढोलाकार, चक्रिकाकार आदि । ये निम्न पदार्थो की बनी पायी गयी ह-- 
` (१) काला मृदु प्रस्तर, (२) फाएन्स, (३) स्टीएटाइट, (४) कं लसाइट, (५) मृत्तिका, 
(६) शंख ओर (७) स्वृणं की टोपियों से युक्त स्टीएटाइट 1 इनमें से अधिकांश 
आरंभ में ह्रे ये, पर रोष आक्साइड मे परिवरत्तंन हो जाने के कारण कालान्तरे ये 
भूरे पड़ गये । चक्राकार गुखिकापुं अवलेप की भी बनी हुई मिली, जिनका उल्टेख 
` पहले किया जा चुका है । लम्बी लम्बी गुलिकागों मेँ छेद करने के किए तबि की पतली 
शखाका ओरं एमरी चूणं से सहायता ली गयी होगी । ये छेद भीतर की ओर एक-से 
 चिक्रने ह, अतः स्पष्ट है कि महीन घषण-चूणं का व्यवहार किया गया होगा 
मोहँ-जो-दडो में तवि, कसि गौर सोने-्चांदी के मनके भी पाये गये हँ । नीके 
काएन्स की मुलिकाएं मी यहाँ मिरी हैः जिनके काचीय पदाथं का परीक्षण करने पर्‌ 
डा० हमीद ` को निम्न फल -भिले-- 
` 'सिलिका ८७.११, फेरिक ओआक्साइड गौर एल्यूमिना ४.८९, चूना २.४२, 
= मेगनीशिया ०.३०, क्षार ३.७१, कपर आक्साहड ०.५२, जलाने मेँ कमी १.०५ 
प्रतिशत । 
मनकों ओर दानो का उपयोग गरे के हार बनानेमे भी किया जाताथां । एक 
हार भँ करई छडिययां रहती थीं । इनको पिरोने के किए सोने, तबे या कसि के धागं 
होते थे । लडियों के समन्वय के लिए “स्पेसर ( 5406. }) भी स्टीएटाइट, 
दवेत अवलेप, वौलसारः. फाएन्स, तांब, सोने आदि के बनाये जते ये । एक एक 
स्पेसरमेंदोसे छः तक छेदं परे परे है। 
सदर्या-मोर्हज्ञो-दडो में हार तो पये ही गये, कानों मेँ पहनने. के आभरण भी 
भिङे । इनके साथै सोने की बनी हुई शलाका या सद्या भी मिली ।. सबसे बड़ी 
सुई २.५ इंच रम्बी थी । इसकी नोक ०.५ इच की ओर एक सिरे पर इसमें अंडाकार 
ख थी । इन सूदयो से या तो सीने कां काम छिया जाता होगा या जार बनानेका। 
चाँदी क। प्रयोग--मैके का कहना है किं मोहँ-जो-दडो में सोने की अपेक्षा चांदी 
का अधिकः प्रचरत था । पुराने समय में मिख ओर सुमेरु, दोनों देशों मेँ चाँदी 
दष्प्राप्य वस्तु समक्नी जाती थी 1 यह कहना कठिन है कि यह चांदी मोहु-जो-दडो मे 


सिन्वु घाटी की सभ्यता ७५७ 
कहाँ से आयी अथंवा इसके अयस्क किस भांतिकेषथे ज. प्रकृति मे बी तीन ख्पमें 
मिलती है--मुक्त धातु के रूप मे, अयस्क के रूप में गौर सोने से संयुभ्त । मोहे-जो-दडो 

मेँ मुक्त वादी मिलने की संभावना कम ही रही होगी । आजं भी मुक्त चाँदी वहां नही 





चित्र २५-मोह-नो-दडो के तबे भौर कासि के बने पदाय 


७५८ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


पायी जाती । संभव है कि चांदी सकफादृड या क्लोराइड के रूप म॑ सीसा, जस्ता 
ओर तामि के साथ रही हो, पर इन यौगिको से चदी पृथक्‌ करने का ज्ञान उस समय 
रहा होगा, यह कल्पना करना कठिन है । चांदी कभी कमी सीसे से संयुक्त “आजे- 
ण्टिफेरस भैरीना"” में भी थोडी बहूत पायी जाती है । मोहँ-जो-दडो मे सीसा पायाभी 
काफी जाता है । अतः अनुमान यही है कि आर्जंण्टिफेरस गैलीना से ही वर्ह के निवासी 
चाँदी तैयार करते होगे । डा० हमीद ने मोह-जो-दड़ मे पाये गये चांदी के एक नमने 
मे सीसा की विद्यमानता के कुछ चिल्ल भी पाये हँ । चांदी के रासायनिक विररेषण 
पर डा० हमीद को निम्न फर मिले--चांँदी ९४.५२, सीसा ०.४२, ताबा ३.९८ 
अौर अविङेय भाग ०.८५ प्रतिश्षत । डा० स्यृकस ने भिर ओर मेसोपोटामिया की 
प्राचीन चाँदी के संबंध मेंभी यही कल्पनाकी है किं उस समय इन देशों में आजे 
ण्टिफेरस गैलीनासे ही चाँदी निकाली जाती थी, न कि अन्य अयस्कों से । 


मोह-जो-दडो के सोने मे चांदी कितनी मिरी रहती थी, इस संबध मे कोई विवरण 
 मैकेकेलेखमें तरीं है। हर्की आभा काभी कुछ सोना मिका, जो इक्क्टूम ( ५6 ` 
(धपः ) से मिरुता जुल्ता है । एेसा हो सक्ता है कि सोने को दुद्‌ बनाने के 
निमित्त अथवा इसका मूल्य कमं करने के लिए सोने मे ओर कोई धातु मिखादी 
गयी हो । भिस देश मे तो प्राकृतिक इलेक्ट्‌म (जिसमें पीतरु की सी चमक का सोना 
होता है) का भी उपयोग होता था । संभव है कि सिन्धु घाटी में भी. इलेक्ट्म का 
प्रचार रहा हो । इखेक्टरम में सोने के साथ चांदी काफी मिरी होती है! डा० हमीद 
ने ्चादी के विरेषण.का जो फल बतलाया उसमें सोना नाम मात्रकोभीन था, अतः 
यह अनुमान करना कि इलेक्टूम से सिन्धु घाटी वाठे लोग चाँदी प्राप्त करते थे, कठिन 
` है । इन सब बातो को देखते हुए यही संभावना अधिक टीक प्रतीत होती है कि आज- ` 
` ष्टिफेरस गेीनासे ही सिन्धु घाटी वाठे चाँदी प्राप्त करते रहे होगे । 


अंगूठी, कान की बाली ओर नय--अंगूठ्यां चांदी की बनी अधिक मिली हँ कछ 


तो शंख, ताँबे ओर कसिकीभीथीं। कानों की बाली बहुत कम भिल्तीहै। संभव 


है, इसलिए कि अन्त्येष्टि कम करते समय वे शरीर से उतारी नहीं जाती थीं । जो 
कुछ थोड़े नमूने बालियो के मिलि है वे सादे है तबि के तारों को र्पेट कर ओौर ग्रन्थि 
देकर ही ये बाखियां तैयार की गयीं । नाक ओौर कान की कीले सोनेकीभीमिली है। 
बाज बन्द भौर ककण-मो्हे-जो-दडो मं सोने के बने ककण भी पाये गये ह 
तथा तबि ओर कसि के भी। फाएन्स के बने ककण तैयार करने में कला अधिक 
 प्रदशित की गयी । पकी हुई मिटटी के मी ककण मिरे हैँ । ये बाहर से गहरे भूरे या काठे 


(जानन्थलमननयनः 
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है ओर भीतर से हल्के धूसर । ये अधिकं टूटी हुई अवस्था में ही भिरे है 1 सना- 
उल्लाह ने इन कंकणों की भिही की परीक्षा कर निम्न फक बतलाया है-- 





सिक्कि ५४.२८ मेगनीशिया ४.२९ 
एल्यूमिना . १९.६३ क्षार ` ३.४३ 
फोरिक आंक्साइड शून्य पानी  सून्य 
फोरस ओंक्साइड ८.७० कार्बोनिकं अम्ल शून्य 
मैगनीज ओंक्साइड ०.१३ फासफोरिक अम्ल दन्य 
चूना | ९.६३ |. योग १००.१९ 


कघे ओर बटन--के बां को संयत रखने के किए ख्गाये जाते थे । पुरूष ओर 
स्वी दोनों ही कंधों का व्यवहार करते थे । कधं भग्न अवस्था मं ही अधिकतर मिले है। 


तबे के बने ०.७ इच व्यास के कुछ 
 पिड मिले हैः जो संभवतः सिन्धु धाटी के 
 भ्राचीन निवासियो के बटन रहे हों । फाएन्स ` 
के .बने बटननीलकेया हरे रंग के भी मिले 
हैँ । इनके आधार भाग मे एक आंख होती 
थी, जिसके द्वारा ये कपड़े के साथ टके 


जतिथे। । चित्र २६-मोहे-जो-दडो कौ तांबे की कुल्हाड़ी । 


मोह्‌-जो-दड़ो के तास्न जौर कास्य-- मोहम्मद सना उल्काह ने मोह-जो-दडो के 


तात्र जौर कस्यों की रासायनिकं परीक्षा की है। उन्होने जो फल प्राप्त किथा वह्‌ 
निम्न सारणी मे अंकित हुं। 


ए | ¢ 
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मोहे-जो-दड़ो मेँ चार प्रकार के तबे पाये गये है--कच्चा ताँबा, सुसंस्कृत ताँबा, 
ताञ्-आसंनिक मिश्र धातु गौर ताम्र. वंग मिश्र धातु अथवा कांस्य । 
मोहे-जो-दड़ो कौ मृत्तिकाए--मोहम्मद सना उल्काह्‌ भौर डा° हमीदने पकी 
हुई मृत्तिका क कछ पिडोँ के जो मोहें-जो-दडो में पाये गये रासायनिकं विदलेषणांक 
द्यिहैँ। वेनीचेकीसारणीमेयेदियेजारहेहं। 


& £ 6 ॥ 
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चना ओर प्लास्टर--सनाउल्लाह भौर डा० हमीद ने अनेक स्थलों के चने 
ओर प्लास्टरों की रासायनिक परीक्षा की ।. उनका फर नीचे अंकित है-- 
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ह्रप्पा 

मोहू-जो-दडो के समान ही हरप्पा के भग्नावसेषों की प्राचीनता है । यह्‌ पंजाब 
के माटगोमरी जिले में है, जो अब पाकिस्तान का अंडा है। धाया के महान्‌ कटक के. 
उत्तरी तट पर दौ सुखरावाओं के संगम पर हरप्पा बसा हुआ है (सुखरावा का अभि- ¦ 
प्राय रावी नदी की शुष्क तलहटियों से है) । इसके उत्तरी अक्षांश ३००३८ ओर 
पूर्वी देशान्तर ७२०५२' हैँ । उत्तर-परिचिमी रेलवे के हरप्पा रोड नामकं स्टेशन से 
यह्‌ ४ मील की दूरी परे है। मारगोमरी नगर से वह्‌ १५ मील दूर है। हरप्पा के प्राचीन 
ढेरों का उल्लेख कनिघम ने १८७२-७३ के अपने विवरण मे किया । सन्‌ १९२० 
से इस सम्पत्ति का अधिकार पुरातत्त्व विभाग को मिरु गया । धाया भूमि मे शोरा 
बहुत है, केवर दो चार जंगली धासो के सिवा यहाँ कोई हरी वनस्पति नहीं हो पाती 
(यहाँ केवर फरद, करी, वन, जन्द ओर अंगी बेर मिर्गे) । यहां प्रति वषे 
ओसत १०-१५ इंच तक केव वर्षा होती है । हरप्पा के विभिन्न ठेर उस सभ्यता के 
द्योतकं सिद्ध हृए दहै जो ईसा से ३००० से लेकर ४००० वषं तक्‌ के पूवे की अवद्य 
पुरानी है । हरप्पा के भग्नावदोषो का बहुत विस्तृत विवरण भारतीय शासन की ओर 
से सन्‌ १९४० में माधवस्वरूप वत्स के संपादन में एक्सक्षेवेशन्त एट्‌ हरण्पा (हरप्पा 
की खुदाई) के नामसे प्रकारितहृए।! ` 

हरप्पा में सम्पन्न व्यक्तियों के मकान पक्की ईटो के थे, पर गरीब साधारण जनता 
अपने मकान मिरी-गारे के अथवा कच्ची ईंटों के बनाती थी । जुडाई के कामके किए 
अधिकतर मद्री के गारे का ही उपयोग होता था, पर कहीं कहीं जिप्सम का प्रयोग 
भी “प्वाइंटिग" के किए किया गया है । फ भी या तो कच्चे बनते थे अथवा पड़ी या 
खड़ी चिनी हुई ईंटों के । स्नानागारों के फं ईंटों को अच्छी तरह चिकनाकर कलापुणं 
ढंग से बनाये जाते थे । पक्की इटो की बनी खुखी या बन्द नायां भी हरप्पा मं उसी 
प्रकार पायी गयी हैँ, जैसी मोहं-जो-दडो मे । नालियो के किनारे पर कूड़ा फेंकने के पक्के 
स्थान भी बने हुए भिरते हैँ । मोहं-जो-दड़ो की अपेक्षा हरप्पा में कं कम मिले ह 
(केवल छः ओर वे एक दूसरे से काफी दूरी पर है) । इनके व्यास १ फट १० इंचसे 
लेकर ७ फुट तक के है । एेसा प्रतीत होता है कि हरप्पानिवासी अपनी आवर्यकतायं 
की पूति रावी नदी के जल से कर लेते थे, केवर खाना बनाने या पीने का पानी इन 
कुओओं से ठेते होंगे । इन कुओं पर जनता के हिताथे पयःदाला (प्याऊ) का भी प्रबन्ध 
था, जहाँ लोगों को मुफ्त में पीने का पानी मिरुता था। हरप्पा की खुदाई मे एक बड़े 
भवन का पता लगा जहाँ अन्न का भण्डार सुरक्षित रखा जाता था। इसकी सोदाई 
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रायबहादुर दयाराम साहनी ने १९२१ मे आरभकी । हर्पा की ईट ११ इंच रबी, 
५२ इच चौडी ओर रचसे ३ इच तकं मोटी होती थीं। 

हरप्पा मे सोने के आभरण, सोना ओर चांदी से भिश्चित बनी तरतरी, सोने के 
दानो से बने कड, कानंखियन के बने हार, पक्के स्टीएटाइट के हार, फाएन्स के दाने, 
मोहरे मृद्राएं ओर इसी प्रकार के विविध पदाथं मिले हँ । यह तो स्पष्ट है कि चांदी | 
ओरसोनेका काम हरप्पा में कुरल्ता से होता था। लार सिकता-प्रस्तर की बनी 
नस्त नर-मूत्ति भी यह मिरी । ` इससे स्पष्टे है कि पत्थर का काम भी यहां बहुत 
उत्त था। जो कला बाद को यूनान में विस्तार से प्रचित हुई वह्‌ हरप्पा में ईसा से 
३००० वषं पूर्वं ही विद्यमान थी । हाथीदाँत ओर शंख के बने पदाथं भी हरप्पा की 
सुदारईमं मिले हँ । शंख की बनी एक चम्मच भी मिली ( १६०५ १द इच आकार की) । 

हरप्पा मे तरह तरह के मिट के भाण्ड भी मिले है--घडे, कटोरे, हांडी, प्यारे, 
प्यारी, खोटा आदि । 

एक स्थर पर भूमि के भीतर धसे हुए क्षुखुसे तिक ओर श्रुकसे हए कु गेहं भी 
मिके हँ । ये गेहूं सम्भवतः “द्रिटिकम कम्पैक्टम"' ((त्८पाप लगाया) 
जातिकेदह) जौभी हरप्पा में पाये गये हैँ! हरप्पार्मे हरताल (पीले आरसेनिक) 
का एक टुकड़ा भी मिला है, जिसका उपयोग ओषधके रूपमे याविषकेरूपमें किया 
जाता रहा होगा । इसका उपयोग तनि मे कठोरता कने के काममें भी होता होगा । 
तबि का एकं घट हरप्पा मेँ काफी अच्छी सुरक्षित अवस्था में पाया गया है । 
कसि ओर तने के बने अस्त्र ओर ओौजार भी हरप्पा में काफी मिले है । कुल्हाड़ी 
या परख इनमें मुख्य हँ । गदाएं, बचिया, हैसिया, आरी, छरा, कुटी के काम का भौजार, 
तीर के मुख इनमें उल्लेखनीय हँ । हरप्पा की सुयो मे नोक के पास आंख होती थी 
ओर संभवतः दो घागों से ठंकाई की जाती थी! ४, ३.९३ ओर ३.८५ इच ठनी 
पिनेँयाकटिभी घातु के बने पाये गये । ये दोनों सिरो पर नुकीऊे थे । 

एक घट मे तावे के कुछ टुकंडे ओर एक पिड रोरिगाइट ( 1०09)" ) 
का मिला, जो रोहे का आसेनाइड निकला । कसि के एक टुकड़े मे ८ प्रतिदत वंग 
(रगा) था, शेष तवि । एक दुरा ख्गभग शुद्ध तबि का (९८० ताबा) था । 
तबि को बनी एक छोटी-सौ रथ की मूति भी मिरी (२ इंच ऊंची ), जिसमें रथ चलाने- 
वाले की आकृति भी अंकित है । फाएन्स, हार्नन्लेण्ड (वह्‌ खनिज जिसमें मंगनीरिया 
ओर चूना के सिलिकिट हो) ओर कंलसिडोनी (रंग-विरंगे क्वाटेज) के बने पदार्थं 
भी हरप्पा मेँ काफी भिक है। 
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दमशानभूमि हरप्पा की एकं विशेषता है, जो उस समय की अन्त्येष्टि-क्रियाओं 
पर अच्छा प्रकाश डारुती है । कत्र की मिही, जिसमे मनुष्य का शरीर गरू गया था, 
रासायनिक परीक्षा करने पर इस प्रकार कौ पायी गयी (डा° एम° ए० हमीद) -- 
जक १.५९, जिप्सम ०.२९, सोडियम क्लोरादइड ओर अन्य रवण ०.२९, चूना ४.२२, 
मैगनीशिया ०.५७. काबेन डाइ-आंक्साइड २.९८, फस्फोरिक एनहादङाइड 
०.९९, फरिकं ओंक्साइड ओर एेल्युमिना ७७.१४, अविखेय अंश ७७.१४, करवेनिकं 
पदां २.७० प्रतिशत; योग ९९.८० । अन्त्येष्टि क्रिया के अनन्तर बची हुई अस्थियों 
को घड़ मेँ संग्रह्‌ करके जमीन में गाड़ देने की (अथवा नदी मे प्रवाह कृर देने की) प्रथा 
रही होगी 1 अन्त्येष्टि संबंधी अनेक घट अस्थियों सहित हरप्पा की खुदाई में मिके ह । 
इन घटं के ऊपर सुन्दर चित्रकारी भी पायी गयी है । कुछ घटो मे पशुओं, पक्षियों 
ओर म्ञियों की भी हडडियां मिरी है । घटो मे इनके अतिरिक्त खिलौने, आभरण, 
राख, विभक्त अन्न के दाने, कोयला आदि भीभ्कलिहैं। | 
 मोह-जो-दडो में जिस प्रकार के बरतन मिले ह, उसी प्रकारके हरष्पामे, फिर भी 
हरप्पा में कुछ एेसे विरोष पात्र भी पाये गये हँ जो मो्हःजो-दड़ो मेँ नहीं मिले । हर्पा 
के भाण्ड भी मोहै-जो-दडो-भाण्डों के समान हल्के लाक रोग केह वेजिसमिदटीसे 
बने है उसमें चूना या बालू या दोनों ही मिठेहुए हैँ । १०.३ इंच से लेकर २१.५ 
इंच तक के व्यास की थायां मिरी ह, जिनके भीतर का भाग काफी चिकना 
है, यद्यपि बाहर से इनमे उतनी सफाई नहीं है। पूजा के भी पात्र पाये गये हें । 
` तेल ओौर मूल्यवान्‌ पदां रखने के भाण्ड संभवतःवे हँ जो छोटे ओर तंग मुहुके है । 
सुगन्धित तेरु रखने के छिए भी इसी प्रकार के उपयुक्त मपो के भाण्ड हँ । बहुत से 
भाण्ड एसे मिले हँ जिनके तत्के में बहुत सेेद हँ! ये पक्की मिटीके ह । इनका 
उपयोग अंगीटी या "हीटर' के रूप मेँ (अर्थात्‌ गरम करने के काम मं) होता रहा 
होगा । इनमें से एकं की ऊँचाई १९ इच की, व्यास ६.२ इच का ओर दीवार की 
मोटाई ०.२५ दव की थी । मिरी के बने कूंडे भी पये गये हँ। | 
|  मोह-जो-दड़ो के भाण्डं पर ठेख या मोहरे नहीं ह! पर हरप्पा के अनेक भाण्डं पर 
इनका प्रचलन सामान्य प्रतीत होता है । पानी रखने की सुराही या गिलास भी बहुत 
 सेभिले है । भाण्डों पर चित्रकारी जैसी हरप्पा वालो मे है, वैसी ही मोहे-जो-दड़ो वालो 
मे भी । कुछ चित्र पंडुगों मौरं मनुष्यो के भी है । गर्भवती नारी, रोटी ले जाती हुई नारी, 
बच्चों को दध पिराती हुई नारी, सिर मेँ फूलों से अकृत नारी, आटा गंधती हई 
` नारी आदि के सुन्दर चित्र इन भाण्डं पर मिरे हैँ । पशु-पक्षियों के चित्रो मे तोता, 
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उल्लू, कवबूतर, मुर्गा, मुरगी,मोर, बतख, मखली, कषमा, मगर, सपि, बन्दर, गिकह्री, 
 सुजर, बकरा, मेड, खरगोशष, कृत्ता, बिल्ली, बैल, हाथी, शेर आदि अनेक प्राणियों के 





चित्र २८-हरण्पा के रगोन भाण्ड । 

चित्रह। ये चित्र फाएन्स, शंख ओर पक्व स्टीएटाइट से भी बनाये गये ह । मोहरों 
के उपर भी प्राणियों के चित्र पाये जते ह । 

पत्थर के बने भाण्ड मोहू-जो-दडो में भी कम हूँ ओर हरप्पा में उससे भी कम । 
हरप्पा में तौलने के उपयोग के बाट तो बहुत ही पाये गये हैँ । इनमें कुछ घनाकृति के 
है, कुछ ढो की आकृति के, कु दण्डाकृति के, कुछ गोर ओर कु शंकु की आकृति के । 
यर्हाँ पाये जानेवाले घनाकृतिक बारों मे सबसे छोटा ०.३८ ०.३८ ०.२५ इच माप का 
है । मोह-जो-दडो में पाया गया सबसे छोटा बाट भी इसी माप काहै। हरप्पा का 
सबसे बड़ा बाट ४.३०८४.३०८ ३.२ इंच माप का है, किन्तु मोह-जो-दडो में सबसे बडा 
बाट ६.८>८६.००.३.८ इंच का भिला है । ये बाट अधिकतर चट (ताला) 
अर्थात्‌ पिरुट या केलसिडोनी के समान एक पत्थर से बनाये जाते थे। इनकी तौटे 
२६५२.८ ग्राम, २७०३.९ ग्राम, ४९.७५ ग्राम गौर २७.६५ ग्राम पायी गयीं । ढोल- 
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नुमा बाट १.७५ इंच से केकर ४.१५ इंच लम्बे ओर मध्य भाग में ०.३५ से लेकर 
१ इंच तक व्यास के पाये गये हँ । ये धूसर रंग के पत्थर या स्टेट के बने हए एवं सम- 
संगतिक ओौर चिकने हैँ । हाने ब्रण्डका बना हुभा बाटभी मिलाहै। इन बाटों 
की तौर ६१.२३ ग्राम, १३०.२ ग्राम, १२८.१५ ग्राम, ७.६५ भ्राम, ८०.६५ ग्राम, 
३७.५ ग्राम, २५.५ ग्राममिली है । कुछ दण्डाकार या बेरुनाकार बाट गहरे धूसर चरं 
 केबने हए हैँ । इनमें से एक की माप ०.४३ इच ऊंचाई, ०.६ इच व्यास दोनों सिरों 
पर ओर तौर ६.४५ ग्राम पायी गयी । केवर एक बाट शंकु कौ आकृति का मिला 
जो अँचार्ईमे १.२ इंच ओर आघार पर १.३ इच व्यास काथा। इसंकी तौल ५३.६ 
ग्राम थी । 
हरप्पा मेँ कसि का बना एक छड़ भी मिला, जिसमें ९ निशान बराबर-बराबर दूरी 
पर बने हुए हँ । दो निचानो के बीच मं ०.२६४ इंच की दूरी है । मोहम्मद सनाउल्खछाह्‌ . ` 
का कहना है कि यह लम्बाई नापनेका दण्ड है । हरष्पा में एक ओर मापदण्ड 
मिला जो भग्नावस्था में था । यह्‌ १.५ इंच कंवा ओर दोनों किनारो पर टटा हुआ था । 
इस पर केवर चार निशान लगे हुए मिले--०.९६०, ०.९०५, ०.९४५ ओौर ०.९२५ 
सेंटीमीटर (ओसत ०.९३४ सें° मी०==०.३९७६ इंच) दूरियों पर । 
हर्पा की ताञ्न ओर मिश्र घातुए--हरप्पा में दैनिक व्यवहार के बहुत से धातु- 
पात्र मिले है । इनकी धातुओं की रासायनिक परीक्षा मोहम्मद सनाउल्लाह ने 
की । इनका परीक्नाफल नीचे सारणी मेदिया जा रहा है। 


र ६ 8 15 ॥ 
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सिघू घाटी में प्राप्त धातुओं के ४८ पिडों की परीक्षा करने पर उनमें आसेनिक, 
निकेल ओर सीसे की विद्यमानता की निम्न सीमां पायी गयीं -- 


| प्रतिदात प्रतिशत 
आसनिक | १९ ०-०.३ ५ में ०.३-०.५ 
१०मं०.५-१.०  . ऽमे १-र२ 
७मं २-७ 
तिके २२ मँ ०-~-० „२ १८ मे ०.२-०.५ 
| ६ में ०.५-१.० ` २ में १.०-१.५ 
सीसा १५ म--शून्य ष्णम ०-०.प्‌ 
 १२मे ०.५-१ ४ १-३ 
२ मं ३-५. १मे ३२ 


हरप्पा का अधिकां ताबा राजस्थान से प्राप्त किया गया होगा, क्योकि तवे 
की अन्य खानों की अपेक्षा यह्‌ हरप्पासे निकट भी है! निके ओर आसंनिक 
की दृष्टिसे भी यहींकार्ताबा हरप्पा में पहुंचा हज प्रतीत होता है । रगायावंग 
हरप्पा मं उत्तरी ईरान की खुरासान ओर कारादाग खानों से गया होगा । हजारी- 
बागमंभीहो सक्ताहै कि प्राचीन समयमे काफी रगा रहाहो ओर कु वहौसेभी 
हरप्पा में प्हुचा हो । 

तबि के बने भाण्डो ओर वस्तुओं में वंग, आसंनिक, एटिमनी, सीसा, निकर ओर 
खोहा पाया जाता है, यह्‌ केवल अपद्रेव्य के नाते है । जान-बुक्षकर किंसी विषोष उदेष्य 
से यह नहीं मिलाया मया था । पर दन अपद्रव्यो का स्पष्ट प्रभाव धातु फी र्ना षर 
पडता है । १-२ प्रतिष्ठत तक वंग भिल जाने पर तामे मे बहुत कुछ कठोरता ओर दढता ` 
 आजाती है। इसछिर्‌ वंग भिरे तौमे से कटार, चाकू, बरा आवि बनाना अच्छा रहता 
ह । दसी प्रकार जिस करसि मे ८-११ प्रतिक्षत तक्र रगा मिला ही, वह्‌ दुषृता 
आवि गुणों म॑ सवंत्तिम प्रतीत होता है । विन्मु भाटीके तित्रासियो क्रो रमिके प्रभाव 
का अच्छा जनूभवे रहा होमा जर्‌ उण्हनि अपनी निम धातुमोभे संमा सदा उ्रतही 
पर्वणि पिमा । करति नी +< वेर्तुमोमंरिकेा विरतम्‌ दे पकार (ला 


२८ ५--{ प्रततित ३ वैं {४ तिरत 
५ ४ {; १ ` | र ६ तैः ८-- ११ | ११. | 


सिन्धु घाटी के निवासी फालना भी जानते थे या नहीं इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं 
मिले, पर संभावना एेसी ही दीखती है किं वे अवद्य इससे परिचित रहे होगे । 

वंग या रागा भारतवषं में अधिक नहीं है, इसलिए इसके उपयोग मे सदा 
कृठिनाई रही होगी । इसका मिना खर्चीला भी रहा, अतः जहाँ तक बन पडता था, 


सिन्धु घाटी की सभ्यता 


 हृरप्पा के निवासी बिनावंगके ही काम चरते थे) 


गवरनमेट टेस्ट हाउस, अपुर में हरप्पा के दो कास्यों की रासायनिक परीक्षा की 
गयी, जिसका प्रतिशत फल इस प्रकार प्राप्त हुा-- 


ताम्र 
वंग 
आसेंनिक 
सीसा 
निकेल 
खोहा 


< 
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चित्र २९-हूरष्पा को घटभट्छी । 
लोदकर (टो की चुनाई से युक्त अथवा बिना ईर्टो की) 


की) । 


कास्य 
४, 
(सेल्ट) 
९१.१० 
७.८५ 
०.४२ 
सूक्ष्म 
०.२२ 
०.४१ 


हर्या की भद्वि्या--एक स्थान 
पर (माउण्ड र, दव्व ४) हरप्पा मं 
१६ भटवि्यां मिरीं । यद्यपि इनम से 
कोई अपनी मूर अवस्था में नहीं है, फिर 
भी इनकी टूटी हुई अवस्था को देखकर 
अनुमान लगाया जा सक्तादहै किये 
कंसी रही होगी । भट्‌्ठि्या तीन प्रकार 


की प्रतीत होती हं - 


(१) मोरघड़ेकेभागकोलेकर 


बनायी भयी 


(२) जमीन मं गहरे सीध ग्द 


(३) नादपाती के आकार के गर्ढे लोदकर (ईटो से युक्त भवा बिना टी 
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चित्र ३० ख-एक भोर कौ काट चित्र ३० ग-नकक्चा 
| चित्र ३०-एक प्रकार कौ भट्टी 
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` चित्र ३१ क-सममापी दृश्य . , चित्र ३१ ल- एक मोरकी काट 
चित्र ३१-दसरे प्रकार की भट्टी (प० ७६९ पर ३१ ग) 
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चित्र ३२ ख-एक ओर की काट चित्र २२ ग-नकला 
चित्र ३२-दंटे चुनी हुईं भट्टी 


चन्हुदड़ों 

सिन्ध के नवावशाह जिले मेँ सकरन्द के निकट जमल किरिओ गाँव से आधा 
मीर दक्षिण की ओर चन्हुदडो है । यह नाम संभवतः दो बहनों के नाम पर पडा है- 
 चन्हियुं ओौर बोहियुं । सिन्ध में “दडो का अर्थं “स्थान” होता है । आजकल तो 
सिन्ध नदी इस स्थान से १२ मील दूरी पर है,पर ईसा से३०००वषे पूवं यह स्वयं या 
तो इस नगर के पास हौ बहती होगी, या इसकी कोई शाखा अवश्य इसके पास होगी ॥ . 
हन नदियों की बाद ने करई बार इस नगर को त्रस्त किया । सन्‌ १९३१ मे अमेरिका 
के पुरातत्त्व दल के सहयोग से इस स्थान पर खुदाई आरम्भ कौ गयी । इस स्वख पर 
नो विवरण प्राप्त हए, वे अमेरिकन ओरिषंटल सोसायदी की थोर से बरन्हुदडो एकव 

४९ | 
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केयशञन्स ( १९३५-१९३६) नाम से १९४३ ६० मेँ अनैस्ट भेके के संपादन में प्रकाशिह 
हए ¦ चन्हुदटो मे हर्या से मिरती जुरती संस्कृति के पुरातन चिह्ञ पाये गये हँ । 
चन्दो के भाण्ड--एेसा प्रतीत होता है कि चन्हुदडो के कुम्हार ने बरतन बनाने 
कै छिए उसी प्रकार की भिटरी का उपयोग किया, जिस प्रकार की सिटी मो्हु-जो-दडो 
मे इस काम के निमित्त ली गयी थी । नदी के किनारे की मिटी खी गयी, जिसमे बासू, 
अभ्रक गौर चूना भी थोड़ा सा उपयुक्त मात्रा मं भिलाच्याशयाथा । अश्रकतो 
सिन्ध की बाल मँ प्राकरतिक रूप से मिरुता है, पर चूना उदेश्य के अनुसार ऊपर से , 
मिलाया गया प्रतीत होता है । चूने के कण इन भाण्डं पर कहीं कहीं फूल आये है । 
यर्हा के बरतन अधिकांश धूसर वणेके हँ । यह वणं या तो भिही में पकाने के अनन्तर 
स्वयं टी व्यक्त हो गया होगा अथवा इसे छाने के लिए मिट मेँ कोई मसाखा मिराया 
गया होगा । | 
चन्हुदडो के माण्ड पर रगौन चित्रकारी है । कुर रग तो कुम्हार ने उसी समय 
भाण्ड पर्‌ माये होगे, जब वे चाक पर ये, पर कुछ रंग बाद के होगे । सभी भाण्ड 
उपयुक्त भात्रा मे पके मिरूते हैँ । एसे नहीं है जो अधिक पक जाने के कारण काठ 
पड गये हों । दससे स्पष्ट है कि कुम्हार अपनी कखा अच्छी तरह जानते ये गौर भट्टी 
की जच को किंस प्रकार नियमित रखें, इसका उन्हं अनुभव धा । आग मे पकाने के 
व हाडियों मे किनारे अच्छी सावधानी से बनाये गौर गोठ गये ये । इस कायं के किष 
किसी मौजार का उपयोग मी किया गया होगा । फूटे माण्डों के किनारो को िसकर 
फिर से चिकना ने की भी प्रथा थी, जिससे उस भाण्ड. का अगे भी उपयोग हो सके । 
इन भाण्डों के किनारो पर ल्टकाने की डोरी बाधने के छिए कृ्ही-कहीं छेद भी पाये 
मये है । धामिक कृत्यो के निमित्त कुछ विशेष प्रकार के भाण्ड (जैसे शंक्वाकारं 
खम्बा प्याला). भी तैयार किये जाते थे, एसा अनुमान है । 
माण्ड पर दहिरन, बारहरसिगा, बकरा, खरगोश, साप, मच), चिडिर्या, मार, 
कीटः, वेड-पौचे भादि के चित्र मंकित किये जते थे ! गुलिकाओं ओर ताबीजों पर 
स्वस्तिकं चिह्न भी मिला है । | 
हरप्मा. माण्ड से कु भिन्न माण्ड भी भिरे, जिनका नाम भके ने हूकर-माण्ड 
(धपः ज्य) रखा है । कूकर भाण्डां पर अधिकतर लार भौर काठे दो 
गो की चित्रकार होती है । हरप्या के भाण्ड एक रंग के होते है! भूकर भाण्डं 
की आकृति भौर सूपरेला भी हरप्यां भाण्डां से भिक्त. है ।. भूकर . भाण्ड हरप्पा 
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माण्ड की अपेक्षा अधिक रन्ध्रमय हैँ गौर कम चिकने हँ । ये पकाये गये भी कम ह । 
भाण्डं के ऊपर जो जाल पटरी है, वह्‌ अपेक्षाकृत कम चिकनी है । 

हूकर भाण्ड भी एेसी मिट के बनाये गये है जो पक्ने पर लाल रंग दे । दसम 
भी अभ्रक ओर चूना मिरा है! ्षुकर के भाण्ड खादयो या गड्डो मेँ पकाये गये 
प्रतीत होते हँ । माण्डों के ढेर र्गा दिये जाते थे, जिनके ऊपर कड़ी, तृण, घास आदि 
ईधन रखा जाता था । कुछ पके बरतनों पर इसी किए तृण के चिह्न भि है । 

दोरगोंकाहोना भ्षूकर भाण्ड की विशेषता है। ये रग अधिकतर लार ओौर 
काले होते थे। लाल रंग छाने के लिए गेरू का उपयोगं किया जाता रहा होगा ओर 
काठे रंग के किए मैगनीज युक्त हेमेटइट का । किन्हीं किन्हीं माण्ड पर भूरा रंग भी 
मिलता है, जिसके किए किसी अन्य प्रकार के हैमेटाइट का उपयोग किया जाता 
रहा होगा । दो भित्न रंगों को मिखाकर भी भूरा रंग तैयार किया जाता रहा होगा । 
हरी कड़ी कौ कूचियों से संभवतः ये रंग भाण्डं पर गाये जाते थे । चाक पर जिस 
समय भाण्ड बढता है, उस समय कुछ रगो का प्रयोग किया जाना भी संभवं प्रतीत 
होतारहै। पेसेर्गचारो ओर एक से अंकित हो जाते हैँ । चाक पर यह काम अधिक 
कुरर्तासे हो सकता दहै । मके का कहना है किं सिन्ध में आज भी कुम्हारिन इस काम 
के किए पत्थर या ईट पर लगे हुए रकंड़ी के टुकंडे का व्यवहार करती हँ ओर केवर 
इसकी सहायता से बरतन पर एसी रेखा गोलाई में लीचती हैँ कि चक्कर पूणं होते होते 
उनकी रेखा जिस बिन्दु से आरंभ हई थी वहीं पर समाप्त हो (इस प्रकार खीन्ना गया 
वृत्त निरदोषि होता है ) । 

ज्लकर भाण्ड जिस प्रकार अपनी विदोषतां रखते है, उसी प्रकार ्षङ्कुर भाण्ड 
भी । ङ्करएकर्गंवकानामहै जो सेहवान के निकट है ओौरःजहांसे दो मीर की 
दूरी पर ये भाण्ड मिले ये भाण्ड ककलिया धूसर वणके हं । कङ्कर भाण्ड किसी हकके 
या गहरे धूसर वणं के अवरेपसे तैयार किये गये होगे, जो चूते मं दरदरा रहा होगा 
इसमे दरदरापन छाने के किए चूना ओौर अभ्रक मिलाये गये हूगे । पत्थर से या हड्डी 
से धिसकर इन भाण्डां को चिकना किया जाता होगा । 

क्षङ्खर भाण्डों के अतिरिक्त मंधर जीर के निकट त्रिहनी ओर शाहहसनमे मी 
कु भाण्ड मिले, जो अपनी अरग विशेषता रखते थे । बहुत दिन हुए, इन स्थरं पर 
मचछए रहते थे । वे अपने कु भाण्ड ओर प्ठलिट या चकमक पत्थर भी यहीं छोड गये । 
त्रिहुनी के भाण्ड चाक पर बने हैँ एवं हके काल रग की मिहटी के हः जिसमें चूना 
ओौर बाल्‌ अपेक्षया कम हँ । चन्हुदड़ो के भाण्डो से यह इस बात में भिन्न हँ कि इनके 
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पसे चा कपा कै पृष्ठ पर अभ्रकयुक्त बालू की मोटी तह है । यह तह रगाने 
काएक कारण था । बरतन के भीतरी पृष्ठ के साथ गौज्ार चिपक न जाय इसक्ए 
ेसा करते भे । भाण्ड को बाहर से जब चोट देते थे, तो भीतर की ओर कोई ओजार 
सहारे कै किए. रखते भे । 

तबि ओर कासि का प्रयोग--एेसा अनुमान है कि सिन्धु घाटी के निवासी परिचिम 
से आये. थे । बल्चिस्तान, फारस ओौर अफगानिस्तान में ताबा जौर रंगा दोनों पाये 
जते थे । संभवतः सिन्धु घाटी के निवासी भारत मं आने पर भी अपना ताबा ओौर 
गा इन्हीं परिचमी कलो से प्राप्त करते रहे । फारस मं कदाचित्‌र्ताबा ओर रंग 
पास-पास मिरता था ओर इन दोनों धातुओं के अकस्मात्‌ मि जाने पर क्सि का 
आविष्कार मनुष्य ने अनजाने कर डाला हो । मोहु-जो-दडो ओर हरप्पाके समान ही 
चहुदडो मे मी तामि गौर करसि के बहुत से पात्र मिले ह । घडो के ठक्कन, तुलां के 
पुढे गौर दंड, धारदार कुल्हादिर्यां, मारी, बरे, चाकू, तीर के रीष, मखी फंसाने ` 
की कटिया, छेनी, आरा, दण्ड, गुलिका बनाने के गौजार, फरसा आदि विविध उपयोगं 
की सामग्री कसिकीमिीहै। इसी प्रकार स्भूकरयुगकेभी कुछ धातु पात्र मिरे हैं। 
कसि गौर तनि के, शंख के मौर फाएंस के बने ककण, तबि-कसि की अंगूवियां, बाखियां 
बिष्ुए, बालो मे खेगाने की पिने, हाथीरदति के कषे, स्टीएटाइट के बटन; चन्ुदडो के 
उक्छेखभीय पदार्थं है । 

शृखिका या मनके--चन्हुदढो मे मनके, गुरियाएं या गुलिकाएे भी काफी बनती 
थी । होरेस ( ८०८५८ ) ने सिन्धु घाटी की गुलिकाओों के संबंध में एक ठेख छिखा 
ह, जिसमे उन्होने इन्दं तीन वर्गो मे विभाजित किया है -- 

(क) . लारु भूमि पर इवेत (अधिक प्रचलित) । 

(ख) इवेत भूमि पर काला (मोह-जो-दडो, तक्षशिला, ब्चिस्तान, तेक-अस्मार 

ओौर उर मं प्राप्त) । 

(श). लाक भूमि पर काला (तक्षरिला ओर हरप्पा मं) । 

चन्हुदडो मं केवर प्रथम दो वर्गो की गुलिका मिरी ह । ग-वगं की गुलिका 
मोह-जो-दषो मं मी नहीं मिखी भौर न चन्हुदड़ो मं। क-वगे की गुलिकाओं के बनाने मं 
सोडियम काबनिट के समानक्षार का उपयोग रंग के रूप मेँ किया गया, एवं तपाकर इमे 
स्थिर किया गयो 1 गाने पर यह क्षार चिकने वेत पृष्ठ के रूप में पत्थर से इस दुृतासे 


१, एंटिक्वेरीख शर्म, भाग १३; प० ३८४६३९८ 
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चिपक जाता है कि इसका अरग करना लगभग असंभव हो जतां है! फारस, 
चीन के सीमान्त प्रदेशो, सिन्ध ओर तिब्बत में यह्‌ विधि अब तकं प्रचेकित है । सिम्घ 
में वनस्पति के रस को क्षार के साथ भिकते है ओौर फिर पत्थर पर इसका केष करके 
आगमे तपा देते हँ । इस प्रकार चिकनी श्वेत गुलिकां बन जाती हैँ । खव की 
गुल्काओं पर काला रंग किस प्रकार अंकित किया जाता था, यहु कहना कुछ कठिन्‌ 
है । लार कानंलियन पर क्षार को गखाकर दवेत भूमि बनते होगे । ताबा, कोबाल्टं 
ओर मैगनीज का उपयोग करके स्वेत पर कारी रेखा अंकित किया जाना संभव है । 
चन्हुदडो मे तवि के विख्यन का ही उपयोगं दस काम के किए किया गया होगा, ओर 
कभी कभी मंगनीज का भी । कलापं ढंग से दवेत भूमि पर कारी धारियाँ अंकित 
की जाती थीं । रेखाएं इधर उधर फर नहीं, इसके निमित्त कुशल कारीगरो के पर- 
म्परागत अनुभव से ही सहायता भिरूती होगी । 


मेके ने अपने ग्रन्थ चन्हुदड़ो-एक्सकेवेडन्स मे गुलिका बनाने की विधि का अनु- 
मानिक विस्तार भी दिया है । पहके तो पत्थर काटा-छंटा जाता था फिर किसी कठोर 
पत्थर पर (जिस पर चाक्‌ की धार तेज करते हैँ) धिसकर इसे चिकना करते थे, 
फिर पालि की जाती थी। संभवतः इस काम के लिए महीन लोह-भाक्साइड 
का उपयोग करते रहै होगे । इस काम से शायद कुछ पूर्वं ही गुखिकाओं मे कुशख्ता- 
पूवेक छेद बनाये जाते होगे । छेद करने की वेधनी (ड्ल) के नीचे के तीक्ष्ण सिरे के 
पास एक गड्ढा सा होता था, जिसमे घषेण-चूणे (लोह्‌ ओक्सादइड ) ओर पानी भर दिया 
जाता था । पत्थर की सुन्दर वेधनियां चन्हुदड़ो मे प्राप्त हुई है । ` ये वेधनिर्यां काले या 
भूरे रग की ह, इनकी कठोरता ७ (मोह माप पर) है ओर संभवतःये चटे की बनी 
हई है, जिसमें मेग्नेटादट का कुक अंश मिखा होता है । 


तौलने के बाट--इनके संबंध में विस्तृत विवेचना मैके ने अपनी पुस्तक चन्ुवडो 
एक्सकेवेदान्स मे की है (पु० २३६-२४६) । चन्ृदड़ो में ११८ बाट पाये गय, 
जिनमें से ५८ तो बोस्टन के कराभवन मे चके गये । इनमें से ३० धनाकृति के 
थे, ५ गोल (चपटे सिरो से युक्त) ओर १७ पत्थर की बिया थीं । एसा अनुमान 
किया गया है कि आदश प्रामाणिक मापतो १३.६३ ग्राम थी, जिसने १६ माना जातां 
था (१६ का महत्त्व भारत मे काफी रहा है--१ ख्ये मेँ १६ आना, १ सेरमें १६ 
छर्टाक, षोडदा केखा का पुरुष, १६ मारक का १ काषपिण) । इस पद्धति पर अन्य 
बाट ४, ८, १६, ३२ आदि के हिसाब से बनाये.गये । यदि १३.६३ ग्राम हमारी 


७७४ प्राचीन भारत भं रसायन का विकास 
इकाई हो, तो इसका सोखहवाँ भाग ०.८५६ ग्राम होगा, भौर इसका चौबीसरवां भाग 
 ०.५६७ ग्राम । निम्न बाट चन्हुदडो में पाये गये-- 


१३.६३ राम की १३.६३ ग्राम की 


तौल (ग्राम में) इकार से संबंधः तौल (ग्रामे) इकाई से संबंध 

१३२३०.६८ १०५० २०.८९ ३।२ 
५४.४.७७ ४० ९.१३ २।३ 
३९२.७९ आ, | ७.४५७ १।२ 

२७३.५९. २० २३.४६८ १।४ 
६९.६१ ५ २.३६५ १।६ 
५७.१७. क. १.९३९ १।८. 
४२.८८ ३ ०.८८६ १।१६ 
२८.३६. २ | ०.४६९५ १।२४ 

निर्देश 


१. मारेल, जे०-मोह-जो-दड़ो एण्ड द दृण्डस बेरी सिविलिजेशन (१९३१) । 

२. मेके, ई०--एवंर एक्सकेवेशन्स एट मोहं-जो-दडो (१९३८) । 

३. बेरिमन, ए० ई०--हिस्टोरिकल भीटोकोजी, जे° एम ० डण्ट एण्ड सन्स, रुदन 
(१९५३) । | | 

४. माधवसरूप वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हरम्पा, १९४० (दो माग) (गवनमेट आप्‌ 
इण्डिया द्वारा प्रकारित) । 

५. मेके, ई०--चन्हुवड़ो एषसकेवेशन्स (१९३५२३६), अमेरिकन भरिएटल सोसा- 
यटी, न्यूहेवन, १९४३ । 


ततीसवां अध्याय 
तक्षशिला 


पंचनद (पंजाब ) प्रदेश का तक्षशिला स्थान प्राचीन कार से अपनी कका ओर 
संस्कृति के छिए विख्यात रहा है । कहा जाता है कि चरक-संहिता के संस्कर्ता अस्ति 
वेश तक्षदिला विदवविद्याखय में आयुर्वेद के आचाय ये । इस स्वल मेँ भ्राप्त विदव- 
विद्यार्य के भग्नावरोष हमारी पुरानी परम्परा के अब तकं जीते जागते चित्र ह । ` इस 
स्थर पर जो प्राचीन संग्रह मिके हः वे भारत की मौयंकालीन सभ्यता के परिचायकं 
है । तक्षरिखा, नारुदा, सची ये स्थान बौद्धप्रभावित आर्यं संस्कृति के किए प्रसिद्ध 
रहे है । इनकी संस्कृति का कारु ईसा से ५ शती पूवं से १ शती पश्चात्‌ तक का माना 
जा सकता है । 

मदभाण्ड--इनमे प्राप्त मिदर के बने भाण्ड अपनी विशेषता कै किए महृतत्वपूणं हे । 
इनका धूसर रंग, कुछ कुछ नीखिमा-मिधरित ओर कहीं कहीं पर भूरेया लार रगके 
स्थलों से चित्रित अपने ढंग का निराला है । मुदुभाण्ड रगभग एकं ही शैली के १८ 
विभिन्न स्थलों पर पाये गये ह--अहिच्छत्, मथुरा, कौशाम्नी, मीटा, सारनाथ, राज- 
घाट, ज्लसी, मरसाँव, अस्वञ्जिखेड ; इतने तो उत्तरं प्रदेश के स्थल हैँ । पंजाब मे तक्षशिला, 
जयपुर मे बैरत, इंदौर मेँ कंसरावाढ़ ओर बंगा के दीनाजपुर जिले मे बागरा, विहार 
में पटना, गिरिक, राजगिरि ओर बक्सर एवं मध्यप्रदेश में सानी । 

इन बरतनो का काला रग फेरस अकक्साइड के कारण है (सनाउल्खाह्‌) । यह 
आओंक्साइड १३ प्रतिरात तकं बरतनो कौ मिटरी में पाया गया है । संभव है कि भाण्ड 
बनाने के अनन्तर उन पर मिद्री-गेरू का केप कर दिया जातारहाहो भौर तब वे जग 
मे पकाये जाते रहे हों । भट्व्याों मेँ जो अपचायक गैस निकलती थी, वे फेरिक रोहे 
को फरस में परिणत कर देती थीं, इसी किए बरतनों का रंग काला पड जाताथा। 
इन के ऊपरी काले अवलेपं की रासायनिक. परीक्षा की गयी ओौर इस संब मं पुरा- 
तत्तव विभाग के रसायनज्ञ ने निम्न अंक दियं ~ 


७७६ प्राचौन भारत मं रसायन का विकास 


सिखिका ४६.५५ । मेगनीरियम अगक्साइड ३.४३ 
फोरस आक्सादइड २५.२० । पानी (११० पर) ३.४५ 
एत्यूमिनियम आक्साइड १५.५३ । क्षार (नहीं निकार गये) 
कलसियम आओवेसाइड ४.७४ 


स्पष्ट दहै किं भाण्ड काकाखा रंग फेरस सिखिकेट के कारण रहा होगा ! चूना 
ओर मेगनीरिया के कारण अवलेप सुगल्य वन गया है, जिसके कारण भाण्डो पर अच्छी 


चमक अ गयी । 


तक्षशिला का कचि--तक्षरिला की सुदाई में कुछ भाण्ड ओर पात्र शक-पाथिय 
तथा कुशान्‌ कारु के भी भिलेहुं। कांच की गुलिकां पारान्ध है ओौर इनके रंग गहरे 
पीले, नारंगी अथवा तास्रवणं केह । ये गुलिकां विविध आङृतियों की ह; दण्डाकार 
चक्रिकाकार अथवा गोकाकार । हरे या नीके कचि की चूडां भी मिरी हैँ । कुछ 
कै पद कालान्तर मे जर्वायु के प्रभाव के कारण ऊपर से विकृत भी हो गये है । 





चित्र २६-तक्षशिखां का 
एक कांच का बरतन । 
ओर दूसरा एक प्रकार का सफेद कंच । तक्षरिला मे एक पारन्ध लार काँचभी 


मिला । सफेद ओर छार कचि की रासायनिकप रीक्षा करने पर सनाउल्लाह्‌ को 
निम्न जक प्राप्त हुए-- 


माशंर के कथनानुसार भारत का सबसे पुराना 
कंच जो मिला है, बह तक्षशिला के भीर-टेर मं 
पाया गया है] यह ईसा से पच शती पूवेका रहा 
होगा, एेसा अनुमान है । कचे को गलाकर ओौर 
फिर पककर कुप्पी आदि के समान बनाये गये 
बरतन, कु कुछ हरे रंग के, सिरक्प-स्थल पर 
मकि हःजौ दक-पाथिय कार (प्रथम रती 
ईसा के बाद) के प्रतीत होते है । कुछ विचारकों 
का अनुमान है किं कांच को फककर बनाये हए ये 
पात्र संभवतः बाहर से इस देश मे अये होगे 1 

पोसिलेन से मिल्ते-जलते तक्षहिलख के 
भण्ड--सनारल्लाह्‌ ने सन्‌ १९२०-२ १ म तक्ष. 
शिखा मे प्राप्त कुछ टुकडों की रासायनिक परीक्षा 
की । ये टूकड़ं देखने में पोसिंखेन या चीनी म्द से 
मिल्ते-जुरुते थे। इनमे से एक तो क्वाट्‌ ज्‌ निकला 





तक्षह्िला ७७७ 


-जोतावकवोछय्यय 


दवेत पारान्ध काच लाल पारान्ध काचं 





सिका, 910), ६१.३२ ३७.०९ 
एंटिमनी, 50908 ५.०८ _ 

सीसा, 200 -- ३४.८५ 
एेल्यूमिना ओर फेरिक अगैक्सा० १.७० | ३.१६ 
मँगनीज, 110 ०.२६ ०.११ 
कंलसियम्‌ (20) | ९.७४ ६.४६ 
मैगनीरियम, 7020) १.६४ ०.७० 
क्यूप्रस ओक्साइ्‌ड -- ७.२० 
सोडियम आक्साइड १९.२६ १०.३३ 


पोटदियम आगक्सादड १.०० ०.८७ 








स्पष्ट है कि दवेत काच तो सोडा-खाहइम कांच दै ओर दसम दवेता एंटिमनी के 
कारण है। इसके विपरीतं रार कांच सोडा-खादम-सीस कांच है, जिसका खाल ` 
रग क्यप्रस ओआंक्साईइड के कारण है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय न केवलं 
कचि बनाना ही जानते थे, वे इसमें रंग देना भी जानते थे । 

तक्षशिला के चातु-पात्र-तक्षरिला कीख्‌दाई मं धातुओं की बनी हुई बहुत सी 
एेसी वस्तुएँ मिखी है, जो ईसा से ५ शती पूवे से ठेकर छठी शती ईसवी तक की पुरानी 
रही होगी । पुरातत्त्व-रसायनज्ञ सनारउल्काह ओर डा० हमीद ने इन धातुजों की 
परीक्षा की। इनके अंकों से स्पष्ट है कि कभी कभी तो ९९.७ प्रतिशत शुद्धता का 
ताबा तैयार कर जिया जाता था । यदि कांस्य का उपयोग गृहस्थी के काम की चीजों 
के ढालने मे करना हो, तो इसमे २१-२५ प्रतिशत रागा (वग) रहता था, जिस 
कांस्य मे गा केवर ८.१२ प्रतिशत था, वह अपेक्षाङृत कठोर था ओर ऊँचे ताप पर 
ही गर सकता था । इसका उपयोग कुछ कम किया जाता था । एसा प्रतीत होता है 
कि पीतरु बनाने की कला चीन देश से हमारे देश में आयी । पहले तो पीतल के 
बने बरतन यहाँ अये होगे, बाद को भारत मे भी पीतल बनने र्गी । तवि ओर जस्ते 
के अयस्क मिरुकर एक साथ जो धातु प्राप्त हई उसे पीतरु समज्ञा गया । चीन 
ओर सिक्किम मे दोनों धातुओं के मिले-जुले अयस्क पाय जाते रहे हं । इन 
अयस्कों से प्राप्त पीतल मे १३०८ के रगभग एक-सी यशद (जस्ता) धातु मिलेगी । 





प्राचीनं भारत भं रसायन का विकास 
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तक्षक्िला | ७७९ 


सिक्कों ओर आभरणो के काम के किए तक्षशिखा मे निकेर भौर ताञ्नसे बनी 
हुई एक सफेद भिश्रधातु भी उपयोग में आती थी ! चीन देश में एक मिश्रधातु बहुत 
प्राचीन काल से वे-तुङः या दवेत ताभ्र नाम से प्रचलित है। यह धातु भी निकेक ओर 
ताम्र के मिश्रित अयस्कों से तैयार की जाती थी। संभवतः यह मिश्रधातु ईसा से 
२०० वषं पूवं भारत मं भी प्रचलित की गयी, पर १०० वषं बाद ही इसका प्रचलन 
यहाँ से मिट गया । 

तश्षदिला मं प्राप्त तविं ओौर कसि के बरतनो मेँ से सोल्डर भी पाया गया} 
एेसा प्रतीत होता है कि सोल्डर के कामके किए वंग ओर सीसा दोनों धातुः बराबर 
बराबर मात्रा मे आपस में मिखायी जाती थीं । यह्‌ कहना अनावश्यकं है कि तेक्ष- 
शिला मं चादी ओर सोने के बने आभरणभी मिले ह । ईसासे १००० वषं पूवं ही 
तक्षशिला मे धातु की कला अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, इसमे सन्देह नहीं । 
तबि या कसि के ढँचों पर चाँदी गौर सोना पीटकर चढ़ाया जानां धातुकमेविदों को ` 
भटी प्रकार ज्ञात था सोने के आभरणो मं मणियो का जडना भी उस समय साधारण 
कायं माना जाता था। | 


निर्देश 
जे° माशैल--तक्षशिला पटरी, ““एन्शण्ट इंडिया", पृष्ठ ७४ ( १९४७) । 
जे° मारोल--तक्षक्षिला (३ भाग), केम्त्रिज युनिवरसिटी प्रेस (१९५१) । 
प१ी० राय--हिस्टौ आव्‌ केमिस्टी इन एन्शण्ट एष्ड मेडोवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्द केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण), इंडियन केमिकर सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


चौतीसर्वां अध्यायं 


भारत के प्राचीनतम ताञ्र ओर रोह 


ताज्न-योजिका-सिन्पु घाटी सभ्यता 
युग केताग्न भौर लोह का उल्लेख तो 
हम पीडे कर आये हैँ । इसके अति- 
रिक्त इस देश मे इन धातुओं से बनी 


बहुत-सी चीजे, रुगभग सभी ठेतिहासिक | 
युगो की प्राप्तं । नेपाल की सीमाके 


निकट रामपुरवा अशोकस्तम्भ में ताँबे 
की बनी एक योजिका (बोल्ट) मिली 
है, जो ईसा से तीन सौ वषं पूवंकी 
प्रतीत होती है । यह्‌ सिटकिनी २४१ इच 
सनीड के समान है, जिसके दोनों 
सिरे पीटकर कु छोटे कर दिये गये है । 
इसकी परिधि मध्य भाग मेँ १४ इव 
ओर सिरो पर १२ दइंचहै। धातु रद्ध 
तावा है मौर संपुणे सिटकिनी एक साथ 
ही ढाखी गयी प्रतीत होती है । इसका 
उपयोग अरोकस्तम्भ के शीषं भाग को 
स्तम्भ के मुख्य भाग से संयुक्त करने के 
किए किया गया या । मैरिकि (©4110र) 
ने १८८१ मे इसकी सोज की । यह 


योजिका आज भी कलकत्ते के म्यूजियम | 


मे रखी हई है । 

ता्नप्रतिमा-सन्‌ १८६ मे हैरिस 
ने भागलपुर (बिहार ) जिके के सुरुतान- 
गंज स्थान पर किसी पुराने बौदधविहारं 





चित्र ३७-रामपुरवा की तस्र यं 


भारत के प्राचीनतम तान्न जीर लोह ४८१ 


की सुदाई में तबि की ननी हुई बुद्ध-प्रतिमा प्राप्त की । यह ७ फुटदद्रचञची थीं 
जौर तौर मे १ टन (२८ मन) के रुगभग । यह प्रतिमा शुद्ध तबि की बनी हुई थी । 
एेसा प्रतीत होतादै कि यहदो बारमेंढाी गयी थी। अन्दर काभागमिदटी के सचि 
के ऊपर हाला गया प्रतीत होतादहै, ,- 
करई खण्डो मे यह्‌ ढाखा गया होगा । 
बाद को ये खंड रोहे की पत्तियों 
` द्वारा आपस मे जोड दिये गये । इस 
प्रतिमा के निकट ही उक्त बौद्ध- 
विहार में चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के 
पाये गये । अतः यह अनुमान किया 
गया है कि यह्‌ प्रतिमा ईसा के बाद 
पांचवीं दती की रही होगी । पास 
मेहीताँबे का बना एक हाथ मिखा 
है ओर बुद्ध की तीन छोटी प्रतिमाएं 
भी मिली हैँ । अतः यहु अनुमान 
रखगाया जाता है किं सुरुतानगंज 
के निकट ही तबि की ढलाई का कायं 
होताथा। तबि की बनी बुद्धःकी 
यह्‌ प्रतिमा बरमिधम स्युज्जियम को 
भेज दी गयी थी, संभवतः आज भी चित्र ३८-पुलतानगंज को तान्न- 
वहीं हो । | प्रतिमा (बुद्ध) 

बिहार के नालन्दा विश्वविद्याख्य मेँ ८० फूट ऊँची बुद्ध की एक ताभ्रपरतिमा 
थी, जिसका उल्लेख हुएनत्सांग ने कियाःहै । यहु प्रतिमा संभवतः अशोक के अन्तिम 
वंशाज राजा पूणेवमन्‌ ने ७वीं शती ईसवी में बनवायी हो । पर इस प्रतिमाका 
क्था. हुआ ओर किसने इसे तोड-फोड डाला या सिक्के बनाने के लिए गला डाला, 
यहु कहना कठिन है । 

ताख्र-मूद्राए--ूनान ओर बैक्ट्रिया के राजाओं द्वारा प्रचलित किये गये तात्र 
सिक्के इस देश मेँ ईसा से तीन शती पूवं के भिल्ते हँ । कनिष्कं तथा अन्य कुशन्‌ ¦ 
वंशीय राजाओं द्वारा चाये गये तबि के सिक्के दूसरी रती ईसवी के भी पये गये 
हँ । गुप्तवंशके नृपोने मीव की मुद्रां प्रचक्तिकौीथो | ये मुद्राएं वहे तो साचिों 





,७८२ प्राचीन भारव मे रसायनशा विकास 


कै बीच मे ढारु ली जात्ती थी, फिर दूसरे प्रकार के सचि मेँ दबाकर इनपर छे 
अंकित किये जति थे । 

तांबे गौर चाँदी के सिक्के मौयं ओर शुग कारके भी बनगद की खुदाई म मिले 
है! यहाँ पर कु एेसी चीजें भी मिरी हैः जिनसे इन सिक्कों के बनाने में सहायता 
टी गयी होगी । मद्री की एक मूषा या धरिया (३.५५ इंच रम्बी भौर २.७५ इच 
व्यास की) भी मिली है, जिसमें ताबा गाया जाता होगा । 

ताञ्नपत्रों का उल्केद करना व्यर्थं है । अति प्राचीन कालस इस देहा की पर- 
 म्परा तान्नो के प्रचरखनकी रही है! इन पर अंकित करके सनदे दी जाती थीं । 
ये दाने-पत्र का काम करते थे ! उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जि के एक गांव सोहगौरा मं 
एक ताम्नपत्र मिका है, जिस पर मौयेकालीन ब्राह्मी लिपि में ठेख अंकित है (ईसा से 
तीन क्षती पूवं) । यह्‌ पत्र विद्ध ताग्न नहीं है इसमें कुछ ओौर धातुं भी मिरीं 
-है। तक्षदिखा में कनिष्क के लेखों से अंकित ताज्रपत्र भी मिले दह 

तबि के बरतनों का प्रयोग यज्ञ मौर पूजा के काम में बहूत पुराने समय से होता 
चलाआरहाहै। ताभ्र को पवित्र धातु समज्ञा जाता रहा है । इसका उल्ठेख प्राचीन 
प्सृतियों मं भी पाया जता है भौर मेगस्थनीच ने भी अपने लेखो मे तासन के बने 
भारतीय पात्रों का उल्टेख किया है। बौद्ध स्तूपो मे पवित्र अस्थिर्यां भीताम्न के 
पात्रों में सुरक्षित रखी जाती थीं । 

भूगभवेत्ताओं ने अपने पयवेक्षणों के धार पर यह अनुमान लगाया है कि 
सिहममि ओर हजारीबाग (छोटा नागपुर) में तनि की खानों की खुदाई गत दौ 
सहल वर्षो से होती चली आ रही है! ताबा निकाल लेने के बाद खनिजोंमेंसेजो 
स्लंग (912) प्राप्त होते थे, उनके ठेर के ठेर इन खानों के आसपास मिले ह । 
राजस्थान मे अनेक एसे स्थलों का पता चला है जहाँ पुराने समय में तबे की खुदाई 
होती थी, पर अब लगभग बेन्द हो गयी है । प्राचीन सभये नेपाखुभी शुडढ ताभ्र 
के ष्यवसाय के छिए विख्यात था । यहाँ का ताबा बहत शुद्ध माना जाता था ! नेपाङ ` 
ओर सिकिकिम में तबि के कायं की परम्परा आज तक अशुण्ण चली भा रही है । मध्य 
प्रदेश मे भी तबि का कायं दहत पुराने समय से होता आ रहा है भौर यही अवस्था 
मद्रास भौर कुमाऊं प्रदेश एवं गढ़वाल की है । 

पीतल अर कसा--तबि से बनी मिश्र धातुं पीत भौर कांस्य इस देषा में 
बहुत पुराने समय से प्रचरित है. । पुराने भायुरवेद साहित्य में भौर रसम्रन्ो मे, कौटि- 
रीय अर्थशास्त्र मे, स्मृतियों भौर गृद्यसूत्र या कस्पसूषो मे इतका निर्दे १ । 


भारत के प्राचीनतम तान्न भौर लोह  .७८३ 


कास्य के बने हए खाभरण पुरानी इमान भूमि की सुदाई मे (जैसे मद्रास प्रदेश के 
हिनेवली में) मिले है! कांस्य की बनी चकनिर्या, प्या, घट, कंडे, हार, कुंडल आदिं 
निक प्रयोग की वस्तु देशा के विभिन्न स्थलों मेँ पायी गयी हैँ । ईसा से ३-४ शती 
पूव पाण्ड्य नुपों के समय की ये वस्तुएँ अपनी पुरानी परम्परा को व्यक्त करने के लि 
पर्याप्त है । बंगाल, उत्तर प्रदेश भौर भारत के अन्य प्रदेश भी ८-श्वीं रतियों में 
पीतल ओर कसि के कायं के किए ख्याति प्राप्त कर चुके थे । पूराने बौद्ध स्तूपो की | 
खुदाई मेः पहली शती ईसवी के निकट के पीतक के पातर मिक है । पीत कौ बनी 
एकं पेटिका जनरर वेटुरा ने १८३० मेँ माणिक्याज्य की खुदाई में प्राप्त कौ । यह्‌ 
पेटिका ईसा के बाद दूसरी शती की बनी प्रतीत होती है । अयोध्या के राजा धनदेव 
ओर आर्यवर्मा ने पतर के सिक्के ईसा से एकं शती पूवं प्रचलित किये थे । इस युग 
के घातु-सिक्कों का संग्रह रष्टय अजायवधर में है । पीतरू ओर कसि की बनी 
प्रतिमे भी काफी पुरानी पायी गयी हैँ । कड़ा कोट के निकट फतेहपुर स्थर पर 
एक याची को पीतल की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली, जो ३० सँ° मी० ऊंची ओर 
१३.५ सें० मी० चौड़ी थी । इस पर जो केख अंकित है, उससे इसका समय छठी इती 
सवौ प्रतीत होता है ! हृएनत्सांग ने भी पीतल के व्यवहार का उल्लेश्च गपने विव- ` 
रणो मे किया है ! इसने हषेव्धन (राजा शिलादित्य) के राज्यकाल (ऽवीं शती 
सवी ) के बने पीतरू के एकं अपूर्णं विहार का उल्टेख किया है, जो नालन्दा के निकट 
बनाया जा रहा था । उसने छिखा है कि पूरी तरह्‌ बन जाने के अनन्तर यहं बिहार 
१०० पट मापकाहोगा। | 


भारत के प्राचीनतम लोहै--रोह्‌ शब्द का अर्थं बहुधा धातु मात्र किया जता 
है । अयस्‌ शब्द का प्रयोग भी मामूली रोहे के किए होता रहा है । भारतीय साहित्य 
मे बडे पुराने समय से लोहे के प्रचलन का उल्रेख मिकूता है । पुरातत्ववेत्ताओं ने 
आरत के प्राचीन स्थानों की खुदाई मे लोहे के उपयोग के चिह्र बहुधा देखे है । रोहे 
के यंते, अस्-शस्व्र, फावड, कुल्हाड़ी, चूल्हे, सिटकिनी, कड आदि पदाथ टिनेवली 
शिक की पुरानी खुदादरयौ मे (श्मशान धाटो मेँ मी) पाये गये ह । ये र्गभग ईसा 
से ४०० वषं पूवं के हँ । शुंग, कुशन भौर गुप्त काल के भी लोहे के बने पदाथे बहुत 
मिक ह (बनगद्‌ श्रौर तक्षशिला की खुदाई मे) । ये ईसा से ३०० वषं पूवे से 
छेकर ईसा के ५०० वषं बाद तक के है, एेसा अनुमान है । बदृट्यो, लृहारो गौर 
अन्य करारीगसें क उपयोग के ओौज्ञार मी बहुधा इन स्यलों पर पापे गये ह, जौ लोहि के 
बने हुए ह । बस्ती जिले के पिपरहवा मे, कपिलवस्तु के भग्नावरोषों मे एवं वृद- 
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गया के प्राचीन मन्दिर मे लोहे की बनी वस्तुएँ पायी गयी है । बौद्ध स्तूपो ॐ निकट 
खोह का स्छंग भी पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अयस्कों मे से लोह धातु निकाल 





चित्र ४०-रिनेवली के अस्त्र-शस्त्र । 


खेना एक साधारण कायं समज्ञा जाता था ओर इस देश के अनेक केन्द्रौ में लोह-कमं 
प्रचरित था । | 
दिल्ली की कुतुबमीनार के निकट जो रोहस्तम्भ है वह भारत के उत्कृष्ट धातु- 
रिल्प का एक ज्वलन्त उदाहरण है । रोहस्तम्भ के ऊपर जो ठेख है, उससे अनुमान 
होता है कि यह्‌ स्तम्भ थी शती ईसवी में बनाया गया होगा 1 पुष्करण, राजस्थान 
फे राजा चन्द्रवर्मेन की विजय कफो चिरस्थायी बनाने के लिए यह स्तम्भ स्थापित 
किया गया । कहा जाता है कि विष्णुपद परैत (अथवा मथुरा) पर यह स्तम्भ पहले 
स्थापित हुआ, वहाँ से सन्‌ १०५० ई० के रगभग अनगार (द्वितीय) ने हटा- 
कर दसे वतमान स्थान पर गाया । यह्‌ स्तम्भ २४ फुट के रखगभग लंबा, १६.४ द्ंच 
नीचे की ओर व्यास का गौर उपरी सिरे पर १२ इंच व्यास का है। इस स्तम्भे का शषीष- 
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भाग ३ फट ६ च लम्बा था। सम्पूर्णं शोहस्तम्भ का बौक्च अनुमानतः ६ टन है ! 
ष्टस खोहे का रसायनिक्‌ विष्लेषण किया गया है, जिससे पता चरता है किं यह पिटर्वा 
छोहे का बना हआ है ओौर इसमे कोई मभिश्चधातु नहीं है । हैडफील्ड ने ध्य रोहे का 
 धनत्व ७.८१ बताया है । शुद्धतम पिटर्वां खोह्‌, जो माज तक तैयार हो सका है, उसका 
घनत्व ७.८४ है ¡ रोहस्तम्भ के रोहे की परीक्षा करने पर हैडफील्ड ने निम्न अंक ` 
प्राप्त किये ~~ 


लोहा ९९.७२० गन्धकं ` ७.००५६ 
काबनं ०.०८० फोस्फोरस ५०.११४ 
सिखिकनं ०.०.४६ मगनीज == 


रोहस्तम्भ के रोहे मं मंगनीज् का अभाव महृतत्वपुणं बात है । गन्धक भी बहूत 
कम है) इससे अनुमान है किं रोहे के बनाने में लकड़ी के कोय का उपयोग किया 
गया होगा 1 जिस अयस्क से यह लोहा तयार किया गया होगा, वह्‌ भी अति शुद्ध रहा 
होगा । फोरफोरस की मात्रा अधिकं होना ओर मेगनीज का अभाव एवं गन्धक का 
कम होना इस खोरे की विशेषता है 1 संभवतः इन्हीं तीनों बातों का यह्‌ एल है कि यह्‌ 
सोहा, परिस्थितियों के प्रभाव से अब तकं सुरक्षित रह सका । न इस पर हवा-पानी 
का प्रभाव पडा ओौरन गर्मी-सर्दीका। यह्‌भीसभवदहैकिष्से तयार करने के बाद जब 
बुक्षाया भया हो, तो इसके पृष्ठ पर रोह के चुम्बकीय सक्साइड, 76304 की 
एक परतरी सी तदह जम गयी हो, जिसने इसकी सुरक्षा की । कारण कृ भी हो, यह 
स्पष्ट है कि इतना प्राचीन उन्कृष्ट खोहा भूमण्डल के अन्य स्थलों मे कहीं मी विद्यमान 
नहीं है । यह कहना कठिन है किं सम्पूणं स्तम्भं एकं दलाई का है, अथवा छोटे छोटे 
खंडो में तैयार किया गया ओर बादर्मे इन खण्डां को गराकर जोडा गया । आयरन 
ए्ड स्टीर इन्स्टीट्‌यूट की एक समिति ने १८५७२ में इस लोहे पर मीमांसा की । इस 
समिति का यह अनुमान है कि छोटी-षोटी वात-भटृढियों मे एक-एक मनम लोहा तयार ` 
किया गया होगा ओर फिर खंड आपस मं जोड़कर पूरा रोह-स्तम्म बनाया गया । 
 पिटवाँ लोह के अतिरिक्त भारत ह्स्यात के किए भी प्रसिद्ध रहा है! यहाँकी 
बनी इस्पात की तख्वारे फारस में भी ईसा से कर्द शती पूवे सम्मान प्राप्त करती रही 
है । फारस के राजदरबार मे ईसा से ५ शती पूवं एक व्यक्ति क्टेसियस (1४65125) 
था, जिसे वहाँ के राजा ने भारत की बनी दो इस्पाती तख्वारे भेट की थीं । भारत 
के इस्पात का व्यवसाय अफ्रीका तक फैला हुभा था । अशोकं के शिकालेख इतने 
सुन्दर रूप से अंकित हैँ कि उनसे अनुमान होता है कि वे इस्पात की लेखनी या इसी 
५०५ 
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प्रकार क क्रिसी दइस्पाती यंतर से अंकित किये गये होगे 1 अतः ईसा से ४ शती सूर इस्पात 
का प्रचलन इस देश सं अच्छी तरह रहा होगा । पुश्नुत आदि ग्रन्थों मे शल्य या शस्त्र- 
कमं का चिकित्सा में अच्छा विधान है । संभवहैकि क्त्य कमं के उपयोगकेयंत्रभी 
इस्पात के बनते रहे हो! एेसा भी किविटस्र कुटिमस (रेप (णा पए5) 
के कथन्‌ से प्रतीत होता है कि पोरस ने सिकन्दरको १५सेर के लगभग तौल कः 
इस्पात भट किया था । इस्पात की इस देश से गहर भी बड़ी प्रतिष्ठा धी ओर भारत 
का इस्पात दूर-दूर दे मं जाया कृरता था । 

इस्पात का मृद्करण' एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके किए हमारे देश को पहर से 
ही अभिमान है । रक्त-तप्त इस्पात को दनेः-शनैः विशेष सावधानी मसे ठंडा 
करना पड़ता है, तभी इसमें उपयोगी गुण व्यक्त होते है । इस प्रक्रिया कानामही 
मृद्करण है 1 भारतीयों ने ही इस कला का प्रथम आविष्कार किया था ओौर बाद को 
यह कला यहाँ से अन्य देशों मे गयी । 

धुराने इस्पात उस विधि से बनाये जाते होगे जिसे आजकर की भाषा में सीमेण्टी- 
करण विधि या मूषा दिधि कहते हँ । इस काम के लिए चुम्बकीय लोह अयस्क से 
पिट्वाँ लोह तैयार किया-जाता रहा होगा । इसे बन्द मूषाओं मेँ लकडियों के टुकड़े 
मौर पौधों की पत्तियों के ठेर के साथ यरम करते रहे होगे । धौकनी से हवा बराबर 
धौकते रहते होगे । इस प्रकार ४-५ घंटे में भ्रक्रिया पूरी की जाती होगी । जो 
हस्पात बनता होगा उसे फिर बन्द मूषाओं भें इसी प्रकार तपाते होगे । एेसा करने से 
स्यात का कार्बन यथोचित रूप में कम हो जाता रहा होगा । कभी-कभी तप्त धातु 
प्र पानी भी छोड़ते रहे होगे, जिससे इस्पात कु कठर पड़ जाता होगा । इस प्रकार 
कीविधिसेही भारत के करई स्थलों में इस्पात आधुनिक युग तक तैयार होता रहा है । 

वराहमिहिर (५५० ई०) ने इस्पात के संबंघ मे महत्त्व कौ सूचना दी है (खडग- 
लक्षणम्‌, अ० ४९, इलोक २३-२६)-- (क) "केठे कीं राख को मट्‌्ढे मेँ घोलो भौर 
उसर्मे सम-तप्त इख्मात डालकर एक दिन-रात पड़ा रहने दो, फिर ठेद प्रर इसे 
तीक्ण कर लो ।* {ख ) “आक का दूष, भेड के सींग की जिरेटिन ओौर चूहै एवं कबू- 
तर की विष्ठा--इनको मिलाकर जो अवलेप बने उससे इस्पात को कप्त करो 
(दस्पात पर पठे तिल का तेल लगा खो) 1 इसे अब भट्टी की आगमे डाल्दो 
जब खाल दहकने लगे तो इस पर पानी अथवा घोड़ी का दूध, अथवा घी, रुधिर 
चर्बी या पित्त डालो 1 बादकोकेद (खराद) पर तीक्ष्ण रकरलो । 

इस विवरण से रोहकर्मं का कु अनुमान रुग सकता है । रोह-रज भदि का 
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उल्लेखं तो पुराने आशयुवंद आर रस-ग्रन्थों मं बहुत आता है, जिरःका निदेश इस अरन्थ 
मेँ अनेक स्थरो पर किया गयादहै। । 
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पतीसर्वां अध्याय 
प्राचीन भारत मं अग्तिचणं ओर अग्निक्रीडा 


भारत मं अआतश्नाजो का इतिहास--बन्दूक की बारूद ओर आतङबाजी की 
बारूद मे बहुत कुछ साम्य है । इस पस्तक के पिले करई अध्यायो मे हम इसका 
उस्टेख कर आये हैँ कि एसे कतिपय पदाथे हः जो आग की ज्वाखा को विविध रंग 
दिया करते ह । विषो की अग्नि-परीक्षा इसी आधार पर निर्भर है, जिसका उल्टेख 
क}टिल्य के अर्थशास्त्र मे भी है ओर अन्य रस-ग्रन्थो मेँ भी । आतशवाज्ीकीक्ला का 
प्रदेन भी एक ओर तो बारूद के आविष्कार पर निभर है भौर दूसरी ओर इस बात 
प्र्‌ कि कृ रुबण अम्नि की ज्वाला में विविध रंग प्रद्शित करते ह । 
कहा जाता है कि यूरोप में १३बी शती में बर्थल्ड उवार ज्ञ ( 28€\0]4 
9692) ने अभ्तिचूणं या “गन-पाउडर” का आविष्कार किया । इस चूण 
का उपयोग बन्दूकों मे आरम्भ हभ ओर विजय के अवसर पर उत्सवो मेँ आतशबाज्री 
की परम्परया का भी श्रीगणेश हुभा । यूरोप में १७बीं शती के ब्राद से आतरबाजरी 
का प्रचार बढ़ा । इस इती में यूरोप मे आतशवाजी के विशेष दो केन्द्र थे; एक तो 
न्यूरेमबगे का ओर दूसरा इटली का । सन्‌ १७०७ ओर १७४७ ० में ड-फरेजियर 
(16 एल्य¢ः) ने दौ पुस्तके लिखी, जिनमें उसने रंग-बिरंगी आतशबाजी का उल्लेख 
किया । सन्‌ १७८८ ई० में पोटैशियम क्लोरेट का आविष्कार हुआ । इसने भी इस 
कला मं एक नया युग प्रदश्चित किया । सन्‌ १८६९५६० में मेगनीशियम आौर सन्‌ १८९४ 
६० में एत्यूमिनियम धातुओं के आविष्कार ने अग्नि-करीडा की तीत्रे उदीप्ति को जन्म 
दिया । भारत के बाहर यूरोप की आतशबाजी का यह छोटा सा परिचय है । 
एलन सेण्ट एच० ब्राकने सन्‌ १९४९ ई० मे "हिस्टरौ आं ब फ़ायरवक्सं' नामक एक 
पुस्तक छिखी ओौर उसमे आतशबाजी संबंधी एतिहासिक प्रदनों का विवरण दिया है । 
सबसे पुराना चित्र इन प्रददोनों मे सन्‌ १५७० ई० का है (न्यूरेमबगे का) । इसके बाद 
एक चित्र सन्‌ १६०० ई० का है (क्लोरेन्स का, चतुथं हेनरी, फ़ान्स के विवाह के 
अवसर का) । आतशबाजी संबंधी सबसे पही पुस्तक वेनूचिओ ( 21110010 ) 
की पायरोटेविनि ( ए०1८्तृप2 ) है जो सन्‌ १५४४ ६० कौ रचना है । 


प्राचौन भारत मं अग्निचूणं ओौर अग्निक्ोडा ७८९ 


हस्तक्िखित पुस्तकों में इस विषय की सबसे प्राचीन पृस्वकं षपृएर-वकं स्ख 
( (एल्पलपणलः50पल, ) हैः जो सन्‌ १४३२ ई० की- है, जो फाद्वुये के युनी- 
वर्सिदी-पुस्ठकाल्य मं हे। ॥ 

चीन देश में आतदावाजी का प्रचरन यूरोप से कहीं पुराना है । कोकभ्बिया 
विहवविद्यालय के ग्रो° एक° केरिगटन ग्‌ड्चि (1. (अछा ७0०0) 
ने अपनी पुस्तक शट हिस्टरो आव्‌ द चाइनौज पोप्‌ल्में चीन की आतशवाजी का 
जो विवरण दिया हे, उससे पता चरता है कि सन्‌ ९६०-१२७५ ई° कौ अवधिवाले 


दुंग-काल में युद्ध में बारूद का प्रयोग होता था । पटाखा छुटाने का विवरण धटी ` 


शती का भी भिता है । अग्नितूणं संबंधी सबसे पुरानी पुस्तक सन्‌ १०४४६० की है । 
इस चणं मे गन्धकः, योरा, कागज, कोयला, तुग-तं आदि पदार्थं मिरखाये जाते थे, ओर 
इसका उल्टेख सन्‌ १००० ई० तक का पुराना मिक्ता है । तेरहवीं ओर चौदहूवीं 
दाती से मंगोलोंने भी युद्ध में अग्निचूणे का प्रयोग किया। 

प्रो° टी° एर० विस ओौर प्रो° जेम्स आर० वेयर (हावंडं विश्वविद्यालय) 
मे एक ङेखे सन्‌ १९४८ ई० मं लिखा," जिससे यह्‌ स्पष्ट है किं छठी रती मं चीन में 
यूपेह ओर हुनान में प्रेतबाधा मिटाने के उदेश्य से जग में बसि जलाये जाते ये, पर 
अग्निचूण वाठ पटाखों का प्रचख्न अभी आरंभ नहीं हजा था । सन्‌ ६०३-६१७ ई०् मं 
स्य्‌ (ऽप) वंश के महाराज यांग-ति (४०) ने आतसषवाज्गी ओर पटाखों को 
प्रश्रय दिया! सन्‌ ६१८-९०६ ई० के एक उल्लेख से पता चरता है कि इस समय 
अग्निवर्णं इस कला से जाया जाने क्गा था कि धूमबाण, सपेबाण आदि उसके 
मनोरजञ्जक रूप हो जायं । सन्‌ ९६८ ₹० मे यो-इ-फग ( ४०- हव्य ) ने शुग 
नृपो के लिए अग्निचूण से युक्त बाण बनाये । सन्‌ १२२१ ई० मे किन-तातारों 
(र (05) ने चीन के एक नगर पर तीह- -पाओ (४1-0प०{20) 
द्वारा आक्रमण किया । यह्‌ तुम्बी के आकार का दो इच मोटे खोहे काबना एक नम- 
गोखा था. जिसमें बारूद भरी थी । चीनी अजंयवबधरों मे सन्‌ १३५६- १४४९ ई० 

के बीच.की बनी लोहे ओर तबि की अनेक तोपें रखी हुई हं 1 

` श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने एक ठेख मे भारत मं आतशबाजी का इतिहास प्रकाशित 


१. डवि, री. एल. ओौर वेयर, जे. आर. : “211 (1८5८ १ (1/1. 
7}10/८८1010105,*" जर्नल जाव्‌ केमिकल एड्केश्चन,. २३, ५२२ (१९३८ 


सितम्बर) 
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किया है ।* विजयनगर के दरबार म देवराय द्वितीय के समय में सुतान शाह रुख 
के दरबार का एक दूत अन्दुरं रज्जाक सन्‌ १४४३ ई० मेँ रहता था । इसने लिखा है 
किं महानवमी उत्सव के अवसर पर उसने वर्ह आतशबाजी देखी ।› रामचन्द्र काक 
ने कदमीर के पराचीन सुग्रहं पर जो पुस्तक लिली, उसमे सन्‌ १४२११४७२ ई० 
का जन-उल-आबदीन के शासन का उल्टेख है, जिसमे च्खिा है कि राजा ने स्वयं 
एक पुस्तकं छिखी, जिसमे आतशबाजरी संबंधी विवरण प्रदनोत्तर के रूप मे थे ! क्मीर 
मे उसके शासन मे १४४६ ई० मेँ अग्निचृर्णंवाङे आग्नेय अस्मो का प्रयोग मारम्भ 

हभ । | 


वरथीमा ( भलधौषला०> ) की यात्रां का एक विवरण प्रकारित हुमा है ।* 
ये यात्रां मलक्का ओर सुमात्रा देश की हैँ । प्रसंग से इस विवरण में सन्‌ १४४३ ई 
की विजयनगर की आतरशबाजी का उल्लेख है । यह्‌ आतशबाजी इस प्रकार क्मीर 
से चलकर विजयनगर आदि दक्षिण भारतीय स्थानो में होती हुई १५बीं शती के अन्त 
तके मलक्का ओौर सुमा द्वीपौ मे पहुंच गयी । वरथीमा ने जपने विवरण मे यह भी 
जिखा है कि विजयनगर के हाथियों को आतशबाजी से बड़ा डर लगता था । 

भारबोसा ( 8270052 ) ने मपनी सन्‌ १५१८ ६० की एक यात्रा मेँ गुजरात 
के एक्‌ विवाहोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमे अम्निबाण चृटाये गये ये । 

उड़ीसा के गजपति प्रतापरदेव (सन्‌ १४९७- १५३९ ई०) की एक पुस्तक कोतुक- 
चिम्तामणि है, जिसमें उसने दरबार के विनोदो के प्रसंग में निम्न अग्नि-कीडामों का 
उल्लेखं किया है -- | 


१. “श< ताऽ्यक्‌ ग छाल्कजयऽ 7 [ता3 एलन 6.7. 1400 214 
1900" 2.६. ७०१९, गएलप्ताथः [ऽध्य ज (पाप्तपल, 8089 
1076, वभाऽवेतणण १40. 17 49, 1953. ` 

२. (0८ व्वपा©६ प्धठप 6प्प्लषटु 1000 हाल वलम पलाप्तमा 
211 ४1€ शथ०फ5 45 ० एक ०षल्नाकफ भात्‌ वप्र 3 श०पजा$ 
0पीला अपापञलला पणता ऋला€ चप्र४प्‌. ए.4. 9216०0८ ; 
"50८ अत्‌ एनन्‌ 17 ज पामाव्डा. (भाग २) 

३. 401९ 11007010 45117, रामचन्द्र काक, लंदन १९३३ 

८ बवल (-कटगागण्ः एात55, (तारत), 1928}. 
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कल्पवृक्ष बाण, चामर बाण, चंद्रज्योति, चंपा बाण, पुष्पर्वाति, छृछ्दरी रस बाण, 
तीक्ष्ण नार ओर पुष्प बाण । 

इस आतदावाजी मं निम्न पदार्था का उपयोग बताया गया है--गंधक, यवक्षार 
(शोरा), अंगार (कोयला), तीक्ष्ण रोह चूणे, (इस्पात चूणे), रोह चूं (रोहे का 
बृरादा), मरकत-सी छविवालाजांगल नामक ताज्र से उत्पन्न द्रव (ताग्रोदुभवं जांगला- 
ख्यं द्रवं मरकतच्छवि), ताक्क (पीली हरताक), यावान्या गैरिकं या भैरिकि 
( ०८५८ }, खदिर की लकड़ी (खादिरं दार), नालक या नाल बास की परी 
नाल), वत्तिका (बत्ती), पंच क्षार (पंच रवण), तीक्ष्ण लोह, वेणु नाल (बसि की 
पोरी डंडी ), आषु पाषाण या आखु पाषाण (चुम्बक पत्थर), चिश्रुकात्रय ( ? ), 
एरंडबीज मज्जा (अंडी पीसकर), सूत या पारा, अन्नपिष्ट (आटे की पिट्ठी), वंश्- 
ना, नाग (सीसा), अर्कागार (मदार की ककंड़ी का कोयला), गोमूत्र, हिम 
( एलान 0 तण20297 ) जौर हरितारक या हरितारक । 

प्रो° गोडे का कहना है कि आतरबाजी की कला सन्‌ १४०० के लगभग चीन से 
भारत मं आयी । 

तंजौर (मद्रास )के पुस्तकाय में अशएकाश्यभेरबरकल्प नामक एकं पुस्तक है, जिसमे 
बन्दूकों ओर अभ्निक्रीडाओं का उल्लेख है \* इस पुस्तक में बाण-वृक्षो का निदेश 
है, जो बसि के बने पिजर होते थे, जिन पर से अग्निबाण अन्तरिक्ष मे छोडे जते.थे । 
इन पिजरो पर से आग की एसी चिनगारिर्यां निकल्ती थीं कि वे चामर के तुल्य 
मालूम होती थीं ।! इन बाणो के छूटने प्रर अन्त मं एक विशेष ध्वनि भी निकलती ` 
थी, जिसका उल्लेख यहां एक अवतरण मे स्पष्ट है । . 


१. आकाह्मेरवकल्प--^1 1171110) ऽ0पा८ ग ४०८ प्िऽ्ः 
पभतभ, ए. ह. ७०46, = (वा पाम्‌ (रट, 
घारवार १९३९ । | . | | 

२. ततः प्रश्यदार्यत्रवि्षान्‌ स्यन्दनाकृतीन्‌ । 
दिवाभरान्त्या क.पयतः केनचित्तेनसा निक्षि \। 
उच्चावचान्‌ शाणवुक्षान्‌ - ततः पश्येज्जनेश्वरः । 
स्षुलिगान्‌ चामराकारान्‌ तिर्थगुद्‌गिरतो बहून्‌ ॥ 
ततः प्रर्यकाटो्यद्घधनगजितभीषणस्‌ । 
न्डुणुयष्द्‌ बाणनिनदं विनोदावधिसुचकम्‌ । 
एवं प्रतिदिनं राजा विनोदान्‌ पंदविशतिम्‌ ।। (आकाश्यल्दकलप 





` ७९२ पराधीन भारत में रसायन का विकास ` 


हक्रनीति मं अग्निचिणं या बारूद 


यह कहना कठिन है किं शुक्नीति की रचनां किंस समय हूरई । कीथ के कथना- 
नसार नीतिप्रकाक्षिका ओर श्ुक्रनीति दोनो ही बहुत हाख के ग्रन्थ हँ} इस ग्रन्थका 
रचनाकार चाषे जो भी रहा हो, इसमें नालिकं (बन्दूक) ओरं द्रावचू्णं या अन्निचृणे ` 
 (बारूद) का अच्छा वर्णेन है। 

बृहक्नालिक ओर क्षुद्रनालिकं इस भेद से दो प्रकार की बन्दरूके होती थीं । इनमें 
तियेक्‌ नाक, उष्वं छिद्र ओर मूर नार पाँच बालिदित की होती थी । ठश्ष्य-वेध के 
हिसाब से ये दो प्रकार की थीं--मूख रक्ष्यभेदी गौर अग्रय लक्ष्यभेदी । अचूक निशाना 
साधने के किए इनमें एक तिल-निन्दु होता था 1 यत्र॒ चलाकर ये दामी जाती थीं 
ओर ह्नके भीतर द्रव च्णं मरां जाता था ! येऊपरसे दढ काष्ठ की बनी होती थीं । 
भीतर से ये एक अगुरु पोली होती थीं ! इस पोल के भीतर बारूद भरी जाती थी । 
स नालिक मेँ एकं दृढ शलाका बारूद के नियंत्रण के लिए होती थी । लघु नाकिकों 
को चलाने के किए वैदरु ओर सवार नियुक्त किये जातेथे।! | 

 बृहत्नालिकों को हम तोप कह सकते ह । जितना बड़ा गोखा इस तोप से दागनां 

हो ओौर यह गोछा "जितनी दूर फेंका जाना हो, उसी हिसाब भे मोटी त्वचावाटी भौर 
भीतरं बडी पोलवारी बहूल्नालिक बनायी जाती थी । यह्‌ विजय दिलानेवाली तोप 
शकटं (गाडी) पर चरती थी । 


१. नाक्तिकं द्विविधं शेयं बृहत्‌ क्षुप विभेदतः 1 
तियगृष्वच्छि्रमटं नारं पंच्नवितस्तिकम्‌ ॥ ` 
मू लाग्रयोलक्ष्यभेदि-तिलबिदुयुतं सा 1 
यंव्राघाताग्निव्‌ प्रावचुर्णमूलककणेकम्‌ 11 ` 
सुकाष्ठोपागवुध्नं च मध्यांगुलबिलांतरम्‌ । 
स्वान्तेऽग्तिचूर्णसंधाच्री शलाका संयुतं दढम्‌ ॥ 
लधु नालिक सप्येतत्प्रधायं पत्तिसादिभिः । 
यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्थर बिलान्तरम्‌ 11 
यथ वीघं बहद्गोलं दू रभेदि तथा तथा । 
मूरुकीरोद्गमाल्लक्ष्यसमसंधानभाजि यत्‌ ॥ 
बहु्नालिकसंज्ञं तत्काष्ठबुध्नविवजितम्‌ । 
भरवां शकटादस्तुसुयुतं विजयप्रदम्‌ ॥ (शक्नीति ४।१०२८-१०३३). 


` प्राचीन भारत मं अग्निचूणं ओर अग्तिक्रीडा `. ७९६ 


द्रावचूण मेँ पाँच पल सोर (सुवचि-र्वण), एक परक गन्धक ओरगसे (या 
अन्तर्धूम से) पके अकं, स्नुही का कोयला (अंभार) एक पठ होता था । इन सबको 
अलग-अलग पीस लिया जाता था. । फिर इनमें केठे या स्नुही के रस कौ भावना देते 
थे ओर धूप में सुखा लेते थे । यह्‌ अगिनिचूणे पिसने पर शक्कर जैसा हो जाता था ! 
` भिन्न-भिन्न बारूदो मे शोरा भिन्न भिन्न भागों मे मिखाया जाता था, किसीमें 
छः भाग तो किसी मे चार भाग, ओर कोयला तथा गन्धकं ऊपर बताये परिमाणमें ही । 
तोप में रोहे के बड़े गोरेयाछोटे छोटे छररभी भरेजतेथे।!* 
कधुनालिक (बन्दरूक) के लिए सीसा अथवा किसी दूसरी धातुकी गोरी ली 
जाती थी ओौर नालास् या तोप के किए खोहसार अथवा किसी अन्य उचिते धातुं 
की } 'बन्दूक ओौर तोप की सफाई पर उचित ` ध्यान रखा जाता था । इन्दं संमार्जितं 
करके (मांजकर) स्वच्छ रखते थे । 
बारूद तयार करने के चिर अंगार (कोयला), गन्धकं, सुवचि रवण, मनःशिला, 
हरताल, सीस-किट्र, हिगुरु, कान्तरोह की रज, संपरिया, जतु (खा), नीत्य, 
सरल-निर्यासि (रोचन )--इन सब द्रव्यो की बराबर अथवा न्यूनाधिक उचित 
मात्रा ली जाती थी ! अग्निसंयोग द्वारा बारूद के ये गोठे रक्ष्य तक फक जाते थे ।* 


१. सुर्वचिल्वणात्‌ पञ्चपल्यानि गंधकात्यलम्‌ । 
अन्तरं मविपक्वाकंस्नृद्याद्यमारतः-पलम्‌ ॥ 
श दात्संश्षह्य संचण्यं संमील्य प्रपुटद्रसः 
स्नह्यर्काणां रसे तच्च शोषयदातपे तथा ॥ 
पिष्ट्वा शकरवच्चतदग्निचृणं भवेत्वल्‌ । 
सुवचिल्वणाद्‌ भागाः षड्‌ वा चत्वार एव वा ॥ 
नालास्त्रार्थाग्निचूण तु गंधांगारोौ तुं पुवेवत्‌ । 
गोलो लोहमयो गभः गृरिकः केवलेऽपि . वा ॥ (१०३४१०३४) 
२. सीसस्य लघुनालाथं ह्यन्यधातुभवोऽपि वा ! ` 
लोहसारमयं वपि नालास्तरे स्वन्यधातुजम्‌ \; 
नित्यसंमाजनस्वच्छमस्त्रपातिभिरावतम्‌ । 
अंगारस्यव गंधस्य सुर्वाचलवणस्य च ॥। 
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च 
हिगुलसष्य तथा कांतरजसः कपरस्य च ।॥। 


७९४ प्राचीनं भारत मे रसायन का विकास 


कबीर के ग्रन्थों मं गोला-बारूद--कनीर का समय सन्‌ १३६९ ई० से ९४४९ 
ई० के वीच कामाना जा सकता है । उनके ग्रन्थो मे बन्दुख, तोफखाना, गोला, बारूद 
भौर तोफ का कहीं कहीं उल्लेख. है, जिससे स्पष्ट है कि कबीर के समय तक, अर्थात 
९४ीं शती तक्‌ इस देश में बन्दूक ओौर गोरा-बारूद का अवस्य प्रचारहोगयाथा।' 

निर्देश 
१. परसुराम कृष्ण गोडे-हिस्ट्री आव्‌ फायर वक्सं इन इण्डिया, इण्डियन इनस्टीटूयूट 
आव्‌ कल्वर, बंगलोर (१९५३) । 
२. शुक्षनीति । 
३. कबीर साहेब की शब्दावली-भाग १-२-वेरवेडियर रूस, प्रयाग (१९३१) । 


जतोर्नल्याञ्च सरलनिर्यासस्य तथैव च । 

समन्य नाधिकेरंशेरग्निचूर्णान्यनेकशः ।! 

कल्पयन्ति च तद्विद्याइचंद्रिकाभादिमंति च । 

धिपन्ति चारिनसंयोग््व्‌ गोलं ल्य सुनालजम्‌ ।। (१०३८-१०४२) 

९ इस सध में भी प० $° गोड ने अपने एक ठेख मे गाथापञ्चक'” (पुना, शक. 
१८३१) नामक फबौर के पदसंग्रह्‌ से निम्न उदाहूरण दिये हे । 
(क) संत वचन मों पाङ है दुक बाहारदार । 
साधको तो कमान बनार्ई लक्ष लगाय तौर । (पद १६९) 
(ख) बीन तोफ तजी हां होत आनंदा । (पद १८६ पृ ® ४७) 
(ग) आग पर मेर फी जाल रे सेज कातोपधरासीरपररे। 
* * * सुवास बंदुक परी हाथ. . * (पद २७६, पु० ६८) 

कबीर साहब की शब्दायत मे भौ इस प्रकार उल्लेख है-- 
(क) था तन की बारूद चनी है, सत्तनाम की तोप । 

मारा गोला भरम गढ़ टूटा, जीतलिया जम लोक ॥ (भाग १ क्षब्द १७) 
(ल) तन बंदूक सुमति का सिंगर, प्रीति का गज ठहकारई । 

सुरति पकित्ता हरदम सुलग, कस पर राषु चढ़ाई ॥ (भाय १, शब्द ६१) 
(ग) सिंगरा सत्त समृक्षि क मधो, तन बंदूक बनाई । 

रया भ्रम का अड्बद बंधो, आतम सौल लगाई ॥ 

सत नामं क उड़ परीता, हर देम चटृत हृषाईं । 

मके गोला घट भीतर, भस्मके भरचा ठहाई ॥ (भाग २, शब्द १४ ) 


छत्तीस्वां अध्याय 
` प्राचीन भारत के कछ कांच 


प्राग्‌-एेतिहासिक मिस्र में अथवा उसके प्राचीनं जीवन में कच कगभग अज्ञातं था, 
यद्यपि कांच की कुछ चीजे उसके इमदान आदि स्थलों मे उस युग मं बाहर से लाकर 
अवश्य रख दी गयी थीं, पर वह्‌ कच मिस कानथा। कृत्रिम विधिसे.कँच बनाने ` 
का व्यवसाय सीरिया में ईसा से २५०० वषे पूवे तक का ओर मिस्र मेँ ईसा से १५०० 
वषे पूवे तकका मिक्ता है । मिस्र के १८ वंश मे देशज कोच बहुत बनने क्गा था । 
सबसे पुराना कच १५५११५२७ ई०पु० का मालूम होता है (यह कांच कौ एक बड़ी 
मणिका है, जो ओंक्सफोडे के अशमोलियन अजायवधर मेँ रखी हुई है) । संभवतः 
मेसोपोटा-मिञ में सबसे पुराना कंचि बना हौ । उर स्थान के दमश्ान (तीसरा वंश) 
से बहुत सी काँच की बनी मणिका मिरी हैँ । इनमें से सबसे पुरानी २१०० ई० 
पुऽ्कीदै। ईरान में कंच की क्या स्थिति थी, इसका विशेष अभिरेख नहीं मिरुता । 
चीन के सबसे पुराने कोँचवे हैँजो मिस्र से आये थे । चीन में इसका धन्धा तो ईसा 
के बादर्पांचवीं शती मे आरंभ हुञा । पर अब सिद्ध हौ गया है कि चीन का अपना 
वेनाया हज सबसे पुराना कांच ईसा से ५५० वषं पूर्वं का भी मिलता है ।* विकियम- 
सन ने एक एसे चीनी कांच का उल्लेख किया है, जो क्वार्टूज का बना था | 

भारत का सबसे प्राचीन कंच कौन सा है, यह कहना कठिन है । मित्र के कथना- 
नुसार कंका में ३०० वषं ई० पू० कंच बनता था! बुख (४८) ' नें कहा है 
कि कौटिल्य के अथंशास्त्र { ई० प° ४ शती ) में जिन ्ूठे रत्नो का उल्लेख है, वे 
कचिकेही बने हुगे । कुमारस्वामी का अभिमतदहै कि मौयेकारुसे पुवं ही कच 


४ 

१. जइसिस मं सारटोन (54110) २५ (१९३६), पु० ७६३; व्हाइट, टृम्ब्स . 
आव्‌ ओल्ड स्मो-यांगं (१९३४); प० १४ 

२. विलियमसन, जन इन नाथं चाहन; 7 ए० १६१ 

३. सुख, इकनोभिके खादक इने एन््ण्ट इंडिया ज (१९२४) 


७९६ प्राचीन भारत से रसायन का दिक्ाय 


का धन्धा इस देश में अच्छा प्रचेखित हौ गया था ।' प्ठिनी का कहना है कि स्फटिकं 
(10८ कऽ) के टुकंडों से कांच इस देद में बनाया जाता था, इसरिए 
यह उत्तम कोटि का होता था ।* प्लिनीने यह भीक्िखा है कि भारतीय स्फटिको 
कोरंगने की कला भी जानतेथे, इसचिए वे अनेके प्रकार की कृत्रिम मणि अथवा 
रत्न (विशेष कर वैड्यं ) बनाने मे सफर हुए ।* किसा (152) ने प्लिनी के इस 
विचार का खण्डनं किया है । कचि बनाने की पुरानी विधि ग्रन्थो में नहीं मिलती । 
` मोहु-जो-दड़ो ओर हरप्पा (ई० पू० ३ सहस्र वषं) में स्टीएटाइट, पेस्ट या 
फाएेन्स (220९) के बने आभरण मौर मणिकाएं मिरी हँ । ल्क फर हुए (&122€) 
श्रमकदारं बर्तन, मूतियों की मणिकाएे, स्टीएटाइट आदि तो यहु मिले है, परं 
वास्तविक कांच का बना कोर पदार्थं नहीं भिखा । यह आश्चयं ही है, क्योकि जज 
मेसोपोटामिञ मे ई० पूवं ३ सहस्र वषं से कांच बनना आरम्भ हो गया धा, तो कांच 
की. वस्तुं सिन्धु धाटी में क्यों न पहुंच पायीं ! 
भारत के सबसे पुराने वास्तविकं काच, जो मब तक भिर सके हँ, वह्‌ तक्षशिला, 
भीर वप्र (एणः प०प्णात) के हूं । इनमे से मधिकांश तो. रगीन हैः कुछ में 
अब धुन्ध सा उत्पन्न हौ गया है! मीर वप्र के निम्नतम ओर मध्य भाग से बहुत सी 
अत्युत्तम मणिका मिरी हँ । इससे स्पष्ट है कि ईसा से तीन शती पूर्व हस देश मेः 
कचि बनाने की अच्छी कला विकसित हो गयी थी । वतमान पाकिस्तान की मालकंद 
एजेन्सी के ग्राम दरगाई मे पुराने कंच ही नहीं मिरे, बल्कि एक भाण्ड भी भिरा है, 
जिसमें संभवतः काच गराया जाता भा । प्रयाग के भीटा, नारन्दा, आसाम, कुरक्षेत्र, 
उदयगिरि (ग्वाखियर), अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश) भौर अरिका-मेडु (पांडिचेरी) 
के काचो का परीक्षण कियाजा चुका है। ब्रह्मगिरिं जो कचि भि है (मणिका 
ओर कचि के कूड), उनसे स्पष्ट है कि आन्ध्र देश मेँ मी इसका अच्छा धन्धा था ! 
तक्षक्षिला का कंच---सारणी संख्या १ में तक्षशिला के विविध काचो का रासायनिक 
 वरिद्लेषण दिया जाता है ।* निम्न कचौ का विवरण करमसंख्यानुसार इस सारणीमें है-- 


१. कुमारस्वामी, हिस्टरी आव्‌ इंडियन एण्ड इंडोनीधियन आट, (१९२७) पू० १६ 

२,. प्लिनी, नेचुरल हिस्दी, पा, २० 

३. किसा, डास ग्लास इम एत्टर टयूमे (१९०८), पु° १०६ 

४. वाषिक्‌ विवरण, आकं लोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२ १-२२ (१९२४); 
पु० १२५; १९२२-२३ (१९२५), प° १५८ 
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भ्राचीन भीरतके कुठ काच ७९७ 


लार पारान्ध कौच--इसमें ठेड या सीसे का होना विशेषता है 
. वेत पारान्ध कच-इसमं एटिमनी का होना विशेषता ह । 

, हीमेटिनम की पती पटी । 

. हरित-नील काच की पट्टिका । 

. हरित नीर चूण (भग्न काचो का) । 

पजि यां कुम्भी का हल्के हरे रेण का कच । 

 हुरी-नीरी कचि-पट्टिका । 

. फालसर्ई या नीलवण कच का टुकंड़ा । 

. भूरे कच कादट्कड़ा। 

१५. 
११. 


हरके नीले काच का सुका हुमा टुकड़ा । 
नीले कच काक्डा। 


सरकाप (अ: ) में समुद्रजक के रंग की तीन समूची कुम्मियां पायौ गयीं 1 
पककर कुप्पियाँ या कुम्मिर्यां बनाने का अपने देश का यह सबसे पुराना उदाहरण है । 

नालन्दा का कचि-- विहार प्रान्त के नालन्दा स्थान पर महायान .कार के सबसे 
पुराने कांच मिले, जिनका रासायनिक विदटेषण सारिणी संख्या २ में दिया गया है 

विभिन स्थलों के कँच-सारणी संख्या ३ में निम्न कांचों का रासायनिक 
विरङेषण कमसंस्यानसार दिया गया हैः 


९. 
0 
३. 


मारखकद एजेन्सी के दरगाई्‌ भ्राम का नीला काँच। 
मारकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीरंग कचि। 
कुरक्ेत्र का नीरु-हरित कड़ा । 


४. आसाम कीः छोटी चिपदी मूंगा-मणिकाषए 


| न 


५. 


@ 


उदयगिरि (ग्वाख्ियिर) कां काला कच] 
. श्‌ (जयपुर) का काचि) 
मुगरु-कारु के अन्त का, ताज अजायबधघर में रखी नीलीं कुम्भी का कचि । 


| । 
१. वाधक विवरण, आकंखोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२२-२३ (१९२५), 
प० १५८; १९३०-३४, २ (१९३६), पु० ३०० 
२. वाधिकं विवरण, आकंलोजिकल सर्वे आष इंडिया, १९२२-२२ (१९२५), 
पु ° १५७५८; १९२४-२५ (१९२७), पृ० १३९ 
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<०० प्राश्षौन भारत मे रक्षायन का विकास 


अहिच्छत्र के कचि--सन्‌ १९४०-४ मं जो सृदाई हूरई, उसमे इस स्थर पर 
काच मिले । अहिच्छत्र उत्तर पञ्चा प्रदेश (गंमा-यमुना दोजाब) की राजधानी 
थी (ई० पु ३ दती से ठेकर ११ वीं शती पूवं तक } । कचि सँ° १-२ तो पहली शती 
का बना हुजा है । इन कानों मे नीला रंग कोपर आक्सादइड के कारण है ओर हरा स 
कगुंपर ओर ठेड आओंक्साइड दोनों के मिश्रित प्रभाव के कारण । 

नीचे कौ सारणी मे दो नमूने (३, ४) उस कँचकेभीहै जो पांडिवेरी के निकटं 
अरिकामेड मे पायां मया ।' 
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अहिच्छत्र का | अरिकामेड्‌ कां | अरिकाभिड्‌ का 
हरा कांच | गहरा बगनी नील-बेगनी 
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कचि का यहु विवरण हमने बी° बी० लाल के एककेखसे लिया है |° 
मारत मेँ काच एकर (ब्लो करके) कुम्भ्यां बनाने का कायं कब आरम्भ ` 
हज यह्‌ कहना कठिन है । किसा ({ 5 ) के कथनानुसार यह कायें लगभग आजं 
से २००० वषं पूवं (ईसा संवत्‌ के आरंभ में) आरम्भ हुआ होगा । सरकाप (51713) 


१. श्टीलर, एन्शण्ट इंडिया, सं० १, (१९४६), प° ९६-९७ 
२. बी. बी. लाल, एन्छण्ट इंडिया, सं° ८ (१९५२) १९ १७-२७ 


प्राचीन भारत के कुछ काच ८०१ 


मजो समूद्र-नील रंग की तीन कुम्भियां मिली है, उनसे इस बात की पुष्टि होती है । 
तक्षशिला कौ यह कुम्मिर्यां अबे तक अच्छी अवस्था मेँ सुरक्षित है, इससे कला की विक- 
सित अवस्था का परिचय मिलता ह । पकने के बाद ये कुम्भ्यां ठीक ढंग से ठंडी 
की गयी होगी (971€21€0), अन्यथा इतने दिनों तक बिना विकृति के ये पूवेवत्‌ 
बनी न रह सकतीं । तक्षरिला के धर्मराजिका स्तूपसे जो काँचि की पटिका मिरी 
ह, उनसे स्पष्ट है किं उस समय काच की बड़ी-बड़ी वस्तुएँ भी तैयार की जा सकती 


थीं । कुशरता इतनी प्राप्त हो गयी थी कि सवेथा दोषहीन पारददौकं कांच तैयार 
कयि जा सक्ते थे । 


नागर ने अपने एक ठेख में व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गाव 
कोपिया में कचि तैयार करने का पुराना धन्धा था । उन्होने इस स्थर पर छेददार 
बहुत सी मणिका पायीं जिनमें तागा पिरोया जा सकता था। इसके अतिरिक्त 
कई प्रकार के काचि के रुटकन, चूडिर्यां, कड़े आदि भी उन्हु मिले ! एम० एम० नागर 
कौ कल्पना है कि ये वस्तुएं ई° से ५ इती पूवं की हँगी । सारनाथ अजायबेघर के 
अध्यक्ष ए० सी ० बनर्जी को सैदपुर, भिटारी मे भी इसी प्रफार के काचे के पदाथं मिखे । 
यह स्थान वाराणसीसे ४८ मील की दूरी पर है । भिटारी स्कन्दगुप्त (वीं शती) 
के समय का पुराना प्रसिद्ध स्थान है। 

कोपिया के कचं की रासायनिक परीक्षा सेदृल ग्लाप्त ओर सिरेमिक इन्स्टीटधूट 
कलकत्ता में की गयी । पाच कचि के परीक्षाफर नीचे दिये जते हँ (प्रतिशत) । 
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सेतीसवाँ अध्याय 
भारत का प्राचौन गन्धलास््र ओर गन्धयुक्ति 


गृन्धशास्व्र से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान से है जिसका संबंध सुगन्धयुक्त दर, 
तैल आदिके साथ है । तलः, इत्र आदि का निकालना या बनाना गन्धयुक्ति कहु- 
लाता है । भारतीय गन्धशास्त्र संबंधी सम्यक्‌ सामग्री हमे डा° गोडे के कतिपय 
निबन्धो मं मिलती है। डा० परदयुराम कष्ण गोडे को इस रास््र से संबेध रखने 
वारी दो पुस्तकं भी मिरी--(१) गंगाधर का गन्धसार, भौर (२) मराठी अनुवाद 
सहित गन्धवाद । गोड के विचारानुसार इन पुस्तकों की रचना सन्‌ १२००-१६०५ 
ई० के बीच की होगी । . भग्निपुराण भी, जिसकी रचना डा° हाजरा (-प9्ा०) 
के. अनुसार सन्‌ ८००-९०.०.ई० के बीच की है, शानकोश का एक बृहत्‌ भ्रन्थ है । 
इसमे गन्धयुक्ति संबंधी विस्तृत विवरण है । 

अग्निपुराण में गन्धयुक्ति--अग्निपुराण में गन्धयुक्ति संबंधी ८ कमं (कर्मा 
ष्टक) बताये ह, अर्थात्‌ गन्ध प्राप्त केरने के किए ८ काये करने पड़ते है--शौच, 
आचमन, विरेचन, ` भावन, पाक, बोधन, धूपन ओौर वासन ।* गन्धसारः ग्रन्थ 
के परिभाषा प्रकरण मे केवल ६ कम दिये है--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपनः 
ओर वासन । अग्निपुराण मे इस संबंध में २१ धूपद्रव्यों की चर्चा भी है--नख, कुष्ट 
. धन, मासी, स्पुक्क, शंटेयज (रिलाजतु), जरु, कुंकुम, लाना, चन्दन, अगुर, नीरद, 
सरल, देवदार, कपूर, कान्ता, बार, कुन्दुरुक, गुग्गुख, श्रीनिवासक ओर सजेरस आदि 1 


१, धृतं सुगन्धि भवति दुग्धैः क्लिप्तैस्तथा यवः । 

भोज्यस्य कल्वनेवं स्याद्‌ गन्धयुवितः प्रदरयते ।१९॥ 

शौचमाचमनं राम तथेव च विरेचनम्‌ । 

भवना चेव धाक्दच बोधनं धूपनं तथा ॥। | 

वासनं चेव निष्टं कर्माष्टकमिदं स्मृतम्‌ । (अग्नियुराण, अ० २२४, १९२१) 
२. कथित्थमिल्वजस्म्यान्न करवीरकयरलवैः \। 

फूत्वोदक तु थद्‌ द्रव्यं शोधितं शौचनं तु सत्‌ । 

एषामभावे शौचं तु भुगदपम्मिसा भवेत्‌ ॥ 


भारतं का ब्राचीन गन्धलास्त्र ओर गन्धयुक्ति ८5३ 


इनमे से दो-दो व्रव्य केकर सर्जरसं ओर मधु आदि के साथ मिखाने पर धुषदोग 
बनते ४ । 
अग्निपुराण में स्नानद्रव्यौ की भी इसी प्रकार सूची दी मयीह) गंगाधर के ग्रन्थ 
गन्थसार मे भी जख्वासों का उल्लेख है । स्ानद्रव्य या जखवास वे सुगन्धित 
पदार्थं हँ, जिन्हें स्नान के किए उपयोग मँ अनेवाले जक में मिराया जाता है। 
अग्निपुराण के स्नान द्रव्य इस प्रकार ह--दैलेय, तगर, कान्ता, चोल, कपूर, मांसी 
सुरः ओर कुष्ठ ।` गन्धसार मं राजा के जक्वास मं त्वक्‌, कुष्ठ, रेणु, नालिका 
स्पुक्का रस, तेर, बारकं ओर केसरपत्र आदि का उपयोग बत्ताया गया है :' 
इसके अनन्तर अग्निपुराण ने गन्धतयं का उल्छेख किया है ।* य्ह सबसे 
महत्व की बात यह्‌ है किं तिलो को अनेक पृष्पौ कौ गन्ध में बसाकर सुगन्धित तैल 


नखं कुष्ठं घनं मांसी स्पृक्कशेलेयजं जलम्‌ । 

तथव कुंकुमं लाक्षा चन्दनागुख्नीरदम्‌ 

खरं देवकाष्ठं च कूरं कान्तया सहु । 

वालः कुन्दुरुकश्चैव गुग्गुलुः श्रीनिवासकः ॥ 

सह सजरसेनवं धृद्रव्यकविशतिः । 

धपद्रव्यगणादस्मादेकविदादयच्छया \॥ (अग्निपुराण, २२४।२१-२५) 
१. दे £ द्रव्यं समादाप सजंभर्गेनिथीजयत्‌ । 

नखेपिण्णाकमल्येः संयोज्य मधुनः तथा \\ 

धपथोगा भवन्तीह पयावत्स्वच्छया कृताः 

त्वचं नाडीं कलं तैलं कुंङुमं प्रन्थिपर्वंकम्‌ ॥। (अश्निमुराण, २१२८।२६-२७) 
२. क्षेकेथं तगरं क्रान्तां चोलं कवूरमेव च । ` 

मासी सुरां च कुष्ठं च स्नानद्रव्याणि निदिरेत्‌ ।। 

एतेभ्यस्तु समादाय द्व्यत्रेयमथेच्छया 

मृगदर्पयुतं स्नानं कायं छन्दरदवरधेनम्‌ ॥ (अग्नियुराण, २२४१२८२९) 
३. स्वष्टुकुष्टरेणुनालिका स्पुषकारसतगरबालकस्तुल्यंः \ ` 

केसरपक्विभिशेनरपत्तियोग्यं शिरः स्नानम्‌ + 
४. त्वङकरानलदैस्तुतयेर्बालकाड़ंसमायुतः 

स्नात्रमुत्वलगन्धि स्वात्वतेलं कूंकुमायते १! 

जातीवृष्पसुगन्धि स्यात्तमराद्धेन योजितम्‌ । 


८९४ प्राचीन भारत मे रायन क्षा विकास 


तैयार करने का विधान दिया है । एेसा करने पर जो गन्ध पुष्प मे होगै, निर्चयं- 
पूर्वक वह तिल के तैर मे भी बसर जायगी ।* गन्धसार में तिर बसाकर सुगन्धित 
तैखं बनाने की विधि कुछ विस्तारसे दी है ।* पहल तिल साफ करके फिर पानी 
से धोये, फिर कूटे, फिर इनकी भूसी को अरग फटके । फिर धूप में सुखा छे । चौड 
मुख का उपयुक्त पात्र ठे । इस पात्र मे सुगन्धित फूलों कौ एक तह बिछाये, फूलों की 
तह पर एक अगुरु ऊंची तिलो की तह्‌ समान रूपसे बिछा दे । फिरसे तिरो के उपर 
फूलों की एक तह्‌ विाये ओर इस पर तिलो की एक तह । फिर पात्र के मुख को ठैक- 
कर इसी प्रकार दिन-रात के लिए रख छोड़ । दूसरे दिन प्रभात कार मे पुराने फूं 
को निकालकर अलग कर दे भौर ताजे फूलों के भीतर उन्हीं तिलो को पूवेवत्‌ फिर 
वासित करं । जब इस प्रकार करई बार करने पर तिलो मे फूलों फी तीक्ष्ण गन्ध आं 
जाय, तब उनमें से कोल्टर द्वारा सुगन्धित तेर्‌ प्राप्त कर ङे । 


सदव्यासक स्याद्‌ बकुलं स्तुल्यगन्धि मनोहरम्‌ ५ 

मञ्जिष्ठा तगरं चोलं त्वचं व्याघ्रनखं नखम्‌ । 

गन्धपत्रं च विन्यस्य गन्धतैलं भवेच्छुभम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४।३०-२३२) 
१. तलं निपीडितं रामतिलेः पुष्पाधिवासितेः । 

वासनातुपुष्पसदृशं गन्धेन तु भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४।३३) 
२. तिलान्संश्ञोधितानादौ अव्भिः प्रक्षाल्य कुट्रयेत्‌ । 

निस्तुषौकृत्य धमं तान्‌ श्ोषयेद्विमलांस्ततः ॥। 

वासयत्तद्यथा पात्रं संशुद्धं वितताननम्‌ । 

धूपयित्वा तस्य तलमास्तीयं कुसुमः शुभैः ॥ 

तानि प्रच्छादयेदेकागुलोत्सेषतिलेः समम्‌ । 

पुनः प्रसुनेरास्तीयं पुनः प्रच्छादयंत्तिलः ॥ 

एवं प्रसुनां तरितेस्तिलेः पां प्रपुरयन्‌ । 

पिधाय पात्रवदनं वासयेत्तवहनिशम्‌ ॥ 

ततः प्रभाते संशोष्य तिखान्युष्पाणि संत्यजेत्‌ । 

पुनः धुनयंयापुवं तिलांस्तानेव वासयेत्‌ ॥ 

यावत्तिलाः प्रजायन्ते कटुका गंधवेदनात्‌ । 

तावत्पुष्पंवंसायित्वा यंत्रे निष्पीडयेत्ततः । (गन्धसार) 


भारत का प्रचीन गन्धज्ञास्त्र अर गन्धयुक्ति ८०९५ 


अग्निपुराण में इलायची, कवंग, कक्कोर, जातीफल, जातीपच्चिका. आदि को 
मृखवासक (मुखसुगन्धक ). बताया गया है ।` 
सुगन्धित गुटिकाओं के बनाने में किन द्रव्यो का उपयोग करना चाहिए, इसका 
भी उत्टेख अग्निपुराण मं आया है । 

इसी प्रकार पान आदि के साथ अथवा अलग से भी मुख-बुद्धि के निमित्त मख- 
वासक द्रव्यो का उतल्छेख अग्निपुराणमें है। . 

विष्णुधर्मत्तर पुराण मं गन्धयुक्ति--अग्नियुराण के समान इस पुराणम भी 
गन्धयुक्ति सम्बन्धी आर कमे बताये गये है--शोधन, वसन, विरेचन, भावना, पाक, 
बोधन, धूपन ओर वासन 1* रोधन आदि कार्यो के छिए बहूधा “पंचपल्खव वारि" 


१. एेलालवंगकककोलजातीफलनिज्ञाकराः 1 
जातीपत्रिकया साद्धं स्वतन्त्रा मुखवासकाः ।॥ (अग्निपुराण, २२४।३४) 
कपूर कुकुमं कान्ता भुगदपं हरेणुकम्‌ । 
कक्कोले लालवंगं च जाती कोशकमेव च ॥ 
त्वक्पत्र चुटिमुस्तौ च लतां कस्तूरिकां तथा । 
कण्टकानि लवंगस्य फलपत्रे च जातितः ॥ 
कटुकं च फलं राम काषिकाण्युपकत्पयेत्‌ । 
तच्चुणे खदिरं सारं दद्यात्‌ तुयं तु वासितम्‌ ॥ 
सहकाररसेनास्य कतग्या गुटिकाः शुभाः । 
मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ता मुखरोगविनाहनाः ॥ (अग्निपुराण, २२४।३५-३८) 
३. पुगं प्रक्षालितं सम्यक्‌ पञ्चपल्लववारिणा । 
शक्त्या तु गुटिका द्रव्यंर्वासितं मुखवासकम्‌ ॥ 
कटकं दन्तकाष्ठं च गोमूत्रे वासितं जयहम्‌ । 
कृतं च पुगवद्राम समुखसौगन्विकारकम्‌ ॥ 
त्वक्पथ्ययोः समावंशौ शशिभागाद्धंसयुतौ \ 
नागवल्लीसमो भाति मुखवासो मनोहरः ।॥ (अग्निपुराण, २२४१३९४१) 
४. शोधनं वसनं चैव तथव च विरेचनम्‌ । 
भावना चेव पाकदच बोधनं धूपनं तथा ॥ 
वासनं चव निर्हिष्टं कर्माष्टकमिदं शुभम्‌ । (विष्णषमत्तिरपुराण शंड २ 
अध्याय ६४, प ० २२० वंकटश्वर प्रस, वरह) 


॥॥ 


४. 


८९ करा्ौ्त भारत मे रसायन शा दिष्ास 


का उछ है । इसका अभिप्राय रित्य (कंथ), जित्व, जम्बुः भटः आरः वीरे 
धुरक (खा करवीरक) इन पादो के पल्ख्वोसे ह्‌ । इनके रसो क भिश्रण्‌ ही ¶च- 
पल्लव लार" है । हनके रसो से शोधन करना ही कमण्टिक सै एषम कहुलातः है ! 
पचपत्छुव-स्स न प्राप्त होने पर मृस्तके रससे भी काम लियाजा सक्ता है! द्रव्य 
को इनं रसो के साथ बार-बार सुखाना, धोना, क्वाथ उताना आदि केरलः पटुक ई !' 


१. कपित्थदित्वजम्बासदीजपुरफपल्लवः ॥ 
कृत्वोदकं तु यद्द्रव्यं शोधितं शौचितं ठु सत्‌ । 
तेषामभावे शौचं तु मुतदश्याम्भसा भवेत्‌ ॥। 
तदभावे हुं कतध्यं तवा मुस्दास्भसा द्विज । 
शुष्कं शुष्कं पुलदरेव्यं पंचपल्लद वारिणा ॥ 
प्रक्षालितं चाप्यसकृद्‌ वमितं तत्‌प्रकौतितम्‌ । 
एंचपत्लवतोयेन क्वाथयित्वा पुनः पुनः ।। 
द्यं संशोषितं शृत्वा चूर्णं तस्य तु कारयेत्‌ । 
हरीतक ततः पिष्ट्वा एचपत्लकवारिणा ॥ 
तेन शथ्याक्षायेण तच्चुणं भावयेत्‌ सकृत्‌ । 
क्षितं श्षोधयेश्तद्‌ विरेचनं तप्रकोतितम्‌ ॥ 
ततस्तु गध द्रव्येण यथेष्टं कंकुमादिना । 

` भावयत्तेन तद्‌ व्रष्यं भावना सा प्रकीतिता ! 
तेनेव भादयेद्‌ द्रव्यं पंदपत्लव्वारिणा । 
आद्वत्थनेव तेनाथ द्रव्यं राम तथास्तु तत्‌ \ 
मृदा पिहितसत्त्वौ तु मृन्मये भाजने । 
विपचेत्तु विधूमाग्नावत्तधूमः पुनः पुनः ॥ 
तावेव क्वाययत्ताकत्तत्रेदानृगतो रसः ! 
एतत्‌ पाकविधानं ते पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ ५१ 
तदस्तु भावन्रेव्यं कत्कपिष्टं नियोजयेत्‌ । 
करक्पिष्टे तथा द्रव्ये बोधनं परिकीितम्‌ । 
ततस्तु पुजयद्‌ द्रव्यं पूर्वमेव तु पथ्यय्ा । 
ततस्तु गृदशुषितभ्यां चन्दनागरभिस्ततः ॥। 
कथुरमृगद्पाभ्ां ततष््चैनं तु धूपयेत्‌ । 

इत्येतद्‌ वासनं नाम कं वषटिहितं सया ॥ 

ततस्तु गुलिकां कृत्वा यथाकाभमतन्दितः । 


भारत का प्रष्वीन गन्धशल्स्त्र ओर गन्धणश््ति ८०७ 


दसं प्रकार शोधित द्रव्य को पीसकर, फिर उसमे पंचपल्लन-वारि की सहायता 
से हरीतकी की पिष्टी बनाकर कषाय कौ भावना देने का नामं विरेचन है । 

कुकमादि गन्धद्रव्यो फे साथ यथेष्ट भावना देने का नास श्टादला है । 

इर द्रव्यं को पचपल्छवे-वारि से भावना देकर मिही के दो भाण्ड में रखकर अनेक 
प्रकार से पाकं देने का नाम षाककमं है; यहु पचिवां कर्थं है। 

इस भावनाद्रव्यं को कत्कपिष्ट के साथ संयुक्त करते का नाम बोधनं है । 

जोधन के बाद चन्दन, अगुर्‌, कपुर, कस्तूरी के साथ शयन्‌ करते हुँ । धूपन के बाद 
गोली बनाकर बकुल जाति के पुष्पों अथवा अन्य सुगन्धो के साथ छाया मं रखकर 
सुखाने था “बसाने का नाम वासना कमं है । 

विषणु्सेत्तिरपुराण ओर अग्विषुराण के विकरण मे बहुत कु सास्य है! 
अग्निपुराण के जो शलोकं पीके उद्धृत ह, उनमें से कगभय समी (इलोकं २० से ४१ 
तक) थोडे बहुत भेद के साथ विष्णुध्मिरयुराण मे भी पये जते हँ । इस पूराण 
कै दस प्रकरण का इति-वाक्य इस प्रकार है--“इति श्रीदिष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे 
मा० सं° रामं प्रति पृष्करोपाख्यानं गन्धयुकितिर्नामि चतुःषष्टितमोऽध्यायः {` इस 
अध्याय में ४९ रलोक गन्धयुक्ति विषयक हुं । 

कल्किपुराण में देवपूजा के . निमित्त यन्धद्रव्य-~-कल्किपुराण के ७२. अध्याय 
से पाच प्रकार की गन्ध देवपूजा के निमित्त प्रीतिदायक बतायी मयौ है--चूर्णीङ़त, 
घृष्ट, दाहाकषित, सम्मर्दंन ओर प्राण्यंगोद्भव । इनमें से गन्धदूणे, गन्धपत्र ओर फूलों 
का चूण “चूर्णीह्ित" वग में है । ये पिसे हुए पदार्थं ह ¦ जिनकी गन्ध धिसने से गुण 
भ्रकंट करे, जैसे चन्दन या अगुर, वे दूसरे “धृष्ट व्भेके हैँ ¦ जो जकन परया आग के 
संयोग से गन्धगुण विस्तीर्णं करे वे “दाहाकषित' वर्गं के द्रव्य है, जसे देवदारु, अगुरु, 
ब्रह्मशाल, शारान्त चन्दन, प्रिय आदि ¦ निनका रस निचोडकर सुगन्ध द्रव्य के रूप 
मे व्यवहार मे आता है" वे “सम्मदंज"” वे के कहराते है, जैसे बिल्व, तिलक आदि । 
मूगनाभि से निकली कस्तूरी “प्राण्यंगज"' है; क्योकि मृग के कोष से यह्‌ उत्पन्न होती है \' 


पुष्पेमेकुलजातीनां तथान्येषां सुगन्धिभिः ॥! 

छायासु क्षोष्यमाणस्य वासना क्रियते तुया । 

वासना सा विनिदिष्टा कर्मेतच्चाष्टमं शुभम्‌ ॥ (वि० ६० पु० २।६४।१-१६) 
१, गन्धं च॑ सम्यक्‌ शंणतं पुत्रौ बेतालभरदौ 1 

चूर्णङ्ितो वा चुष्टो वा दाहाकं््ति एव वा 


८०८ प्राचीन भारत मे रसायन का विकाव 


पूजा की पाच सामग्रियां बतायी जाती ह--“गन्धं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च" 
(कत्कि० ७३।१०१) 1 कत्किपुराण मे धूप का विस्तृत विवरण दिया गया है । धूप 
वह्‌ है जिसका काष्ठ आदि अग्नि प्र छोडने से धूम उतपन्न हो ओर वह्‌ धूम नाक 
मे मनोहर गन्ध कौ भावना दे। धूप निम्न पदार्थो से तैयार की जाती है--चन्दन, 
सरल, शाक, काटी अगर, उदय, सुरथ स्कन्द, रक्तविद्रुम, पीतश्लार, विमर्दी काल, 
नमेरू, देवदार, वित्वसार, खदिर, सन्तान, पारिजात, हरिचन्दन ओर वल्लभे ! इनके 
अतिरक्ति कपूर, श्रीकर, श्रीहर, आमक, वराहचूणे, उत्क, जातीकोष, कस्तुरी आदि 
का प्रयोग भी धूपो मं होता है। ये सब घ्राण को प्रिय रगनेवाली धूपं पाँच प्रकारकी 
है-- निर्यासि (गोद आदि), पराग, काष्ठ, गन्ध ओर कृत्रिम ।! | 

भिषगायं को अभिधानमञ्जरी ओर अमरकोक्ञ मं धूपद्रव्य--केरर प्रदेशा में 
अभिधानमंजरी ग्रन्थ का प्रचार है! इस निघण्टु ग्रन्थ के तृतीयवगं में (मदनादिगण 
वगं मं) गन्धद्रव्यो का अच्छा उस्लेख है । इनमे से कुछ का उपयोग धूपद्रव्यो मे भी 


होता है । 


रसः सम्भर्वजो वापि प्राष्यगोदभव एव वा । 
गन्धः पञ्चविधः प्रोक्तो देवानां प्रीतिवायकः ॥ 
(कतिक पुराण अध्याय ७३, पत्र १८९) 

एवं वा कथितो दीपो धूपं च शृणतं सुतौ । 
नासाक्षिरन्ध्रसुखदः सुगन्धोऽतिमनोहरः ॥ 
दह्यमानस्य काष्ठस्य प्रयतस्येतरस्य च । 
परागस्याथवा धूमोनिस्तापो यस्य जायते ।1 

स धूप इति विज्ञेयो देवानां तुष्टिदायकः । 
राञ्लीकृतेनं चैकत्र तेदरव्येः परिपूजयेत्‌ ॥ ° * * 
यक्षधूपो वृक्षधूपः भनीपिष्टोऽगुरुसर्षरः । 
पत्रिवाहः पिण्डधूपः सुगोलः कष्ठ एव च ॥! 
अन्योन्ययोगनिर्यासा धूपा एते प्रकीतिताः । 

एते विधूपयेदेवान्‌ धूमिभिः कृष्णवत्मना ॥ 

यषां धूपोद्भवे ध्रणिस्तुष्टि गच्छन्ति जन्तवः । 
निर्यासश्च परागदच काष्टं गन्धं तथेव च ।! 
कृत्रिमश्चेति पञ्चते धूपाः प्रीतिकराः पराः । 
न यक्षधुपं विहय, कदाचन ॥। (कल्कि ० ७३।३२-४४) 


[ # ^ 
|; 


भारत का प्राचीन गन्धन्तास्तर जीर गन्धयुक्ति ८०९ 


इसी प्रकार अमरकोश मं भी गन्धद्रव्यों की सूची करई स्थलों पर है--रक्त 
चंदन, चन्दनः जातीकोदा, जातीफल, कर्पूर, अमुर, कस्तुरी, कको (यक्षकदैम) 
भादि को अमरकोश में शरीर पर रूगानेवाठे अनुलेपों मे, वति में (अगरबत्ती आदि के 
समान बत्तियो के रूप में), वणेक के रूपमे (रंग देनेके रूपमे) ओौर वास-योग 
(सुगन्ध संबंधी नुसखो ) आदि में प्रयोग करने के निमित्त बताये गयं हुं ।' 

सोमेश्वर के मानसोल्लास मं घुपभोग--चालुक्य वेश के नृपति सोमेश्वर ने ११३० 
ई० के निकट मानसोल्लास की रचना की । इसमें एक परिच्छेद धूपभोग (विशति ३ 
अध्याय १९} नाम से ह 1, इसमें गन्ध द्रव्यो की सूची इस प्रकार है-खाक्ना, गुग्गुर 
कपूर, राल, कुष्टुरु, सिल्हक (या सिह्वक), श्रीखण्ड, दार, सरल, लघुकोष्ठ, वालक, 
मांसी, कुंकुम, पथ्या, कस्तूरी, पूतिबीजक, शंखनाभि, नख । इन्दं बराबर केकर चूणं 
करके चीनी, मधु, घी ओौर गुड़ के साथ मिलये। फिर दुगुना रघु (2221100) 
ओर कर्पूर भिराये, तो अच्छी धूप तैयार होती है । गुड़ के साथ पिण्ड बनाकर इनकी 
पिण्डधूप भी बनायी जा सकती है । पानी, मधु ओर घी के साथ पीसकर इनकी बत्ती 
तैयार की जा सकती है । धूपवत्ती के प्रयोग का विस्तृत विवरण मानसोल्लास मं है । 


१. गात्रानुलेपनं वतिवंणंकं स्याद्‌ विलेपनम्‌ । 
चर्णानि वासयोगाः स्यर्भावितं वासितं धिषु )\ (अमर०, पर्वित १३४०-१) 

२. भानसोल्लास, बडोदा, १९३९, भाग २, प्‌० १४४१४ 

३. अधुना धृपभोगोभयं वण्यते सौरभोत्कंटः । 
लाक्षा गुग्गुल कपुररालकुण्टु रसिल्हकम्‌ ॥ 
भोखण्डं दार सरसं लधुकोष्ठं च वालकः 
मांसी कुकुम पथ्या च कस्तुरीयुतिबोजकंः । 
शंखनाभिनवेश्चव सिता मधु धृतं गडः । 
समान्यतानि चुर्णानि द्रवद्रव्यं विहाय च॥। 
द्विगुणं लघु कपर चूर्णधूपोऽयमुत्तमः । 
एतान्येव हि सिर्हेन भिश्चयन्मधुर्सपिषा ॥। 
गृडन पिण्डयेत्यश्चात्‌ पिण्डधूपो वरो मतः । 
द्रव्याण्येतानि तोयेन पिष्टानि अधुर्सपिषा ॥1 
वतिरूपाणि शुष्काणि वतिधूपो मनोहरः । 
रोतिरूप्यमयो वापि सुद्णघटितोऽथवा.।। (मानसोत्लास, १६ ९७-१०२) 


। 


॥ 


८१० प्राचीने भरत सं द्यायन काः दिशसि 


रसरत्नाकर स गर्धदाद--नित्यनाय सिद्ध कौ यह स्चना १ दवीं शती की कह 
जाती है । इसके धादि-खण्ड के नवम अध्याय मँ एक दरोक दै, जिसमें रन बनाने की 
विद्या ओर गन्धवादं का वड़ा सहत्वं दिखाया सया है !' इसी शण्ड मं चन्दन बनाने, 
कपुर बनानै, कुंकम सताने, कस्तूरी बनाने, दिव्य धूप बनाने ओौर पुष्पदुति तैयारं 
करते की विधियां दी भगयीहं। 

दिव्य धूप--कस्तुरी, शि, कुंकुम, नख, भासी, सर्जरस, मुस्ता, काका अगुरु, 
शक्कर आर चन्दन--इन दसो को पीसंकर चूणं कर ले, फिर इसमे बरावर भाग 
गुग्गुर मिलाकर एकं साथ कूटे, फिर तेल मिराकर रोह की भूटठं से पत्थर पर इसकी 
बत्ती बनाये । इस बत्ती का सिरा जखाये, ज्वाला को फककर बुद्धा दे। इस प्रकार 
दिव्य धप तैयार होगी, जो म॑त्र-सिदधि मे छाभकर है ।* वराह भिहिर को बुहरसंहिता 
(७६।६-१६)मे गन्धयुवित का प्रकरण भी वप आदि के सम्बन्ध मे उल्छेखनीय है । 

पुष्पदरति--जातीपुष्प एकं पल, पिसा टकणक्नार एक निष्के, दाहृद तीन निष्क, 
इन सवको एकं साथ घोटे ओर वखीक्षार मिलाकर कपडे मेँ बार-बार छानकर सात 
दिनि धूप मे सुखाये ¦ धूपमें म्या कँचके पात्र में रखे, ऊपर से पानीसे भीगां 
कपड़ा ठकदे। एसाकरनेसे पृष्पकी द्रुति शोघ्र तैयार हो जाती है । जातीपुष्पके 


१. संसारे सारभूतं सकलसुखकरं सुप्रभूतं धनं वै, 
तत्साध्यं साधकेन्द्रेणुरुपुखविधिना वक्ष्यते तस्य सिद्धं । 
रत्नादीनां विशेात्करणमिह शुभं ंधबादं समध, 
शात्वा तत्तत्सुरिद्ध हयनुभक्पयमं पावनं पण्डितानाम्‌ ॥। | 
(भी ० के° क्ास्त्री (१९४०) दाश प्रकाशित रसरत्नाकर, वादिष्धण्ड;, 
९११) | 
२. कमोत्तरगुणं कूर्यात्‌ कस्तुरीशहिकुकुसम्‌ । 
नखमसि सर्जरसं सुध्ता छृष्णागुहः सिता ॥ 
चन्दनं च दकेतानि छणितानि विभिश्चयेत्‌ १. 
चूणं तुत्येगृल्भिः सर्वैमेकच्र कुटयेत्‌ ॥! 
स्तोकं स्तोकं क्षिपेत्तेलं शिलायां लोहमुष्टिना । 
दिनमेकं प्रयत्नेन रवतिकां तेन कारयेत्‌ ॥ . 
तदग्रज्दलितं कुर्याज्ञ्वाल्ं निर्वायं तत्क्षणात्‌ । 
देवानां दिव्यधुषोऽ्यं मंत्राणां साधने हितः ॥ (रसरत्नाकर, ९।१२०- १२३) 


सरत क प्राचीनं गन्धषास्त्र मौर गन्धयुिति ८११. 


समाम इसी प्रकार अन्यं वृष्यो कौ द्रुति भी बनायी जा सकती है, जौ मंधकाद एँ सुगन्धं 
पै रूपमे प्रयोगकी जा सक्ती है ।' | 
अमावरः का गन्धसाश--डा० प० कृऽ गोड ने गंगाधर के भन्धस्छर ओर्‌ एकं शौर 
ग्रन्थ शन्धवाई का उद्धार करके यहु स्पष्ट कृर दिया कि गन्धवाद श्री एक शास्त्रीयं 
विषय ` हमारे देशा भं परम्परा से माना जातारहाहैओौर इस एर भी परानी स्वना 
प्राप्त हैँ! वराहमिहिर (सन्‌ ५०० ई०) के प्रसिद्धं श्रन्थ बृहतृसहिता में गन्धशास्वर 
की चर्चा भी भहत्त्वपूणं है । 
गंगाधर के गन्धसार की एकं प्रति डा० परश्युराम कृष्ण गौडे को श्री पं० रंभाचा्थं 
रेडी के संग्रह मे भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के पुस्तकालय मे मिणी । यह्‌ हस्त 
लिखित प्रति रुगभग २०० वषे पुरानी है, जिसमे ४९ पत्रो पर ग्रन्थ लिखा गयाहै। 
इस प्रति के १-२७क पृष्ठ तक तो गन्धसार ग्रन्थ है, फिर द्रसके आगे ४९ पृष्ठ तक 
गन्धवाद ग्रन्थ है, निसकी साथ-साथ मराठी टीकाभीहै। | 
 गन्धक्षार के प्रारम्भिक शलोको मेँ ही लेखक ने गन्धसास्त्र की उपयोयिता बतायी 
है । इसकी सहायता से देवों की अर्चना में सजीकता आ जाती है ¦ इससे सनुष्य 
पुष्टिमान्‌ होते ह तीनों कं के फर को यह देनेवाला है ! दरिद्रता कौ दर करता है । 
राजाओं को इससे तुष्टि प्राप्त होती है ओर विदग्ध वनितां के चित्त को यह्‌ 
आनन्द देनेवाखा है 1" 


१. व्धीक्षीरेण संयुक्तं शुद्धं वस्त्रं पुनः पुनः । 

आतपे शोषितं कुर्यादित्येवं दिनसप्तकम्‌ ॥। 

जातीयुष्यपलेकं तु निष्कं चूणितटंकणस्‌ । 

हलौद्रं निष्क्रयं योज्यं सर्वमेकत्र लोलयेत्‌ ॥ 

मृत्वात्रे वारयेद्‌ घर्मे रम्ये वा काचभाजने । 

आच्छादयेत्त वस्प्रेण जलसिक्तेन तत्क्षणात्‌ ॥! 

द्रवति तासि पुष्पाणि युंज्याद्योगेषु तदृद्रवम्‌ । 

अनेनैद प्रकारेण पुष्पाणां च पृथक्‌ पथक्‌ । 

दतिः कार्थ सुगन्धानां गन्धवादेषु न्धवादेषु योजयेत्‌ ।\ (रसरत्नाकर, ९११२८१३१) 
२. देवानं हभगंधधपसहितस्यार्याविधेरपकम्‌ 

नृं पुष्टिकरं त्रिवगंफलवं स्वस्याप्यलक्ष्मीहरस्‌, 

राज्ञां तोषकरं विहर्धवनिताचित्तप्रमोदप्रवसः 

शास्त्रं सच्छभगेषक्षासनमतो दिङडमात्रमत्रोच्यते \ (गंधसारः. ११६४-५) 


८१२ प्राचीन भारत मं रसायन का विकास 


प्रस्तुत रय मं तीन प्रकरण हँ--१- परिभाषा प्रकरण, २. गंधोदकादि नाना 
गंधोपयोगी प्रकरण ओर ३. निषण्टु परिपार निघण्टु परीक्षादि प्रकरण । 

इन प्रकरणों के विषय नाम से ही स्पष्ट ह । पहले प्रकरण मेँ शास्त्रीय प्रि. 
भाषाणं हैँ । दूसरे में गंधोदक, पारिजात, मुखवास, गंधतर, वति, निर्यासि, जवास, 
स्यंदु, धून आदि तेयार करने की विधिर्या हँ । तीसरे में गन्धं द्रव्यो की सूची है, 
जिसके अन्तगेत पत्रवर्ग, पुष्पवगं, फएलवगे, त्वक्‌-वगे, काष्ठवगं, मूखवर्गं, निर्यासं 
ओर जीवव ह । फिर इनकी परीक्षाएं दी गयी हेँ। 

परिभाषा प्रकरण में गंगाधर ने गन्धशास्तर संब॑धी छ : कमं बताये ह" (अग्निपुरा्र 
मे आठ हैँ) -- भावन, पाचन, बोध, वेध, घृपन जौर वासन । गंधचूणे को अम्बु द्रव्यो 
(141५5) के साथ भिगोकर रखने का नाम भावन है। भावन के बाद पाक्‌ 
करने (11108 07 ५६८०८६०) का नाम पाचन है । पाचन के बाद गन्ध- 
द्रव्य की गन्धको फिर से व्यक्त कर देने का नाम बोधन है। इसके बाद इसी प्रकार 
की कोई विधि वेधन है (यह्‌ इस ग्रन्थ मं स्पष्ट नहीं है) । सुगन्धि द्रव्यो कोअग्निके 
संयोग से धूमवत्‌ प्रसारित करने का नाम धूपन है । फूलों की गन्ध से अन्य पदार्थो मे, 
जैसे तेर मे सुगन्धि बसा छने को वासन कहते हैं । 

इस्‌ प्रसंग में पाचन कमं के अन्तगेत गंगाधर ने पुटपाक, गतंपाक, वेणुपाक, दोला- 
पाक, खपरपाक, बैजपूर-पाक, हंसपाक ओर कारूपाक का उल्लेख किया है । पत्तों 
मे बधिकर उपरसे भि कालेप क्र अग्नि में पकाने का नाम पुटपाक । पात्र को 
गन्ध-द्रव्य से भरकर उपरसे मिटी से बन्द करे ओर गड्ढे में रखकर ऊपर से आग 
जखाये, तो यह्‌ गतेपाक हु 1 गन्धद्रव्य को बास की नरी मेँ बन्द करके पकाये, 
तो बेणुपाक हुमा ! गंध द्रव्य को भाण्ड में रखकर भाप से इसका स्वेदन करे तो यह्‌ 
दोलापाक हुआ । बड़ खैर का पुट बनाकर नीचे से आग जलाकर गन्धद्रव्यं को 
मुखाये तो यह्‌ खपेरपाक हुआ । बाह्य ओर आभ्यन्तर का परिवर्तन करके द्रव्य को 
बीच मं प्रविष्ट कराके जो विरोष पाक पुटपाक से मिरुता-जुलता है, उसे बैजपुर पाक 
कहते हं । स्थूरु भाण्ड मेँ रखकर आग पर गरमं करने को हंसपाक ओर अन्न के ठेरमे 
रखकर पाक करने को कालपाक्‌ कहते हैँ \* 


१. भावनं पाचनं बोषो वेधो धूपनवासने । 

एवं षडत्र कर्माणि द्रव्यष्क्तानि कोविवेः ॥ (गन्धसार, १-६) 
२. पिष्ट्वा गन्धाबुनि द्रव्याष्युक्तान्यालोडध् भावयत्‌ । 

भाव्यं संशोषयत्पश्चादेवं वारास्तु पंचषान्‌ ॥ 
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गंगाधर नें दूसरे प्रकरण मं गधजल आदि बनाने के विधान दिये हैँ । तीसरे 
प्रकरण मे द्रव्यो का वर्गानुसार विभाजन इस प्रकार किया है-- 

पत्रवग--तारीसपत्र, बूर, रामकरपूर, प्रतापा, दमन, मूर्वा, तुलसी । 

पष्पवरग--र्वंग, कुंकुम-केसर, केतकी, कदंब, बकुल, सुरपुनाग, शतपुष्प, 
माक्ती, जाई, माधवी, कंद, मुचकुंद, चम्पक, सुरपुष्पी, प्रियंगु, शेफाखी । 

फलवर्ग--मरिच, ककोल, सूक्ष्मैला, स्थूला, जादफल, रेणुका, हरीतकी, 
आमलकी, रुताकस्तूरी, चोरपुष्पी, सोफ, धनिया (धानक), विहाणी, 
रांडिल्य, श्रीफल, सरेसी । 


ुर्थाद्‌ भावनमेतस्यात्पाकःस्याद्‌ बहुधा यथा । 
पंचपत्रपुटाबद्धं॒मूत्किप्तं चागुलोन्नतम्‌ ॥! 
पचेत्‌ कारीषके वह्धौ पुटपाकोऽयमीरित 

गतं पात्रं मंधगर्भं त्वापूयं मृदावटम्‌ 1 
प्रज्वाल्योऽग्निस्तडूषरि गतंपाकेो भवेदयम्‌ । 
नलिकां द्रव्यगर्भा तु रौद्रे कुर्याद्‌ विमृद्रितम्‌ \। 
सप्ताहं वेणुपाकः स्यादग्नौ वा स्वेदर्नऽबुना । 
वस्त्रं गन्धद्रव्यगभं भांडं संमुद्रितेतरा ॥ 

स्वेद्यं गंधांबुवाष्येण दोलापाके विधिस्त्वयम्‌ । 
सभावनादयम्बदरव्यगभे पुटितकपंटे ॥ 

मुद्रिते मुद्रितबृहतूसुखपंरपुरे न्यसेत्‌ । 

तले प्रज्वाल्येक्‌ वह्नि यावदंतःस्थितं जलम्‌ ॥ 
ह्ष्येत्लपरपाकोऽयं मातुलगातरे स्थितम्‌ । 
अपनीय ततो बाह्याभ्यंतरं परिवत्यं च ॥। 

दरव्यं तन्मध्यगं कृत्वा विभचेत्पुटपाकवेत्‌ । 
पाकोऽयं बेजप्रः स्याद्‌ चिर्वे तद्वच्चकारभः ॥। 
शिग्रमलाम्यंतरे च तद्वत्पाकस्तुं मूल्जः ॥ 
भाण्डं गंधद्रन्यगभं मुद्रितं जलपूरिते 

स्थले भांडे स्थितं षाकाद्‌ हंसपाकोऽनले भवेत्‌ । 
स्याद घान्यराक्शिसध्यस्थे कालपाकश्चिरेण सः ।॥ (गंधसार, १।७-१७ ) 
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त्वक्‌-वगे--कर्पूरत्वक्‌, तज, छवंगत्वक्‌, यैलवाृक, एलावाङ्क, नरी, 
खन््र कौक्ष, अशोकत्वक्‌, रुगतु । 
काष्टवगे---चन्दन, अगुर, रक्तचन्दन, देवदार, म॑जिष्ठा, इषु 
मूरुवगे--कूण, पुष्करमूल, भद्रमुस्ता, गंधमुस्ता, महासुगन्ध, गांस्विन, गुणैर, 
वाङ, उशीर, लामज्जकं, जटामांसी, कर्चूर । 
निर्यासवगे---कर्पूर, सिल्ह्रस, बो, गुग्गुः श्रीवास, सरल, राल, शकं । 
जीवव्--कस्तूरी, सयाल, नखी, घृत, मधु, मयण, लाक्षा, वंदाखोचन । 
पद्मश्री द्वारा वागत मन्धदरव्य--पदश्नी नामक एके बौद्ध विद्धान्‌ का सन्‌ १००० 
ई० के रगभग का एकर ्रन्थ नागर-सवस्व है, जिसका सस्पादन वम्बर््से श्री टी 
त्रिपाठीने १९२१ मेंकियाहै। इस रसप्रन्थ की टीका नेपाट के जगज्ज्योति्मल्ल 
ने १६१७-३ ईण्मेकी। इस ग्रन्थ में एक प्रकरण गन्धाधिकार है जिसमें गन्धु- 
द्रव्यो की सूची निम्न प्रकारसेदी है - 
कैशपटवास--नख, कर्पूर, कुंकुम, अगुरु, शिल्ह्क, सित-शकंरा । 
कक्षवास--पत्रक, रौरुज, रिल्ट्क, कुंकुम, मुस्ता, अभया, हरीतकी, गुड । 
गृहवास--्कस्तरुरी, कर्पूर, कुंकुम, नख, मांसि (जटामांसी ), वारु (चन्दन), 
अगुरु, गृड । 
मुखवास--जातीफर, कस्तूरी, कर्पूर, आभ्ररस, अगुरु, दिल्ह्क, मधु, गड, 
सिता (शकय) । 
वदनवास {राजाओं के निमित्त)--त्वक्‌, एला, मासि, शटी, अगुर, कुकुम, 
मुस्त, धनचन्दन, जातीफल, ल्वङ्ध, कद्र, कपूर, वंशखोचन, शकरा, 
सहकार {आन्ररस)} ! 
जरुवासन (राजाओं के निमित्त ) --मूक्ष्मेखा, कस्तूरी, कुष्ट, तगर, पुत्र, चंदन, 
(इसका नाम मल्यानिक जल्वास भी है) ] 
पगवास {राजां के निमित्त)--कुष्ट, तगर, जातीफल, कर्पूर, च्वंस, एला, 


पुगफङे । 
स्नानीय चूणेवास--त्वक्‌, अगर, मुस्त, तगर, चौर, शठी, ग्रन्थि, पर्ण, नख, 
कस्तूरी । 


चतुःसम--केस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, चन्दन्‌ 1 
उद्वत्तन (राजां के निमित्त) कस्तुरी, कर्पूर, चन्दन, कंलेय, नाग {नाग- 
केदार), अगुरक । 
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चूणं (राजां के निमित्त) --दौलज, वार, रवम, त्वक्‌, पत्र, सुरभि शिल्ह्‌, 
तगर, मांसी, कुष्ट । 
रतिनाथ धूपवत्ति--कंरपूर, अगद, चन्दन, पूति (पतिकरज्ज), प्रियंगु, वाल, 


मांसी । 
रतिनाथकांता धृप्वत्ति-नख, अमुर, चिव्हूक, बार, कुन्दुर, शेकेय, चन्दन, 
स्यामा । 


मृदनोद्‌भव दीपवत्ति (राजमहल के निमित्त) -- देवदार, मशूवक, मुस्त, खाक्षा, 
अगुरु, शलचूभे, कर्पर । 
दीपवत्ति--गन्धरस, अगुरु, गुगुटु, सजैरस, पूति, कर्पूर । 
`  गंधवाद भं मन्धद्रग्यों का उल्लेख--पहले कहा जा चुका है कि गन्धसार के साय 
ही श्री परशुराम कष्ण गौडे को उसी हस्तङिखित प्रति मेँ मंधवाद नाम की एक कृति 
भी मिली, जिसके साथ मराठी टीकाभी थी । इसके ठेखक का वता नहीं चरु सका । 
दस्मे दिया हा एक योगं नीचे दिया जाता है । 

८ पठ मांसी, ८ वर अकर या मौरसिरी, ८ पर सेवंती, € पल लवंग, ८ पठ 
आवां हरदी, ८ पल गांदि, ४ पर नख, ४ पल दौरुज, ४ परु दवणा, ४ पल मर्‌, ४ पक 
ब्रही, ४ पल सेखारस, कच्‌ १२ पल, चंपकलिका १२ पर, भद्रमुस्ता २० पट, पत्रक 
२ पङ, पुंनाग २ पल, कोष्ठ २ पर, हरदी १ पल, जायफड १ पल, गेरू गे पल 1 ईन्हं 
तीन बार कड्‌ मे छाने । नख को घृत्त मेँ पकाये भौर शिखारस की भावनादे। रात्रि 
मेँ पुष्पवास कराये (फूल के साथ बस्ताये) । इस प्रकार राजा के योग्य, पित्तनाश 
कारक ओर स्वयो को वश मे करनेवाला योौग्‌ तैयार होता ह ' 


१. मांसी वकुल सेवती ल्वंगाख्निक्षः पृथक्‌ । 
अष्टभागं न्यसैच्चान्ये गांदिनखश्च हौलजम्‌ ॥ 
दवणा मर ब्रह्मी चं सेखारसं पृथक्‌ चतुः) 
कचरः चंपकलिकः पृथक्‌ ददशा भागिका \। 
विशति भद्ररुस्ता च पन्नं पुनागकोस्छयोः। 
धुयभाशिकं योन्यं निकषा ज्याज्या पलं पलम्‌ ॥। 
पलाद्धं' खर्मव गेददच त्रिवारं वस््रगालितम्‌ । 
नख धुतपाच्यं च पृह्चात्तिलारसस्तथ्प ॥। 
पुष्पवासं न्यसेद्रान्नी राजयोग्यं च यपिक्तहा \ {मंधवाद) 
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मराठी टीका की भाषा से अनुमान होता है कि यह्‌ टीका १५बीं शती के मध्यभागं 

मे अथवा १६बीं शती के आरम्भ मं लिली गयी होगी । 

गन्धवाद ग्रन्थ मे कई विशेषताएं प्रतीत होती ह ! इसमे भोजराज (सन्‌ 
१०५०} का नाम जाया है-- भोजराज-कृत वादि" (पत्र ३८) । एक बका (बुक्का 
चूण) का रचयिता सिंहण बताया गया रै, जो यादववंश का राजा था ( सन्‌ १२१०- 
१२४७) ।* सुगन्ध तयार करने मे कच की बनी कूपी का भी एक स्थल पर उल्टेख 
है ।* एके स्थर पर कम्बर मेँ से छनन को ओर मराटी टीका मे संकेत है-- 
कबठेनि गानि घदजे" (पत्र ३८) । पातालयंत्र ओर नालका यंत्र का भी इसमें 
उल्लेख है (पत्र ४०, ४५) । दारुचिनी (पत्र ३५), दारूचिनी (पत्र ३६) शब्द 
का भी प्रयोग हृजा है । हान्सन-जान्सन ({100501-]०050.) के अनुसार इन 
शब्दो का प्रयोग सन्‌ १५६३ ओर १६२१ ई० मेंभी पायाजाताथा | नारियरका 
खोबरा ( (077४ ) या खोपड़ा शब्द भी रुगभग इसी कार का है । अतः गन्ध- 
वाद ओर उसकी मराठी टीका सन्‌ १३५० ओर १५५० ई० के नीच कौ मानी जा 
सकती है । 

गुलाक्जल ओर गुलाब के इत्र का भारत में प्रयोग--रधुनाथ पंडित (सन्‌ 
१६७९ ई०) ने अपने राज व्यवहारकोशच में भोग्य वगे के अन्तगंत “अत्तर' को पुष्प- 
सार बताया है, भौर गुलाबजल के अथं में गुलाब शब्द का प्रयोग किया है (गुलाब 
का अथं गुलाब एूर नहीं) ।* गुलाबे-इव्र का आविष्कार संभव है कि नूरजर्हां ने 
सन्‌ १६१२ ई० मं जहांगीर से विवाह करते समय किया । इसक्िए इसका नाम 
इत्र-इ-जहगीरी भी मिक्ता है । 

आइन-ए-अकबरी (सन्‌ १५९० ०} मे लिखा है कि अकबर ने अपने को सोने, 


१. “पतिक म्हणता अगर ।” तेल्या, *“चूख म्हणता लोबान"”, पाचि, बकुल पुष्प, 
पुनाग, छलीरा, एका, कालावाला, बोल, चंदनयचलिया, तवक्षौ, कोस, “आगढ- 
पुष्प म्हणता दवना', निवेला, तवक्षीरः आंडि, सेवंतिफुल, “हा वृका सिघणं 
निफजविला--मराटी टीका, पत्र ३० । 

२. सतपत्र, जाय, करवाल, जवदाणा, गंघराज, तिलेल, मालतिपुष्प, “काच 
कुपियं ठेविजे" (मराठी टीका, पत्र ३४) । 

३. अत्तरः पुष्पसारः स्याद्‌ वस्तुसारोऽकंनामकः । 

सकरम्दो गुलाबःस्यात्‌ केसरं जाफरा भवेत्‌ ।। (राजव्यवहारकोश्ष, भोग्यवगं ९२) 
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पारे, कच्चे रेशम, कृत्रिम सुगन्धो, कस्तूरी, रूह-तूतिया आदि से तुरखुवाया ।' आइन- 
ह-अकवरौ मं सुगन्ध-उपयोग संबेधी नियमों के विस्तृत वर्णन दिये हैँ । इसमे सन्तोक 
(जिसमं चोज, चमेली, गुखाबजल आदि होता था), अरगजा, रुह्‌ अफजा, उबटन, 
अबीर मया, बेखुर, अबीर अकसीर आदि के बनाने का उतल्छेख है । इनके तैयार करने 
की विधियो में गुलाबजल का.बराबर उपयोग किया जाता था (पृ° ६६-६८) 
अबुरु फजल ने प्राकृतिक सुगन्धो का भी उल्लेख किया है, जैसे अम्बर, खोबान, कपुर 
कस्तुरी आदि । चोज ( तपण ) बनाने के संवेध मे इस ग्रन्थ में एक अधः 
पातना यंत्र का भी उल्केख हभ है ।\ आइन-इ-अक्बरी में फूलों की विस्तृत नामा- 
वखी दी हुई है। - 

गुलाबजल बनाने को कला का विकास संभवतः खलीफा मामून के समय में सन्‌ 
८ १०-८ १७ ई० के कगभग फारस में हुमा । बगदाद के कोष मेँ फारेसिस्तान से प्रति 
वषं ३०,००० बोतल गुलाबजल आयाः करता था (इन्न खल्दून के उल्टेख-अनुसार) । 
अरबवासियों ने गुखाबजर बनाना यूरोपवाखों को सिखाया । स्येन में अप्रैरक महीने 
मे गुखाबजकर तयार क्रिया जाता था । सन्‌ ९६१ ई० के एक विवरण से एेसा संकेत्त 
मिता है । शीराज् का गुखाब तो फारस ओर भारत दोनों मेँ प्रसिद्धथा। सन्‌ 
१९६४ मे कीम्पर (व्ल06) ने फारस का भ्रमण किया। उसने उस. समय 


१. आईइन-इ-अकबरी, ग्लंडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पु० ५४७ (१८९७) 

२. अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है--^4512]] {16065 ० [कणप 2106 [ण 
110 3. पश्ाछफ-ल्तरल्त्‌ १८७४६. [पाल्व ती 71050015 
८4}... 60100056 ० कवु तछा आत्‌ प्ल 09. 6 5703 
81206 15 [€ € फल्लुः ग धल २८७5, पणत 33 28तत्व 
1र्ला्टव्‌ं 1 ठप्ालः ५८६8६, एप्त ०६6 0पठण, अत्‌ 
ऽप्ग्ट्‌ एक > पणल्ल-<्टतत्‌ ऽप्थ्यरव, पावलाः शपित 35 एम्त्ल्तं 2 
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भी शीराज के भभकों का उत्लेख किया है, जो गुलाबजल तैयार करते थे । गुलाब 
तो कर्मर के भी इस समय ख्याति पा चुके थे । भारतवषे मेँ गुलाब बाहर से नहीं 
आया, क्योकि पहाड़ी जंगलो मं गुलाब को एक बहुत पुरानी जाति इस देश मेँ विद्य. 
मान थी । 
कन्नौज में गुलाब के इत्र के जो कारखाने ह, वे पहली बार फारस से बसरा होते 
हए, ओर अरब से भी इस देश में आये, ओर इसका धन्धा फिर गाजीपुर में फैला । 
तुकं खोग गुखाब-इत्र का व्यवसाय यूरोपमेंले गये। 
गाजीपुर, लाहौर, ओर अमृतसर मेँ गुलाबजल ओर इत्र का धन्धा दो शतियों से 
पुराना है । यह आश्चयं की बात है कि भारत का संबंध फारस, बेबीलोन, भिस, 
यूनान, रोम आदि से बहुत पुराना रहा है" फिर भी संस्कृत साहित्य में गुलाबजल ओर 
इसके इत्र का पुराना उल्लेख नहीं मिक्ता । बिहारीसतसई ( १६०३१९६३) में 
कई रथलो पर गुखाब शब्द का प्रयोग फूर ओर गुलाबजक के अथं में हुंमा है-- 
ओधाई सीसी सु रुषि, बिरह बरी बिखलात 
बीच हि सूखि गुखात गौ, छींटो छुजन न गात ।॥ ` 
महाराज दौरुतराव सिन्धिया ( १७८०-१८२७ ई०} के दरबार मे स्थित शिव 
कवि ने अपने वाग्‌विलास में गुखाब की खेती के संबंध में छिखा है-- 
जर दे आदिवन मास मं, पनि सुनि ठेडइ जबाब 
पुस मास में कल्म कर, सींचो सरस गुखाब । 
आपे कटी गुलाब मे, तब को सुनो विधान । 
करष्णपक्ञ भरि माघ में, नीर न दीजै जान ॥ 
पबन्द सरस गुखाब को, अस सेवती सुजान । 
बहुरो सदा गुखाब को, जिगर एक अभिराम ॥ 
चम्पक तल आर इ सक! धन्धा--इस देश मे चम्पकतैर का प्रचखन बहुत पुराना 
है । “भारतीय विद्या" में श्री परशुराम कृष्ण गोड ने इस तैर के इतिहास के संबंध मे 
एक शोधपूणं निषन्य लिखा है, जिसमें से कु उद्धरण हम यहाँ देंगे । पुराने सुभाषितां 
मे नारिं के अभ्यङ्ध कमे मं चम्पकं तैरु का उपयोग निर्दिष्ट है ।* चम्पक फूल के 


१. अस्याः पीठोपविष्टाया अभ्यङ्कः वितनोत्यसौ । 
लसच्छ्रौणि चलद्त्रेगि नटद्गुरुपयोधरम्‌ ॥ 
आव्य कण्ठं सिचयेन सम्यगाबद्धच वक्षोरुहकुम्भयुग्मम्‌ 1 
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स बंध में साहित्य मं अन्योक्तियो की भी कमी नहीं है । गंगाधर के गन्धसारमें भी 
चम्पक ओर इसके गंधतैल का उल्लेख है ।' इसी प्रकार गन्धवाद ग्रन्थ में भौ चम्पक 
की कली, चम्पक फूल ओर इसके सुगंधित तैल का वणेन है । महाभारत के अरण्य- 
पव, गन्धमादन वन के विवरण में भी चम्पक का उल्लेख आता है--““तथैव चम्प- 
काशोकान्‌ केतकान्‌ बकुलास्तथा । “ वराहमिहिर कौ बृहत्संहिता (७६।६) मेँ भी 
गन्धसारवाला “मंजिष्ठया व्याघ्रनखेन ०” यह्‌ इलोक दै, जिसमें “चम्पकगन्धतैख" 
शब्द आया है । इससे स्पष्ट है कि आज से १५०० वषं पूर्वं चम्पकतैल का प्रचलन 
इस देश मे अच्छी तरह हो गया था। 

अमरकोश मं चाम्पेय ओर चम्पक शब्दों का प्रयोग है ।* क्षीरस्वामी ने चाम्पेय 
आओौर चम्पक की व्याख्या इस प्रकार की है--चम्पा देश मेँ उत्पन्न होने के कारण इसे 
चाम्पेय कहते हं भोरे इस पर मंडराते रहते है, इसर्िएि इसका नाम चम्पा है । 
चम्पक मे सूकुमार शीतल सुगन्धे होती है | 

जटासिह्‌ नन्दी का एक काव्य सातवीं शती का वरांगचरितदहै, जो डा० ए० 
एन ० उपाध्याय ने सम्पादित करके बम्बई से १९३८ में प्रकारित कराया । इस 


कासौ करारुम्बिततलपात्रा मन्दं समासीदति सुन्दरीं ताम्‌ ॥ 
वक्षोजौ निबिडं निरुदच सिचयनाकुञ्चच्च मध्यं शनः ` 
कृत्वा चम्पकतेलसेकमवबला संपीडघ मन्दं शिरः । 
पाणिभ्यां चलकङ्णोद्यतक्षणत्कारोत्तराभ्यां करो-- 
त्यभ्यद्धः परिपश्यतः सकुतुकं दोरस्तरं प्रयसः \ (२७-२९) 
| (सुभाषित रत्नभाण्डागार, नि्णयसागर, बंबई, १९११) 
१. भंजिष्ठया व्याघ्रनखेन शुक्त्याल्रकासकुष्टेन रसेन चूणं-तंलेन युक्तोकंमयूखत- 
स्ततः करोति तच्चंपकगन्धतलम्‌ ।॥ गन्धसार (पत्र ८, इलोक २४) 
२. पलं चत्वारि चपिखतल काष्ठं वसुपल (गन्धवाद, पत्र ४१) 
३. महाभारत, भेडारकर इन्स्टी ° संस्करण (३।१५५)४४) 
४. चाम्पेयङ्चम्पको हमयुष्पकः । एतस्य कलिका गन्धफली स्यात्‌ ।! 
(अमरकोह्, वनौषधिवगं, पंक्ति ७७५) 
५. चम्पादेश भवः चाम्पेयः । चम्युत्यते अलिभिः चम्पकः चम्पकोऽपि । आह च~ 
चम्पकः सुकुमारश्च सुरभिः शीतलश्च सः । 
चाम्पेयो हेमपुष्पश्च कांचनः षट्पदातिथिः ॥ (ध० ५।१४२) 


८२० भ्राच्चीन भारत में रसायन का विकास 


काव्य मे अनेक गन्धद्रव्यं का उल्लेख है, जिनमें से चम्पा भी एक है ।' कारण्डव्यूह 
नामक एक प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ मे भी जेतदन के काष्ठपुष्यों के अन्तर्गत चम्पकपृष्प एवं 
अन्यत्र चस्पकवक्षो का उल्लेख है । बाण की कादम्बरी मे चम्पक-दल की बनी माला 
का निदे ह । . सोमेदवर के मानसमेटलास मेँ ( ११२०.६०) मे चस्पकमन्ध से बसाये 
गवे तिंलतैल का वणेन है 1 मानसोल्कछास मे चम्पकपूल की माखाओंका भी 
वणेन है ।* शिवाजी की आज्ञा सेःरधूनाथ पंडित ने जिस राजव्यवहार कोश की 
१६५०१६७४ ई० मे रचना की थी, उसमें भोग्यवगं के अन्तत चम्पक का उल्लेख 
है \* इसका लोकसंमत नाम चिल दिया है । सुत के पुष्पवगे मं चम्पकं की गणना 
कीगयी है।' | 

गोड ने दो हृस्तकिखित ग्रन्थो का उल्केख किया है जौ सन्‌ १७८७ ६० ओर 
१८२४ ई० के ह। इन दोनों का सचयिता हकौम फरास्सि था । यह्‌ फिरगी 
चिकित्सक था । इसके ग्रन्थ मे, जिसे हकीमर फरासिस भीः कहते हः १३ अध्याय 
है । इसके तीसरे अध्याय में आसवो के वणेन के साथ-साथ गुलाब के, फूकका भी 
उल्लेख आया है । पांचवें अध्याय मे अर्को के साथ-साथ गुलाब के एरु का भी निदेश 
है । दशम अध्याय में जहाँ पाक ओौर चटनी का वणेन है, वहाँ फिर गुलाब का स्मरण 
किया गया है । इस रचना की भाषा मेँ प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, मारवाड़ी, गुजराती ओौर 
कई बोलियां मिकी-नुी दँ ।\ इस अरन्य में गुलाब का अतर, गुलाब का पानी, गुलाब 
के फर आदि की चर्चा तो है ही, गुलकन्द बनाने का एक नुसखा भौ दिया हुमा है-- 


. गन्धार्चनेश्चम्पकनागगन्धान्‌ भर्त्या स्वगन्धैरतिश्ञेरते तान्‌ 
घूप्रदानेः ` कूलकेतवः स्यस्तेजस्विनः स्यु रदीपदानैः † (वरांग्रित, ७८) 
. पुच्रागचभ्पकोष्टामगन्धसंवासितः तिः । 
यन््रसम्पौडितैस्तलं गहीत्वाऽम्यङ्कमाचरेत्‌ ॥ ( विति ३, अध्याय २) 
(मानसोल्लास, भाग २, पू०८१,१९३९३०) . 
३. चभ्थक मटिर्लकायुक्तं चम्पकान्युत्पलः सह । 
चम्पकं सुरभौयुक्तं चम्पकं पाटलान्वितम्‌ ।\! (भानसोत्लास, विशति ३, 
अध्याय ७, प्‌० ९०) 


न्क. 


कि 


४, मल्लीतलं मोगरे चमेलोजातितेखकम्‌ । 
` तथा चम्पकतैलं चपिलमिति कीतितम्‌ । (राजव्यवहारकोर, १५) 

५. चम्पक रक्तपित्तष्नं शौतोष्णं कफनाशनम्‌! (सुश्रत, सच्च ४६, पुष्पव } 
६. “श्रौगणशाय नमः+; कितं फिरगी पफरासीका हकर । अथ वेदयकदास्त 
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अम्बरः (2110675) का इतिहास--संस्कृत मे अम्बर शब्दं का अर्थ 
वस्त्र ओर आकाश दहै । गन्धद्रव्य के संबघमें इस शाब्द का प्रयोग पहर कभी नहीं 
हज 1 अम्बर रंभवतः अरबी शंब्द था, जौ बाद को धीरे-धीरे इस देश की भाषाओं 
मँ हिख्मिर गया । इसका उच्टेख जान मांक ने अपने १६६८-७२ ई० के विवरण 
मँक्िया दहै)" जे क्रायर नें. (१६७२१६८१ ई०} पूर्वी भारत ओर रस कृ 
जौ विवरणं लिखा. है उसमें एम्बरग्रीस (3015) के संबंध मे छिखा है 
कि धूभिर रंग वाली जाति की यहु घ॒बसे अच्छी होती है, छने में यह मोम के समान है 
ओौर इसमे बहुत अच्छी गन्ध है ।* अकबर के कश्च मेँ अम्बरः से तैयार किये गवे योगं 
धूपनद्रव्यकेखूपमे काम मे अते थे।' दवरनियर {सन्‌ १६७६) ` ने वेल्स इन 
इंडिया ग्रन्थ में अम्बर ओर अभ्बरग्रोस के संबंध में करई उल्केखनीय बातें कही 
हँ ।! वह टखिखता है कि पता नहीं चरता कि यह्‌ कँ मिती है ओर कंसे बन जाती 
है । पूर्वी देशों के समुद्री तटों पर यह्‌ बहुधा पायी जाती है ओर कुछ यूरोपीय तटों 
प॒र भी 1 मोजमबीकं का गवरनर प्रति वषं अपने साथ गोजा को ३०००० पड के 
मूल्य की अम्बरग्रीस ठे आताः 

बनियर ओर इल्न बतुता ने भी अपनी यात्राओं के विवरण में अम्बर का उल्टेखं 
किया दहै। 


ईज पुरा (ण) है कौम फरासीस ने कटी ॥। भाषा बहुत बोचारी के करी ॥ 
वरयम च्यारौ सि वर्णन \\ चैत्र वेश्ञाख ज्येष्ठ सीत पातालं स्थान ।;“ 
अन्तिमि वाक्य है ~~ | 
“इख्ीरज्‌ल भ्ंथे इजरू तीव हंकीम फरासीस विरचितं फिरगी.हकीम 
अईजल कृत कीताब हकोमी कौ संपुणं ॥ शके १७४६ तारणनाम संवत्सरे 
मा्गश्ौषं वद दशमी सौभ्यवासरे हेकोमी प्रन्य समाप्तः । 
१. जान माकंल इन इंडिया, आक्सरोडं यनि ० प्रेस, लंदन १९२५७ प० ४८, ४१५ 
२. फ्राव्र (ए) का “वेल्स, हेक्टूदसोसायरी, रंदन, १९१२० नाग २, 
पुऽ १६२१ 
. ग्लैडविन का आहन-इ-अकथरी का उनवःद, १८९७ ई०, भाग १, ¶° ६५ 
६८; ६९ 
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संभवतः समुद्र की टरो के साथ समुद्रतट पर फका गया यह कोई पदार्थं है । ` 
यह सफेद या कले रग का होता है । 
निदेश 
परशुराम कृष्ण गोडे--इनके कतिपय लेख, जो अब स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रका- 
रितिहो रहे है 
(क) चम्पक तेल-भारतीय विद्या, ६, १४९ (१९४५) 
(ख) गंगाधर का गन्धसार--ज्नंर आव्‌ बम्ब यूनिवर्सिटी, १५ (२), ४४ 
( १९४५, सितम्बर) 
(ग) अग्निपुराण मं गन्धयुवित ओर गन्धसार-अडियार लायत्रेरी बुलेटिन, ९ (४), 
१४३ (१९४५) 
(घ) विष्णु धर्मोत्तर में गन्धयुक्ति--जनेरु आव्‌ गंगानाथ ज्ञा, रिसचं इन्स्टीटुयूट, 
इङाहाबाद ३, २७९ ( १९४६) 
(डः) नित्यनाथ सिद्धके रसरत्नाकर मं गन्धकाद--जनेरू आव्‌ गंगानाथ भा, रिसर्च 
नस्टीदूयुट, इखाहाबाद, ४, २०३ ( १९४७) 
(च) गुलाबजक ओर गुङाब इत्र ~न्यू इण्डियन एष्टिक्वेरी, ८, १०७ (१९४६) ` 
(छ) गन्धवाद (मराठी टीका सहित ) ---यू इण्डियन्‌ एष्टिक्वेरी,७, १८५ ( १९४५) ; 
स्टडीज इन इण्डियन छिटरेरी हिस्द्री, भाग १, पुष्ठ २९७ 
वराह मिहि र-बृहत्‌ संहिता, भटरोत्पल-विवृत्ति सहितः, इ. जे. काजरस कम्पनी, 
काशी (संवत्‌ १९५४ वि ०) 


अडतीसवां अध्याय 
केशराग ओर स्याही 


प्रो° परदुराम कृष्ण गोड ने प्राच्यवाणौ (कलकत्ता) मं एक लेख १९४६ ई० मेँ 
` भारत में स्याही के धन्धे के इतिहास के संबंध मे प्रकारित कराया ।' इस ठेख में उन्होने 
कहा कि इस संबंध का सबसे पुराना योग १२बवीं हती का मिक्ता है (नित्यनाथ 
सिद्ध के रसरत्नाकर मं) । उन्होने दुसरे एक लेख में यह्‌ प्रदशित किया कि बालों 
को काले करनेंकेयोगभी ख्गभगवैसेही है जैसे कि स्याही बनाने के | केशराग 
संबधी ये योग दूसरी दाती के हँ । नावनीतक नामकं एके पुस्तक लाहौर से १९२५ 
ई० मे कविराज बल्वंतसिह्‌ मोहन ने सम्पादित करके प्रकाशित की (डा० आर० 
हानं ठे ने पहके इसे एडिटिओ प्रिन्तेप्स मे प्रकारित किया था) । इस पुस्तक का 
दशम अध्याय केडराग से संबंधः रखता दै । यह्‌ पुस्तक दूसरी शती कौ रचना है । 
बावर हस्तक्पि, प° १६४-१६६ का अंग्रेजी अनुवाद हाले (0६16) 
ने किया है। ठेख कहीं-कहीं खण्डित भी है । इसीके आधार पर केशराग संब॑धी 
निस्न विवरण दिया जा रहा है- 

१. तिक के तेल. मे... -- ओर करवीरक पकाये । इसका . नस्य . (€7- 
07716) ओर अम्यञ्जन (मलहम या अवलेप) के रूप में प्रयोग करे, तो यह्‌ सफेद 
बालों को काला कर देगा (पिति का नाड करेगा) । | 

२. पृण्डरीक ओर....-. से बना अवटेप भी पकितनाडाक है 


१. प्राच्यवाणौ, १९४६, भाग ३, सं० ४, पृ० १-१५। 
२. `“ "करदौरकं तिल तलेन पाचयेत्‌ । | 
तस्याम्भञ्जनयोगोयं सिद्धः पलितनाशनः ॥ (८९१) 
३. प्रपुण्डरीक.०....०००.०५५५५ (५०... 
- * * पिष्टोऽयं लेपः पकलितनाशनः। (८९२-८९३) 
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३. रोचना, काचमापी, शतपुष्पा ओर तिर यदि बालो में खाये जाये तो बाल 
एसे कजे हो जायेगे जसे अञ्जन {एण्टिमनी ) ।' | | 

४. नीर, सैन्धव नमक ओर पिप्पली को पानी के साथ पीसकर केशों मे रूगायें 
तो ये अञ्जन के समान काठे हौ जायंगे ।` 

५. अभया (ह्र) ओौर ओंवे से पहडे तो सिर को धोये । इसके बाद अल- 
बुषा ओर नील को पीसकर गरम-गरम सिर पर लगाये । एेसा करने पर पठित से 
बचे रहेगे (बाल सफेद न्‌ पड़गे) ।' 

६. तूतिया (कापर सरफेट) मुस्त, फकासीस (फरस सलफेट), कूमे या कए 
का पित्त, अयोरन (लोहचूणे ), दन्ती, सहदेव (5; "1029190; 4०) भौर 
भृंगराज, इन सबका एक-एक भाग केकर विभीतक (बेडा) के तेर के साथ पकाये, 
तो यह पलित का ताश कर देगा \ यदि सिर मं इसे बराबर ख्गाया जाय तो बार सफेद 
न पड़्गे !* 

७. भृंगराज का रस एकं प्रस्थ, उतना ही दूध, एक पकर मधुकं ({1व¶ृप०प्६८६), 
इन्दं एक कूडव तेर में पकाय । इससे तो बलाका (बगुला) पक्षीका राभीकाला 
किया जा सकता है । यह्‌ एक सप्ताह मे ही बारह वषं के किए बार काले कर देगा, 
यदिनेस्यकेरूपमेंदइसे काममेंरयेंतोसौ वषं तक भी बार सफेद न पडगे । 


१. रोचना काचमाची च उतपुष्पा तिलास्तथा । 

अनन स्रिताः केशा भवंटघ्ठ ठप व्ममाः 11. .(८९३-८९४) 
२. नीलीका सेन्धवं च वं जलपिष्टा घ पिप्पली । 

मनेन ज्क्षिताः केशा भवन्त्यञ्जनसत्तिभाः ॥ {८९४-८९५) 
३, अभयामलकास्याञ्च पूवं प्रज्ञालयेच्छिरः। 

मलम्बकञ्च संगृह्य पोषन्नीलिकया सह्‌ ॥ (८९५-८९६) 
४.  तुत्यतुस्तं सकासौषं कृम्मपि्तमयोरज : । 

दन्ती च सहदेवा च भागो भुगरजस्य च ॥। 

विभौतकानां तलेन सिद्धं पलितनाहनम्‌ । 

अम्यगं सततं कुर्यात्‌ पलितं न भविष्यति ॥ (८९७-८९८) 
५, भुंगराजरसप्रस्थं तद्वत्‌ पयसः पलं च मधुफस्य । 

तेलकरुडवे विपक्वं कूर्यात्‌ कृष्णामपि अलाकाम्‌ ॥ 
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८. रामतशूणी की जड़ दो पक, मधुकं की जड एक पर, शावरक की जड़ आधा 
पल ओौर अक्ष (बहेडा) का तेर दस पल, ईइन्टं धुप की रमी से दस दिन तकं रोहे के 
बतेन मे पकाये । इसका नस्य करे तो भौरे के रग जैसे कारे बारहो जायेंगे । 

९. आवे का रस एक प्रस्थ, इतना ही घी ओर एक परु मधुक, इन्दं हर्की 
आंच पर पकाय । इस अवचेप का प्रयोग करने से उन्धे कोभी दृष्टि भिर जायगी, 
ओर सफेद बार काले पड़ जार्यंगे ! इसका नस्य करने पर गयी हुई दुष्टिराक्ति भी 
वापस आ जायगी ।' | 

१०. त्रिफखा, नीक, नीरा कमक इन्‌ सबको बराबर-बराबर भाग ठे } पिण्डा- 
रक (ए00्प्2 51052 ), अञ्जने (एष्टिमनी सटफाइड), पिप्पलीमूल ओर 
सहचर (एश्गल2 15123) के पत्ते ले । इनमें जामुन का कषाय (काढ़ा) 
मिलाये 1 जामुन कौ जड़केपासकी म्री ककुभकाफललेभौरदौ कुडव तिर 
का तंर । इन सबको विभीतक के तेर में मृदं अग्नि पर पकाये । इसका पन्द्रह दिनि 
तक नस्य ठे तो सोहवे दिन रोगी कँ सिर पर एक भी सफेद बा न दीखेगा । सारा 
सिरकालाहो जायगा । रोगी के नेत्र ओौर मुख स्वस्थ हो लागे । उसके सब बा 
काठे पड़ ज्येगे । यह्‌ अगस्त्य का कथन है ।' 


नादयति वल्पलितं दादश्शवर्षाणि सप्तराघ्रेण ! 
मासेन च वषशतं नस्तः कमेभ्रयोगेण ॥\ (८९९-९००) 
रामतरण्या मूलयले पलं च मधुकस्य ! ` 
शावरकस्याधंपलन्दज्ञ च पलान्यक्षतलस्य ॥ 
आदित्येन विपक्वं पात्रं कर्णायते दशाहानि 1 
कुर्यात्तस्तः कंमं श्रमरसवर्णानि पलितानि \)} (९०१-२०२) 
२, आमक्करसप्रस्यः सर्पिः प्रस्थः पलं च मधुकस्य । 
संभुत्य सवमेतद्रे्ो मुद्थश्निना विपचेत्‌ \ 
अन्धभनन्धं कुर्थात्‌ पलितमषकल्लितं तथव दददन्तम्‌ । 
 एतत्रस्तः करणं गतामपि निवर्तयति वृष्टिम्‌ \\ (९०३-९०४) 
३. त्रिफलां च समां कुर्यस्रीटीं नीलोत्पलानि च | | 
अक्षमान्पृथरभागान्फल पिष्डारकस्य च ॥। 
अञ्जनं पिप्पलीमूलं पत्रं सहचरस्य च । 
 जम्बृकषायः कर्तव्यः जंबुम्‌लाच मृत्तिकाम्‌ \। 


[=^ 
ॐ 
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११. त्रिफला, सहचर का फूल (8216712 ८८5६३८2} , जामुन, कारम 
((पाल7713 2100762}, ककुभ के फूल, आम के फट का मध्य भाग, पिडारक फक 
(एशादपलः2. 57083), कासीस, असन का फूल (लाप 72163 पतल 052), 
नील, नीर कमल के टल कौ ग्रन्थि, अञ्जन (एटिमनी सलफाइड ), अञ्जन वर्ण का 
कदम, रोहचूणं, दोनों तरह्‌ की कण्टारिका, दोनों शारिवा, मदयन्ती (95 
5471026), भृंगराज का रस (2017४ 2192} ओर बहेडे का तेट, इन सबको 
लेकर असन्‌ के कषाय मं मिलाये भौर कठे रोह के पात्र में दस दिन तक बिना 
उवा पड़ा रहने दे । फिर मन्द अभ्नि पर अच्छी तरह पकाये । इसमे फिर माष (उद } 
ओर मूंग मं रला हुआ शुक्त (सिरका) मिकाये । इसे फिर आधे महीने सुरक्षित रख 
छोडे ओौर तब केशों मे लगाये । त्रिफला से अपने शरीर को भावित करके ओर 
कृसर (सिचड़ी) खाकर इस तंर की एक शुक्ति-माप एक बार में नस्य करे । श्वेत 


सिरवाला व्यक्ति नस्य कम मे यदि एक प्रस्थ तैर उपयोग कर उाऊे, तो उसके बाल 
काले पड़ जायंगे ।' 


ककुभेस्य फल कुर्यात्‌ दरौ तेलकुडवौ तथा । 

एतद्‌ वेभीतके तैले शनेभृद्टग्निना पचेत्‌ ॥ 

म. - . सराहानि नस्तः कमं समाचरेत्‌ । 

ततः षोडशमे ह्यह न इवेतः कृष्णमूधंजः ॥ 

सुववत्रनयनः श्रीमान्‌ भवेन्नीलक्िरोरदहः 

इत्यु बाचेह भगवान्‌ अगस्त्यो वदतां वरः ॥ (९०५-९०९) 
१. त्रिफला सहचरकुसुमं जंबकारमयं ककुभकुसुमञ्च । 

चूतफलस्य च मध्यं तथेव -पिण्डारकफलञ्च । 

कासीसमसनकुसुमं नौली नीलोत्पलं विसग्रन्थिः । 

अञ्जनमञ्जनवणेऽच कदंमो लोहचूर्णेञ्च ।! . 

देकण्टकारिके दवे च श्ारिवे दापयेच्च मवयंतीम्‌ । 

भंगराजरसं चाथो तथेव वंभीतकं तलम्‌ ॥ 

असनकषायालृडितं पात्रे का्णायसे दशाहानि । 

स्थितमेतदनिभे दग्धं सम्यङ मृद्टश्निना विपचेत्‌ । 

मुद्गेष्वथ माषेष्‌ च शुक्तं स्थाप्यमषेभादाय्य । 

पर्णे ततोऽेमासे कृतरक्षन्तसप्रयोक्तव्यम्‌ ॥। 


 केश्षराग ओर स्याही ८२७ 


इस प्रकार नावनीतक ग्रन्थ में केल रंगने के ११योगदियेगयेहुं। इनयोगोमें 
प्रयुक्त द्रव्यो मे अधिकांश एसे हैँ जिनका वाग्भट के अष्टागहूदय में उल्ठेख मिक्ता हैः 
जेसे-- . 

तिक्तक, रोचना (गोरोचना), काकमाची, नीरी या नीलिका, पिपरी, अभयां 

(हरीतकी ), आमरुक, अरबुक (अलबुषा), तुत्थ, मुस्ता, कासीस, आयोरज, 

दन्ती (जमालगोटा), भंगराज, विभीतकः, पयस्‌ (दूष), मधुक (यष्टीमभुक, 

मुकुटी), रामतरुणी, शाबरक (श्वेत रोध्र), कार्ष्णायस (कृष्ण लोह), सपि 

(घृत), त्रिफला, नीलोत्पल, पिडारक (विककत), अञ्जन, पिप्परीमूक, 

सहचर पत्र (नीक पष्प का पत्र), योकोरंटा काला, जंबू-केषाय, ककुभ्‌ फल, 

कारमये (गंधारी), आम्रफल-मध्य, असन-फूल, विस-~ग्रन्थि, लोह्चूणे, केण्ट- 

कारी, सारिवा (भारतीय सासपिरिखा), मदयंती (मेंहदी) ओर सुक्त या 

शुक्त (सिरका) । 

कुछ द्रव्य एसे हं जिनका उल्छेख अष्टांगहृदय मं नहीं है, जसे कूर्मपित्त, सहदेव । 

रसरत्नाकर ग्रन्थ मे, जो १३बीं शती ईसवी का है, स्याही या मसि बनाने के चिप 
निम्न पदार्थो का प्रयोग हुमा है -- 

त्रिफला, भंग, कोरट (सहचरपत्र), बीजाच्न, भल्कात, करवीरक, ताभ्रपत्न, बोक 
(कोई गोद), कज्जल, कासीस, रोह, नीटी, लाक्षारस, निम्ब (पिचुमन्द), अशन- 
जल, गुन्द (खायर-खदिर से), रिगणी वृक्ष-फलरस, बबूल आदि के मोद । 

इस प्रकार केश रंगने के द्रव्यो ओर स्याही बनानेके द्रव्यो मं बहुत कुछ 
समानता है । 

बृहत्संहिता भें केश्षराग-- वराहमिहिर (५०० ई०) की बृहत्संहिता मं भी केश- 
राग संबंधी एक योग है, जिसमें खोहुपात्र का प्रयोग किया गया है जौर लोहचूणे, कोद्रव 
तण्डु (कोदों का चाव), अकं या मदार के पत्ते ओर आंवले का प्रयोग बतलाया है ।' 


[> 


त्रिफला भावितकायः कृ्राश्षी शुक्तिमस्य तलस्य । 

एकान्तर सुनियतः सुनिवते नस्ततो दद्यात्‌ । 

तेलग्रस्थं त्वेतद्चः सम्यडः नासय नासिकया । 

उपयुक्ते इदेतश्िरा सकृष्णकेशः पुनभवति ॥ (९१०-९१६) 
१. स्ग्णंध धूपाम्बरभूषणाद्यं न श्ञोभते शुक्लशिरोरुहस्य । 

यस्मादतो मूर्धजरागसेवां कुर्याद्यथवांजनभूषणानास्‌ ॥ 


२.८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जिसके सिर पर. सफेद बाल है, उसे न मराला शोभा देती है, न वस्त्र ओौर न भूषण । 
अतः मूैजराग (जिससे केश रंगे जाते हों) का सेवन करना चाहिए. 


निदडा 
परशुराम कृष्ण गोडे-प्राच्यवाणी कलकत्ता, में प्रकाशित लेखे (१९४६) । 
वराह मिहिर--जबृहत्संहितः भट्टोत्पल विवृति-सहित, रूज्ञरस कम्पनी, 
कारी । (संवत्‌ १९५४ वि०) 


छौहि पात्रे तंडलान्‌ कोद्रवाणां शुक्ले वक्षवां लोहचर्णेन साकम्‌ ॥ 
` पिष्टान्‌ सृष्ष्मं मूर्ध्नि ुक्लाम्लकेशे दत्वा तिष्ठेद्‌ वेष्टयित्वाकंपत्ैः ।\ 

याति द्वितीये प्रहरे विहाय वद्याच्छिरस्यामलकपभेयम्‌ । 

संछाद्य पत्रैः प्रहरदयन प्रक्षाखितं काष्ण्येमुपेति शीषंम्‌ ॥\ 

पश्चाच्छिरःस्नानसुगन्धवेलेः रोहाम्छगन्धं क्षिरसोऽपनीय । 

हृदयेश्व गन्धेविविषेदच धूपैः अन्तःपुरे राज्यसुखं निष्ेत्‌ ।! (७६।१-४) 
(बृहत्संहिता, जे. एच. अणात्ये का संस्करण, 

रत्नागिरि, १८७४; पु० ४१९-४२०) 


उन्ताकिसर्वां अध्याय 
कपड़ों कौ धुलाहई--रीठा, सन्जी आदि के प्रयोग 


डा° एल्बटं न्यूबगेर (पपन ्टलः) ने अपनी पुस्तक टरेकनिकलं आदं स 
एण्ड सादइन्तेज्‌ आव्‌ द एन्शेण्ट्‌स (१९३०) मे लिखा है कि प्राचीन समय के लोग 
एक वनस्पति का प्रयोग कपडे के धोने मे किया करते थे, जिसका नाम फुलसं-हवे 
(एणा (लः) रखा गया । यह्‌ संभवतः जिप्सोफिला स्टृयियम (5011113 
श्रपण} पौधे कौ जड़ थी जौर सोप-रूट (साबुन-जड) के नाम से जव भी 
शार आदि धोने मे पर्दी देशों मेँ काम आती है! प्ठिनी ने दसका नाम स्टूथिनोन , 
(ऽध्प्धप्न) दिया है। | 
` आजकल धुखाई के काम में साबुन का अधिक प्रयोग होता है। सन्‌ १६४ 
ई० मं नोकेयो (30८४0) ने पुतंगाल वारो के भारतीय किलो का जो विवरण 
लिखा दै, उसमें साबुन के किए “सबाओ" ( 52020 } शाब्द का प्रयोयं हु ह । 
फारसी शब्द साबून, अरनी साबोनं या शाून ओौर तुर्की शब्द शवृन है £ अरबी शब्द 
संभवत्तः छैरिन “540 ( सपो )} का विकृतसूप है । पुतंगाल्वासियों के आनं 
से पूवं हमारे देश में साबुन का प्रयोग संभवतः अज्ञात था, एसी कल्पना “साबुन ' शब्द 
को देखते हुए उचित प्रतीत होती है, पर वाट (७७९५५) ने अपने परसिद्ध ग्रन्थ 
कमह प्राडक्ट्स आव्‌ इण्डिया मे यह्‌ स्वीकार किया है कि भारतवषें के धोबी 
ओर रंभरेज बड पुराने समय से साबुन का व्यवहार करते रहे है । 

शबा बरार कै संबंध मे आइन-इ-अकबरी (सन्‌ १५९० ई ०} मे एक उत्टेखं 
इस प्रकार आया है--“छेनार (शोनर-ज्ञीक) मेखुर प्रदेशा का एक भाग है. . . - - इनं 
पवतो मे रगभग वे सभी चीजें पायी जाती हँ जो कच भौर साबुन बनाने के किए 
आवश्यक ह यहाँ शरे के धन्धे भी ह । ( गाडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, 
केककत्ता १८९७} । | 

` प्रन्सिस बुकानन (६८२८5 8009190) ने सन्‌ १८११-१२ मे लिखी 
अपनी पटना-गया रिपोटं में जिला है कि कम्पनी की ओर से नियुक्त धोबी 
` साबुन, चृने ओौर सोडे का व्यवहार करते है । ये चीजें उन्हँं कम्पनी के एजेण्ट देते 
है! ये घोबी रप उड़ाने काभी काम करते ह, एक ट्टा कपड़े धौं पर दौ 


८३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


रुपया साबुन पर व्यय पड़ता है । यह भी चखा है कि बिहार में साबुन बनाने का धन्धा 
बहुत व्यापक है । यह साबुन बनाने मं ४२ सेर चर्बी (५ पया), १५ सेर अलसी 
का तेल (१ सया १० आना), २ सेर चूना (२ आना), ८ सेर मामूरी सोडा (६ 
आना), कड़ी (४ आना) । कुक खचँ ७ रुपया ६ आना होता है । इतने मे ८४ 
सेर साबुन बनता है जिसका दाम ११ रुपया होता है । इसमे ३ रया १० आने 
काराभदहै) 

एक-एक बरयखर मे इतना-दइतना साबुन महीने में दो बार बनता है । 

मामूटी सोडा के नाम पर सज्जी मद्री का बहुधा उपयोग किया जता था । 

श्री परशुराम कृष्ण गोड ने अपने एक रेख में, जो पुना ओरिएटेलि्ट में सन्‌ १९४७ 
मेंछपा था, {भाग ११, पुण १-२२) माचं १७७३ ई० के एक निर्दड “पेशवार्ईच्या 
सावरीत' का उद्धरण दिया है, जिसमें खाज (खरज) रोग॒की ओषधि में गंधक, 
चोख, भिखावे, अबहकद {जवा हलदी ), सज्जी खार ओर साबण (साबुन) का प्रयोग 
बताया है। घोड़ी के शरीर में साबुन मरने का भी इसमें निर्देश है । सन्‌ १७८८ 
(शके १७१०) के एकं लेख में भिल्ता है कि पूनाके बाजार में सोप विलायती 
भी विकताथा। गुरु नानकने लिखा है किं “मृत पलीतौ कषड़ होय दे स्वूनौ लय्ये 
धोयं 1“ मराठी कवि मुक्तेश्वर (सन्‌ १५९९१६४९) ने क्ख है कि “जैस 
वस्त्र स्पशिल्या सावणीं । सक्ठ मठाची होय हानौ” (नव० २४।१४८) । .. 

कवीरदास (जन्म सन्‌ १३९९ ई ०) मेँ साखो-षंग्रह मे साबुन का उल्टेख है-- 

गुरु धोबी सिष कपड़ा, साबुन सिरजनहार । 
सुरत सिलापर धोडये, निकसँ रंग अपार ॥ 

साबुन शब्द का उल्लेख पुराने संस्कृत ग्रन्थो मेँ नहीं है । अमरकोश (सन्‌ 
५००-८०० ई०) के वनौषधि-व्ं मेँ “रक्तोऽसौ मधुरिम स्यादरिष्टः फेनिलः समौ 
(पक्ति ७११) ओर ककन्धूवंदरी कोलिः कोलं कुवरुफनिले" (पंक्ति ७२१) में 
अरिष्ट भौर फेनिल शब्द साथ-साथ आये हैँ, कोशकारो ने री आदि (5०० 
एदा [भ्पछ) कै किए इन पर्यायो का प्रस्ताव किया है । 

वात्सायन के कामसूत्र में स्नान के संबंध में फनक दाब्द का प्रयोग हभ है-- 

नित्यं स्नानं, द्वितीयकमुत्सादनम्‌ । तृतीयकः फेनकः, चतुर्थकमायुष्यम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ नागरक (नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति) को उचित है कि प्रति दिन स्नान 
करे, प्रति दूसरे दिन तेल मञे, प्रति तीसरे दिन फेनक्‌ (सावुन) रुगाये मौर प्रति चौथे 
दिने दादी बनाये । 


कपड्ं की धुलारई-रीठा, सज्जो आदि कै प्रयोग ८३१ 


फेनके कोई भी ज्ञाग उठानेवाला पदां हो. सकता है ! आवद्यक नहीं कि यह्‌ 
सानुन ही हौ । इस देश मं अनेके फलों का उपयोग ज्ञाग उठाने के काम में होता रहा 
है, जेसे--रिकेकांई -- ८२८12. 00711102, रीठा 5 20704 पऽ पज द्प्पऽ 
अष्टांगहूुदय कोश मंश्रीके. एम. वेद्य ने शिकेकाई को संस्कृत “सप्तला” माना है ।° 
रीठा शब्द “अरिष्ट” का अपश्रंश है ।* अरीठ, रिठा, रिष्ठक आदि इसी के अपभ्रंश 
है । मनुस्मृति में.विभिन्न वस्त्रं को साफ करने के लिए विभिन्न पदाथ वतलये है-- 
ऊष (खार-मिटी) कौरोय (रेशमी ) ओर आविकं (ऊनी) वस्त्रों क ङिए, कुतप वस्त्रो 
(पावंतीय छागरोममय कम्बल वसन) के लिए अरिष्ट या रीठा, पतली छारों 
के बने कपड़े या अंदुपट के छिषएु श्रीफल ओर फलालैन (लिनेन) या क्षौम वस्त्रो के 
लिए सफेद सरसों ।* 

उल्हण (११०० ई०) के कथनानुसार ऊषक या क्षार मृत्तिका बनारस के 
निकट बडतर देक मं प्रचुर मात्रा मं मिलती थी 1" 


१. (कू) षपटोलसप्तलारिष्टशाङ्खंष्टावत्गुजाऽम्‌ताः { अष्टांगहृदय, सूत्रस्थान 
अध्याय ६, इलोक ७५) (अरुणदत्त ने सप्तला ओर सातला एक ही माना है 
ओर अरिष्ट का अथं निम्ब किया है ! अरुणदत्त सन्‌ १२६० ई० का है ।} 

(ख) सप्तला चमसा ह्वा च बहुफनरसा च सा ! (आत्रेय) 
(ग) साता सप्तला सारी विदला विमलाऽमला । 
बहूफना चर्मकषा फना दीप्ता मरालिका ॥ 
(धन्वन्तरिनिषण्टु--अमरकोक्च से पुवं का) 
(घ) अथ सप्तला, विमला साता भूरिफना चमंकषेत्यपि । (अमरकोश, वनौ- 
षधिवर्ग, पवित ९३५) 

२. {क) कृष्णफलं अरीठा इति लोके, इति उल्हणः (उल्हण, सन्‌ ११०० ई०) 
(ख) रीठा गुच्छफलोऽरिष्टो मङ्धत्यः कुभबीजकः । (राजनिघंदु, सन्‌ १४५०) 
(ग) क्षीरस्वामी ने अरिष्ट की व्युत्पत्ति दी है--न रिष्यन्त्यनेन अरिष्टो 

| रक्ताहेतुः । | 

३. कीडोयाविकयोरूषेः कुतपानामरिष्टकंः । 
श्रीफलरशुपटरानां क्षौमाणां गौरसषपः ।। (मन्‌ ० ५।१२०) 

४. ऊकः क्षारम्‌ त्तका वाराणसीसमीपे वडतरदेश बाहुत्यंन भदतीति उष्हणः । 


८३२ प्राचीन शरत मं रसायन शा विकास 


अष्टामहुदय (८-र्वीं शती) के सूत्रस्थान १५।२३ मे ऊषक नाम आता है \ 
शिवदीपिकाकार ने ऊषके का नामे “कल्छरः नमक” दिया है ¦! अरुणदत्त ने भी 
इसका अथे कल्लर किया है-“ (ऊषकः) वृषकः, कल्लर. इति प्रसिद्धः", हेमाद्धि ने ऊषकं 
का अथं “क्षारमृत्तिका"” (खारी मिदर )करिया है । एसा ही अमरकोश सँ भी अर्थ है। 

श्रीफल या बेरु का प्रयोग मनुस्मृति मे अशु पटो को स्वच्छ करने मे बताया गया है । 
यं वस्त्र वृक्षो कौ पतली छाल से बनाये जते थे । बेल में जो टैनिक अम्ल रहता है, 
वह्‌ संभवतः छार के बम हुए कपड़ों पर आभा लाने के चिए उपयोगी होता हो, एसी 
कल्पना की जा सर्क्ती है। 

इसी प्रकार यह भी कहना कल्नि है किं सफेद सरसो (गौर सषंप) किस प्रकार 
के क्षौम वस्त्रों को स्वच्छ करने मे हितकर होती थी, जिसका व्यवहार भनुस्मृति के 
उक्त दखोक मं निर्दिष्ट है। | 

मनुस्मृति के समान ही याज्ञवल्क्य स्मृति मे भी मचाराघ्याय के द्व्य्‌ दद्धि प्रकरण 
मे ॐषक, गोमूत्र, श्रीफल ओर अरिष्ट का उपयोग आविक (ऊनी कपड़े), कौशिके 
(कोरोद्भव, त्रसरीमय वस्व), अंशुपट (नेत्रपटं था महीन रेशमी वस्त्रे}, कृतप 
{पवैतीय बको के बालों के कम्बल--“पवेतीयं छागरोममयं कंम्बरवसनम्‌") 
ओर क्षौम (अतसीमय वस्त्र) के वस्त्रो की भुलाई में हितकर बताथा गया है ।२ 
मोमूत्र रखा रहे, तो उसमें से अमोनिया पृथक्‌ हो जाता है, जिसके कारण मूत्रमें 
कपडो को साफ करने के गुण जा जते हैँ 1 डा० न्यूबगैर ने अपने ग्रन्थ “टेकनिकल 


१. ऊषकस्तुत्थकं {हिम कासीसददयसंन्धवेम्‌ ! 
सशिलाजतु कृच्छाशमगुल्ममेदः कफापहम्‌ ।\ (अष्टगहूदय, सूत्र ° १५।२३) 

२. सोषेरूदकगोमूत्रैः शुदधघत्पाविक कौशिकम्‌ । 
सभीफलैरशुपट्रं सारिष्टैः कुतपं तथा । 
सगौरसषपेः क्षोमं पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ।। (याज्ञवत्क्यस्मृति) 

३. "(7 [ता ध< 700४8 54 लपतत दिप ग गभा०फ़ ठः ग 
80६ प्र€€ शला परव. 40वल्<रलः 110९, ककत] प्रलऽ€ फण्डल8 
0 पप्ालि5, 00 पलाल प्ल 11०ल ० धह रिग, ८०[६०९५ 
71 0ि्लाःऽ एणापती) 124 एल्ला {12८८4 {गा ए ०४ धल ऽद्रल्लः द्गफ्लःऽ 
ऽषट 35 2 ०1९451१4 पाठलाग उपिल 1४ 113त्‌ एवल. व८८०0०४६4. 
ण (्०्ल्वृप्लान्ल ग ४ ल्०प्लऽ ग अफाला३, 1६ वलाा०२६त 


कपड़ो की धृलाई-रीढा, सज्जौ आदि के भयोग ८३३ 


आर्ट ०” मे इसका उल्लेख किया है । पुराने लोगों को मूतर कौ रासायनिकं प्रक्रिया 
कातोज्ञानन था, पर वे इससे छाभ अवश्य उठते थे । गलियों के सिरो पर घडे र 
दिये जाते थे, जिनमें वे मूत्र का संग्रह करते थे! | 
याज्ञवल्क्यस्भृति के व्याख्याकार अपराकं ने ओौर भी स्थर्लो का इस प्रकरण सें 
उल्लेक्च किया है जिससे स्पष्ट है किं धुखाई के काम मेँ निम्न द्रव्यो का प्रयोग किया 
जाता था--(१) उष्ण वारि (गरम पानी,), (२) भस्म (राख), (३) चूर्णं (जौ, 
गहु, काय, माष, मसूर, मुद्ग का आटा ओौर गोबर); (४) अम्ल, (५) रवण, 
(६) षाण-तैल-सिकता (सन, तेर ओौर बालू) से काले रोहे ॐ बत॑नौ की धुलाई 
या मजाई, (७) तापनः (गरम करना, ताव देना}, (८). मृद्‌ (मिद्री), (९) 
क्षार, (१०) गोशङ्ृद्‌ भस्म (गोबर या कड की राख), (११) सिकता (बालू), 
(१२) आम्खोदक, ( १३) अदमप्रघषेण (पत्थर से धिसकर, या पत्थर पर पीटकर), 
(१४) गोमूत्रक्षार, (१५) गोवा: घषेण (गाय के बालों से रगड़कर), (१६) 
क्षौम वस्तो के किए सुवर्णाक्त जल, ( १७) रजताक्त जर (ऊनी ओर रेशमी वस्त्रौ 
के किए), (१८) हवा, आग, धृष भौर चांदनी के प्रभाव द्वारा ऊनी वस्त्रौ की शुद्धि, 
(१९) अर्ष्ट (रीठा), (२०) इगुद, (२१) तण्डुर गौर (२२) सष॑प (सरसों) ।' 


8६214 2150 306 25 2 तुल्य 3ह€६. = गऽ लल्भाञह वल्य 
25 पलः आलल्ऽत्वं तण 0 फल 8६ एत्त्यणणह एन्पत 
82001064 एफ़ पील क्रनाा 2, पा3६ 15, 8080 ५५25 पाा€4. 2. 275) 
१. (क) ऊर्णाकौकेयकुतपाः क्षौमपटूदुक्लजाः । 
अत्पश्चौचा भवन्त्येते ज्लोषणप्रोक्षणादिभिः ॥ | 
तानेवमेध्यसयुक्तान्कषालयेच्छोधनेः स्वकः । (देवलस्मृति) 
(ख) सर्वेवाससां प्लावनेन शुद्धिः । (हारीत) 
(ग) उदद्िवद्वल्मीकमृत्सषयेश्च ऊर्णासयानाम्‌ । 
स्नेहसक्तुकुल्माषोन्रदंन्गुरूणामूर्णामयानाम्‌ । (अंगिराः) 
(घ) पद्माक्षः मृगरोनभिकाणाम्‌ । (विष्णु) 
(इ) क्षारोषाभ्यां कार्पासशणसमयानां पुत्रजीवकारिष्टः क्षौमवरोणनि, 
पुत्रजोवकोददिवद्म्यामजिनानाम्‌. . - इत्यादि । (हारीत) 
(च) चेलानां मृदरुभस्मगोमूत्रक्षारोदकंः । (शख) 
(छ) योमूत्रक्षारवादि । (ब्रहमपुराण ) 
५३ 


८३४ ल्वीन भारत मं रसायन का विकासं 


आारवव्ष मे पव कार्‌ या कलाकार या सिल्पी मामे जाति थे" जिका समाज में 
मुख्य स्थान भा--रक्षा (बढई), तन्त्रवाय (जुलाहा ), नापित (नाई), रजक {धोयी ) 
ओर चमंकार (मोची) । इनका काये पवित्र एवं शुद्ध मानां जाता था--“काहृष्छः 
शुचिः" 1* वनुस्मृति मे कहा है कि धोबी को चाहिएकि शाल्मली के बने चिकेन 
पटे पर कपडे को धोएं ओर एक-दूसरे के कपड़ो मं अदल-बदल न क्रे, ओौर न किसी 
को अन्य के कपडे पहुनने को दै! | 

धोवी को निर्णेजकं आौर रजक कहा है । वस्तुतः रजकं का अथं रंगाई करनेवाला 
(रगरेज) है ¦ यहे ठीक है कि धोनी के वस्तुत्तः दोनो काम रहै; कपड़ा धोना ओरं 
कपड़ा रंगना ! {निर्णेजकः स्याद्‌ रजकः---अमरकोक्ञ) । जातकों मे रजकेवीथि 
या कपड़े धौनै-रोने धारो कौ गरी का उल्लेख आता है ।“ 


निदेश 


परशुराम कृष्ण्‌ गोडे--पूना ओरिणटलिस्ट (१९४७) म प्रकारित "ससर 
नोट्स ओने दि हिस्दी आव्‌ सोप नट्स, सोप एण्ड वाशर-ममे इन इंडिया" 
लेख ¦ 


(ज) तणकाष्ठरञ्जुभूशणक्नौभचौरचमवेणुविदरपत्रवल्कलादीनां चेलवत्‌ 
कौचम्‌ ¦ {कादयप) 
१. तक्षा च तन्त्रवायश्च नापितो रजकस्तथा \ 
पञ्चभर्चमेक्हारक्ष्व कारवः शिल्पिने मताः ॥ | 
२. कारुहस्तः शुचिः (याज्ञ ° स्मृति १११८७) । इस पर अपराक-व्थारुया 
इस प्रकार है-- 
कारः शित्पो रजकतन्तुवायादिः । तव्भस्तकृतं द्रव्यं शुचीत्यथः ।. . - 
तेन रज॑कंसेवकादिभिः संस्कृतानां वस्त्रादीनां. . . शुचित्वमेव । 
३. श्ात्मरीफकके इलक्ष्णे निनिञ्यान्नेजकः शनेः । 
न च वासांति वासोभिनिहरेन्न च वासयेत्‌ \ (मनु° ८।३९६) 
४.. आर. वो. मेहता की “प्री-बधिस्ट इण्डिया", बम्ब, १९३९, जातक ४, प० ८१। 


परिरिष्ट- 
नालन्दा की कुछ धातुमूतियो का राखाचनिर परीक्ष 


नालन्दा कौ स्याति ईसा से तीन ङती पूवे कौ है । ईसा के बाद ५-५७ शती तक 
सो इसकी प्रतिष्ठा बहुत ही बद्‌ गयी । फाहियान (४०५-४११ ई० ) सौर छा न-त्सांग 
{६३०-४५ ईै०) कै समयो के गौरवमय उस्लेख इस नगरी के भिख्ते हँ । नालन्दा 
के भग्नावशेषो परं बहुत अच्छा कायं हो चुका है! कसि के फार ओर मतिया यहां 
की प्रसिद्ध रही हैँ । बुद्ध गौर महायान बौद्ध-देवों की ५०० से अधिक मूतियाँ यँ 
मिरी, जो व्वींसे रवी रती तक की ह । नालन्दाकौ ईस षातुकेला का प्रभाव 
इस देश तकं ही सीमित न था 1 बृहद्‌ भारत के पूर्वी दीपो तक मेदसः कशा का गौरव 
पहुंच चका था । वहाँ पर भी एेसी ही धातुमूतियाँं मिरी है, जिन पर नाखन्दा कला का 
स्दष्ट प्रभाव है ! नालन्दा वह्‌ स्थली थी जरह महायान लखि के सुविद्यात विदान्‌ 
नागार्जुन ते रसायन संबंधी एतिहासिक काये किया । 
भारतीयं कसि ओौर्‌ पीतल का काम हुरष्पा युग तक हमे के जाता ह । हुर्पा 
कारु की पीतल की कोर वस्तु तो इस समय नहीं भिलती, पर तक्षशिला की पहली 
यः दूसरी शती कौ वस्तुं अवद्यं भिर्ती है पर यह अधम कला की ही द्योतक हं । 
गृप्तकाक में धातुकला बहुत ही विकसित हौ गयी थी जओौर पूरी आदमकद मूर्तिर्या 
सी बनायी जाने लगी थीं । भागपुर जिले के सुल्तनगंज में पवींश्तीकीङुदध की 
एक ताश्रसूति पूरे ज्ारकी मिरी है जो आजकल बर्मिंधमं जजायबधर म है। 
ग्या जिले के कुड बिहार मे २४० पीतल-कांसे की मूर्तियां इसी काल कीः भिखी है । 
मध्य प्रदेश, रायपुर जिले के सीरपुर में भी बौद्धकालीन्‌ धातुमूतियां मिरीं हं ¦ खोर 
काट से दक्षिणभारतमंभी (९ से १३ शती) मूतिकला बडी प्रौद्‌यी! ये सबं 


मियाँ मोम की सूति बनाकर तैयार की जाती थी}. मोमकी मूतिपरस्िद्रीरेपदी 


जाती धी । मोम पिघलाकर अलग कर लियाजाताथा ओौरसम्द्र कासि तैयार 
हो जाताथा। इस स्चिमें रतावा या अन्य घात्रु पिवलाकर ङरुदी जातीथी। यह्‌ 
धातु ठंडी होने पर मूति बन जाती थी ! पोी मूतं नेपार में इस तरह्‌ बनते थे 
कि षहके सिद्री की मूरति बना क्ते ये । इसके चारो गोर एकरस सोम का लेप चष्ते 


४ 


करके मोम अलग कर 


1) 


प्राचीन भारत भं रसायन का विकास 
थे ओर उसके ऊपर फिरमिद्रीकाकेपकरतेथे। फिर गरम 


रेते थे ओौरं दस साचे को धातु की मूतियाँ बनाने के काम मेँ छते थे । 
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परिशिष्ट--२ ८३७ 


ताबा ९२.१७, कंग-शून्य, सीस-शून्य, लोह्‌ ०.७८, यशद ७.०४, निकेल-सुक्ष् 
योग ९९.९९५ । यह्‌ स्पष्टतया तांबे ओौर यज्ञद की वनी भिश्च घातु अर्थात्‌ पीतल 
है । | 
कुछ मे तबि ओर रागे (वंग) की अच्छी मात्रा मिकेमी । इनमें १४.६२ से 
२३.६८ प्रतिशत तक रागा है। हजारीबाग की खानों में वंग केसिटराइट-रूप में 
भिर्ता है, संभवतः नाछन्दा की मृतय मे संगा इसी अयस्क से प्राप्त किया जाता 
र्हा हो।' 


परिशिष्ट-२ 
मिट्टी का तेल 

बिल्हण के विक्रमांकदेवचरित मे, जिसे बाम्बे संस्कृत सीरीज मे डा० बृहल्र ने 
पहखी बार प्रकाशित किया, एक इलोकं है, जिसमे “पारसीकतंल” का उतल्टेव है-- 

अचिन्तनीयं तुहिनद्रवाणां श्रीखंडवापी पयसामसाध्यम्‌ । 

असूत्रयत्यतिषु पारसीकतंलाग्निमेतस्य कते मनोभूः ॥ (९।२०) 

दिवेण्ड्म्‌ संस्कृत सीरीज मं प्रकारित, गणपति शास्त्री द्रारा सम्पादित आय- 
मञ्जुश्नी-मूलकल्प के पृष्ठ ८३ पर “तुरुष्कतंर” का उल्टेखं आता है जिसका प्रयोग 
चत के स्थानमेंदीपमं करते की ओर संकेत है-- | 

ज्येष्ठे पटं तत्रैव देशे तस्मिं स्थाने पटस्य महतीं पूजां कृत्वा सुवभेरूप्यमयं 
तास्रमृत्तिकमयैर्वा प्रदीपकः तुरष्कतंलपूर्णेः मव्यधृतपूर्णेवा प्रदीपकः प्रत्यग्रवस्वखण्डामि 
 कृतवतिभिः लक्षमेकं पटरय प्रदीपानि निवेदयेत्‌ । 
स्पष्ट है कि पारसीक तरु गौर तुरुष्कं तेल दोनो ही मिह्रीके तलह सन्‌ 
 ००-११०० ई० के बीच मं मारत को इनसे परिचय प्राप्त दा । बिल्हण का ग्रन्थ 
सन्‌ १०८५ ई० के निकट. कष ओौर आ्यंमञ्जुश्नौम्‌लकल्प सन्‌ ९०० ई० के पूवं 

कारहै। 


१. यहं विवरण भी बौ. बी. लाल के ठेख से लिया गया है {एन्क्षष्ट इंडिया, सं° 
१२० (१९५६), १० ५३-५७) । 


परिरिष्ट-२ 
भुवनेश्वर-मन्दिरो का काल केष 


 भूवनेरदर ओर उड़ीसा के कोणाकं मन्दिरो मे से कुछ मेँ सफेद पलस्तर है ओर कही 
कहीं लाल रंग लगा हुआ है। एम० एम० मागुरी का विचार है कि यह्‌ कारु रम किसी 
एक रासायनिक पदाथं का नहीं है, यह करई पदार्थो का मिश्रण है । इस संबंध में गांगुली 
ने समर्थन में बहत्संहिता (५६, १-३) का उद्धरण दिया है, जिसमें एक केप का विधान 
है, जो अपक्व तिन्दुक, कपित्थके (कंय या केठबेर) भौर शाल्मली के फू को पानी 
भे उबाखकर ओर सं वृक्ष का निर्यासि या तारपीन, रेजिन, अलसी आदि मिाकर 
तेयार किया जाता था। एके अन्य ल्प का विवरण भौ मिक्ता दै, जिसे राख, बे 
का शूदा, तारपीनं आदि से बनाया जाता था (५६।५-६) । वेच्रखेप के एक भौर योग 
मे (५६८) ८ भाग सीसा, २ भागः कसा ओर एक भाग रीतिका का प्रयोग 
किया गया है) 

शुवनेरवर के मुततेद्वर मन्दिर के लार लेप का विदरेषण किया गया, तो पता चसा 
किं इसमे वानस्पतिके या काबेनिक पदाथं तो कोई है नही, ओर न इसमे नाद्रटोजन 
ही हैः! इसमे ३६.४२ प्रतिशत फरिक आंक्साइड, 6४08 मिका, जिसके कारण ही 
लेपकरा रग जरु था! भुवतेदवर के बाारः मे जो गेरू (९ ०८11६} या लार 
मिह बिकने आती थी उसभ ५८.८ प्रतिहत ९४0४ था भौर भेगनीज आक्साइड 
(2110) बिल्कुल न था। 
` मुक्तेरवर्‌ के कारु केप में निस्न पदाथ थे-- 

---प्र,^ (१.९५) ; +- 70 (१६.४२); ग्ट ओौर बाट्‌ (४०.९७) 
7९08 (३६.४२), 20 (२.२४) ; 1६0 (१.१७), 509 (१.५६) 
थोग==१००। - 

टी. आर. नैरोखा का अनुमान है कि यह्‌ रेप स्थानिक गेरू या रार जोकर 
(५९५ 0, 0०८०3४८} से ही तैयार किया गया होगा । इसमें सँगनीज का 
अक्सिादड न था । 

(टी. आर. गैरोा, एल्शेण्ट इंडिया, ६, ०१३, जनवरी १९५०) । 
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प्राचीन भारत मे. रसायन का विकास 
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